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अच्युतग्रन्थमाला-कार्यालयः, 
काशी । 
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प्रकाशक-- 
श्रेष्टिप्रवर श्रीगौरीशङ्क गोयनका 
अच्युतग्रन्थमाला-कार्यालय, काशी । 


मुद्रक 
अच्युतमुद्रणालय ललिताघाट, काशी । 


योगवासिष्ठके पञ्चम भागकी विषय-सूची 


[ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे ५४४५-६२६ ] 


~ 
विषय 
एक जीवके देहमेदोसे विभिन्न व्यवहारोंका समर्थनपू्वक द्वीपोर्म 
विभिन्न शैलोंम विपश्चितोंके विहरका वर्णन ‘+. मर 


इस वि।त्तिमें विपश्चितोंका आपसमें एक दूसरेका उपकार 
करना तथा जीवन्मुक्तोंकी सवत्र श्र्थक्रियाका वगुन 


मरे हुए सत्र विपश्चितोंका अपने श्रन्दर संसार-भ्रमका वराने *`` 


भूमि, नच्षत्र-मण्डल आदिकी स्थिति, उसके पश्चात्‌ आकारा, 
तदनम्तर ब्रह्माएडके दो खप्परोंका वर्णन | 
अन्धकारपूण गडढेकी तथा ब्रह्माएडइके झ्रावरणीको पार कर 
विपश्चितोंका अ्रविद्यार्म भ्रमण वणन 
बचे हुए दो विपश्चितोंके बरत्तातका वर्णन तथा उनमे स 
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द्वीपोके बराबर शवका गिरना देखा, उसका बून **' °° ५५३७-५५४३ 
आविभूंत हुई देवी कालरात्रिके शरीरका बर्णुन तथा गणा 

द्वारा उस शवका भक्षण, जिसका कि रक्त श्रीदेवो पी चुकी थी" पडन 
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मदिराका सागर बनाया गया इ ° ५५५५-५५५७ 
भातके पूछुनेपर श्रमि द्वारा श्राद्रिसे लेकर दाबके बृत्तान्तका 

उसकी असुर, मच्छुर, मृग श्रौर व्याध योनियोंक्रा वर्णन °` ५५५७-५५६३ 
व्याघके पूछुनेपर मुनिका घारणाके श्रम्याससे परकायप्रवश 

द्वारा देखे गये उसके स्रप्का वर्णन ° ५५६४-५५७६ 
प्राणीके जीवका और मेरे जीवका सम्मेलन होनेरर मैने दुगुना 

विश्व देखा रौर एकता होनेपर एक विश्व देखा, यो मुनि द्वारा वणन ''* ५५७६-५५८२ 


प्राणको अपेचषा चित्तकी प्रधानताका वर्णन और सुपुप्ति श्रवस्थासे 


( २ ) 


स्वभावस्थामें आनेपर मुनिका विस्तारपूर्वक प्रलयदर्शन वर्णन ` ५५८४-५५९७ 
प्रलयसागरका हटना, गाँवमें मुनिकी ब्राझणरूपसे स्थिति, प्रायोक्रे 

शरीरसे बाहर निकालना आदिका वर्णन द " ५५६८-५६०६९ 

हिम्वालासे व्याकुल लोकमें प्रचण्ड श्रॉधीका उठना तथा ग्रॅगारोको 

वर्षा करनेवाले ज्वालामय मेघका वर्णन * ५६०६-५६११ 
त्वप्तादि जगतका तत्त्व ब्रह्म है यह वर्णन करते हुए तत्त्वदष्टिसे 

जगद्‌बीज कमके अभावका साधन _** ° ५६१२-५६२२३ 
पाणिङत्यकी प्रशांसा तथा चिन्मात्रदशन ही पाणिडत्य है, यह 

कथनपूवंक चित्‌ ही जगत्‌ है, इसका युक्ति द्वारा पुनः समथन '' ५६२४-५६३१ 
जैसे चितूका ही जगत्रूपसे भान होता है जैसे जगत्‌ ही चित्‌ है 

इस विषयमें युक्तियां तथा ब्रह्म सर्वशक्तिमान्‌ है, इसका समथन `° ५६४२-५६५२ 
कफ, पित्त और वायुसे भरे हुए जीवके ओजमें कल्पित विविध 

स्वप्नोंका तथा इन्द्रियों द्वारा होनेवाली बाहरी भ्रान्तियोंका वणन ' ५६५३-५६६६ 
प्रस्तुत स्वप्रइशनके बाद मुनिमहाराजक्रा स्वसुधुसिव्णनपूवक 

स्वप्रके प्रशङ्कसे ब्रह्माद्वेतका विस्तारसे वणुन ng °` ५६६६-५६७२ 
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कुटुम्ब आदिके दशनके रहस्यका वणन र ° ५६७३-५६७८ 


स्वप्रकी असत्यता और सत्यताका हेतु तथा चित्‌की सर्वात्मता 
एकता और शुद्धिसे युक्त जाग्रत्‌, स्वस और सुषु्तिकी एकताका वर्णन ५६७६-५६८७ 
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मुनिके मुँहसे श्रत बहुतसे लोगोंके तुल्य ( एकसे ) सुख, दुःख आदिके 
मित्तका मुनि द्वारा कथन ह ५६८८-५६६६ 
गृहागत मुनिके वचनोसे स्वात्मज्ञान, उनके साथ अपनी स्थिति 
व शरीरमें गमनकी असामथ्येका प्रश्न करनेपर मुनि द्वारा उसके दाइ 
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व्याधके अगमन आदिकी उक्तिसे मुनिमे ्याधगुरुताका समर्थन 


तथा समयपर बिवेकसे सर्वेकात्म्यकूप विज्ञानका वर्णुंन ... ५७१५-५७२० 
मुनि हारा विचारसे उत्पन्न अपनी जीवन्युक्तर्थिति तथा 

श्रभ्यासहौन व्याघकी परमपदमें अनवस्थितिका वर्णुंन ... ५७२०-५७२४ 
` व्याघकी मूढ़ तपस्यासे प्रसन्न भगवानके बरदानसे आकारागति 

कायबृद्धि र ख्त्युका वणन म `° ५७२४-५७३४ 


.. वायुमें स्थित व्याधका जीव राजा सिन्धु बनकर विदूरथको मारकर 
अपने मंत्रीके मुंहसे अपना तत्त्व सुनेगा, यह वणन". * ५७१४-५७४० 
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सिम्धुके तामसतामस जन्मका वणन तथा वित्रेकबश राज्यका 
त्याग कर रहे सिन्धुकी अअन्तमें मुक्तिका वणन ५३४ 

मुनिजीका वचन सुनकर व्याघका तप करना, ब्रह्माजीके बरदानसे 
आकाशमं उड़ना तथा शव होकर भूमिपर गिरना आदिका वणन 

अग्निक विपश्चित्से अपना इन्द्रलोक-गमन कहना तथा बहुतसे 
आ्राश्वर्योका वणन कर अन्तमं ब्रह्मतच्वका वर्णन करना .., RR 

सायंकालके समय सभाका उठना तथा दूसरे दिन प्रातःकाल फिर 
पहलेकी नाई लगना एवं भासही जीवन्मुक्तता और अबिद्याका वर्णन 

जगद्र प चित्रका ब्रह्मसे अतिरिक्त दूसरा कारण नहीं हे यह चिन्मात्र- 
प्रतिभारूप हे । अ्ञानवश ही इसका भान होता हे, ज्ञान होनेपर यह ब्रह्म ही 
है, यह वणुन **: 

समस्त द्द तके ब्रह्ममात्रत्ववणन द्वारा ञ्रविद्याका निराकरण करना 

इन्द्रियापर विजय-प्रापिका उपाय तथा अद्वितीय चितूमें चित्तावरोध 
और शास्राभ्यास-इन बोधहेतुओंका बणन °+ "°° 

जीवभाव और जगद्भावके माजेन द्वारा ब्रहामावके उद्गमसे जीव 
और जगत्में ्रझसमरसताका प्रसाधन A 

परस्परमें प्रवेश करने और परस्परसे उत्पन्न होनेसे जगतूकी 
चिन्मात्रता सुदृढ़ करनेके लिए जाग्रत्‌ और स्त्रप्रकी एकताका कथन ... 

आत्मख्यातिकी विशेषता, अन्यख्यातियोंजी स्थिति तथा प्रश्‍नोत्तर- 
युक्त ब्रझनीलशिलाके अ्ख्यानका वर्णन “+ *** 

तत्वज्ञानीकी दृड्डिसे चारों ख्वातियोका खण्डनकर तीनों अवस्था- 
ओंसे शून्य आत्मतत्तका निरूपण ४ 

अबुद्धिपूवेक सश्टिके अध्यारोपका वणन और विचारसे उसकी 
चिन्मात्रस्वरूपता तथा चित्के अविकारी होनेसे सर्गका अपवाद 

विश्रान्तचित्तवाले जीवन्मुक्तके प्रचुर लक्षर्शोका तथा आत्मबानकी 
सदा सुत्तिका कथन ३ 4 ११५ 

_ पुत्र, त्री और अत्योसे युक्त कमंनामक मित्र तथा उसके गुणोका 

वर्णन, और उसके साथ आनन्ददायक क्रोडाका वर्णन 5 

जीवन्मुक्तिकी सिद्धि तथा सकल संशयोंकी निवृत्तिके लिए फिर 
तस्वोपदेञ द्वारा दृश्यका परिमार्जन करना गरड 

विधाता केबल मनरूप है, उसका सङ्कल्प जगदूभ्रान्ति है । 
उसका न शरीर है ओर न उसे स्मृति ही हो सकती है, यह कथनपूर्वक 
स्वृतितत्वका वणुन र 

जैसे चितूका भौ देहादि जड़ पदाथोमं श्रइन्ताका आग्रह है 
र जैसे उसकी सर्वात्मक्रता है, उसका प्रतिपादन *** ‘° 

प्रबोध (जागरण) द्वारा स्वभके मार्जनकी भाँति ज्ञान द्वारा इश्यका 
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परिमार्जन करनेपर अवशिष्ट रहे एक चिदात्माका वणुन" ‘° 


जब्रतक अज्ञान रहता हे तबतक चित्‌ ही बिना किसी कारण के 


जगतूकी तरह प्रतीत होती है। शास्र द्वारा अज्ञताके हटनेपर वह 


मुक्त हो जाती है, यह वणन 
सुष्टिके आरम्भमें चिदणुमं स्वप्तकी तरह ब्रह्माएडोंका भान 
होता दै इस विघयमें ब्रह्माजी द्वारा उक्त ब्रह्माण्डाउ्यानका वर्णन 
कल्पनासे कारणसहित किन्तु वस्ठुस्थितिसे (बास्तविकतासे) अका- | 


सण्‌ यह जगत्‌ श्रज्ञानसे स्वप्ततुल्य है और शानसे ब्रह्म ही है, यह वर्णन'' 


इस सर्गमें अमूत (निराकार) चित्‌ द्वारा समूतं (साकार) जगत्‌के 


३६००-५६०७ 


५९०८-५९२५ 


५९२६-५९३१ 


परिचालनमें युक्तिवणंनपूव ऊ ऐन्दवास्यानसे जगत्‌ श्रमूत चिन्मात्र ही है 


यह सिद्ध किया गया है | 


यतः सारा विश्व निराकार चिन्मात्ररूपसे स्थित है, अतः पूर्वोक्त 


शङ्काका अवसर कहाँ है, यह वर्णन “** 


- श्रीरामचन्द्रजी द्वारा वर्णित कुन्ददन्तोपाख्यानमें पवतपर बृद्धमें ” 


लटके हुए तपरवीके बरप्रासिपयन्त वृत्तान्तका वणन ` 


मथुरा जाते जाते मार्ग भूल जानेसे उनका गौरीबनमें गमन तथा 


बहाँपर वृद्ध तपस्थीके साथ वार्तालापका वणन 


कदम्ब वृक्षके नीचे स्थित तपस्वी द्वारा घरमें उसके भाइयोंका 


समागम और वर तथा शापोंकी देतुसिद्धिका वर्णन 


परस्पैरविरुद्ध वर ओर शापौंमें से सारवानोंका श्रीब्र्माजीके 


वचनसे परस्पर अविजयका निरूपण *** 


घरके अन्दर कोटि कोटि आठ जगतोंका संभव है, क्योंकि अज्ञात 


चिन्मात्रका ही जगतेंके रूपसे भान होता है, यह वणुन 


उन दोनोंका णहागमन, वहाँ भाइयोका क्रमशः क्षय और श्रीराम- 


` चन्द्रजीकी प्रासिसे कुन्ददन्तके मोहोच्छेदका वणन “'' 
“सब कुछ ब्रह्म ही दै? इस सिद्धान्तका अटल करना और 
ब्रह्माजीके संकल्पसे बर और शापोंकी अर्थसिद्विको अटल करना 
; सम्पूणं पदार्थोका स्वभाव, नियति (कार्यकारणभाव ञ्रादिका नियम) 
तथा जीवत्वकी प्रातिके हेतुश्रोंकी उत्पत्ति और ब्रह्मशुद्धताका वर्णन 
.-जीव ब्रह्म ही हे । उसकी यह उत्पत्ति उपचारतः (गौरवृत्तिसे) 
लिङ्ग देहकी आम्तिसे प्रतीत होती है, इस बातका स्पष्टतः निरूपण 
अतिवाहिक देहवाले प्रजापतिके मनोरथरूप इस जगत्में श्राधि- 


भोतिकता भ्रमरूप है, यह वणं '** ** 


भूत और भावी सकल सन्देहोंका युक्तियोसे मार्जनकर ज्ञानकी 


शेयताशान्तिरूप मुक्तिका बन 
ग्रज्ञानसे ब्क्मका ही जगतूरूपसे जैसे भान होत! है तथा प्रबुद्धमात्रका 
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जैसे परमपदस्थितिरूप निर्वाण होता है, इस विपयका भन्नी भाँति वर्णन ' 

प्रबुद्ध हुए श्रीरामचन्द्रजीका अपने प्रत्रोधकों श्रोवसिष्ठ जीकी शुभ 
सन्निधिमें--जेसा यह चिन्मात्र है वेसा-विस्तारसे कहना 

प्रबोधसे क्षणभर अशानरुपी निद्राका विनाश होनेपर श्रीरामचन्द्र जीने 
निखिल द्वतसे निमुक्त नित्य ग्रात्मामे स्थितिका वणुन किया, यह वणुन *** 

मोक्षसाधन आत्मतर्त्र ओर जगत्तत्व जिस भाँति श्रीरामचन्द्रजीने 
जाना, उसका गुरुजीके समीप निवेदन ब 

प्रबुद्ध हुए श्रीरामचन्द्रमीकी सुन्दर उक्तियोंकी प्रगंसा कर गुरु द्वारा 
किये गये प्रश्नोंका श्रीरामचन्द्रजी द्वारा समाधान “° 

जिस प्रकार गुरु, शास्त्र आदिसे उपदिष्ट उपायोसे ब्रह की प्राप्ति होती 
है वैसे शरुवैवधिकोंके अख्यानका संक्षेपमे वर्णन 

वैवधिकाख्यान-तात्पयके व्याख्यान-क्रमसे आत्मज्ञाने गुरु, शात 
ग्रादिकी स्पष्टतः दैतुताका वर्णन 

प्रबुद्ध पुरुपोंकी निविक्षेप सुख्रस्थितिमं सवत्र समदशन है 
यह वणुन ह 

यद्यपि जीवन्मुक्त पुरुषोका न तो कमाँके श्रनुडानसे कोई प्रयोजन 
है श्रोर न कमोंके अनाचरणसे कोई क्षति है तथापि वे सत्कर्मोका ( सदा- 
चरणोंका ) अनुवतन करते हैं, यह वर्णन 

सिद्धोंकी ओरसे भ्रीवसिष्ठजी महाराजका साधुत्राद, नगारोंके साथ 
पुष्पवृष्टि तथा सब्र लोगोंके द्वारा किये गये गुरुपूजामहोत्सवका वर्णन 

गुरु द्वारा पुनः आदरपूवक पूछे गये श्रीरामचन्द्रजीने पृर्णानन्दरमें 
अपनी विश्रान्ति प्रकट की, यहद वशुन ह "° 

प्रबोधसे इषित हुए. राजाओंका तथा प्रत्रोबसे दित हुए श्रीराम- 
चन्द्रजीका वणुन तथा श्रीरामचन्द्र जी द्वारा शाननिमज्न अपनी स्थितिका वर्णन 

मध्याहकालका सूचक तूरीको घोष, दिनचर्या, निशाका आगमन 
तथा प्रातःकाल सभाके सामने श्रीरामचन्द्रजीके सन्देइभावका वर्णुन 

श्रीवसिष्टजी तथा श्रीरामचन्द्रजीका चिदात्माके परिशोधनके लिए 
निष्कृष्ट युक्तिसे फिर चितूमें दृश्यका परिमार्जन करना *** 

केवल विषयमात्र स्वरूपवाली यह जगत्त्थिति स्वमतुल्म है 
न यह कमी उत्पन्न हुई, न स्थित है और न नष्ट हुई यह केवल 
चिन्मात्र ही हे. *** 

ब्रक्ष ही सत्‌ दै, जगत्‌की सत्ता नहीं है इसके विषयमे कारण- 
भूत कुशद्वीपेश्वर द्वारा कथित प्रश्‍नॉका निरूपण 

पूर्व सर्गमें राजा प्रशसति द्वारा किये गये प्रश्‍नोंमें से कतिपय 
प्रश्नोंका क्रम तथा व्युत्कमसे श्रीवसिष्ट जी द्वारा समाधान हि 

जैसे प्रजा दूर देशमें स्थित प्रयत्नोसे अन्यत्र वध, षन्घन आदि 
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फल पाती है वैसे ही त्रह्माकी इच्छाका वणन ह 

परस्पर विरुद्ध फल देनेवाले कर्मोंके भोगोंकी एक साथ प्रापि 
होनेसे श्रविरोंघ द्वारा सफलताका युक्तिसे साधन हन 

राजा प्रज्ञसिके शेष प्रश्‍नोके समाधानका निरुपण तथा तत्वहष्टिसे 
देहादि जगतूकी ब्रह्ममात्रताका निरूपण 

सिद्ध, साध्य आदिके विविध लोकोंके दशनेंके उपायके साथ 
सकल जगत्‌ ब्रह्म ही है, यह पुनः वन 

ब्रह्मकी अहंभाव कल्पना दिरण्यगभ है, उसका संकल्पमय यह 
त्रिजगत्‌ हे, इसलिए यह त्रझ ही है, यह वर्णन ‘° 

गुरु ओर दिष्यकी कथासे श्रीरामचन्द्रजी तथा वसिष्ठजीके संवादका 
वर्णन कक ९? 1 * ४8% र 
श्रोवसिष्ठजीके उपदेशकी प्रशंसा, श्रोता लोगोंकी कृतकृत्यता तथा 
कथाके अन्तमें हुए स्वर्गमें तथा मनुष्यलोकमें महान्‌ उत्सवका वर्णुन 

तुम राम अआदिके समान प्रबुद्ध होकर जीवन्मुक्त सुखी होओो 
यों श्रीवाल्मीकिजीका अपने शिष्य भरद्वाजको उपदेश देना हट 

राजा अरिष्टनेमि, सुरुचि अप्सरा, ऋषिपुत्र कारुण्य आदिको 
कृतकृत्यताका तथा शिष्योंका गुरुजनेंके लिए आत्मनिवेदनका वणुन *"* 
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[ भावानुवादसहित ] 


निवांण-प्रकरण उत्तराधे 
चतुर्विशत्युत्तरशततमः सगः 


श्रीराम उवाच 
एकसंविन्मयाः सवं पएवैकवपुपोऽपि ते । 
विविधेच्छाः कथं ब्रह्मन्‌ संपन्ना एकदेहिनः ॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्ट उवाच 
एकमंविद्नाकाशमप्यनानेव सबंगम्‌ । 
स्वयं नानेव संपन्नं सुभे चित्तमिबाऽऽत्मनि ॥ २ ॥ 


a PT अनिल "> 


एक सो चौबीस सग 
[ एक जीवका देदमेदोसे विभिन्न व्यवहारका समर्थनपूक 'दीपोमि विभिन्न 
शेलोमं विपश्चितोंके विहारका वणुन | 

चारों विपश्चितोंकी एक ही देह थी ओर एक ही जीव था ऐसी अवस्थामें 
उनमें भिन्न-भिन्न इच्छा केसे हुई' ? श्रीरामचन्द्रजी ऐसी | शाका करते है-धाक;' 
इत्या दिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहो--गुरुवर, एकसाचिचेतम्य्मय तथा एक ही शरीरके चार 
विभाग होनेसे एकशरीरवाले वे सब विपश्चित, जिनका एक ही जीव था, जीवभदके 
विना एक ही समय विविध इच्छावाले केसे हो गये ? | ?॥ 

एक जीचकी भी अविद्यावश म्वप्रमे नाना शरीरकल्पना देखी जाती है ओर 


५४५६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराध 


तस्याऽच्छत्वाततथाभूतमात्मेवाऽऽत्मनि बिम्बति । 
तादृशस्य तथाभूतौ सुकुरस्पेव निमेला।॥ ३॥ 
एकलोइमया एव यथाऽऽदर्शाः परस्परम्‌ । 
तथैते प्रतिबिम्बन्ति पदार्थाः पारमार्थिकाः ॥ ४ ॥ 
तेन यस्य यदा यध्त्पुरो भवति वस्त्वसो । 
यदर्थं युज्यते तेन चिद्वनेकस्वभावनः ॥ ५ ॥ 


— ero ततत न onc - न न] 
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उनमें शत्रुता, मित्रता ओर उदासीनताकी कल्पना होनिपर विभिन्न इच्छाएं दिखाई 
देती हैं तथा सर्गके आदिसें ब्रह्मरूप जीवमें जाग्रत्‌ अवस्थामें भी नाना शारीर कल्पना- 
रूप कमे है ही, अतः सब कुछ सम्भव है इस आशयसे श्रीवसिछजी उत्तर देने हे-- 
'एकसंबित्‌? इत्यादिसे । 

श्रीचसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, जैसे स्वप्नावस्थामें चित्त अपनेमें ही गिरि, 
समुद्र, नदी आदिके रूपसे नाना-सा होता है वेसे ही केवल साक्तिचैतन्य घनाकाश 
सवेव्यापी अनाना (अखण्ड ) ब्रह्म ही मायावश नाना-सा ( भिन्न-सा) बन 
गया है ॥ २॥ 

जैसे अतिस्वच्छ द्पेणके उदराकाशमें गिरि, नदी आदिके साथ महाकाश 
प्रतिबिम्बित होता है बेसे ही संविन्मयाकाशके (साक्षिचेतन्यके) दर्पणके समान अति- 
स्वच्छ होनेके कारण, नानात्मताको जैसा प्राप्र हुआ आत्मा स्वयं ही अपनेमें प्रति- 
बिम्बित होता है । उस प्रकार अतिस्वच्छ संविन्मयाकाशके जंगदाकार होनेमें दर्पणक्री 
सी अतिनिमेल स्वच्छता ही कारण है ॥ ३॥ 

जगत्‌ भी वस्तुतः चित्‌ ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। ऐसी स्थितिमें चिनका 
ही चितमें प्रतिविम्ब केसे पड़ेगा ऐसी यदि कोई शङ्का करे तो उसपर दृष्टान्त सुनो, ऐसा 
कहते हे--(एक०! इत्यादिसे । 

जैसे एकमात्र लोहके बने हुए दपणोंका आपसमें एक दृसरेपर प्रतिविस्चि पडता 
है बसे ही परमाथतः चिद्रूप भी ये पदाथ आपसमें प्रतिबिम्बित होते हैं | मायारूप 
उपाधिकी शक्ति अचिन्तनीय ( विचारसीमाके परे) है, अतः गन्धर्वनगर स्फटिक- 
भित्तिरूप आकाशमें चन्द्रमा, सूये और मेघ सहित महाकाशका भी प्रतिविम्ब 
दिखाई देता है, यह भाष है || ४ ॥ 

अतएव अध्यम्त भोग्यजगदाकार अह्य विषय और इन्द्रियोंका संयोग होनेपर 


सर्ग १२४ ] भापानुवादसहित ५४५७ 
इत्यनानेव नानेद॑ नानानाना च वस्तुत 
न च नाना न चाऽनाना नानानानात्मक ततः ॥ ६ ॥ 
तेन यस्य यदा यातं पुरो वस्तु विपश्चितः 
से नेन संविन्मयतामेत्य तदशमागतः || ७॥ 
एकदेशगता विष्वळ्याप्य कर्माशि कुवते | 
योगिनसरिषु कालेषु सवाण्यनुभवन्त्यपि | 
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बुद्ध्यवच्छिन्न जीवके प्रति प्रिय अप्रिय विपय भोगके आकारसे प्रतिविम्बित होता है, 
ऐसा कहते हे--तेन' इत्यादिसे । 

इसलिए जब जिसकी जो-जो भोग्यवस्तु, एकमात्र चिद्धनस्वभाव होनेसे, इन्द्रिय- 
सन्निकपको प्राप्त होती है--बुद्धिमें प्रतिविम्बित होती है--उस बस्तुसे बह उसके 
भोगके लिए समथ होता है । यदि भोग्यवातु बुद्धिमे प्रतिबिम्बित न हो तो भान ही न 
हो, यह भाव है ॥ ४ ॥ 

एक ही वस्तु नाना और अनाना दोनों हो यह विरुद्ध है, माया द्वारा भी बह नाना 
ओर अनाना कैसे होगी ? इसपर युक्ति कहनी चाहिये, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसपर 
कहते हैं--“न च? इत्यादिसे । 

यदि नानात्वमात्रका निषेध किया जाय तो यह अनाना ( नियत एकरूप ) 
ही है! यदि नानात्वका निपेध न क्रिया जाय तो नाना भी है ओर अनाना भी है । 
वाम्तवमें तो न नाना है, और अनानात्व धर्मका भी निपध होनेके कारण न अनाना 
ही है। तथा अनानात्व धर्मका निपेथ होनसे नाना भी हो सकता है। यही नाना 
ओर अनानाके अविरांधमे युक्ति है ॥ ६ ॥ 

इसी कारण विपश्चितोंके नाना दिशाओंमें भोगयाग्य पदार्थाके एक ही समय 
भोग देनेवाले कमका परिपाक होनेपर एक ही देह चार प्रकारकी हो गई तथा तत-तत 
देशके विषयोंका तत-तन्‌ बुद्धिमें प्रतिबिम्ब भी पड़ गया, इस आशचसे कहते हे-- 
'तेन? इत्यादिसे । 

इस कारण जिस विपश्चितके सामने जो बम्तु आई उससे वह सबिन्मयताको 
प्राप्त होकर उसके बशमें हो गया ।। ७ ॥| 

जब अगस्त्य आदि योगियोंका भी, जो मलय आदि नियत प्रदेशमें नित्य रहते 
है, नाना देशोंमें अतीत, अनागत आदि कालोंमें योगबलसे संन्निथान द्वारा सब वस्तुओं- 
का अनुभव करना प्रसिद्ध है तब भिन्न देशोंके प्रति चले हुए विपश्चितोंका वह हुआ 
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दोऽपि व्याशिमानेकस्तुल्यकालं प्रथक्‌ क्रियाः | 
आह्लादस्तेन पादेन करोत्यनुभवत्यपि ॥ ९ ॥ 
तुल्यकालमसंख्यातमीश्वर्रतियोगिनः | 
कर्मजाल॑ जगज्जातं कुवन्त्यनुभवन्ति च ॥ ०१॥ 
एको विष्णुश्चतुर्थिः स्वैबाहमियां शरीरके! । 
पृथकवन्‌ क्रियाः पाति जगद्भङक्त वराङ्गनाः | ११ || 
बहुबाहुयंदा दवाभ्यां इस्ताभ्यां इचथसंग्रहम्‌ | 
करोति बहुभिभृसः संग्रामं सततं को ॥ १२॥ 
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इसमें क्या आश्रय हे ? इस आशयसे कहते हे--/एकदेश ०! इत्यादिसे । 

एक देशमें स्थित योगी तीनों कालोंमें सवत्र व्याप्त होकर एक ही ममयमें मध 
काम करते हैं, सबका अनुभव भी करते हैं ॥ ८ ॥। 

विभिन्न-विभिन्न प्रदेशोंमें एक ही ससयभें एककी भिन्न क्रियाकारितागें तन-तत 
देशोंमें व्याप्ति ही उपयोगी है, जीवभेदका कोई उपयोग नहीं है, ऐसा कहने हें-- 
अब्दो' इत्यादिसे । 

जैसे घामसे पीडित लोगोंको सुख पहुँचानेबाला मेघ भी महान होनेके कारण 
ही नाना नगर, पचेत, नदी, खत आदियें व्याप्त होकर एक ही कालमें महलोंको धोना, 
तटोंको तोड़ना, नदीका जल बढ़ाना, धानोंको पुष्ट करना आदि विभिन्न व्यापार तत-ततन्‌ 
भागसे करता है। तदभिभानी जीव (मेघका अधिष्ठाता जीव) भी मेन 
क्रियाएं की ऐसा अठुभव करता है वेसी ही यहाँपर भी उफ्पति समभनी चाहिये, 
यह भाव है ॥ ६ ॥ 

अशिसा आदि ऐश्वयकी प्रापिसे इश्वरतुल्य हुए योगी एक ही समयमे असंख्य 
कमपूण जगतोंका निर्माण करते हैं और उनका अनुभव भी करते हैं || १० | 

एक ही विष्णु भगवान्‌ अपनी चार भुजात्योसे अथवा अपने बिभिन्न शरीरों- 
से कीपर योगनिद्रा, कहींपर तपम्या, कहींपर इन्द्रके अनुज होनसे उनकी सहायता, 
कहींपर ( चकुण्ठमें ) विविध भोरा--यों विविध क्रियाएं करते हए जगतृक्री रक्षा 
करते है, बराङ्गनाओंका उपभोग करते हैं एवं उनका अनुभव भी करते हैं || ११॥ 


अनेक सुजाओंच्ाला पुरुप दो हाथोंसे जब दो बस्तुओोंका हणा करता है, तब 
फिर अव शिष्ट अनेक वाहुओंसे उसे सदा संग्राम करना पडता है || १२ ॥ 
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तथैच तेविंयश्चिङ्धिः सवंदिकं तथा स्थितेः । 
तथा ्यत्रहनं ग्राधमेकसंविन्मयेरपि ॥ १३ ॥ 
सुसं तेभृमिशव्याए शुक्तं दीपान्तरेपु च । 
विहृतं वनलेखासु प्रक्रान्तं मरुभृमिए॥ १४ ॥ 
उपितं गिरिमालामु भ्रान्तं सागरकृत्तिपु | 
विश्रान्तं द्ीपलेखास निलीनं धनमालिपु | १५ ॥ 
रुटमणवमालासु वान्यासु . जलवीचिपु | 
क्रीडितं भूमृदव्धीनां तटीषु नगरीषु च ॥ १६ ॥ 
शाकटटीपोदयगिरितटे सप्तवर्पाणि सुप 
पर्वेणाउन्तरविंदलगहने यत्तसंमो द्वितेन । 
पापाणाम्बु प्रसभमप्नुनैवाउत्र पीत्वा दपत्ता- 
मागत्याऽन्तः स्थितमथ समाः सप्त जात्येन भूमेः ॥ १७॥ 
शाकद्वीपेऽस्तशेलस्य शिरस्यभ्रगुहागृहे । 
पिशाचाप्सरसा मासं पाश्चात्यः काम्ुकीकृत) || १८ ॥ 
दृसों दिशाओंमें स्थित वे विपश्चिन्‌ यद्यपि एकसाच्षिचेतन्यवाले थे, फिर भी 
उन्होंने वेसे ही व्यवहार किया और सुख, दुःख आदि प्राप्त किया ॥ १३ || 
उन्होंने भूमिशय्याओमें शयन किया, विभिन्न द्वीप-द्वीपान्तरोंमें सख्ब-द:खका 
उपभाग किया, वनश्राणयामे विहार किया ओर मरुभूमिमे भ्रमण किया ॥ १ | 
पतपड्क्तियांसे निवास किया, सागरोंके गभमें श्रमण किया, विविध द्वीपोर्मे 
विश्राम लिया और मेघमालासे भरे हुए पबतशद्भोंपर छिपकर रहे ।। १५॥ 
वे सागर पडूक्तियोमे आविभूत हुए एवं उम्होन आँधियोंमे, सागरकी तरङ्गोमें 
पवत ओर समुद्रोंके तटोंम तथा नगरियोंमें क्रीड़ा की ॥ ९ 
पूव दिशाको प्रस्थित विपश्चित्‌ शाकद्वीपसें प्रख्यात उदयपबतके तटपर दल 
रहित म्तुहीवृत्तके बनके अन्दर यक्ष दारा मोहिनी विद्यासे मोहित होकर सात वर्षे तक 
सोया रहा । पूर्व विपश्चित्‌ ही इस पर्बृतपर कहीं पत्थर बना देनेवाला जल पीकर 
जबदस्ती पत्थर बनकर भूमिके अन्दर सात बे तक रहा ॥ १७॥ 
पश्चिम दिशाकी ओर प्रस्थित बरिपश्चितको शाकद्वीपमें असताच पर्वतके 
शिखरपर मेघपूरण गुहारूपी गृहमें पिशाचरुपी अप्सराने एक महीने तक अपना 
कामुक वना डाला ॥ १५ ॥ 
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यत्र शान्तभये वर्षं जलधारे महागिरौ | 
हरीतकीवने वषं पूर्वोऽन्तद्वानमाययो ॥ १९ ॥ 
अत्र रेत्रतके शैले वर्ष शिशरनामनि | 
दशरात्रमभूत्‌ सिंहः पूर्वो यक्षवशीकृतः ॥ २० ॥ 
अत्र काश्चनशैलाद्रिदरीददुरतां गतः | 
पिशाचमायाछलितो दशवर्षाण्युवास सः ॥ २१ ॥ 
कौमारं वर्षमासा श्यामाद्र्रेतेरस्तटम्‌ । 
शाकद्रीपेऽन्धक्रूपेऽन्थो न्यवसच्छरदां शतम्‌ ॥ २२ ॥ 
मरीबकेञकरोदर्ष वर्षाण्यत्र चतुदश 
विद्याधरत्वं पाश्चात्यः स॑ विद्याधरविद्यया ॥ २३ ॥ 
रतङ्गमङ्गान्तपुरारिसच्मीचलाङ्गलेखाक्रमसीकराक्तम्‌ । 
एलालतालिङ्गनलब्वगन्धमालम्ब्यवेलावनगन्धवाहम्‌ ॥२४। 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदतोक्त 
मोक्षोपाये निर्वाशप्रकरणे उत्तराध अवि० वि 
चतुविशात्युत्ततशततमः सगः ॥ १२४ ॥ 
—~———-५o 
पूवे विपश्चित्‌ शान्तभय नामके वर्षें जलधार नामके महापर्वतपर किसी 
मुनिके शापसे हरीतकीके वनमें हरीतकीवृच्षताको प्राप होकर लोगांकी दृष्टिमें अदृश्य 
बनकर रहा ।। १६ ॥ 
शिशिर नामके वषेमें रेवत नामक पवतपर पूते विपश्चिन्‌ यक्षके बशामें पड़कर 
दुस रात्रियों तक सिंह हुआ || २०॥ 
यहाँपर पिशाचोंकी मायासे छलित होकर सुबणपवत ( सुमेरु ) श्रादिकी 
गुफाओंमें मेढक बना हुआ चह दस वष तक रहा ॥ २१ ॥| 
उत्तरकी ओरको प्रस्थित हुआ विपश्चित्‌ कौमार वर्षमें पहुँचकर शाकद्रीपमें 
नीलगिरिके तटपर अन्धे कूपमें अन्धा मेढक बनकर सो बप तक रहा ॥ २२ || 
पश्चिमकी ओर चले हुए बिपश्चितने मरीबक ब्में विद्याधरता प्राप्र करानेवाली 
विद्यासे चोदह वषे तक विद्याधरता प्राप्त की । २३ ॥ 
जिस वस्तुका अबलम्बन कर इसने विद्याधरता प्राम की, उसे कहते हैं--रत ०! 
इत्यादिसे । 
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वर्ष शान्तमयाभिख्ये जलधारे गिरौ तरो | 
ताइक्रतेरि पानीयं शाकद्वीपे पिबन स्थितः || १ ।। 
पूर्चोऽथ वर्पसप्षत्या पाश्रात्येनैत्य मोक्षितः | 
विद्यया क्रकचेनेव छित्वा ब्ृक्षत्वमक्षतः || २॥ 
पाश्चात्यः शिशिरे वपे पाषारत्वमुपागतः । 
मोचितो दच्षिणनाऽऽशु गोमांसादिग्रयोगतः ॥ ३ ॥। 
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सुरतमें होनेवाले परिश्रमसे श्रान्त भगवान्‌ शिवजीकी अत्यधिक शोभासे 
च्ल अज्ञेंके--क्रमसे उत्पन्न हुए--स्वेदबिन्दुओंस संमिश्रित तथा इलायचीकी 
' लताओंके आलिङ्गनोंसे सुगन्धित तटवनकी वायुका अबलम्बन कर उक्त विपश्चितने 
विद्याधरता सम्पादित की || २४ ॥। 


एक सौ पञ्नीम सर्ग 
[ इस विपत्तिमे ब्रिपश्चितोंका आपसमे एक दूसरेका उपकार करना तथा 
जीवन्मुकोकी सतत्र अर्थक्रियाका वर्णन ] 
विभिन्न दिशाओंमें भ्रमण कर रहे. विपश्चितोंकी आपसमें एक दूसरेकी खोज 
ओर विपत्तियोंमें परस्पर सहायता करता है या नहीं इस प्रकारकी श्रीरामचन्द्रजीकी 
आशङ्काको इङ्गितसे ताइकर उसका निराकरण करनेकी इच्छा करनेवाले श्रीवसिष्ठजी 
पहले पूर्व विपश्चितकी शान्तभय चपमें हरीतकरीवृक्षतारूप आपत्तिमें पश्चिम विपक्रित्‌ 
द्वारा अनुग्रह किया गया, यह कहते हे--'वर्पे' इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठनीने कहा--शान्तभय नामसे प्रमिद्ध वषमे जलधाराबाले पर्वतपर 
हरीतकीके बनमें हरीतकी-शृक्त बने हुए केंचीरूप यन्त्रके सदृश भूमिके अन्दरके पाषाण- 
सम्बन्धी जलको जड़ोंसे पीते हुए पूर्व विपश्चितकों पश्चिमी विपश्चितन उसके वृत्तान्तको 
जानकर, वहाँ आकर, शाप देनेवाले मुनिको प्रसन्न कर उससे दी गई विद्यारूपी 
आरोसे वृक्षताका मानो छेदन कर सत्तर वर्षामे दृक्षतासे मुक्त किया ।। १ ,२॥ 
पश्चिम दिशाको प्रस्थित विपश्चित्‌को, जो शिशिर ब्षमें पिशाचप्रतिके शापसे पाषा- 
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शिवेऽस्ताचलपारस्थे वर्ष वर्षण पथिमः । 

मोचितो दद्षिशेनव्य गोपिशाच्या बृपीकृतः ॥ ४ || 

ग्रत्रेच क्षेमके वर्पे आम्बिकेयगिरे तरो । 

दक्षिणो यक्षतां यातो मोचं यक्षेण ल्श्भ्वान्‌ || ५ ॥ 

अत्रेव वृषके वर्प शेले केमरनामनि | 

केसरिन्वं गतः पूर्वः पाश्मास्येनेव मोचितः ॥ ६ ॥ 

श्रीराम उवाच 


एकडेशगता विध्वर्व्याप्प कर्माणि कुवते 

योगिनख्रिपु कालेषु सत्राणि भगवन्‌ कथम्‌ || ७॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

इह रामाअप्रचुद्न्‍धानां यदस्त्यस्ललमेव नः 

तेन यत्त प्रबुद्धानां तदिदं शृणु कथ्यने।॥ 


णताको प्राम हुआ था, दक्षिण दिशाको प्रम्थित हुए विपश्चितने वहाँ पहुंचकर गोमांम 
आदिके प्रयोगसे पिशाचपतिको प्रपन्न कर शीघ्र मुक्त क्रिया ॥ ३ ॥ 
अस्ताचल पर्वतके परले पार स्थित शिवनामक वर्मे गोरू पिशाचा द्वारा 
वृपरूप पिशाच वनाये गये पश्चिम बिपश्चितूको दक्षिणने बहाँ पहुँचकर मुक्त किया ॥। ४ 
यहींपर ( शाकट्रीपमें ) क्षेमक बपमें आम्बिकेय पत्रतपर दक्षिण विपश्चित यक्षता- 
को प्राप्त हुआ पश्चिम विपश्वितसे प्रसादित यक्षपतिन उसे मुक्त किया ॥ ४ ॥। 
शाकट्टीपमें ही वृपक बपसें केसर नामक पर्वतपर पूव विपश्चित्‌ मिहलाको 
प्राप्त हुआ, पश्चिम विपश्चितने आकर उसे छड़ाया ।। ६ ॥ 
श्री रामचन्द्रजीने कहा--मुनिवर, पक देशमें स्थित . योगी तीनों कालो मं चारों 
ओर व्याप्त होकर सब कम ( अनुग्रह, निग्रह आदि ) कैसे करते हे, इसमें कृपया 
उपपत्ति आपको कहनी चाहिये || ७ || 
योगियोंकी दृष्टिसे सारा प्रपञ्च मनोमात्र है और मानस कर्मोमें मनका सर्वत्र 
एक साथ व्यवहार होनेमें भी निरंकुश स्वातन्त्यकी हानि नहीं देखी जाती अतः 
सब क्रियाओंकी उपपत्ति है. इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी उत्तर देते हे--इह! इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, इस जगनमें अज्ञानियोंक्ी इृष्टिमें जो 
भूत, भौतिकादि स्थूलवस्तु है उससे हम ज्ञानियोंका कोई वाम्ता नहीं दै । हम उसकी 
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चिन्मात्रमचासामान्याइतेऽन्यन्नात्म ताडेदाम्‌ । 
दृश्यात्यन्ताभावबोधे सर्गासगंदशोः क्षये ॥ ९ ॥ 
चिन्मात्रमत्तासामान्ये विक्रान्तस्य निरन्तरप्‌ । 
सर्वेशम्येह सर्येत्वं सर्वात्मत्वं च सवदा || १०॥ 
वद केन कथं कुत्र कदा किमिव रोध्यते | 
सर्वेगस्त्वथ सबांत्मा यत्र भाति यदा यथा ॥ ११ ।। 
तथा भाति तदा तत्र सर्वात्मनि किमस्ति नो | 

अतीतं वर्तमानं च भविष्यत्स्थूलमप्यणु | १२ ॥ 
तथा दूरमदूरं च निमेपः कल्य एव च | 
स्वरूपमजहत्येवे सामान्ये तानि सवदा ॥ १३॥ 
सर्वात्मनि स्थितान्येव पश्य मायाविजु म्मितम्‌ । 
अजातमनिरुद्रं च यथास्थितमवस्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 
विज्ञानघनसेवेदमत एव जगत्त्रयम्‌ । 
नभस्त्वमस्यजंश्चेव स्वात्मैव नभः स्थितम्‌ ॥ १५ ॥ 


उपपत्तिकी चिन्ता क्यों कर ? ज्ञानियोंकी ट्रष्टिसे जो मनोमात्र चम्तु हे, बह सवत्र अ्थ्रे- 
क्रियाकारी जैसे हो सकती है बसा कहता हैं, सुना । 5 ॥ 

चिन्मात्र ही वस्तु है, इस मुख्य पत्तमें सर्वेश्वरकी ही सनत सर्वा्थक्रियोपपत्ति 
है, ऐसा कहते हेच मात्र०? इत्मादिसे । 

तत्त्वज्ञोंकी हष्टिसे चिन्मात्रसनतामामान्यकं बिना दूसरा जगदप निःम्बरूप 

है । रृश्यके अत्यन्ताभावका ज्ञान होनपर सूष्टि ओर प्रलयकी इष्टिका क्षय हानेके 
पश्चात्‌ चिन्मात्रसत्तासामान्यमे निरस्तर विश्रान्त हुए सर्वश्वरकी यहाँपर सदा सवता 
सर्वात्मता ही है । भला बतलाइय ते उसका कोन केसे कहाँपर क्योंकर निरोध कर 
सकता है. ? सवंगामी ओर सर्वीत्माका जव जहाँपर जैसे भान होता है तव वहाँपर 
बेसा भाम होता है | सबीत्मामें कया वस्तु नहीं है। अतीत, वतमान और भविष्यत , 
स्थूल तथा अशु, दूर आर अदूर ( निकट ), निमेष ओर कल्प ये सबके सब स्वरूप- 
का त्याग न कर रह सत्तासामान्यस्वरूप सर्वात्मामें सदा स्थित ही हें, ऐसा आप 
जानें। मायासे बिजुम्भित ( उल्लासको प्राप्त हुआ ) प्रपञ्च न तो उत्पन्न हुआ और न 
विनष्ट हुआ, विज्ञानघन ही अ्योंका त्यों स्थित है ॥ ६-१४ ॥ 

इसलिए थे तीनों जगत्‌ विज्ञानधनरूप ही हैं । आकाशताका त्याग न करता 
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जगदात्मा जादूपं द्रष्टृषश्यतयोदितम्‌ । 
विश्वात्महम्तरपुययाचरिक केन कथं कदा॥ १६॥ 
दःसाध्यं ब्रहि तत्वज्ञ साध्यासाध्यस्वरूपिणः । 
तस्मादस्याः सदैकस्या विपश्चिद्राजसंविदः || १७।। 
प्रबोधमनुगच्छन्त्या अग्राप्तायाः परं पदम्‌ । 
एकस्या अप्यनेकस्याः सवं सवत्र युज्यते ॥ १८॥ 
बोधाबोधात्मरूपे हि किंनामाऽस्ति परात्मनि । 
अग्राप्तायाः परं बोधं पदाथाकुलतोतिता || १९ ॥ 
किंचिद्वोधं प्रविष्टायाः सिद्धताउप्युचितेत सा | 
एवं ते सवेदिक्संस्थाः सर्वभेव परस्परम्‌ । 
पश्यन्त्यनुभवन्त्याशु चिकित्सन्ते च संकटम्‌ || २०॥ 
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हुआ ( अपनी सत्तासे उसपर अनुग्रह करता हुआ ) सर्वीत्मा ही आकाशरूपसे स्थित 
है । भाव यह कि अविक्रत सच्चिदास्माकी ही आकाश आदिरूपसे स्थिति है ॥ १४॥ 

मायाशबल ही जगदात्मक है, बही द्रष्टा और दृश्यके रूपसे जगद्रपमें उदित हुआ 
है। जो वस्तु विश्वात्माका (मायाशबलका) हृङमात्ररूपशरीरवाली है. उसका किससे, कैसे 
कब क्या होगा ? शुद्धमें परिणाम, विवत आदि नहीं हो सकते, यह भाव है ।। १६ ॥ 

हे तत्त्वज्ञानिन्‌, साध्य ओर असाध्यरूपी मायाशबलक्री कोन वस्तु दुःसाध्य हे 
जरा बतलाइये तो, कुछ भी डुःसाथ्य नहीं है, इसलिए सदा सब जगह सर्वोर्थक्रियाझी 
उपपत्ति है, यह भाव है। इसलिए सदा एकरूप इस विपश्चिनू-राजसंबितूका, जो 
प्रबोधको ओर अग्रसर है और परमपदको प्राप्त नहीं हुई तथा एक होती हुई भी 
अनेकरूप है, सब जगह सब कुछ सम्भव है ॥ १७, १८ | 

बोध ओर अबोधरूप शबल परमात्मामें क्या अक्षाध्य है। परमबोधको प्राम 
न हुई संवितूकी पदार्थाकुलता उचित है ।॥| १६ || 

योगियोंको ऐल्छिक अ्थक्रियासामर्थ्यरूप सिद्धि होनेपर भी उपपत्ति कहते हैं--- 
'किश्वित' इत्यादिसे । “ 

किञ्चित्‌ बोधको प्राप्त हुई संवितूकी वह सिद्धता भी उचित ही है | कारण कि 
जैसे-जैसे बोधमें उत्कष होता है वेसे-वेसे अकामहतत्वप्रयुक्त आनन्दके उत्कपसे होने- 
वाले ऐश्वयग्रकपक्रमकी भी उपपत्ति होती है, यह भाव है | 

इस तरह सम्पूर्ण दिशाओंमें स्थित वे ( विपश्चित्‌ ) आपसमें सब कुछ देखते 
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बोधाकाशः स्मकादूपादीषच्च्युत इवाऽऽशु चेत्‌ । 
तदन्यतामिवाऽऽदचे सुस्थितोऽपि यथास्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 


श्रीराम उवाच 


विपश्चितः प्रबुद्वाथ्चत्कथं सिंहद्रपादिताम्‌ । 
दिक्षु यान्तीति मे ब्रह्मन्‌ बोधाय कथयाऽऽश्वलम्‌ || २२ ॥ 


वसिष्ट उवाच 


प्रबुद्धाः कथिता ये ते योगिनस्ते मयाऽनघ | 
प्रसंगरुपान्ततो न प्रबुद्धा व्रिपश्चितः॥ २३॥ 


हे, अनुभव करते हैं और शीघ्र विपत्तिरूपी रोगकी चिकित्सा करते हैं ॥ २० ॥ 

प्रबुद्ध लोगोंके प्रति सब बम्तुएँ मनोमात्र ही हैं, इस पत्तमें तो सब जगह सर्वाथ- 
क्रिया मनोराज्यकी भाँति अत्यन्त उपपन्न है, इस आशयसे कहते हे--'बोधाकाश!' 
इत्यादिसे । 

बोधाकाश ( चिदाकाश ) जब अपने स्वरूपसे थोड़ा च्युतसा होता है. तब शीघ्र 
ही मनोभावलक्षण किचित्‌ च्युतिरूप दोषसे ज्योंका त्यों सुस्थित होता हुआ भी 
अन्यताको ( जगद्रपताको ) ग्रहण करता है ॥ २१ ॥ 

विपश्चितोंके प्रसङ्गमें योगियो ओर ज्ञानियोंकी एक साथ सर्वार्थ क्रियोपपत्तिका 
वर्णन होनेपर विपश्चित्‌ भी ज्ञानी थे, यों समक रहे श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते है-- 
'विपश्चित/ इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्र जीने कहा--हे मुनिश्रष्ठ, यदि विपश्चित्‌ ज्ञानी थे, तो वे दिशाओं 
सिंह, वेल आदि केसे बने, कृपया मेरे बोधके लिए यह शीघ्र कहिये । भाव यह है 
कि ज्ञानी जन सर्वाथक्रियामें स्वतन्त्र होते हैं, अतः विपश्चितोंको परतन्त्रताचश होने- 
वाले सिंह, वेल आदिके शारीरखूप संकट प्राप्त नहीं हो सकते, अतः उन लोगोने परस्पर 
एक दूसरेपर अनुग्रह किया, यह कथन असंगत है | २२।। 

श्रीरामजी, आपने मुझसे पूछा कि योगी व्याप्त होकर केसे विविध काम करते 
हें ? मैंने यहाँपर प्रबुद्ध योगियोका वर्णन किया है, विपश्चित्‌ तो प्रबुद्ध योगी नहीं थे, 
यों वसिष्ठजी समाधान करते हैं--भ्रबुद्धा/ इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे निष्पाप श्रीरामजी, मैंने आपके प्रश्‍नके समाधाने 
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विपश्चितो महात्राही ग्रबुद्धा निपुणं न ते। 
बोधाबोधदशोमंध्ये ते हि दोलायिताः स्थिताः || २४ ॥ 
मोक्षचिहानि दृश्यन्ते वन्धचिह्वानि चाइमितः । 
नित्यमधंप्रबुद्धानां तथाभूततया तया ॥ २५ 
विपश्चतों धारणया योगिनो न परं गताः । 
वारशायोगिनस्ते हि धारणाम्राह्तासद्ठयः | २६ 
ये परं बोधमायाता य्रेघविश्रा न विद्यते । 
किमविद्यामवेच्षन्ते ते तामरसलोचन ॥ २७॥ 
घारणायोगिनो होते वरेण ग्राप्तसिद्भयः । 
ग्रविद्या बिद्यते तेपां तेन तेऽवड्विचारिणः | २८ 
अन्यच शृणु हे राम जीवन्युकशरीरिणाम । 
भवेद्वचत्रहता वेत्र पदाथान्तरवेदनम्‌ ।। २९ 


लिये विपश्चितोंके सिलसिलेमें जिन योगियोंका णन आपसे किया है. वे प्रबद्ध 
थे, किन्तु विपश्चित्‌ प्रबुद्ध नहीं थ ॥ २३ ॥ 

हे महाबाहो, वे विपश्चित्‌ अत्यन्त प्रबुद्ध न थे, वे वोध ओर अघोधके बीच 
में दोलायमान-से स्थित थे। अ्थेप्रबुद्ध उनमें मोहके चिह्न भी और चारों ओर बन्धनके 
चिह्न भी दृष्टिगोचर होते हैं पूर्वोक्त दोलायित धारणासे विपश्चित्‌ परम ब्रह्मो प्राप्त 
योगी न थे, किन्तु अभिकी प्रसञ्ञतासे धि प्राप्त होनके कारण धारणायोगी थे, जिनमें 
अविद्या का बिनाश हो गया, ऐसे ज्ञानयोगी न थे ॥ २४-०६ || 

हें कसलनेत्र श्रीरामजी, जो परम ज्ञान को प्राम हो चुके ओर जिनमें अविद्याका 
नाम-निशान नहीं है. ऐसे ज्ञानयोगी वे विपश्चित्‌ हाते तो वे अविद्याका क्‍यों देशने ? 
विद्या दशनकी इच्छा ही इनके अविद्याके  अनुच्छेदमें हेतु है। धारणाके पुष्ट होने- 
पर अन्निदेबके प्रसादसे जन्य चरसे प्राप्त सिद्धिबाले वे विपश्चित घारणायोगी थे | 
उनमें अविद्या विद्यमान थी, अतएव वे आत्मविचारविहीन थे || २७-२८ | 

श्रीरामचन्द्रजी, और भी सनयं, जीवन्सुक्तरारीरताले ज्ञानयोगियोंको 

व्युस्थानकालमें ही अन्य पदाथकी प्रतीति होती है.। भाव यह कि जीवन्मुक्तोको 
व्यवहार कालमें ही देहादिभान होता है, समाधिमें तो त्रिदेहकैबल्यसमता ही रहती है, 
यह बिपश्चितोंसे उनमें विलक्षणता है। मोक्ष भौ चित्तका धम है, बह चित्तमें ही रहता 
है, देहमें नहीं रहता । जो बेधा रहता है, उसके बन्धनकी निवृत्ति मोक्ष है | चित्त ही 
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मोच्षोऽपि चेतसो धमश्चतस्ये्र स॒ तिष्ठति । 
न देहे देहधर्मस्तु न देहाद्विनिवत्तते॥ ३० ॥ 
न कदाचन निमसुक्त चेतो भूयो निबद्धथते । 
यत्नेनाऽपि पुनबेद्धं केन वृन्तच्युतं फलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
देहस्तु देहथमश जीवन्धुक्तिमतामपि । 
गृह्मते तद्वतं तेषां चेतस्त्वचलमेव तत्‌ ॥ ३२ ॥ 
मोतो हि न परज्ञयो धारणादिप्रयोगवत्‌ । 
आत्मसंवेद्य एवाऽसो मध्वायास्वादसौरूयवत्‌ ॥ ३३॥ 
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बद्ध रहता है आत्मा नहीं, अतः मोक्ष भी चित्तका ही धम है, अतः समाहितचित्तमें 
ही चह मोक्ष रहता है देहभावापन्न व्युत्थित पुरुषमें मोक्ष नहीं रहता ! जो देहधर्म 
है--देहाधीन व्यवहार है वह जीवन्मुक्तके भी शरीरसे नहीं हटता, अतः अन्यपदार्थ- 
की प्रतीतिकी उपपत्ति होती है। तब तो जीवन्मुक्तका चित्त भी देहभाव प्राप्त होनेपर 
बन्धनको प्राप्त हो जायगा, नहीं सो बात नहीं है। निर्मुक्त चित्त ( भलीभाँति मुक्त 
हुआ चित्त ) फिर कभी भी बन्धनमें नहीं पड़ता । वृन्तसे गिरे हुए फलको प्रयतनसे 
भी कोन बाँध सका ?॥। २६-३१ ॥ 

जीवन्मुक्त पुरुषोंका भी शरीर शरीरधर्मांसे अनुगत रहता हे, किन्तु शरीरगत 
उनका चित्त अविचल रहता है उसमें देहधम व्याप्त नहीं होते । भाव यह्‌ कि मुक्त 
ओर असुक्त पुरुषोंमें देह धर्मानुवृत्तिसमान हे चित्तधर्मातुवृत्ति उनकी एकसी नहीं 
है ॥ ३२॥ 

इसी कारण उन्हें अन्य लोग ये जीवन्मुक्त हैं यों नहीं पहिचान पाते हैं, किन्तु 
धारणासे सिद्ध हुए योगियोंकी तो उन्हें पहचान होती ही है यह जीवन्मुक्त ज्ञानियों 
ओर योगियोंमें दूसरी विलक्षणता है, ऐसा कहते है--'मोनः? इत्यादिसे । 

धारणा आदि बश प्राप्त योगकी तरह मोच अन्य पुरुषों द्वारा ज्ञातव्य नहीं है 
यानी जैसे अन्य लोग धारणावश प्राप्त योगको पहचान लेते हैं वैसे वे मोत्तक्रो पह- 
चान नहीं कर सकते जैसे शहद आदिको मिठाससे उत्पन्न सुख़का वर्णन कोई नहीं 
कर सकता उसका सुख केवल आत्मसंवेद्य है .बेसे ही मोक्ष भी केवल आत्मसंवेदथ 
ही है। शङ्का-मनका धर्म मोत आस्मसंवेदच कैसे है? समाधान--बन्धके समान 
मनोगत मोक्षकी साक्षिरूप स्वानुभवसे ही सिद्धि है ॥ ३३ ॥ 


५४६८ योगवासिष्ठ [ निवाण-प्रकरण उत्तराध 
सुखदुःखैयुंतो योऽसो स्वयं बन्धानुभूतिमात्‌ । 
तन्मुक्तो मुक्त इत्युक्तः स्वानुभूतिप्रदस्वसों || ३४ ॥ 
अन्तः शीतलचित्तो हि मुक्त इत्यभिधीयते । 
बन्धः संतप्तचित्तेति देहादेस्तन्न इश्यते॥ ३४ ॥ 
शरीरे कणशः कृत्त राज्ये वा विनियोजिते | 
रुदतो हसते जीवन्बुक्तमतेरिह ॥ ३६ ॥ 
न दुःखं न सुखं किंचिदर्तमेयति तत्स्थितम्‌ । 
गृहतोऽप्यचुभूतिस्तु तत्रयेषाऽस्ति नाऽपरे ॥ ३७॥ 


यदि बन्ध ओर मोक्ष मनके धम हैं, तो “आत्मा बद्ध है आत्मा मुक्त हुआ” यों 
शासुमें कैसे व्यवहार होता है? इस प्रभपर कहते हे-'सुखटुःखै ०? इत्यादिसे । 

| स्वानुभवप्रदान करनेवाला आत्मा मनके धमे सुखदुःखोंसे युक्त होकर जीव- 
रूपसे बन्धनक्री' अनुभूति करता है, वही उसकी ( मनक्री ) मुक्ति होनेपर शाक्में 
` मुक्त कहा गया है ॥ ३४ ॥ 

यदि यही बात है तो देह आदि भी मनके धर्म सुख-ठुखोंसे वद्ध और मुक्त 
माने जायेंगे ? इस आशङ्कापर कहते हे-““अन्त!०! इत्यादिसे | 

जिसका अन्तरात्मा आहादयुक्त हो वही मुक्त कहा जाता है ओर जिसका 
अन्तरात्मा सन्तप्त हो बह बद्ध कहलाता है, अतः मनके धर्म सुखढुःखचश देहके 
वन्धन और मोक्ष नहीं हैं। भाव यह कि याभ्यन्तर आनन्द और सन्तापका आन्तर ' 
ही चिदात्मामें अध्यास अनुभवसिद्ध है, अतः उसीमें उसे मानना उचित है, बाह्य देह 
आदिमें उसे मानना ठोक नहीं हे ॥ ३४ ॥ 

जैसे शरीरसंयोगी मनमें शारीरके धर्मकी प्राप्ति होती है वेसे ही मनोधम मोक्षकी 
भी शरीरमें प्रतीतिप्रसक्ति हो सकती है, इस आशयसे कहते हैं-“शारीरे? इत्यादिसे । 

शरीरके ढुकड़े-टुकड़े किये जायं अथवा उसे राज्यमिंहासनपर बैठाया जाय 
दोनों अवस्थाओंमें रो रहे अथवा हँस रहे जीवन्मुक्त पुरुषके अन्दर न तो कुछ शरीर- 
“स्थित दुःख होता है ओर न सुख होता है। 

यदि किसीको राङ्का हो कि काँटा चुभनेसे पैरमें मुझे कए है और देहमें मेरे 
चन्दनलेप प्रयुक्त सुख है; यों लोग मनके धमे सुख-दुःख आदिका देहमें ग्रहण करते 
हैं। इसलिए मनोधर्मोका आत्मामें ही अध्यास कैसे ? तो इसपर कहते हैं--गहतः' 
इत्यादिसे । 
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दृश्यन्ते पणिडता भमा , ख्यान्तरसुपागता! । 

देहादि जीोवन्धुक्तानां स्वभावान्न कदाचन ॥ ३८ || 
मृतोऽपि नेव म्रियते रुदन्नपि न रोदिति 
बिइसन्न हसत्येव जीवन्मुक्तो महोदयः॥ ३९ || 
वीतरागाः सरागाभा अकोपाः कोपसंयुताः 
अमोहा मोहवलिता इश्यन्ते तस्दशिनः । ४० || 


न 


अवच्छेदकता सम्बन्धसे देहमें सुख-दुःख आदिका अनुभव कर रहे मनुप्य- 
'को “अहं सुखी अहं दुःखी” यों आत्मामें ही उसका पर्यवसान है, अतः आत्मामें ही 
यह सुख-दुःख आदिकी कल्पना है, बाह्य देह आदिमें नहीं है। इसीलिए आत्मामं 
अध्यासका अङ्गीकार न करनेवाले देहादिमें आस्माका अभिमान करनेसे रूपान्तर्को 
प्राप्त हुए चार्वाक, नैयायिक, साङल्य, बौद्ध, कणाद आदि परिडत मोक्षके उपायकी 
प्राप्ति होनेसे पराभूत दिखाई देते हैं अथवा जल्पकथामें वेदान्तियों द्वारा पराजित 
दिखाई देते हैं । 

सुख-दुःख आदि रूप बन्धका भले ही देहमें भी कथंचित्‌ अनुभव हो, किन्तु 
मोक्षका तो देहमें कथमपि अनुभव नहीं होता । जीवन्मुक्त पुरुपोंको समाचिमें ओर 
` देहभानावम्थामें इस बातका स्पष्ट अंनुभव तथा मन्द ओर मध्यम ज्ञानियोंको भी 
वयुत्थान कालमें देहभान होनेपर उसका अनुभव होता हे, इस आशयसे कहने हैं-- 
दिहादि' इत्यादिसे । 

जीवन्मुक्त पुरुषोंके देह आदि नित्य अशरीर 'आत्मम्बभाचसे कदापि प्रथक् 
नहीं है, जीवन्मुक्त महोदय मरकर भी नहीं मरता, रोता हआ भी नहीं रोता ओर 
हसता हुआ भी नहीं ही हसता है। भगवती श्रुति भी है--अरारीर शरीरेष्वनवस्थेष्व- 
वास्थतमू । महान्त विभुमात्मानं मत्ता धीरो न शोचति॥' इसलिए बह मरणादि धर्भासे 
युक्त नहीं होता है ॥ । ३६-३६ ॥ 

मानस धर्मोसे भी उनका सम्बन्ध नहीं है, यह कहते हे-<बीतरागा ०! 
इत्यादिसे । 

तत्त्वदर्शी लोग वीतराग होनेपर भी अनुरक्त जैसे, कोपबिहीन होनेपर भी 
कोपयुक्त जैसे तथा मोहरहित होनेपर भी मोहयुक्त जैसे दीखते हैं ॥ ४० ॥| 
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इदं सुखमिदं दुःखमित्यादिकलनास्तु ताः | 
अलं दूरगतास्तेषामडुरा नभसो यथा ॥ ४१॥ 
. जगदात्मा च नाउस्त्येव यस्यैकं सर्वमस्ति च । 

सुखदुःखादि तस्येति वाग्व्योविटपोपमा ॥ ४२ ॥ 

अशोका एव शोचन्ते जीवन्युक्ता जयान्विताः | 

अच्छिन्ना एकतद्धावा इश्यन्ते तत्त्वदर्शिनः ॥ ४३ ॥ 

शिरः कमलजस्पोच्रे! सामगायनतत्परम्‌ । 

` हरो नखेन चिच्छेद सुकुमारमिवाऽम्बुजम्‌ ॥ ४४ ॥ 

शक्तोऽपि न पुनत्रझा जनयामास तच्छिः | | 

व्योमैकताऽस्य चिद्वचोग्रो मुधा मूर्थेतरेण किम्‌ || ४५ ॥ 

नेष तस्य कृतेनाऽ्थो नाऽकृतेनेह कश्चन । 

यद्यथा नाम संपन्नं तत्तथा5स्त्वितरेण किम्‌ || ४६ ॥ 
यह सुख है यह दुःख है, ऐसी कल्पनाएँ तो उनसे इस प्रकार अत्यन्त दर 
रहती हैं ! जैसे कि आकाशसे अङ्कुर दूर रहते हैं अर्थात्‌ जैसे आकाशमें अङुरोंका 
संभव नहीं है वेसे ही उनमें सुख दुःख कल्पनाओंका संभव नहीं है ॥ ४१ । 

जगतका स्वरूप ओर तन्मूलक अज्ञान जिसको दृष्टिमें है ही नहीं केबल एक 
आनन्द स्वरूप ( सत्‌ ) ही, जिसकी दृष्टिमें सब कुछ है उस जीवन्मुक्त पुरुषको भी 
सुख दुःखादि होते है, यह कहना आकाशकी भी शाखा होती हैं यह कहनेकी तरह : 
व्यथे है ॥ ४२ || 

“संत्र एकत्वकी प्रतीतिवाले उस जीवन्मुक्तको शोक मोह कहाँ हो सकते हैं ? 
इस श्रुतिवाक्यके अनुसार शोकमोहको जीतनेवाले अतएव शोकमोहविहीन हो 
जीवन्मुक्त शोक करते हें । तत्त्वदर्शी लोग शिर आदि अङ्गोंका छेदन होनेपर भी 
अच्छिन्न हो अद्वितीय आत्मामें परायण देखे जाते है ॥ ४३ ॥ 

ऊँचे स्वरसे सामगायनमें तत्पर ब्रह्माजीके शिरको भगवान्‌ शङ्करने अपने 
नखसे कोमल कमलके समान काट डाला। समर्थ होनेपर भी न्रह्माजीने उस तिरको 
( पञ्चम सिरको ) फिर उत्पन्न नहीं किया । ब्रह्मा तो आकाशसम है, अतः मिथ्यारूप 
पाँचबें सिरसे उनको क्या प्रयोजन है ॥ ४४, ४५ ॥ 

तो उनका चार मुखोंसे वेदोपदेश करनेका क्या प्रयोजन है? इस प्रश्नपर 
कहते हैँ-'नेच? इत्यादिसे । 


Sr 
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हरो हरिणशावाद्षीमचीणशरतोऽश्र च। 

धस्ते वपुषि दुग्धाब्धिशुप्तासृतकलामिव ॥ ४७ ॥ 
शक्तोऽपि रागितामेप न त्यजत्युत्तमाशयः 
पञ्चषुदाहसमये इष्टा नीरागतागुणाः ॥ ४८ ॥ 
नेच तस्य क्रृतेनाऽथों नाऽक्रतेनेह कश्चन । 

न चाऽस्य सर्वभूतेषु कक्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ ४९ ॥ 
रागितेपाऽस्तु-मा वाऽस्य किमराशितयाऽन्यया । 

यद्यथा नाम संपन्नं तत्तथाऽस्त्वितरेश किम्‌ ॥ ५० ॥ 
करोति कारयत्युच्ेम्रियते मारयेतेऽपि च। 
जायते वर्थतेऽजस्रं जीवन्मुक्ती जनादनः ॥ ५१ ॥ 


न तो उनका यहाँ कमसे कोई प्रयोजन है ओर न श्रकर्मसे कोई प्रयोजन हे । 
जो वस्तु प्राणियोंके कमेवश जैसे सम्पन्न हो गई वह बेसे ही रहे अन्यसे क्या 
प्रयोजन है ? देखिये न, इश्वरका भी प्राणियोंके कर्मानुसार ही व्यवहार हे अपने लिए 
नहीं । भगवान्‌ श्रीशङ्करजी, अनुगृहीत कामदेवसे हरिणाक्षी दवीको अपन ऋअर्धाङ्ग मे 
ऐसे ही धारण करते हैं जैसे च्ीरसागर अपने अन्दर गुप्त चन्द्रमाकी कलाको धारण 
करता है; कामदेबका निग्रह होनेसे उपद्रबविहीन समाधिमें प्रवृत्ति होनके कारण अपम 
आरीरमें वेसे आनन्दाश्रु धारण करते हैं जैसे समुद्र अपने अन्दर चन्द्रकलाको धाग्ण 
करता है ।। ४६-४३ || 

उत्तम आशयवाले ये भगवान शक्ठूरजी समथ होते हुए भी रागिताका त्याग 
नहीं करते है, कामदहनके समय उनके नीरागता आदि गुण देखनेमे आये हैं ॥ ४८॥ 

न तो उनका कमसे कोई प्रयोजन है ओर न अकर्मसे ही कोई प्रयोजन है । 

उनको यह रागिता ही रहे अथवा यह रागिता मत रहे । अरागितासे उनका 
कोन लाभ है या कोन क्षति है॥ ५८] 

जीवन्मुक्त भगवान्‌ श्रीविष्णु असुरनिग्रह आदि काम स्वयं जोरशोरसे करते 
है. और इन्द्र आदि द्वारा कराते हैं। अवतारकी समाप्ति होनेपर मृत्यु स्वीकार करते 
हे, मृत्यु स्वीकारके अनुकूल शरभ लुब्धक आदि द्वारा मारे जाते हैं। समय-समयपर 
रामादिरूपसे उत्पन्न होते हैं और अभिवृद्धिको प्राप्न होते हे ॥ ४१ ॥ 
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न चाजबं जवीभाव॑ त्यक्त' शक्तोऽप्यसौ न तसू । 
तेन त्यक्तेन नेवाऽर्थस्तस्य नेवाऽऽश्रितेन च ॥ ५२ ॥ 
तद्यथास्थितमेवाऽस्तु इह इत्यस्तवासनम्‌ । 
हरिनिरिच्छ एवाऽऽस्ते शुद्धचिन्मात्ररुपभृत्‌ ॥ ५३ || 
आत्मानमान्दोलयति कालकन्दुकतां गतम्‌ । 
अजस्त नित्यमादित्यो जगद्शृहनभोङ्गणे | ५४ ॥ 
न च रोधयितुं देहं न समर्था दिनेश्वरः । 
निरिच्छ एव निर्वाणस्तथाप्यास्ते यथास्थितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
चन्द्रोऽतुभवति व्यथमाकल्पं क्षयमक्षयम्‌ । 
जीवन्धुक्ततया खिन्नो यथास्थितमबस्थितः || ५६ ॥ 
मरुतहव्यगौरीशवीयंग्रासादिखेदिताम्‌ | 
जीवन्मुक्तो वहत्यप्रियथा स्थित्या समस्थितिः ॥ ५७ ॥ 
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सर्वथा समर्थ होते हुए भी भगवान श्रीहरि प्राणियोंके कमवशा प्राप्त व्यवहार- 
व्यग्मताका त्याग नहीं कर सकते । उनका प्राणिकम वश प्राप व्यवहारव्यग्रताके त्याग- 
से न किसी प्रयोजनकी सिद्धि है ओर न उसके प्रहणसे ही किसी प्रयोजनकी 
सिद्धि है॥ ५२॥ 

वह यहाँ यथास्थित ही रहे, ज्यों-का-त्यों ही रहे। शुद्धचिन्मात्ररूपधारी इच्छा- 
रहित ( निष्काम ) हरि भगवान्‌ वासनाविहीन ही रहते हे ॥ ४३ ॥| 

इच्छाविहीन सूये आदि भी प्राणियोंके कर्मानुसार हो अपने-अपने अधिकार- 
का पालन करते हैं, ऐसा कहते है--'आत्मानम्‌? इत्यादिसे । 

भगवान्‌ श्रीसूये जगत्रूपी घरके आकाशरूपी आँगनमें कालकी गद बनी हुई 
अपनी देहको नित्य निरन्तर घुमाते रहते हैं ॥ ५४ ॥ 

दिननायक सूय अपने शरीरको रोकनेके लिए समथ नहीं हैं. सो बात नहीं 
हे । फिर भी निष्काम जीवन्मुक्त सूर्य पूवसे बँधी हुई अपनी मर्यादाके अनुसार ही 
रहते हैं, सदा श्रमण करते रहते हे ॥ ५५॥ 

चन्द्रमा कल्यान्त तक रहनेवाले राजयददमाका, जो कभा नष्ट नहीं होता, व्यथं 
ही अनुभव करता है । जीवन्मुक्त होनेके कारण विना किसी दुःख-पीड़ाके जेली मर्यादा 
बँध गई चेसे ही स्थित है, उसकी निवृत्तिके लिए किमी प्रकारका प्रयत्न नहीं करता है ।।५६। 

राजा मरुत्तके यज्ञमें लगातार बारह वप तक हाथीको सू डसी मोटी निरन्तर 
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बह्वीभिविजिगीषामिः कृपणाविव तिष्ठत! । 
जीवन्मुक्तावप गुरू लोके शुक्रवृहस्पती ॥ ४८ ॥ 
करोति जनको राज्यं जीवन्मुक्तमना मुनि! । 
जगत्यामाजिषृग्रासु देहं जजेरतां नयन्‌ ॥ ५९ ॥ 
नलमान्धातसगरदिलीपनहुषादयः | 
जीवन्युक्ताथिर॑ राज्यं चक्रराकुलिता इव ॥ ६० ॥ 
व्यवहारे यथेवा5ज्ञस्तथेव खलु पण्डितः | 
वासनावासने एव कारणं बन्धमोक्षयोः | ६१ ।॥ 
बलिप्रहादनमुचिव्त्रान्यकमुरादय! | 
जीवन्मुक्त; स्थितिं चक्रुवीतरागाः सरागवत्‌॥ ६२ ॥ 
तस्मादसचवे सत्वे च रागइपक्षयोदये । 
न मनागपि भेदोऽस्ति ज्ञखं प्रति स्वरूपिणि ॥ ६३ ॥ 
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गिर रही चीकी धारा आदिरूप हविपके भक्तणसे उत्पन्न हए अजीर्णसे तथा स्वामी 
स्कन्द्की उत्पत्तिके सिलसिलेमें भगवान्‌ शङ्करका भगवती पाचेतीजीके समागमे 
सभय देवताओं द्वारा विन्न करनेपर अपने स्थानसे विचलित हुए वीर्यको ब्रह्मे 
कहने-सुननेसे निगलनेके कारण हुए अन्तर्दीह आदिसे अ्रप्नि खिन्नताको धारण करता 
है । पूर्व बँधी हुई स्थितिका ( मर्यादाका ) कदापि त्याग नहीं करता || ५७ || 

देवगुरु और असुरगुरु वृठठस्पति तथा शुक्राचाय यद्यपि जीवन्मुक्त हैं तथापि 
भाँति-भाँतिकी परस्पर विजयेच्छाओसे ऋषण ऐसे ( अज्ञानी ऐसे ) रहते हैं ॥ ४८ || 

जीवन्मुक्त मुनि ऐसे राजा जनक जगतमें मीपण-भीषण युद्धॉमें अपने शरीरको 
ज्त-विक्षत करते हुए राज्य करते ह || ५६ | 

महाराज नल, मान्धाता, सगर, दिलीप, नहुष आदि यद्यपि जीवन्मुक्त थे, 
फिर भी उन्होंने आकुलित ऐसे हो चिरकाल तक राज्य किया || ६० || 

व्यवहारमें जेता ही अज्ञानी है हूबहू वेसा ही परिडत भी है । वासना और 
अवासना ही बन्धन और भोक्षमें कारण हैं ॥ ६१ | 

राजा बलि, प्रह्राद, नमुचि, वृत्रासुर, अन्धकासुर, मुर आदि जीवन्मुक्त थे 
वीतराग थे फिर भी उन्होंने रागियोंका-सा व्यवहार किया था || ६२ | 

इससे जीवन्मुक्त लोगोंमें राग, दष आदिके आभासा दर्शन दोनेपर भी 
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ज्ञानेनाऽऽकाशशुद्धेन धर्मान्ये गगनोपमान्‌ । 
` बिन्दन्ति जीवन्मुक्तानां तेषां भेदमतिः कुतः | ६४ ॥ 
भास्वरं शक्रकोदणडं यथा नानेव शून्यकम्‌ । 
आभासमात्रमेराऽयं तथा दश्यात्मको श्रमः॥ ६४ ॥ 
शक्रचापे यथा भान्ति नानावणां नभोऽङ्के । 
तथा शुन्यात्मका एव ब्रह्मायडपरमाणरः ॥ ६६ ॥ 
इद॑ जगदसङ्ाति सदिव व्यत्तिमागतम्‌ । 
अजातमनिरुद्रं च यथा शून्यस्वमम्पर || ६७ ॥ 
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मुक्तिके सन्देहका खण्डन किया गया, यह दर्शाते हुए उपसंहार करने ६--तम्मानू' | 
इत्यादिसे । 

जीवन्मुक्त चिदाकाशके प्रति राग और हृपका कय या उदय होनपर सुचरि- 
त्रताकी सत्ता और दुश्वरित्रताका अभाव होनेपर आविभूत स्वरूपवान मोज्ञमें तनिक 
भी संशय नहीं है || ६३ ॥ 

मैं ब्रह्म नहीं हूँ ऐसी भेदबुद्धि रहनेपर ही मुक्तिमें संशाय होगा, वही उनको 
नहीं है, ऐसा कहते हैं--ज्ञानिन' इत्यादिसे । 

ब्रह्माकाशके तुल्य शुद्ध चरम साक्षात्कार वृत्तिरूप ज्ञानसे जो असङ्ग, अद्वितीय 
पूर्ण ब्रह्मभावसे आकाश सदृश धर्मोको ( देह, मन, प्राण आदिको धारण करनवाले 
जीबोंको ) प्राप्त करते हैं. उन जीवन्मुक्तोमें भेदश्रान्तिमें हेतुभूत अज्ञानके नष्ट होनेसे 
फिर भेदबुद्धि कैसे हो सकती है ? !। ६४ ॥ 

तत्त्वसात्तास्कारसे जीवजगड्ंद केसे बाधित होता हे, एमी यदि किसीको 
याशा हो तो वह केवल श्रान्तिले सिद्ध हे इस आशयसे उसकी अवाम्तविकताको 
दृष्टान्तसे सिद्ध करते है--भासरम! इत्यादिसे | 

जैसे शून्य इन्द्रधनुप नानासा प्रतीत होता है वेसे ही यह हृश्यरूप श्रम 
आभास मात्र है, वास्तविक नहीं है ॥ ६५ ॥ 

जैसे निस्वरूप इन्द्रधनुपमें भाँति भाँतिके रंग प्रतीत होते ह वसे ही आकाश- 
रूपी आँगनमें शून्यभूत ही त्रह्माण्डरूपी पग्माणु भासित होते हैं ।। ६६ || 

आकाशमें शूस्यस्वकी तरह प्रकटताको प्राप्न हुआ, न कभी उत्पन्न हुआ ओर 
न कभी नष्ट हुआ यह असत्‌ जगत सत्सा प्रतीत होता है | ६७ || 


# मेप्रघटामें स्थित सूर्यकिरण ही इन्द्रधनुपके रूपमें हष्टिगोचर होती है, यह प्रसिद्ध है । 
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साद्यन्तमप्यनाधन्तमशून्यमपि शून्यकम्‌ । 
जगञ्जातं तथाऽजातमरुद्रं रुद्धमेव च॥ ६८॥ 


जातं निरुद्भमस्त्येव ब्रह्म व्योमेव भासते । 
यथा दारुमयस्तम्भस्तथा तच्छालभञ्जिका।। ६९ ॥ 
समस्तकलनोन्धुक्त समं निनिद्रमासनम्‌ । 
यदेकान्तचिदाकाशं तद्विद्याचन्मयं जगत्‌ ॥ ७० ॥ 
देशाददेशान्तरप्राप्तौ यन्मध्ये संविदो बपुः। 
अनुन्मेषं चिदाकाशं तद्वि्यातन्मयं जगत्‌ ॥ ७१ ॥ 
तत्र यद्द्वेतमैक्यं तन्मन्ये तदपि नेव च। 
तद्दयोम केवलं भाति मन्ये तदपि नेव वा ॥ ७२ ॥ 
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जगत्‌ सादि ओर सान्त होनेपर भी अनादि ओर अनन्त, अशून्य होनेपर भी 
शून्य, उत्पन्न होनेपर भी अनुत्पन्न ओर नष्ट होनेपर भी अनष्ट ही है । नित्यकूटस्थ 
असङ्ग अद्वितीय वस्तुके जगत्रूप ग्रहण करनेपर उसमें आदि-अन्तकी ( जन्म- 
नाश आदिकी ) प्रसक्ति नहीं है, यह भाव है।। ६८ || 
जगद्वाबके समान जगतके जन्मनिरोधभावकी भी त्रह्ममें कल्पनासे ही उपपत्ति 
है, ऐसा यदि कहो तो इष्टोपत्ति है, क्योंकि कल्पनामात्रसे उसकी कूटस्थताकी क्षति 
नहीं हो सकती है, इस आशयसे कहते हैं--“जातम्‌! इत्यादिसे । 
उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, है, यों ब्रद्माकाश ही प्रतीत होता है जैसे काइमयस्तम्भ 
काष्ठ ही है और जैसे स्तम्भके एक हिंस्सेमें बनाई गई प्रतिमा भी काष्ठ ही है वेसे ही 
ब्रह्ममें कल्पित यह नह ही है ६६ || 
` समस्त कल्पनाओंसे रहित, निद्राशून्य, सम केवल आत्मरूपसे अवस्थितिरूप 
जो चिदाकाश है, समाधिदृष्टिसे तन्मात्र ही जगतूको जाने। यानी समाधिदृष्टिसे 
कल्पना विह्दीन जगत्‌ ब्रह्म ही है यों अनुभवमें बेठावे || ७० ॥ 
असमाधिकालमें भी शाखाचन्द्रदशंनमें बुद्धिवृत्तिके शाखाप्रदेशसे चन्द्रदेश- 
प्राप्रिमें बीचमें जो निर्विषय वृत्त्यभिव्यक्त संचिता स्वरूप हे तन्मय जगतको जानना 
चाहिये, ऐसा कहते हैं--देशात्‌' इत्यादिसे | 
एक प्रदेशसे अन्य प्रदेशकी प्राप्ति होनेपर मध्यमें निर्विषय चिदाकाशरूप जो 
संवितूका स्वरूप है तन्मय जगत्‌को जानना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
उक्त प्रकारके चिदात्मामें जो विशेषरूप दंत और सामान्यरूप ऐक्य प्रतीत 
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॥४७६ थोगवासिए | निर्वासु-प्रकरण उत्तराध 
जगदाकाशमेवेदमात्मेवाऽऽत्मनि वा स्थितम्‌ | 
भविष्यत्पुरवदष्टमपि स्फारमपि स्फुटम्‌ ॥ ७३ ॥ 
आकाशकोशविशदाशय दृश्यजातें 

मोनात्म तिष्ठति शिलाघनमेतर शान्तम्‌ । 
यन्नाम तस्य जगदित्यभिधां बिधाय 
स्वात्मैव मोहित इवाऽयमहो नु माया ॥ ७४ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायशे वाल्मीकीये देवदृतोक्त मोच्तोपायेपु 
निर्वाणप्रकरणे उत्तराथे अविद्योपाख्यानान्तगतविप श्चिदृ- 
पाख्याने जीवन्मुक्तकलनं नाम पश्चविंशत्यृ- 
तरशततमः सर्गः ॥ १२४ ॥ 
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होता है वह भी उक्त चिदाकाशम्बभावसे ही नहीं ही है ऐसा में मननसे निश्चय 
करता हूँ । बह केवल शून्य है ऐसी जो प्रतीति होती है बह भी नहीं ही है, क्योंकि 
उस पूर्णीनन्दैकरसमें शून्यताका भी सम्बन्ध नहीं है ॥ ७० ॥ 

शून्यता और पूणेता जैसी सप्रतियोगिक लोकमें प्रासद्ध हे, जेस कि जलसे 
शून्य घड़ां या जलसे पूण घड़ा, उसका आत्मामें सम्भव नहीं हे, किन्तु यह जगत , 
जगत्‌भावके अन्यत्र अप्रसिद्ध होनेसे, आकाशरूप ही है । इस प्रकार आत्मा ही आत्मामें 
स्थित है, यों अन्यनिरपेक्ष पूणता है। जैसे भावी नगर वतमान कालमे प्रतियोगि- 
निरपेक्ष शून्यरूपसे दृष्ट होता है जैसे विशाल दिशा, काल आदि प्रतियोगिनिस्पेक्ष 
पूर्णेरूपसे देखे जाते हैं वेसे ही यह भी है ॥ ७३ ॥ 

हे आकाशके कोषके सदृशा निर्मल आशयवाले श्रीरासचन्द्रजी, जो सम्पूणं दृश्य- 
समूह शिलाघनरूप शान्त मौनरूप स्थित है, उसका आत्मा ही जगन यह नाम धारण 
कर मोहितसा स्थित है, अहो माया आश्वयभूत हे ॥ ७४ ॥ 


एक सो पञ्चीसवाँ सग समाप्त 
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षडविशाधिकशततमः सग 
श्रीराम उवाच 
अनन्तरं मुनिश्रेष्ठ ङु्वेन्तः किं विपश्चितः । 
आसंस्तेषू दिगन्तेषु सद्दीपाब्धिवनाद्रिषु ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
शृणु किंबृत्तमेतेषां तात तत्र विपश्चिताम्‌ । 
तालीतमालमालाल्यद्टीपाद्रिवनचारिणा्‌ ॥ २॥ 
क्रोश्चद्वीपगिरेरेको विपश्चित्पथ्चिमे तटे । 
कटेनाऽद्रितटे पिष्टः करिणा कमलं यथा॥ ३॥ 
द्वितीयो नभसा नीतो रक्षसा विच्षताङ्ककः | 
निक्षिप्तो वाडवे वह्णौ तत्र भस्मत्वमागतः ॥ ४ ॥ 
ततीयस्त्रेदशं देशं नीतो विद्याधरेण वै । 
गतोऽग्रणामङुपितशक्रशापेन भस्मताम्‌ ॥ ४॥ 


एक सो छब्बीस सग 
| [ मरे हुए सब विपश्चितोंका अपने अन्दर संस[रश्रमका वर्णन ] 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिनायक, इसके वाद पूर्वोक्त पू आदि दिगन्तोंसें 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--चत्स, ताड़ ओर तमालके वृक्षोकी पडिक्तयोंसे पूण द्वीप 
पवेत, और बनोंमें विचरनवाले उन विपश्चितोंका वहाँ क्या हाल हुआ, उसे आप 
सुनिये ॥॥ २॥ 

उन विषश्चितोंमें से एक विपश्चित्‌ क्रोन द्वीपमें प्रसिद्ध वपके सीमारूप पर्वेतके 
पश्चिम किनारेपर हाथी द्वारा पवेततटवर्ती वप्रशिलापर गण्डस्थल तथा दाँतोंसे चूर- 
चूर किये जानेसे मर गया ।। ३ ॥ 

दूसरे विपश्रितको राक्षसने युद्धमे ्ततवित्तत देहकर आकाश मागसे ले जाकर 
समुद्रवर्ती वड़वाभिसें भोंक दिया वहाँ उसमें भस्म हो गया ॥ ४ ॥ 

तीसरे विपश्चितकों कोइ विद्याधर इन्द्र सभामें ले गया, वहाँ प्रणाम न करनेसे 


अ वर माँगनेके समय सिद्धा द्वारा गम्य ( गमनयोग्य ) माग तक हमारी मृत्यु न हो 
यों सीमा बाँधी थी, उसके आागेका मार्ग सिद्धों द्वारा अगम्य था, यह बात यद्रपि कहींपर कही 
नहीं गई है तथापि अनुमानतः ज्ञात होती है | ऐसा ही आग भी समभना चाहिये । 
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चतुर्थथतुर॑ गच्छनू.. कुशद्वीपगिरेस्तदे । 
दुर्धरेण नदीकच्छे मकरेणाऽष्टधा कृतः ॥ ६ ॥ 
इति ते पञ्चतां प्राप्ता दिड्डमुखेष्वाकुलाशयाः 

चये चतुषुं चत्वारो भूपाला लोकपालवत्‌ ॥ ७॥ 
अथ तेषां ददर्शाऽसौ व्योम्न्येव व्योमरूपिणाम्‌ । 
संवित््ाक्तनसंस्काराद्वयोमात्माऽचनिमण्डलम्‌ ॥ ८ ॥ 
सप्तद्रीपाब्धिबलयं पुरपत्तनभूषणम्‌ । 
सुरशेलशिरःपीठं ब्रह्मलोकशिरोमणिम्‌ ॥ ९ ॥ 
चनद्राकबिम््नयनं  ताराष्रुक्ताकलापकस्‌ । 
विलोलमेघवसनं नानावनतनूरुहस्‌ ॥ १० || 
देहान्विपश्चितां संविहृदशं चतुरोऽपि सा । 
प्राखत्कल्पपरावृत्तो ्यौदिंगन्तानिवाऽऽततान्‌ ॥ ११ ॥ 
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क्रुद्ध हुए देवराज इन्द्रके शापसे बह भस्म बन गया ॥ ५॥ 

चोथा विपश्रितूके, जो कुशद्वीप पवेतबर्ती नदोके दलदलमें सतकंतासे चल रहा 
था, जबदेस्त मगरने आठ दुकडेकर दिये अतएव बेचारा मृत्युको प्राम हुआ ॥ ६॥ 

इस प्रकार दिगन्तोंमें व्याकुलबुद्धिबाले वे चारों राजा ( विपश्चित ) ऐसे ही 
मृत्युको प्राप्त हुए जैसे कि कल्पान्तमें चारों दिशाओंमें आङुलवुद्धिवाले लोकपाल 
विनाशको प्राप्त होते हैं ॥ 

मरनेके अनन्तर आकाशरूपी उन .विपश्चितोंकी संवितूने आकाशात्मा बनकर 
पूर्बजन्मके संस्कारसे आकाशमें प्रथ्वीमरडल पूर्वजन्मकी भाँति देखा ॥ ८ ॥ 

जैसा भूमिमण्डल उन्होंने देखा उप्तीका वणेन करते हैं--मप्रद्दीप ०! इत्यादिसे । 

सातों द्वीपोंके समुद्र हो उसके कङ्कण थे, नगर और उपनगर उसके विविध 
आभूषण थे, सुमेरुपवेत उसका शिर था, सुमेरुपर्वतपर स्थित ब्रह्मलोक उसका शिरोरत्न 
था, चन्द्रमा और सूयके बिम्ब उसके दो नेत्र थे, तारे मोतियोंकी लड़ थे, चञ्चल मेध 
उसके वख्न थे, भाँ ति-भाँ तिके ( विविध ) वन उसके रोंगटे थे, प्रलयकी समानि तथा 
सष्टिके आरम्भमें जैसे प्रथम सर्जे गये प्रजापति विशाल दिगन्तोंको पूर्वकल्पके 
र दी देखते हैं वैसे ही उक्त संवितूने विपश्चितोके चारों शरीरोंको पूववत्‌ 

1॥ ६-११॥ 
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आतिवाहिकसंवित्तेस्ते$व्योभ्रि व्योमतात्मकाः | 
आधिभोतिकदेहत्वभावान्‌ दद्शुरग्रतः || १२॥ 
अस्यात्मकत्वे विद्ययं कियती स्थादितीलितुप् । 
चत्वारोऽपि प्रवृत्तास्ते संस्कारवशतः पुर! || १३॥ 
हश्यदशेनयोरुवीमण्डलानुभवाकृतेः | 
निष्ठां द्रश्मविद्याया श्रेमुद्वीपान्तराणि ते ॥ १४॥ 
द्ीपसप्तकमुललह्र्व स महार्णवसपकम्‌ । 
विपश्चित्पश्चिमः प्राप घनभूमौ जनार्दनम्‌ ॥ १५॥ 
तस्मादचुपमं ज्ञानं समासाद्य दिगन्तरे । 
तस्मिन्नेव समाधाने सोऽतिष्ठद्रषपञ्चकम्‌ ॥ १६ ॥ 
ततो देहं परित्यज्य चित्त सताश्चुपागते । 
. स तत्माण इवाऽऽक्राशं परं निर्वाणमाययो || १७ ॥ 
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चिदास्मामें ही आकाशताप्रतीतिरूप आकाशात्मकताको प्राप्न हुए उन विपश्चितोंने 
मानसिक प्रतिमासमात्रके विषय प्रातिभासिक देहमें आधिमोतिक देहताम्रयुक्त स्थूलता, 
जड़ता आदि भावोंको सामने देखा ॥ १२ ॥ 

इस तरह निश्चित देहके अज्ञातात्मक होनेपर यह हृश्य प्रथिवी आदिरूप 
अविद्या कितनी बड़ी होगी यह देखनेके लिए पूवेसंस्कारवश वे प्र्तुत हुए ॥ १३ ॥ 

दृश्य और दर्शनमेंसे एथिबीमण्डलरूप अनुभवाकार अविद्याका इतनी बड़ी 
है यों परिच्छेदको ( परिमाणको ) देखनेके लिए द्वीपद्दीपान्तरोंमें भटके || १४ ॥ 

पश्चिम विपश्चितो सात महासमुद्रोंके साथ सात द्वीपोंको लॉघकर भाग्योदय- 
बश पूचे-वर्शित स्वणमय भूमिमें क्रीड़ाकर रहे भगवान्‌ श्रीविष्णुके दर्शन हुए ॥१५॥ 

भगवान्‌ श्रोविष्णुसे अनुपम ज्ञान (ब्रह्मविद्या ) प्राप्तकर उसी स्वणेभूमिमें 
पाँच वषं तक वह समाधिमें रहा १६ ॥ 

देहभाचका परित्याग कर वीतहव्यके उपाख्यानमें वर्णित रीतिसे चिके 
सन्मात्ररूपताको प्राप्न होनेपर ( असत्ता ऐसा छेद करनेपर चित्तके विलीन होनेपर 

. यों अथे करना चाहिये ) बह विपश्चित्‌ बेसे ही परम निर्वाणको ( केबल्य मोक्षको ) 

प्रप्त हुआ जैसे फि उसका प्राण आकाशताको ( शून्यताको ) प्राप्त हुआ । यह पोडरा 
कलाओंका उपलक्षण है, क्योंकि “गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठाम ऐसी श्रुति है ॥१७॥ 
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पूर्व: पर्चेशि शीतांशुबिम्बपार्थ स्थितं वपुः । 
चिन्तयंशचिरशुन्नष्टदेहशचन्द्रपुरे स्थितः ॥ १८ ॥ 
पूर्वे दिशाकी ओर चला हुआ विपश्चित्‌ पवमें ( पूर्णिसाके दिन ) पूण चन्द्रमा- 

के बिम्बके पास अपने शरीरका चिरकालतक € जबतक उसमें चन्द्रत्वका प्राप्न न 
हुई तबतक ) चन्द्रमाके समान ध्यान कर पूवशरीरके नष्ट हो जानसे चन्द्रलाकमें 
स्थित हुआ । 

शङ्का--यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि चारों शरीरोंमें एक ही विपश्चित्‌-जीव जेसे 
योगीका एकही जीव कायब्यूहोंमें विभक्त होकर रहता है बसे ही विभक्त होकर स्थित था, 
उसकी पश्चिमविपश्चित्‌-शारीरमें विष्णु भगवानको प्रसन्नतासे मुक्ति होनपर कान दूसरा 
पूर्वविपश्चित्‌ शरीरमें चन्द्रको उपासना द्वारा चन्द्रलोकको जायया, एक ही जीवका कहीं 
पर मुक्ति और कहींपर बन्धन एक ही साथ किसी प्रकार सम्भंव नहीं है, क्योंकि एसा 
माननेसे मुक्तिरूप फल पाक्षिक और परिच्छिन्न हो जायगा । यह भी सम्भव नहीं है 
कि एक जीव यदि चार शरीर धारण करे तो उसके चार जीव हो जायरा अथवा अन्य 
जीवोंकी उत्पत्ति हो जायगी, क्योंकि प्रथम पक्षमें यानी चार बिभाग माननपर पूर्व जीव- 
के नाशकी आपत्ति आवेगी । दूसरे पक्षमें नये उत्पन्न हुए जीचोंक काम, कम, वाना 
आदि बीजके अभावमें संसारप्राप्ति नहीं होगी । यदि कहो कि जैसे भोगबंचित््यका 
कर्मों द्वारा या मायासे बिना किसी विरोधके निर्वाह होता है बसे ही बन्ध-मं्त- 
वेचित्र्यका भी कर्मा द्वारा या मायासे निर्वाह हो सकता है, एसा नहीं कह सकते, 
क्योंकि प्रथम तो मोक्ष कर्माधीन नहीं है, दूसरे मोक्षमें सकलमायानिग्रनिका प्रति- 
पादन करनेवाली श्रुतिसे विरोध आवेगा । 
| ठीक है, यहाँपर भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजीका ऐसा आशय प्रतीत होता है कि 
जीव ब्रह्माकाशसे अतिरिक्त कुछ नहीं हे । ब्रह्म हो अन्तःकरणरूप उपाधियांमें माया 
द्वारा विभक्त होकर अन्तःकरणगत काम, कमं ओर वासनाके अनुसार संसारा-सा 
मालूम पड़ता हुआ जीव कहा जाता है । अन्तःकरण दीपककी तरह बहुतोंको 
मिलानेसे एक ओर विशाल होता है | एक ही अन्तःकरण योग, देवता आदिके अनुग्रह 
` आदि निमित्तसे एक ही कालमें विरुद्ध अनेक प्रदेशोंमें भोगने योग्य कर्सोका उद्गम 
होनेके कारण अनेक भी हो सकता है । जब बहुतसे जीबोंका समान देश और कालमें 
भोगने योग्य एक समान काम, कमे और बासनाका उदय होता है तब भोगके लिए 
मेलन होनेपर एकजीवत्व ही होता है जबतक विरुद्ध देशमें भोगके कारण कर्मका 
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उदय न हो तब तक लाधवसे भोगायतन ( भोगस्थान ) एक ही शरीर रहता है । 
जैसे युधिष्टिर-जीब धर्मे और इन्द्रके मेलसे एक जीव रहा, जैसे भीमजीव वायु 
और इन्द्रके मेलनसे एक जीव रहा, जैसे अजुन-जीव इन्द्र और नरके मेलनसे एक 
जीव हुआ, जैसे नकुल-सहदेवका इन्द्र ओर अश्विनीकुमारोंके मेलनसे एक जीव हुआ 
तथा जैसे द्रोपदीका नारायणी, लद्दमी और गोरीके अंशोंके मेलनसे एक जीव हुआ 
यह बात पञ्चेन्द्रोपाख्यान आदिके पर्यालोचनसे प्रसिद्ध है। अथवा जैसे अग्नि और 
वायुका इन्द्रके शापवश अग्स्त्यावतारमें मेलनसे एक जीव हुआ इत्यादि और भी 
अनेक घटनाएँ हैं । 





एक जीवकी, अनेक उपाधियोंमें विभाग होनेसे, अनेकजीवता भी सम्भव 
है। कश्यपसे अपने गर्भमें इन्द्रविनाशक पुत्रको पाकर अपवित्रताके साथ सोई हुई 
दितिके एकजीववाले एकशरीरके गर्भके पहले सात टुकड़े करनेपर सात जीव हुए 
तदुपरान्त एक-एक टुकड़ेके सात-सात खण्ड करनेपर उत्पन्न हुए उनचास मारुतोंके 
उनचास जीव हो गये । बरगद, ईख, दूब आदिके काएड, शाखा और टइनियंमेंसे 
प्रतिशाखा ओर प्रतिक्राए्ड पनप उठते हैं, इससे ज्ञात होता है कि एक जीवका नाना 
जीवरूपसे ओपाधिक विभाग खूब प्रसिद्ध है ही । इस प्रकार प्रकृतमें भी चार जीवोंके 
जबतक समान ( एकसे ) काम, कम ओर वासना आदि रहे तबतक उम्होन एक देहसे 
राज्यका पालन किया जब विरुद्ध भिन्न देशमें भोगने योग्य काम, कम आदिका उद्धव 
हुआ तब उनका दह आदिके विभागपूर्वक भिन्न-भिन्न दिगन्तोमे भ्रमण हुआ ऐसी 
कल्पना करनेमें अथवा एक ही विपश्चितूजीचके उपाधिविभागसे उनचास ममतोंकी 
भाँति चार जीव हुए ऐसी कल्पनामें भी एककी मुक्ति होनेपर सब्ोकी मुक्तिका 
प्रसङ्ग नहीं होगा | [ 

यदि कोई कहे कि बहुतसे जीवोंके मेलनसे एक जीवका आरम्भ होनेपर उस 
नवीन जीवको कर्म के अभात्रमें ससास्प्राप्ति न होगी यह भी नहीं कह सकते. क्योंकि 
आरम्भवादसे नवीन जीबकी उत्पत्ति नहीं मानी जाता है। गङ्ा और यमुनाके जल- 
को मिलानेसे दोनोंके एक होनेपर नूतन गङ्गाकी बुद्धि न होनेसे वही यह गङ्गा है ऐसी 
प्रत्याभज्ञाम कोइ बाधा नहीं आती ! इसे प्रकार एक जीबके चार जीव बन जानेपर 
प्रत्यभिज्ञासे दो उपाधियोंके मिलकर एक हो जानेपर उपहितोंका भी मिलकर एक हो 
जाना सकलप्रतोति सिद्ध है । एक होनेसे भी प्राक्तन कमभोग हो सकता है। 

इस प्रकार एक जोवके चार जीव बन जानेपर प्रत्यभिज्ञासे चारों्रा प्राक्तन 
जीवके साथ अभेद होनेसे उसके काम, कर्मे और वासनाओंका चांर प्रकारसे विभागमे 
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व्यवस्था होनेके कारण उनके संसारकी उपपत्ति तथा एककी मुक्ति होनेपर भी दूसरेको 
ज्ञान न होनेसे संसार-प्राप्ति होती है। इस प्रकार मुक्तिरूप फल वंकल्पिक तथा परि 
च्छिन्न न ठहरेगा। जैसे व्यष्टि जीबोंकी युक्ति दोनेपर भी समष्टि हिरण्यगभरूप जीचकी 
अधिकारकी समाप्तिमें मुक्ति होती है वेसे ही यहाँपरभी व्यवस्था उपपन्न है । समष्टि 
जीवरूप हिरण्यगमेका तत्त्वज्ञान व्यष्टि जीवोंकी मुक्ति न होनेपर बकल्पिक तथा पारे- 
च्छिन्न मोच्रूप फलबाला नहीं माना जाता है । जहाँपर व्यछि ओर समष्टिके अ भेदके 
रहते भी युक्तिसङ्कर नहीं है वहाँपर बतमान'जीवभेद होनेपर केवल प्राचीन जीवके . 
अभेदमात्रसे सुक्तिसंकरकी आपत्तिका अवसर ही कहाँ है । “भूयश्चान्ते विश्वमायानि- 
वृत्तिः? ( स्वात्मज्ञानप्राप्तिकालमें सुख, दुःख मोहरूप सकल प्रपञ्चरूप मायाकी निवृत्ति हो 
जाती है ) यह श्रुति भी तत्‌-तत्‌ जीबोंकी उपाधिभूत सकल बीजोंकी निश्वात्तिका प्रति- 
पादन करती है । अन्यथा एककी युक्तिसे ज्ञानबिहीन सकल जौवोंकी मुक्तिका प्रसङ्ग 
प्राप्त होगा ओर “तदू यो यो देवानां प्रत्यबुद्धयत स एव तदभवत्‌ तथर्षीणां तथा 
मनुष्याणाम्‌” ( देवताओंमें जो जो आत्मज्ञानी हुआ बहु ब्रह्म (मुक्त) हुआ, ऋषियोंमें 
जो जो प्रबुद्ध हुआ वह मुक्त हुआ और मबुष्योंमें जो जो आत्मज्ञानी हुआ बह मुक्त 
हुआ ), 'बहबो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ( बहुतसे लोग ज्ञानरूपी तप्रस्यासे 
पवित्र होकर मस्स्वरूपताको प्राप्त हुए हैं ) इत्यादि अनेक श्रुतियाँ और स्मृतियाँ व्यथ हो 
जायँगी । यदि कोई कहे कि तब तो आधुनिक मन्द अधिकारी भावी अनेक जन्मोंसे 
प्राप्त होनेवाल्े मोक्षकी आशासे साधनोंका अनुष्ठान नदीं करेगा, क्योंकि उसे यह 
आराङ्का रहेगी कि मुझ एक जीवके अनेक जीव होनेसे कहींपर मोक्ष होनेपर भी कहीं 
पर बन्धनानुद्दत्तिकी निवृत्ति न होगी ऐसी स्थितिमें अनिमोच्त शाङ्काकी निवृत्ति न होगी । 
` ऐसा कहना टीक नहीं दै, क्योकि मोक्षसाधनके अनुछानमें प्रवृत्ति होती है, स्वल्प- 
मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌? ( इस धर्मका थोड़ा भी अंश महान्‌ भयसे रक्षा 
करता है ), “नहि कल्याणकृत्‌ कञ्चिद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति’, 'अनेकजन्मसंसिद्धरततो 
याति परां गतिम्‌! ( अनेक जन्मोंमें सिद्धिको प्राप्त होकर तब परम गतिको ( मुक्तिको ) 
प्राप्त होता है ) इस स्पृतिरूप प्रमाणके अनुरोधसे आनेवाले जंन्मोंमें नाना जीव रूपसे 
अविभागका, अथवा विभाग होनेपरभी साधन संस्कारोके साथ ही विभागसे सवत्र 
क्रमशः अवश्यमेव ज्ञानोदयका अनुमान होनेसे साधनोंके अनुष्ठानमें प्रवृत्तिकी उपपत्ति 
होती है । उसी प्रकार भिल्लुजीवटोपाख्यानके साधनानुष्ठानवाले भिछुके प्रामादवश 
हुए सङ्कल्पोंसे प्राप्त नाना जीवताके अन्तमें शंतरुद्रभाव होनेपर उसके विभागरूप सब 
जीवोंकी ज्ञानप्राप्ति और सुक्तिका बेन है। यदि कोई कहे इस प्रकार सबेजीबोंकी 
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दक्षिण! शान्मलिट्टीपे राजन्नत्सन्नशात्रवः | 
करोत्यद्याऽपि न सतो विस्मृतान्यविनिश्चयः ॥ १९ ॥ 
उचरस्तरलास्फालकल्लोले सपमाम्बुधौ । 
सहस्भमेकं वर्षाशाधुवास मकरोदरे ॥ २०॥ 
मकरोदरमांसाशी सृते मकरनायके | 
मकरोद्रतोऽब्धेच निगेतो मकरो यथा॥ २१॥ 
ततोऽशीतिसहस्राणि योजनानां घनावनिम्‌ । 
हिमकल्पजलाम्मोधेर्ल्ञङघ्य सुधनोदरीस्‌ ॥ २२॥ 


स--- “टसर 
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मुक्तिकी अनापत्ति हो जायगी, यह्‌ इष्टापत्ति ही हे; क्योंकि माथादृष्टिसे मायाकी अन- 
न्तताकी “न रूपमस्येड्‌ तथोपलभ्यते नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा? 'नित्येव सा जग- 
्मूर्तिस्तया सबमिदं ततम्‌ ।? इत्यादि स्मृतियोंसे सिद्ध दै । तत्त्वदष्टिसे तो जीब ही 
नहीं है, ऐसी अवस्थामें किसकी सुक्तिकी अनापत्ति होगी । यदि कहो कि 'अतोऽन्य- 
दातम्‌? इस श्रुतिसे विरोध आवेगा सो भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस श्रुतिकी केबल 
एक्‌ व्यक्तिकी आतिंसे भी उपपत्ति हो जायगी । प्रवाहकी अनन्ततामें भी कोई विरोध 
नहीं आवेगा चरम व्यक्तिका नाश ही प्रयाहनाश है । सर्व जीव रूप संसारका चरम 
व्यक्ति ही प्रसिद्ध नहीं है, उसके नाशकी प्रसिद्धि कहाँसे होगी । प्रस्तुतमे एक ही पश्चिम 
विपश्चितको भगवानकी भक्तिके परिपाकसे उत्पन्न हुए भगवानके प्रसादसे ज्ञानम्रामि 
हुई ओरोंको नहीं हुई, इस कारण केवल उसोकी मुक्ति हुई । इसमें कुळ भी अनुपपत्ति 
नहीं है ॥ १८ ॥ 
तदुपरान्त दक्षिण विपश्चितने क्या किया? इस संशयके उत्तरमें कहते हैं-- 
“दक्षिणः? इत्यादिसे । 
राजन्‌, दिण दिशाकों प्रस्थित विपश्चित्‌ अपन शबुओंको मटियामेटकर आज 
भो शाल्मली द्वीपमें राज्य करता है, कारण कि परमाथ सत्‌ वस्तुके ज्ञामसे बाह्य पदार्थो- 
का निश्चय उसे विस्मृत नहीं हुआ । उत्तरकी ओर प्रस्थित विपश्चितने चल तथा 
आकाशकी अर उछलनवाली कल्लोखांसे पूण स्वादूदक सागरमें एक हजार चष तक 
मगरके पेटमें निवास किया । मगरके पेटके मांससे अपनी गुजर करनेवाला वह मगर- 
के मरनेके बाद सागरसे ओर मगरके पेटसे मगरके समान बाहर निकत्ता 1 १६--२१॥ 
तदनन्तर हिमके समान स्वच्छ जलवाले स्वादूदक सागरके अवशिष्ट अस्सी 
हजार योजन पारकर विशाल उद्रबाली दस हजार योजनकी सुबणमय मद्दाभूमिमें 


> 
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प्राप्तो दशसहस्राणि योजनानां महामहीम्‌ । 
सौवर्णी सुरसंचारसरशिं मतवानसों ॥ २३ ॥ 
तस्यां भूमौ च मध्ये च विपश्चिन्नाकितामगात्‌ । 
उत्तमामग्निमध्यस्थं क्षणात्काष्ठमिवाऽग्निताम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रधानदेवो भूत्वासौ लोकालोकगिरिं गतः । 
अस्य भूमणडलतरोरालवालमिव स्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
स॒पश्चाशत्सह्राणि योजनानां समुन्नतः | 
आलोकलोकाचाराठ्यो भाग एकोऽस्य नेतरः ॥ २६ ॥ 
लोकालोकशिरः प्राप्तं तारकामागसं स्थितम्‌ । 
अधःस्थिता अपश्य॑स्तमुचनक्षत्रशड्ूया ॥ २७ ॥ 
तस्मात्मदेशात्तत्पारे तमस्तस्य महागिरेः । 
चतुर्दिक॑ महाखात॑ नमः शूल्यमनन्तकम्‌ ॥ २८ ॥ 


“memes ne oes कक 


हि 


जहाँ देवता लोग विहार करते है, प्राप्त हुआ बहींपर उसको मृत्यु हो गई ॥ २२,२३ ॥ 

उस भूमिके बीचमें मरकर वह विपश्चित्‌ वेसे ही देवत्वको प्राप्त हुआ जैसे कि 
अग्निके मध्यमें पड़ा हुआ काठ क्षण भरमें अनिताको प्राप्त हो जाता है॥ २४ ॥ 

उक्त विपश्चित्‌ देवश्रेष्ठ बनकर पुर्वंजन्मकी दिगन्तश्रमणकी वासनासे वहाँसे 
लोकालोक पर्वतको, जो इस भूमण्डलरूपी वृक्तका$ आलबाल-सा ( थाला-सा ) दै 
गया ॥ २५॥ 

उक्त लोकालोक पर्वत पचास हजार योजन ऊँचा है, इसका एक हिस्सा सूर्यके 
प्रकाशसे लोगोंके व्यवहारसे परिपूर्ण रहता है और दूसरा हिस्सा लोकब्यवददारसे शून्य 
रहता है ॥ २६ ॥। 

लोकालोक पर्वतपर चढ़कर उसकी चोटीपर पहुँचे हुए तारोंके लोकमें स्थित 
उस देवभूत विपश्चितूको नीचेके लोगोंने ऊँचे नक्तत्रकी आशाङ्कासे देखा || २७॥। 

उस जगहसे बह लोकालोक महापवेतके दूसरे भागमें, जहाँ अन्धकार ही अन्धः 
कार है चारों ओर परिंखाकार बड़ा भारी गड़ढा है जो आकाशके समान सब 
प्राणियोंसे शून्य तथा अनेक योजन विस्तृत है, गया ॥ २८ ॥। 


ला ५ न ७७, 


% सुमेर पवतके शिखरों तक ऊँचा होनेके कारण भूमण्डल इच्तरूप कहा गया है । 
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ततो भूगोलकोऽयं हि समापो वत लाकंतिः । 
नभः शत्यं महाखात॑ ततस्तिमिरपूरितम्‌ ॥ २९ ॥ 
तत्राऽलिकञ्जलतमालनभोन्तराल- 
नीलं तमो न च महीन च जंगमादि | 
नाऽलभ्बनं न च मनागपि वस्तुजातं 
किंचित्कदाचिदपि संभवतीति विद्वि ॥ ३०॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीक्रीये देवदूतोक्त मोच्ोपायेषु 
निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध अवि० विप० विपशचज्ञन्मान्तराचरणं 
नाम पद्विंशाथिकशततमः सगः॥ १२६ ॥ 





उसके बाद यह कन्दुकाकार भूगोल समाप्त हो गया । उसके बाद अन्धकारसे 
परिपूणे महापरिखाकार प्राणियोंसे शुन्य आकाश है ॥ २६॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, उस परिखामें भेवरेके समान, काजलके समान और तमालके 
समान आकाशे बीचमें अन्धकार ही अन्धकार है। न प्रथिवी है, न स्थावर- 
जंगम प्राणी हैं और न आश्रय है। ओर न कभी किसी भी वस्तुका सम्भव ही है, 
ऐसा आप सममिए || ३० ॥| 


एक सो छब्बीस सगे समाप्त 
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सप्तविंशाधिकशुततमः सर्गः 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ कथयेतन्मे कथं भूगोलकं स्थितम्‌ | 
कथसृक्षगणो याति लोकालोकः कथं गिरिः ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
यथा संफल्परचिता शिशोर्व्योमनि तिष्ठति । 
वीटा चिन्मात्रबालेन कल्पिता भूस्तथाऽम्बरे ॥ २ ॥ 
यथा तिमिरफाच्षाणां केशाचन्द्रादिदर्शनम्‌ । 
चिदाकाशस्य सर्गादौ तथा परथ्व्यादिदर्शनम्‌ ॥ ३॥ 
यथा संकल्पनगरं धार्यमाणं न इश्यते । 
धार्यतेऽधायंते मा. च तथोर्व्यनुभवश्चितेः || ४ ॥ 


एक सौ सत्ताईस सर्ग 
[ भूमि, नदत्रमण्डल आदिकी स्थिति उसके पश्चात्‌ आकाश तदनन्तर 
ब्रझाएडके दो खप्परोंका वर्णन ] 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, यह निराधार भूगोल कैसे स्थित है, नक्षत्र- 
मणडल, जिसका कोई अधार नहीं है, कैसे भ्रमण करता है तथा आपने जिस लोका- 
लोक पवंतका वर्णन किया बह कैसा दै यानी उसकी उक्त संज्ञाका क्या कारण है॥१॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामजी, जैसे बालकके संकल्पसे परिकल्पित 
कन्दुक आकाशमें रहता दै वेसे ही दिरण्यगर्मरूपी बालक द्वारा परिकल्पित भूमि भी 
आकाशमें टिकती है गिरती नहीं है॥ २॥ 

अथवा मिथ्या होनेसे हो उसके पतनकी राङ्क नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 
'यथाः' इत्यादिसे । 

जैसे तिमिर रोगसे पीड़ित नेत्रवाले रोगीको आकाशमें केशाचन्द्र आदिका 
( केशोंके गोलोंका-सा ) दशन होता है वेसे ही चिदाकाशको सष्टिके आदिमें प्रथिवी 
आदिका दर्शन होता है ॥ ३॥ | 

जैसे संकल्पनगर किसी आधारसे धायमाण नहीं दिखाई देता । यद्यपि 
संकल्प नगर काल्पनिक स्तम्भ, भीत आदिके आधारमें रहता है तथापि काल्पनिक 
स्तम्भ आदिके अवास्तबिक होनेसे उनसे घृत नहीं है, वहो दशा प्रथिवी आदिकी 

भी है॥ ४॥ 
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पन कक कच्या क कक 


यद्यया यावदाभाति चिति चित्त्वात्स्वमावतः । 

तत्तथा तावदाभाति तत्र तत्र तदात्मकम्‌ ॥ ५॥ 
तिमिराक्रान्तनेत्रस्य केशोण्ट्रकमिवाऽम्बरे । 
चिन्मात्रस्य महीगोलो यो मातः स तथा स्थितः।। ६ ॥ 
ऊव वहन्त्यः सरिवस्तदथस्तादधुताशनः 

चिति चेत्स्वमवद्लाति ततथा तत्स्थितं भवेत्‌ ॥ ७॥ 
तस्मात्पतन्ती भूभाता पतत्येवाऽनिशं जगत्‌ । 
उत्पतन्ती तु चिद्भाता तथा नानात्मिका भवेत्‌ ८ ॥ 


सं ~ प द: 





aid शश णणा 


अथवा सब वस्तुओंके स्वभावकी सिद्धि चितूके अधीन है किसीसे धारण न 
की गई गोल आकारवाली भूमिका, जो चितसे सिद्ध है, वसे ही स्वभावका अनुमान 
करना चाहिये, इस आशयसे कहते ह--“यदश्यथा' इत्यादिसे । 

चित्‌ होनेसे स्वभावतः चितमें जिस वस्तुका जिस प्रकारसे जबतक भान होता 
है सर्वत्र उस वस्तुका उस प्रकारका स्वभाव उतने समय तक प्रतीत होता है ॥ ५ ॥ 

'क्रेशचन्द्र आदिका दशन? यहाँपर केशद्शेनका स्पष्टीकरण करते हैं-- 
'तिमिरा० इत्यादिसे । 

जिस पुरुषके नेत्रोमें तिमिर रोग होता हे. उसे जिस प्रकार आ्रकारामें केशोंका 
बतुलाकार गोला दिखाई देता हे वैसे ही चिन्मात्रका जो मूगोलकी (परथ्वीरूपी गेंद्की) 
प्रतीति हुई वह श्रान्तिख्यसे ही स्थित है ॥ ६॥ 

नदी आदिका नोचेकी ओर वहना आदि स्वभावसे विपरीत स्वभावका भो यदि 
कहीं चित्‌ हारा अनमास होता तो उसके भी अस्तित्यकी ही प्रतीति होती असत्त्वकी 
प्रतीति नहीं होती जैसे कि स्वप्नमे जाग्रतसे विपरीत स्वभावकी प्रतीति होती है, ऐसा 
कहते हे--'ऊध्वेम्‌' इत्यादिसे । 

यदि सप्टिके आदिमे चितमें ऊपरको प्रवाहित होनेबाली नदियोंकी तथा नीचे 
की ओर ज्वालावाले अग्निकी प्रतीति होती जैसे कि स्वप्नमें प्रतीति होती है तो बह 
विपरीत प्रतीति आज भी बेसे ही स्थिंत रहती ॥ ७॥ 

इसी कारण तत-तत्‌ वादियोंकी भूमिका निरन्तर नीचे गिरना, ऊपर जाना, 
धूमना, तैरना आदि कल्पनाएँ भी तत्‌-तत्‌ बादियोंकी बुद्धिमें अवच्छिन्न चित्सत्तासे 
सत्य ही हैं, इस आशयसे उपसंहार करते हैं--तस्मात्‌' इत्यादिसे । 

कोई वादी मानते हैं. प्रथ्वी गुरु द्वोनेसे निरन्तर महाकाशमें गिरती है । 

द्दे 
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नाशया 


स्तव्धमाता स्थिता स्तब्धा सालोका तु प्रकाशिनी । 
निरालोका निरालोकलोकानामात्मनि स्थिता ॥ ९ ॥ 


आकाशके अधःप्रदेशकी अवधि न होनेसे इसका गिरना कहींपर भी नहीं रकता, बहुत 
बड़ी होनेसे उसका पतन हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता है। ज्योतिश्चक्र ( ज्योतिमेए्डल), 
जो दोनों ओरसे मेरुपवेतपर जुड़े हुए दक्षिण और उत्तर ध्रवमें बेधा है, प्रथ्वीके साथ 
ही गिरता है । वह अत्यन्त हलका होनेके कारण गिरनेसे ही अनादिकालसे घूमता 
है। कोई लोग यह मानते हैं कि 'योऽप्सु नावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति’ 
इस श्रुतिके अनुसार भूमिका आधार सागर है यानी भूमि सागरपर आधारित है । 
उसमें कहींपर न बँधी हुई भूमि नावकी नाई' घूमती रहती है ओर प्रलयकालमें सागर- 
में डूब जाती है एवं सृष्टिके समय जलमें फेंकी हुई तुम्बीकी तरह ऊपर आ जाती 
है । दूसरे लोग यह मानते हैं. कि भूमिके उपर, नीचे और अगल-बगल अगाध जल 
ही जल है । उसके अन्दर छिद्रोंमें भूमिके सात लोक हैं, जिनका कि मध्यभाग वायुसे 
पूणे है । उनके मध्यभागमें स्थित वायुके अतीव हलका होनेके कारण जलमग्न तुम्बीके 
समान सातों लोक सदा ऊपरकी ओर जाते हैं। और लोग मानते हैं कि भूगोलके चारों 
ओर आकाश ही आकाश है। उसके असीम ओर गुरु होनेके कारण मेरुपवेतपर 
स्थित देवताओंकी दृष्टिसे दक्षिण भाग ही अधोभाग है, अतः दक्षिणसे ही वह सदा 
गिरता है। दूसरे असुरपक्षीय वादी पातालदेशको ही अध्वेप्रदेश मानते हैं। देवता जिसे 
उध्वेदिशा मानते हैं, उसको वे अपनी कपोल-कल्पनासे अधोभाग मानकर गुरुतर भूमिका 
उत्तरसे ही गिरना निश्चित करते हे । इसी रीतिसे पूं और पश्चिम दिशाओंके निवासी 
भी अपने-अपने देशको ऊध्बेदिशा मानकर पूर्व और पश्चिमसे भूमिके गिरनेकी 
कल्पना करते हैं। कोई वादी कहते हैं. ज्योतिर्मणडल ( सौरपरिवार ) नहीं घुमता, 
किन्तु एथिची ही अपनी जगहपर घूमती है। भूमिका चलना हम लोग नहीं देख पाते! 
जैसे नावमें सवार हुए लोग पेड़ोंका चलना देखते हें बेसे ही हम अ्योतिमंणडलका घूमना 
देखते हैं। अन्य लोग कहते हैं भूमि ही सबकी अपेक्षा नीची है। उसके चारों ओर स्थित 
लोगोंकी दृष्टिसे उनके शिरःप्रदेशासे उपलक्षित सकल दिशाएँ ऊध्वं दिशाएँ हैं। उन 
दिशाओं में गुरुतावशा जिस दिशामें प्रथिबीके पतनकी संभावना की जाय बह दिशा 
ही निश्चित नहीं हे, विनिगमक कोई न होनेसे प्रथ्वी कहींपर भी नहीँ गिरती हे, अपनी 
जगहपर ही निश्चल रहती हे । पूर्वोक्त सभी वादियोंकी स्वबुद्धिमें अवच्छिन्न चितकी 
सत्तासे सब कुछ सत्य हे । वास्तविक में कुछ भी सत्य नहीं है, यह अभिप्राय है ॥5॥ 
यदि एथ्बीका बुद्धथवच्छिन्न चैतन्यमें यह निश्चल है, यों भान हो तो वह 
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चिद्धानेकानुसारेश ताराचक्रं तथा मही। 
असदेव सदैवेदं भातीदमविखणिडतम््‌ ॥ १० ॥ 
आलोकालोकमेवाऽथ नभःखातं ततो महत । 
तम एकाणवाकारं स्थितं तत्र कचित्क्कचित्‌ ॥ ११॥ 
दूरत्वादक्ष चक्रस्य करालत्वान्महागिरेः । 
कचित्तमः क्कचित्तेजस्तत्रेवाऽचत्वरेऽपि च ॥ १२ ॥ 
लोकालोकगिरेः पारे स्थितादाकाशमण्डलात्‌ । 
दशदिकं सुदूरेण ऋक्षचक्रं विवतंते ॥ १३॥ 
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निश्चल ही प्रतीत होगी । जो प्राणी रात-दिन अप्रतिहत नेत्र हैं, उनकी दृष्टिमें यह सदा 
प्रकाशवाली है तथा जात्यन्ध (जन्मान्ध) लोगोंकी दृष्टिमें सदा ही प्रकाशशुन्य है ।।६॥। 

इसी प्रकार सतवादी तथा असतवाद्योंका चिद्वानके अनुसार सौरपरिवार 
तथा महीमण्डल वेसा ही ( सत्‌ अथवा असत्‌) है, ऐसा कहते हे--'चिद्धान०! 
इत्यादिसे । 

_ केवल चिद्वानके अनुसार यह साराका सारा नक्षत्र-मण्डल तथा एथिवी असत्‌ 

ही अथवा सत्‌ ही प्रतीत होती हे ॥ १० ॥ 

दो ग्रश्नोंका उत्तर हो चुकनेपर तृतीय प्रश्नका उत्तर देते हैं-“आलोकालोकम्‌' 
इत्यादिसे । 

यह प्रथिवी लोकालोक पवत तक व्याप्त है। बस इतना ही इसका परिमाण है। 
उसके अनन्तर बलयाकार ( गोल ) गड्ढा है ओर उसमें एकमात्र समुद्राकार महान्‌ 
अन्धकार स्थित है! कहीं-कहीं पर ( लोकालोक पवतके दो शिखरोंके मध्यमें ) थोड़ा- 
बहुत धूपका भी प्रवेश है ॥ ११॥ 

उस पतका लोकालोक नाम पड़नेमें निमित्त कहते हे--“दूरत्वात? इत्यादिसे । 

परिखाके चारों ओर रहनेवाले नक्षत्रमण्डलके अतिदूरवर्ती होने तथा पबंतके 
( लोकालोक गिरिके) विशालकाय होनेके कारण उसीमें अधित्यका ( ऊध्वभूमि ) 
पर्यन्त किसी भागमें अन्धकार रहता है और किसी भागमें प्रकाश रहता दै, इसलिए 
वह लोकालोक ( लोक+ अलोक ) है ॥ १२॥ 

लोकालोक पर्वतके परले पार स्थित आकाशमण्डलसे अतिदूर चारों ओर 
नच्त्रमएडल परिश्रमण करता है ॥ १३ ॥ 
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अआपातालदिवो नद्भृक्षचक्रं तदम्बरे। 
दशदिकं प्रसरति पतदृ्वाहतेऽभितः ॥ १४ ॥ 
भूलोकमेव पातालयुतं नच्चत्रमण्डलम्‌ । 
पर्यति लोकालोकान्ते नाऽन्यच्चित्कल्पनाच्च तत्‌ ॥ १४ ॥ 
सलोकालोकभूलोकद्विगुणात्‌ खादनन्तरम््‌ । 
पक्काक्षोटस्य भिस्सेब स्थितं नचत्रमण्डलम्‌ ॥ १६ ॥ 
द्िगुशा नभसस्तस्मादच्चक्रस्य पुष्टता । 
दशदिकं विसरतो बिल्वत्वक्सदशस्थितेः ॥ १७ ॥ 
संविद्धनस्य कचनं याशं कल्पनात्मकम्‌ । 
यदित्थं संनिवेशेन नन्वियं जागती स्थितिः ॥ १८॥ 
नचतत्रचक्राद्‌ द्विगुणं ततोऽन्यह्वच्ते नभः । 
तच्च कचिठकाशात्य॑ कचित्सान्द्रतमोमयम्‌ ॥ १९ ॥ 


नत्तत्रमणडल नीचे ओर ऊपर कहाँतक विस्तृत है ? इस प्रश्नके उत्तरमें कहतेहें-- 
“आापातालदिवः? इत्यादिसे । 

पातालसे लेकर यलोक तक विस्तृत वड नच्तत्रमण्डल आकाशामें बँधा है । 
सबसे ऊँचे स्थित ध्रुवको छोड़कर ओर सारा नक्तत्रगरडल चारों ओर भ्रमण करता 
हुआ दशों दिशाओंमें संचार करता है ॥ १४॥ 

यह नक्षत्रमण्डल लोकालोक पवंतके शिखरपर पाताल सहित सारी प्रथ्वीकी 
प्रदक्षिणा करता है और बह चित्तकी कल्पनासे अतिरिक्त नहीं है ॥ १४ ॥ 

लोकालोक पर्बत सहित भूलोकसे दुगुने आकाशमण्डलके आनन्तर पके हुए 
अखरोटके कड़े छिलकेके समान नक्षत्रमरडल स्थित है ॥ १६॥ 

भूलोकसे दुगुने आकाशसे नक्तत्रमरडलका अन्तईलविस्तार दुशुना है । दशां 
दिशाओंमें धूमनेवाले नक्षत्रमण्डलकी स्थिति वेलके छिलकेके समान हैं ॥ १७॥ 

शबल अह्मका सत्य सङ्कल्पात्मक जिस प्रकारका कचन है, बही इस प्रकारके 
संनिवेशसे यानी जह्मारड और उसके अवयवरूपस जगतकी स्थिति है | १८ ॥ 

_ उसके बाद नक्षत्रमण्डलसे दुगुना पूर्वोक्त आकाशसे दूसरा आकाश है और 

बद्द कहींपर प्रकाशसे जगमगाता दै और कहींपर गाढ़ अन्धकारसे व्याप्त है ॥ १६॥ 





सगे १२७ ] शाषाइदादस हित ५४९१ 


पन्ते तस्य वभः स्थितं मधाएडसर्परप । 
एकधूष्ः पररा ननं मध्यमेतयों; ॥ २० ॥ 
योजनाना "तोटिशसँ एषं वञ्जदढं च तत्‌ । 
स्थितं ंवेददमयं ज्योज्वि व्भोममयात्मकम्‌ ॥ २१ ॥ 
सवदिकं महागोले नभात स्वकतारकM्‌ । 
किमत्रोध्यमधः शि स्यात्सवसूभ्वमवश्च रा ॥ २२॥ 
पतनमुत्यतन॑ शभनं स्थित 
चित इति स्फुरितं न तु वस्तु तत्‌ । 
पतनमस्ति न चोत्पतनं न वा 
गमनमाजममं स्थितमित्यपि॥ २३ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामा खे वाल्मीझीये देवदतोक्त मोच्तोपाये 
निर्वासप्रकरणे उत्तरार्थे अ० विप० भूगोलकनिणंयो नाम 
सप्तविंशाधिकशततमः सगः ॥ १२७॥ 


उस आकाशके आखिरी छोरयर ब्रह्मारडकपाल हे । उनमें एक कपाल ऊपर है 
आर एक नीचे है. । इन दोनोंके बीचे आकाश हे ॥ २० ॥ 

एक अरब योजन बिस्तीणं दजके समान कड़ा ओर मजबूत कल्पनामात्र- 
स्वरूप परमार्थरूपमें आकाशाद विकार पश्चीक्षत भूतळायेरू्प आकाश चिदाकाश ही 
है, उससे पथक्‌ नहीं हे, वह आकाशमें स्थित है ॥ २१॥ 

महागोलाकार आकारास ज्यातिसरडल सभी ओर व्याप्त रहता है। ऐसी 
परिस्थितिमें इस ञ्योतिश्रक्रमें क्या ऊपर है, क्या नीचे है, क्या पूर्व है, क्या पश्चिम 
है? यदि है तो सभी ऊपर हे, सभा नीचे है ओर सभी पूव तथा पश्चिम है ॥ २२॥ 

सब वस्तुओंका गिरना, उड़ना, तिरछे चलना तथा एक जगह खड़ा रहना जो 
प्रतीत होता है वह सब प्रस्यगारमाक़ा अबभासन ही है, वह वास्तविक नहीं है यानी 
बस्तुतः वस्तुका न गिरना है, न उड़ना है, न गमन है, न आगमन है, न स्थिति है 
कुछ भी नहीं है, पतनादि होनेमें अद्वेतविरोध होगा, यह भाव है ॥ २३ ॥ 

एक सी सत्ताईस सगे समाप्त 
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अष्टविंशाधिकशततमः सगं 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
अस्मदादजनस्येतत्््यचं नाऽऽनुमानिकम्‌ | 
शुद्भमोधशरीरेश नाऽऽधिमौतिकरूपिणा ॥ १ ॥ 
एतदस्मजगत्स्वप्ने नाऽन्येषु कथितं मया । 
अन्येष्व स्ति जगत्स्वप्नेष्वेवमन्याऽपि च स्थितिः।। २ ॥ 
जगत्स्वप्नेषु चाऽन्येषु संस्थानकथनेन किम्‌ । 
नह्योपयोगिकादन्या कथा भवति धीमताम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्वेषाशुत्तरे मेरुलोकालोकथ्च दक्षिणे। 
वेषामित्यचुमाऽदेषभूतौषे तेन पणिडताः॥ ४ ॥ 
एक सो अड्डास सगं 
(अन्धकारपूर्णं गड्ढे को तथा ब्रह्माएडके ्वरणोको पारकर विपश्चितोंका अविद्यामें श्रमणका वणन] 
यदि श्री रामजीकी ओरसे यह आशाङ्का हो कि ज्योतिश्चक्र तथा उसके विस्तार 
आदिका परिज्ञान आपको किस प्रमाणसे हुआ तो इसपर कहते हैं--“अस्मदादे ०! 
इत्योदिसे । 

° श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, हमारे सदृश योगी जनोंको योगज्ञाना- 
भ्याससे शोधित जो शुद्ध तत्वबोध यानी सवेजगत्तत्त्वसात्तात्कार है, तद्रूप 
आतिवाहिक शरीरसे इस सबका प्रत्यक्ष होता है । आधिभौतिक स्थूलरूपसे प्रत्यक्ष या 
अंसमान नहीं होता हे ॥ १ ॥ 

यह जो मैंने लोका-लोक, अ्योतिश्चक्र आदिका अवयवसंगठन आपसे कहा, 
बह स्वयं दृष्ट जगत्स्वभमें प्रसिद्ध है अन्य लोगों द्वारा दृष्ट जगस्स्वभोमें प्रसिद्ध मैंने सही. 
कहां। अन्यान्य ब्रह्माण्डान्तरोंके जगत्स्वप्नोंमे भी ऐसी ही स्वभावतः स्थिति 
( अवयवसंघटना ) है और कहींपर इससे विलक्षण भी है।। २॥ 

' यदि श्रीरामजी कहें कि यदि अन्यान्य ब्रह्माणडोंका स्वरूपगठन विलक्षण 

है, तो उसे भी कहनेकी कृपा कीजिये, इसपर कहते हैं--“जगत्‌० १ इत्यादिसे । 

अन्यान्य जगत्सवप्नोंके अवयवसंगठनके वणेनसे यहाँ क्या प्रयोजन है ? बुद्धि- 
मान्‌ पुरुषोंको उपयोगी बातोंके सिवा ओर बातें नहीं रुचतीं ॥. ३ ॥ 

दे परिडत लोगो, उस उत्सगेसे सब त्रह्माण्डोंके मध्यमें सब द्वीप और सागरों- 


कौ उत्तर दिशामें मेरु परेत है, लोकालोक परवत दक्षिण दिशामें है इस प्रकार 
समस्त भूतसमूहके विषयमें जिनकी जिज्ञासा है, उनका अनुमान हो ॥ ४॥ 
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प्रत्यक्षमेतदन्येषां यत्र तेऽन्ये जगदभ्रमाः । 
नाऽस्माकं विषये ते हि तथा संस्थानशोभिनः ॥ ५४ ॥ 
सरवेषामुतरे ` मेरुलोकालोकक्च दच्षिणे । 
सप्तद्वीपनिवासानां नाऽन्येषामिति निश्चय; ॥ ६ ॥ 
प्रकृतं शृणु हे राम तद्त्रह्माएडकवाटकम्‌ | 
यत्प्रमाणं ततो वारि ब्राह्म दशगुणं स्थितम्‌ ॥ ७॥ 
तद्त्रह्माणडकवाटं तु तृणं तृणमणियथा । 
धत्ते वारि स्वभावेन नित्यं कल्पकरल्लवत्‌॥ ८ ॥ 
सर्वेषामेब भावानां स्थितः कल्पकरलवत्‌ । 
सवंदा पार्थिवो भागस्तेनाऽत्रेते पतन्त्यलम्‌ ॥ ९ ॥ 
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जो अवान्तर विशेष हैं, उनका वहांके रहनेवाले लोग ही प्रत्यक्ष करते हैं 
यहाँके रहनेवालोंको उनका प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसा कहते हें प्रत्यक्षम्‌? इत्यादिसे । 

वहांपर जो ओर ओर जगद्भ्रम हैं, उनका बहाँके निवासियोंको प्रत्यक्ष होता 
हे | उस तरहकी अपनी अवयवरचनासे शोभित होनेवाले वे हम लोगोंके प्रत्यन्तके 
विषय नहीं हैं ॥५॥ 

सब द्वीप और सागरोंके उत्तरमें मेरु पवत है ओर दक्षिणमें लोकालोक पर्वत 
है, ऐसा निश्चय सात द्वीपॉमें रहनेवालोंका ही है, ब्रह्माएडसे बाहर रहनेवालोंका 
ऐसा निश्चय नहीं है ॥ ४॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, अब आप प्रस्तुत विषयको सुनिये । ब्रह्माएडके दो खप्पर- 
जिनका कि विस्तार पूर्वोक्त एक अरब योजन है, उनसे बाहर दसगुना जल ( जला 
बरण्‌ ) स्थित है ॥ ७॥ 

वे त्रह्मोएडके खप्पर ही पार्थिवभाग होनेसे अपनी आक्षेणशक्तिसे जलको 
ऐसे ही नित्य धारण करते हैं जैसे कि ठृणचुम्बकमणि अपनी आकर्षशशक्तिके 
स्वभावसे ठृणोंको धारण करती दै अथवा जैसे कल्पवृक्त अर्थियोंसे वाञ्छित रक्षोंको 
घारण करता है॥ ८ ॥ 

तब तो मेघोंसे गिरे हुए जलबिन्दु, ओले आदि समुद्र, नदी आदिमिं नहीं 
गिरे, कारण कि जलमें आकपेणशाक्तिका अभाव है, किन्तु दूरसे भी तीरभूमिमें 
आकर: बहीं गिरंगे, ऐसी आशङ्का होनेपर कहते हे--'सर्वेषामेव' इत्यादिसे। « . 

जैसे कल्पवृक्ष रल्लोंका आधार हे, बसे ही सदा सभी पदार्थोका आश्रय पार्थिव 
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जलाइशशुणं बाह्य स्थितं तेजो 'निरिन्शनख्‌ । 
आकाशविशदं शान्तस-व्यज्यालोदरोपमम्‌ ॥ १० ॥ 
तस्माइशशुशो बाह्य संस्थितो वायुरायदः 
वायोदेशगुखं बाह्ये व्योम दि8॒ति दिमेलम ॥ ११॥ 
ततः परतरं शान्तं ब्रह्माकाशमनन्तकम्‌ । 
न प्रकाशं न च तमो महादिद्वनमच्ययस्‌ ॥ १२ ॥ 
अनादिमध्यपर्यन्ते तस्मित्‌ वह्ममहाम्बरे | 
महाचिन्नाञ्षि सर्वात्मन्य रोनिर्वाण्रूपिि ॥ १३ ॥ 
ब्रह्माण्डानां तादृशानां दूरे दूरे पुनः पुनः | 
मिथो लक्षाणि लक्षाणि कचन्त्युपरमन्ति च ॥ १४ ॥ 
न किश्चित्कचयत्यत्र समे कचनरूपिछि। 
ताव्ड्मयं तथारूपं तदात्मन्येव संस्थितम्‌ ॥ १५॥ 
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भाग ही हे, इसलिए ये जलवृष्टि आदि प्रथिशीपर पचुरसाच्रासें गिरते हे ॥ ६ ॥| 

पूर्वोक्त बह्मारडके आवरणभूत जलसे बाइर जलसे द८शुना आकाशके समान 
देदीप्यमान इन्धनशून्य तेज श्थित हे ॥ १० ।। 

ब्रह्मास्डावरणभूत तेजसे बाहर दखशुना विस्ताश्युद्ध दाबु स्थित हे चायुसे 
बाहर दसशुना निर्मल आकाश स्थित ह । उसके बाद परमशान्त असीम जह्माकाश 
` ( अविद्याशबलित अह्माकाश ) हे, बह अदिनाशी न प्रकाश हे और न अन्धकार हे 
महाविज्ञानघन सुषुप्रितुल्य है ॥ ११, १२ ॥ 

आदि, मध्य ओर अन्तसे (जन्म, स्थिति ओर विनाशस ) शून्य महा- 
चित्‌ नामवाले, सर्वात्मक लोइघनके समान छिद्रशून्य निर्वाणरूपी उस ब्रह्ममहा- 
काशमें दूर-दूर वसे करोड़ों ब्रह्माएड वार-बार उत्पन्न होते हैं और विलीन 
होते हैं॥ १३,१४ ॥ 

वह कोन कारण हे, जो करोड़ों ब्रह्माएडोंका बिकसित करता हे ? इस प्रश्नपर 
कहते हे--'न किश्चित्‌' इत्यादिसे । 

कचनरूपी सम ब्रह्ममें करोड़ों त्रह्मारडोंको विकसित करनेवाला कोई भी 


नी हे, किन्तु कचनस्वभाव वह ब्रह्म ही अपनेमें अघि ग्रावश ताइशरूपसे 
स्थित है ॥ १५॥ ` 
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एष ते कथितः सर्वो इश्यानुभवनक्रमः | 
अधुना शृणु किं ब्॒त्तं लोकालोके विपश्चितः । १६ ॥ 
स्वभ्यस्तपूवसंस्कारो विलस न्निश्चयेरितः । 
लोकालोकगिरेमूभ स्तमःश्वश्रं पपात सः॥ १७॥ 
ददश तत्र शिखरप्रतिमेविंहगैवपुः । 
विकत्तितं मनोदेहं . प्रसृतं च स्वचिन्तिते॥ १८॥ 
देशस्य तस्य पुणयत्वाइहं यश्चाऽऽतिवा हिकम्‌ । 
आधिभौतिकताबोध॑ नाऽनयन्निमलाशयः ॥ १९ ॥ 
तावन्मात्रप्रवोधोऽसो नाऽधिकं योधमागतः 
चिन्तयित्वाऽसितं कायं वभूव प्रक्रतेहितः ॥ २० ॥ 
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प्रश्नोके उत्तरका उपसंहारकर अब प्रस्तुत विपय सुनाते दै--'एप' इत्यादिसे । 

हे श्रोरामचन्द्रजी, यह दृश्यानुभवन क्रम आदिसे अन्ततक साराका सारा मैंने 
आपसे कहा अब आप लोकालोक पर्बतपर विपश्चितूका जो हाल हुआ उसे 
सुनिये ।। १६ ॥ 

खूब अभ्यस्त पूर्वे संस्कारसे ( दिगन्तदशनोच्योगके संस्कारसे ) सम्पन्न उस 
प्रकारके सजीव निश्चयसे प्रेरित विपश्चित्‌ लोकालोक पबतके शिखरसे परे पूर्वोक्त 
अन्धकार गतेमें प्रविष्ट हुआ ॥ १७॥ 

वहाँपर उसने अपने देवशरीरको पवतशिखरके सहश अत्यन्त महान्‌ गृघ 
आदि द्वारा नोच-नोचकर खाया गया देखा । तदुपरान्त अपने पूवचिन्तित दिगन्त- 
दशेनमें अपने मनोमयदेहको ही प्रत्रत्त देखा ।। १८॥ 

जहापर उसको मृत्यु हुई थी, बह प्रदेश पुण्यमय था यानी स्थूल देहके विषय 
संस्कारोंके उद्ठोधक चार प्रकारके प्राणिप्तमूहोंसे शून्य था, उख देशकी महिमासे निम 
आशयवाले विपश्चित्को आतिवाहिक शरीरमें आधिमौतिकता प्रतीति नहीं हुई अर्थात्‌ 
उसे आतिवाहिकताका विस्मरण नहीं हुआ ॥ १६॥ 

उक्त विपश्चित्‌ जिसका ज्ञान स्थूलदेहसे अतिरिक्त केवल आत्माको विषय करता 
था, उससे अधिक स्थूल, सूकम और कारण शरीरसे अतिरिक्त शुद्ध चिन्मात्र आत्मा- 
को विषय करनेवाले बोधको प्राप्त नहीं हुआ था, इससे दिगन्तदशेनरूप कार्यको अस- 
माप्त समझकर गमन स्वभावके अनुकूल हुआ यानी दिगन्तदरोनरूप कार्येसे विरत 


नहीं हुआ ॥ २० || 
दऽ 
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श्रीराम उवाच 
अदेहं प्रसरत्येतच्चित कार्य कथं सुने। 
आतिवाहिकसं!वचेयोधिः स्यात्कीदशोऽधिकरः | २१ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
सङ्कल्पपथिऋत्वेन यथाऽन्तःपुरवासिनः | 
इदं मनः प्रसरति तथाऽस्य प्रसृतं मनः । २२ || 
भ्रमे स्वप्ने मनोराज्ये मिथ्याज्ञाने कथाश्रुतो | 
यथा मनः प्रसरति तथा तत््रसृत मनः || २३ ॥ 
पतन्ति तु शरीरं तदातिवाहिकसुच्यते | 
आधिभोतिकधीभाति विस्मृत्याऽ्रेव कालतः || २४ || 
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देहविहीन चित्त बाहर कैसे जाता है। देहके बिता थित्तका बादर संचार 
स्वीकार करनेपर भी पहले विपश्चित्‌ री देवताके शारारसे भी 'साकाशमार्गसे अग्रतिदत- 
गति रही देवशरीरका नाश होनेपर भी मनोमय दसे स्राकारामार्गमें चल रहे उस 
विपश्चितूका पूवे देवशरीरसे मनोमात्रमय देहमें क्या विशोप हुआ ऐसा श्रीरामचन्द्रजी 
पूछते हें--“अदेहम्‌! इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--मुनिवर, यह चित्त शरीरके बिना कार्यमें कैसे गसन 
करता है, यदि शरोरके बिना भी गमन मान लिया जाय तो भी आ निधादिक देहसे 
मनोमय देहमें अधिक बोध केता दोता दै? || २१५ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी उक्त प्रश्नोमें से पदले प्रथम प्रश्नका उत्तर देते है... 'मङ्कल्प०' 
इत्यादिसे । 

जैसे अन्तःपुरमें निवास करनेवालेक्रा यह मन सङ्कुन्यसूपी पाथिकके रूपमें 
बाहर गमन करता है वेसे ही इसका मन बाहर प्रस्तुत हुआ । भाव यह कि संकल्पको 
मागगमनमें देहकी अपेन्हा नहीं होती है ॥ २२ ॥ 

आन्तिमें, स्वभमें, मनोरथमें, मिथ्या ज्ञानमें तथा ओऔपन्यासिक कथाओंके श्रवणः 
में जैसे मनका संचार होता है बेसे हो उस मनका प्रसार हुआ ॥ २३॥ 

दूसरे प्रभका उत्तर देते दैं--'पृतन्ति? इत्यादिसे । 

जिस रारीरमें अम, स्वप्र, मनोराज्य आदिका प्रसार होता है, वह शरीर 
आतिवादिरु दै। उत आतिवाहिक देहमें ही कालवश आतिचादिकताके विस्मरणसे 

झापकी झाधिभोतिष ता डुद्धि सपनन हुती है ॥ २४ ॥ 
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ते तदाऽन्तधिमायाते सर्परज्जुश्रमोपमे । 
ग्राधिमौतिकदेहेञस्मिञ्छिऽप्ते त्वातिवाहिकः ॥ २५ ॥ 
आतिशाहिक एषोऽङ्ग निपुणं प्रविचार्यताम्‌ । 
चिन्मात्रवयतिरेकेण . यात्रत्रान्यदस्ति नो ॥ २६॥ 
देशादेशान्तर्राप्तौ यन्मध्ये संविदो वपुः। 
चिन्मात्रस्पाञस्य तदूपमनन्तस्येकरूपिणः ॥ २७ ॥ 
क़ देतं क च वा द्वेषः क रागादि तु कथ्यताम्‌ । 
सत्रं शिप्रमवायन्तं परो बोध इति स्मृतः ॥ २८॥ 
नि्मेनोमननं शान्तमासितं बोध उत्तमः। 


® 


आतिवाहिकदेहस्थो न तं बोधमुपागतः ॥ २९ ॥ 


_ कब आधिभौतिकताकी निवृत्तिसे आतिवाहिकताका शेष होता है, इस प्रभपर 
कहते हैं--ते! इत्यादिसे । 

विचारसे सपरञ्जु-श्रान्तिके तुल्य यह आधिभौतिक शरीर जब अन्तित हो 
जाता है तब आतिवाहिक शरीर अवशिष्ट रहता दै ॥ २५॥ 

आत्तिवाहिक शारीरकी निवृत्तिसे चिन्मात्रका शेष होनेमें भी बिचार ही साधन 
है, इस आशयसे कहते है-“आतित्राहिक०? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, इल आतिवाहिक देहका “तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ 
( हे सौम्य, तेजरूपी मूलसे सन्मूलकी खोज करो ) इस श्रृति द्वारा प्रदर्शित तत्त्वज्ञानके 
उपाथसे भली-भाँति तबतक विचार कीजिये जब तक कि इसमें चिन्मात्रसे अतिरिक्त 
कुछ नहीं है यह प्रतीति न हो ॥ २६ ॥ 

निर्विषय चिन्मात्र प्रसिद्धिका तो पहले अनेक घार वारण किया ही जा चुका है, 
इस आशयसे पहले अनेक बार उक्त आधे श्लोकको पुनः कहते हैं--देशाव! इत्यादिसे । 

एक देशसे दूसरे देशकी प्राप्ति होनेमें मध्यमें जो संवितका शरीर हे एकरूपी 
असीम इस चिन्मात्रका वह रूप प्रसिद्ध ही हे ॥ २७॥ 

उसमें ट्वेतरूपी विषय और बिषयप्रयुक्त राग, हष आदिका प्रसंग ही नहीं है, 
ऐसा कहते हें--क्क! इत्यादिसे । 

भला बतलाइये तो सही उसमें कहाँ दवेत है, और कहाँ द्वेष दै कददाँ राग आदि 
है सब कुछ शिव आदि अन्तविद्दीन परम बोधरूप ही है ॥ २८ ॥ 

मनके मननसे शून्य शान्त जो अवस्थिति दै वद्दी उत्तम बोध है, आतिवाहिक 
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विपश्चितद्विरोधोऽसौ ददश विमरन्मनः । 
ग्रातिवाहिकबरोषेन गर्भेासोपमं तमः॥ ३०॥ 
तमसोऽन्ते विरिश्वाएडवाटच्छेरभृतलम्‌ । 
वज्रसारं हेममयं कोटियोजनविस्तृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तदन्ते ग्राप सलिलं तस्मादष्टयुणं ततः । 
कपाटभूम्येवे समं स्थितमखंवपृष्ठवत्‌ ॥ ३२ | 
तमतीत्य ततः श्राप तेजोऽकंगणमीपणम्‌ । 
प्रलयाग्निघनज्वालापिणडकोटरभास्वरस्‌ ॥ ३३ ॥ 
दाहशोकादिमुक्तन वपुषा मानसेन तत्‌! 
तत्र गच्छन्स बुवुधे वहनं प्रववासितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उद्यमानो बिवेदाऽमावात्मानं त्यातिवाहिकम्‌ । 
चित्तमात्रात्मनः स्वस्य किमितरोह्यत इत्यपि ॥ ३५ ॥ 


देहे स्थित विपश्चित उस वोधको प्राप्त नहीं हआ. किन्तु उसे केवल आतिवाहिक देहमें 
आत्मम्रतीति हई थी अतएव उसन अपन मनक आगे चलन हुए देखा । आतिवाहिक 
देहसे उसने गर्भवासके तुल्य अन्धकार देखा। तमके अन्तमं उसन ब्रह्माएड- 
खप्पररूप भूमिके खण्डको (दो खप्परोंके सस्पुट भागोके सन्थिभूत भूखणडका ) पाया । 
जो वज्ञके समान दद्‌, सुवणमय आर करोड़ों याजन बिग्नीग था ॥ २६-३१ ॥ 

उसके अन्तमें उसे उस भूखणडस अठगुना जल मिला | बह द्वीपके अन्तमें 
ब्रह्मार्डखप्पर भूमिके ही समानान्तरमें सागरके प्रप्रके समान स्थित था। जलका 
निराधार रहना सम्भव नहीं है, अतः बह ब्रह्माएइकपालखणडका अवलम्धन कर 
उसीके समान विभक्त होकर स्थित था, यह भाव दै || ३२ ॥ 

उक्त जलको लॉँघकर उसके बाद वह सूर्यॉक समूहकी नाइ भीपण प्रलय़ाभिकी 
घनघोर ज्वालाओंके पिस्डीभूत कोटरके समान चमकील ते ज्ञको ग्राप्त हुआ | आशय 
यह कि तेजस आदि आवरणोंको जलकी तरह आधारकी अपेक्षा नहीं हे, इसलिए 
सन्धिका विभाग न होनेसे पिरडकोटरके तुल्य देदीप्यमान यह कधन है ॥ ३३॥ 

तेजस आवरणमें भ्रमण कर रहे उस विपश्रितून दाह, शोक आदिसे मुक्त 
मनोमय देदसे उसके उत्तरवर्ती वायुरूप आवरणमे गमन जाना ॥ ३४ ॥ 

इसका उक्त गमन प्रायः स्वप्रकी कल्पनाके तुल्य रहा वास्तविक नहीं रहा यह 
“बुबुधे पदका तात्पये बतलाते हे-'उद्यमान? इत्याविसे । 
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इति बोधेन धीरात्मा त॑ तताराऽतिलाणेवम्‌ । 
प्राप तद्विततं व्योम तस्माइशगुणं स्थितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तदतिक्रम्य स प्राप बरह्माकाशमनन्तकम्‌ । 
यत्र सवं यतः सवं यन्न किञ्चिच किंश्वन ॥ ३७॥ 
मनसा प्र्रमंस्तत्र दूराद्दूरतरं ययौ। 
तेन दृष्टं च प्रथ्व्यापस्तेजो वायुस्तथा जगत्‌ ॥ २८॥ 
पुनः संसाररचनाः पुनः सर्गाः पुनर्दिशः । 
पुनर्महीधरा व्योम  पुनर्देवाः पुननराः ॥ ३९ ॥ 
पुनः पञ्चमहाभूापर्यन्ते ब्रह्म निर्धनम्‌ । 
पुनस्तत्र जगत्युश्चः पुन। पुनर्दिश:॥ ४० ॥ 
त्रह्माकाशस्ततः सगोः पुनरन्ये त्वनिष्ठताः । 
इत्यसौ विहरन्‌ दीघकालमद्याऽपि संस्थितः ॥ ४१ ॥ 
स्थनिश्चयाचिराभ्यस्तान्नाऽसौ बिरतिमेति हि | 
अन्तो नेवाऽस्त्यविद्यायाः सा हि ब्रह्मेव सत्यता ॥ ४२ ॥ 
पहुँचाये जा रहे उस विपश्चितने आतिवाहिक आत्माको जाना और चित्त- 
मात्ररुप मेरा कोन-सा वहन होगा यह भी जाना ।। ३५॥ 
इस बोधसे उक्त धीरात्मान उत्त वायुसागरको पार किया और उसके बाद 
बह उससे दस गुने विस्मृत आकाशमें पहुँचा ।। ३६ ॥ 
आकाशको लाँघकर वह असीम अविद्याशबल त्रह्माकाशमें पहुँचा । जिसमें 
सब कुछ विलीन होता है, सब कुछ जिससे आविभूत होता है जो कुछ भी नहीं दै । 
वहाँपर मनोमय देहसे भ्रमण करता हुआ चह संस्कारवश अत्यन्त दूर तक गया। 
उसने उसमें एथिवी, जल, तेज वायु और जगत्‌ देखा । फिर संसारकी रचनाएँ देखीं, 
फिर सष्टियाँ देखीं और दिशाएँ देखो । फिर पर्वत देखे, फिर आकाश देखा, फिर 
देवता देखे, फिर मनुष्य देखे, फिर पञ्महाभूतोके पय न्तमें अत्यन्त घन ब्रह देखा, फिर 
उसमें खूब जगत्‌ देखे, फिर सृष्टियाँ देखीं, फिर दिशाएं देखीं, मायाशाबल अझाकाश 
देखा । उसके बाद फिर दूसरी अव्यवस्थित सष्टियाँ देखीं । इस प्रकार दीघेकाल तक 
विहार करतां हुआ वह आज भी विहार कर रहा है । ३७-४१ ॥ 
चिरकालसे अभ्यस्त अपने जगस्सत्यतानिश्चयसे चह विरत नहीं होता है। अविद्या- 
का अन्त नहीं ही दै, सत्य स्वमावकी आलोचना की जाय, तो बह ब्रह्म ही है ।।४२।। 
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स्तुतो नाऽस्त्यविद्य ब्रह्मण्यविकलात्मनि । 
इदं इश्यमविद्ययमित्यात्मैष विकासित: ॥ ४३ ॥ 
यद्यथा जाग्रति स्वप्ने दृष्टं द्रकष्यसि पश्यसि । 
तत्तथा ब्रह्म सच्छान्तमासीदस्ति भविष्यति ॥ ४४ ॥ 
घनतमःप्रविलोकनचक्रऊं 
क्रमजगत््रतिभानमिदं महत्‌ । 
परतया प्रतिभात्मतयाऽनया 
न च सदङ्गन वाज्प्यसदाकृति ॥ ४९ ॥ 
तेष्वेव तेष्यिव च तेषु तनूतरेषु 
ब्र्मोदरेषु चिरदूरतरं जगत्सु। 
सोऽद्याऽप्पसंविदिततस््तया तथोच्चैः 
खण्डेषु रडुरिव राघव बम्भ्रमीति ॥ ४६ ॥ 
इत्या श्रीया सिष्ठुमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेपु निर्वाण- 
प्रकरणे उ० अ० बरि० ब्रह्मगीतासु त्रह्माकाशविपशिज्जगचन्द्रदर्शनं 
नामाऽष्टाविंशरयुत्तरशततम-सगः | १२८ ॥ 
वस्तुतः परिपूणं ब्रह्मे अविद्या नहीं है । यह दृश्य है यह अविद्या है यह विका- 
सित आत्मा है ।। ४३ ॥ 
जो ब्रह्म आपने जाम्रतमें ओर स्वप्रमे जैसी बासनाके आविर्भावसे पहले देखा 
इस समय देखते हैं और आगे भी देखेंगे वह ब्रह्म वेसा ही था, है और रहेगा ॥४४॥ 
इसीलिए यह जगत्‌ सत्‌ ओर असत्से विलक्षण अनिवेचनीय ही है. ऐसा 
कहते हैं-'घनतमः!? इस्यादिसे । 
यह था, है ओर होगा इस प्रकारका क्रमयुक्त जगतका भान अविद्यामात्र ही 
है बन्द किये गये नेत्रोंमें तैमिरिक चक्रकके समान महान्‌ प्रतीत होता है। वह केवल 
चिन्मात्ररूवसे सन्‌ नहीं है, प्रतिभास्वरूप इस अज्ञदष्टि प्रभिद्धिसे तो असदाकार नहीं 
है, इसलिए दोनों दृष्टिके प्रमाण होनेपर अनिर्वचनीय ही है ॥ ४५ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, बह विपश्चित्‌ आज भी तत्त्वज्ञान न होनेके कारण उन 
पूर्व दृष्टोंमे ही और उनके सदृश अन्य वासनामात्र होनेसे अत्यन्त सूइम विराटोके 
अन्दर प्रसिद्ध जगतोंसे बनभागोंमें गृगके समान अपनी वासनाकी उत्कटतासे बार- 
बार घूमता है. ॥ ४६॥ 
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एकोनत्रिशाधिकशततसः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
तयोडयोसुनिश्रे्ठ संपन्नं किमतः परम । 
पश्चाद्विपश्चितोस्तस्य॒रुद्रयोवे विपश्चितो: ॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


तयोरेकश्चिराभ्यस्तवासनाविवशीक्ृतः | 
भ्रमन्‌ द्वीपेषु देहोधेस्तामेव पदवीं गतः ॥ २॥ 
तथैवाऽऽवरणांस्त्यत्तवा परमाकाशकोटरे । 
पश्यन्संसारलच्ञाशि तथैवाऽद्याऽपि संस्थितः ॥ ३ ॥ 
तयोरद्ितीयः स्वाभ्यस्तादादावासंगतेवेशात्‌ । 
त्यक्तवान्‌ प्रश्रमहहेरय शैले मृगः स्थितः ॥ ४ ॥ 
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एक सौ उन्तीसवाँ सग 
[ बचे हुए दो विपश्चितोंके बृत्तान्तका बर्णन तथा उनमें से एककी मृगताके अन्तमें 
श्रीरामचन्द्रजीसे भेटका वर्णन ] 
एक विपश्चित्‌ भगवान्‌ श्रीविष्णुके अनु्रहसे ज्ञान पाकर मुक्त हो गया और 
दूसरा आज भी अविद्यामें भ्रमणकर रहा है यह सुनकर बचे हुए दो विपश्चितोंका 
समाचार श्रीरामचन्द्रजी श्रीवसिष्ठजीसे पूछते है-'तयोः? इत्यादिसे । 
चन्द्रलोकमें और शाल्मली द्वीपके राज्यमें रोके हुए तथा भोगोंकी असारताको 
जाननेवाले उन दो विपश्चतोंके ( पूवे और दक्षिण दिशाको प्रस्थित विपश्चितोंके ) पीछे 
पूर्वोक्त वृत्तके अनन्तर आगे दिगन्तदशेन बरका क्या हाल हुआ ॥ १॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--उनमें से एक विपश्चित्‌ चिरकालसे अभ्यस्त वासनासे 
विवश होकर विविध शरारोंसे भिन्न-भिन्न द्वोपोंमें अमण करता हुआ उत्तर विपश्चितकी 
पद्धतिको ( न्रह्माए्डोंके जलादि आवरणांके लद्दन झारा शबल जअह्ममे करोड़ों संसारोंमें 
भरमणुरूप पद्त्रीको ) प्राप्त हुआ ॥ २ ॥ 
परमाकाशरूपी खोखलेमें उसी प्रकार ( उत्तर विपश्रितकी ही तरह ) अझाण्डके 
'आवरणोंको एक के बाद एक छोड़कर करोड़ों संसारोंको देखता हुआ आज भी उसी 
अवस्थामें स्थित है ॥ ३ ॥ 
इनमें से दूसरा यानी पूवक प्रस्थित विपश्चित्‌ चन्द्रमाके समीपमें स्वयं अभ्यस्त 
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श्रीराम उवाच 


एकैव वासना ब्रह्मन्‌ या चतुर्णा सदोचिता। 
नानातां सा कथं प्राप्ता हीनोतमफलम्रदाम्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


स्वभ्यस्ता वासना अन्तोर्देशकालक्रियावशात्‌ | 
तनुदार्व्यान्यतामेति घनदाव्थेंति नाऽन्यताम्‌ ॥ § ॥ 
देशकालक्रियाद्यतदेकता वासनेकता | 
तयोथंदेव बलवत्तदेव जयति क्षणात्‌ ॥७॥ 


चन्द्रमृगमें अतिशय प्रमरूप आसक्तिके कारण चन्द्रमाके साथ प्रतिमास अत्यन्त भ्रमण 
कर रहे अपने शरीरोंसे युक्त होकर उनका त्यागकर चुकनेके वाद आज मृग बनकर 
पर्वेतपर स्थित है ॥ ४ ॥ 

राजा विपश्चितके अन्तःकरण और शरीरका चार प्रकारसे विभाग हानेपर भी 
एकरूप वासनाका विभाग अथवा अधम ओर उत्तम फलका मेद संभव नहीं 
है, यों श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते हैं--एकैब' इत्यादिसे । 

हे गुरुवर, चारों विपश्चितोंकी एक ही वासना जो सदा उचित थी, वह अधम 
ओर उत्तम फल देनेवाले भेदको केसे प्राप्त हुई । दिगन्तदशेनरूप उत्कट अभिलाषा 
सबकी एक ही थी फिर भी किसीकी मुक्ति हो गई, कोई अविद्यामें लगातार चक्कर लगा 
रदे हैं, तथा कोई मृग बन गया ऐसा भेद कैसे हुआ ? यह आशय है ॥५॥ 

श्रीबसिष्ठजीने कहा-दे श्रीरामचन्द्रजी प्राणीकी खूब अभ्यासको प्राप्त हुई 
वासना देश, काल और कमं बश कोमल ओर अत्यन्त परिपाकसे बद्धमूल होती है । 
कोमल वासना भेदको ग्राप्त होती है पर परिपाकवश बद्धमूल वासना भिन्न नहीं 
होती है ॥६॥ 

वासनाकी एकता और विसागें क्‍या हेतु है ? इस शक्कापर कहते हे-देश ०! 
इत्यादिसे । 

देश, काल, कमे आदिकी एकता वासनाकी एकता है यानी जब भोग्य 
फलके अनुकूल देश, काल, कमे, प्रयत्न रूप सामग्रियोंकी एकता होती है, तब उनके 
अनुकूल समान विषय वासनाएँ भी एक होती हैं. जब पूर्वोक्त सामग्रियोमें भेद होता 
है. तब वासनाएँ भी भिन्न होती दे. । लेकिन जब समान देश, काल, कर्म और फलवाली 
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एवं विभाणेनेतेऽत्र चत्वारः समवस्थिताः । 
कुष्यन्ते द्वावविद्यार्थमन्यो मुक्तो मृगोऽपरः ॥ ८ ॥। 
नाऽद्याऽपि तैरविद्याया लब्धोऽन्तो आन्तिबुद्धिभिः। 
अनन्तेयमविद्ययमज्ञानपरिब हिता ॥९॥ ` 
लिप्रेण शान्ता भवति विज्ञानालोक आगते । 
अमूलमेव गलति तिमिरश्रीरिवोदये ॥ १० ॥ 
कालेनाऽन्यज्ञगञ्जातं शुणु वृत्त विपश्चितः । 
तस्मिन्‌ दूरतरे देरे कस्मिश्रित्संसृतिम्रमे ॥ ११ ॥ 
कश्चिद्‌ जह्ममहाव्योग्रि कस्मिथिदृश्यमणडले । 

तस्य श्यात्मना प्राप्ने स्तुतो ब्रह्मरूपिणि ॥ १२॥ 
स॒ एकः शुभसंगत्या विदुषां सध्यमागतः । 

दृश्यं यथावद्विज्ञाय ब्रक्षतामलमागतः ॥ १३ ॥ 


कोई वासना और भिन्न देश, काल, कमें और फलवाली दूसरी वासना हो यों दो 

बासनाएँ उद्धृत हों तब उनके बीचमें जो बलवती होती है, उसीकी जीत होती है ॥०»॥ 

इस रीतिसे ये विपश्चित्‌ एक साथ उत्पन्न विरुद्ध देश, काल आदिमें भोग्य 
वासनाके विभागसे उत्पन्न शरीर-भेदसे चार होकर रहे। उनमेंसे आदि दो 
अविद्याके लिए वासनाओंसे आकृष्ट हुए, एक भूग बनकर वासनाका शिकार बना 
ओर एककी मुक्ति हो गई ॥ = ॥ 

भ्रान्तिपूर्ण बुद्धिवाले उन तीन विपश्चितोंकी आज भी अविद्याका अन्त प्राप्त 
नहीं हुआ हजारों अज्ञानोंसे बृद्धिको प्राप्त हुई यह अविद्या निस्सीम है। इसका 
अन्त पा जाना कोई खेलवाड़ नहीं है ॥ ६ ॥ 

ज्ञानरूपी उजियाला प्राप्त होनेपर वह थोडेसे समयमें शान्त हो जाती है, 
सूर्योदय होनेपर अन्धकारशोभाकी नाई' निशशेष नष्ट हो जाती है || १० || 

इस समय पश्चिम विपश्चितकी जिस वृत्तान्तसे मुक्ति हुई, उसको पुनः सुनाते 
हे--'कालेन' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, अब विपश्रितका अपनी वासनासे कल्पित ब्रह्माण्डमें हुए वृत्तान्त- 
का श्रवण कीजिये, अ्रजझाएडमें अत्यन्त दूरवर्ती स्वादूदक सागरके परले पार स्थित 
स्वणंभूमि प्रदेशमें, किसी संसारश्रान्तिमें, ब्रह्मरूपी मद्दाकारामें अध्यस्त किसी 
दश्यमण्डलमें, जो दृश्य रूपसे प्राप्त हुआ था, चास्तवमें ब्रह्मरूपी ही था, वह पश्चिम 

द्ष्ष्ण 





५५०७ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्करण उत्तरां 








SST SS Se ०८४०. “> 


तत्रेवाऽऽशु परिज्ञानात्साऽविध्या स च देहकः 
मृगतष्णाम्ब्विवाऽऽशान्तिमागतौ रागतन्त्रितो॥ १४ ॥ 
इति ते सवमार्यातं विपश्रिच्चेष्टितं स्फुटम्‌ । 
श्रनन्तैवमविद्ययं नहवत्तन्मयी यतः ॥ १५॥ 
येन यत्रेव वर्षाणां लक्षलक्षाणि गम्यते । 
तत्र तत्र स्वभावेन चिता किमपि लक्ष्यते ॥ १६॥ 
तदेवाऽऽश्चपरिज्ञातं मिथ्याऽविद्येति कथ्यते । 
परिज्ञातं तु तच्छान्तं तथा ब्रह्मेति कथ्यते ॥ १७॥ 








दिशाको प्रस्थित एक विपश्चित्‌ शान्ति, दान्ति भगवद्भक्ति आदि गुशगणोंकी प्राप्तिसे 
जीवन्सुक्तोंके बीचमें जा पहुँचा, वहाँपर दृश्यको यथार्थ रूपसे पहचानकर पूणेरूपसे 
ब्रह्मत्वको प्राप्त हो गया ( मुक्तिको प्राप्त हो गया ) ॥ १९-१३ ॥ 

उसकी वह जगदाकारा अविद्या और वह छुद्र शरीर दोनों ही ज्ञान होनेसे बहीं- 
पर झृगकृष्णाजलके समान शीघ्र ही बाधित हो गये, कारण कि वे दोनों रागमूलक 
थे, ज्ञानवश रागके नष्ट होनेपर वे विलीन हो गये। भगवती श्रुतिने कहा है-जब 
इसके हृदयमें स्थित सभी काम मुक्त हो जाते (हैं, छूट जाते है, उसके बाद मनुष्य 
असर हो जाता है, यहींपर मुक्तिरूप सुखका अनुभव करता हे! १४ ॥ 

प्रस्तुत कथाका उपसंहार करते हैं--इति' इत्यादिसे । 

इस प्रकार विपश्चितोंका चरित्र आदिसे अन्ततक साराका सारा स्पष्ट रीतिसे 
मैंने आपसे कहा । इस प्रकार यह अविद्या कारणब्रह्मके तुल्य-सकल दिशाओंमें विप- 
श्वितोंको इसका अन्त न भिलनेके कारण-अनन्त है, कारण कि यह कारण- 
ब्रह्ममयी है ।। १५॥ 

अविद्याकी कल्पना करनेवाले अज्ञातचितूकी अनन्ततासे अविद्याकी अनन्तता 
है, यों ब्रह्मवत्‌ ( कारणुत्रह्मकी तरह ) इस दृष्टान्तके कथनका तात्पर्य कहते हैं-- 
“येन! इत्यादिसे । 

जो चित्‌ करोड़ों वर्षो तक जहाँपर जाता है वहाँ वहाँ स्वभावतः कुछ न कुछ 
उसे दिखाई देता है ॥ १६।। 

“तन्मयी” इस कथनका भी तात्पये कहते हे--'“तदैव' इत्यादिसे । 

वह ब्रह्म ही अपरिक्षात होकर शीघ्र मिथ्या, अविद्या आदि शब्दोंसे कहा 
जाता है, परिज्ञात होकर शान्त और ब्रह्म कहा जाता है | १७॥ 
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तद्‌ ब्रह्मेव चिदाभासं चिद्॒पेव हि भिन्नता ॥ १८॥ 
ब्र्ाणएडमणडपस्याऽस्य भ्रमतेत्यविपश्चिता । 
लब्धो युगशतैरन्तो नाऽविद्याया विपश्चिता ॥ १९ ॥ 
श्रीराम उवाच 
स ब्रह्माणडकपाटः किं न संप्राप्ती विपश्चिता । 
त्वयेतस्कथितं ब्रह्मन्न कर्थं वदतां वर ॥ २०॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
` ` जातेनेव विरिञ्चेन पुरा ब्रह्माएउमणडलम्‌ । 
दवाम्यामधस्तादू्ध्वात्स्वशुजाभ्यां प्रविदारितम्‌ ॥ २१ ॥ 
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यदि शङ्का हो कि अविद्या’ और 'ब्रह्म' यों भेद होनेपर बही है, यों अभेद 
कैसे ? इसपर कहते हे--“भेदः! इत्यादिसे । 

यह भेद भेद नहीं है, क्योंकि यह भेद अविद्यामय ही है ओर अविद्या ब्रह्म 
रूप ही है। चिद्वास्य होतेके कारण भी भेद चितसे प्रथक्‌ नहीं है। वह्‌ ब्रह्म ही 
चिदाभास है, भिन्नता चिद्रूप ही है ॥ १८॥ 

ज्ञानविहीन उत्तर विपश्चितको सेकड़ों युगोमे भी अविद्याका अन्त नहीं 
मिला, ऐसा कहते हैं--ब्रह्माएट ०? इत्यादिसे । 

इस प्रकार ब्राण्ड मण्डपके अन्दर भटक रहें. अज्ञानी बिपश्चितोंको सेकड़ों 
युगोंमें भी अविद्याका अन्त नहीं मिला ॥ १६ ॥ 

उत्तर विपश्चितका त्रह्माएडखप्परके जोड़के आकारामागसे बाहर निकलना कैसे 
हुआ ? ब्रह्माएडभङ्गका कोई हेतु कहा नहीं है, एसी परिस्थितिमें त्रह्मारडाकाशका ही 
सम्भव नहीं है, इस अभिम्रायसे श्रीरामचन्द्रजी आशङ्का करते हैं-*स? इत्यादिसें । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--अह्मन्‌, कया विपश्चितको त्रझारडकपाट ही नहीं 
मिला । हे वाग्मिबर, उसे तोड़कर जैसे वह बाहर निकला यह आपन सुझसे क्यों 
नहीं कहा ? ॥ २० ॥ 

श्रीबसिष्ठजी ब्रह्माएडके दो खप्परोंके बिभागमें पाषाणोपाख्यानाक्त कारणकी 
याद दिलाते हैं--“जातेन! इत्यादिसे । 

पुराने जमानेमें उत्पन्न होते ही श्रीब्माजीने अपनी दोनों सुजाओंसे ऊपर और 
नीचेकी ओर ब्रह्माण्डसरडल॒को बिदीण किया ॥ २१ ॥ 


५५०६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराध 
भागस्तेनोष्यतस्तस्मादतिद्रतरं गतः । 

अन्यो भागो गतोऽधस्तादतिदूरतरान्तरम्‌ ।। २२ ॥ 
ताबिवाऽऽश्रित्य तिष्ठन्ति जलाद्यावरणास्ततः । 

त एव च तदाधारा लम्बन्ते संस्थितास्तयोः ॥ २३ ॥ 
एतयोर्म्यमाकाशं विदुरण्डकपाटयोः । 
अपारावारमानीलमिदमालइ्यते तु यत्‌ ॥२४॥ 
जलाद्यावरणास्तत्र न लगन्ति न सन्ति च। 

तद्धि निमलमाशुल्यमालानं कल्पक्रपिमिः ॥ २५॥ 
तेन मार्गेण यातोऽसौ विपश्रिदक्षचक्रवत्‌ । 
अविद्यायाः परीचाथमामोच्षमतिदीक्षितः॥। २६ ॥ 
्रह्मेवाऽनन्तरूपेयमविद्या तन्मयी यतः । 
अतोऽस्ति साऽपरिज्ञाता परिज्ञाता न विद्यते ॥ २७॥ 
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उससे ऊपरका एक भाग ऊपरकी ओर बहुत दूर तक चला गया और नीचे- 
बाला भाग नीचेकी ओर अत्यन्त दूर तक चला गया !। २२॥ 

जल आदि ब्रह्माणडावरण त्रह्मारडखप्परोंकी तरह विभक्त होकर उन्हींके 
आधारमें स्थित हें । खप्पररूप आधारवाले वे जल आदि आवरण उनमें स्थित होकर 
लटकते हैं। अवलम्बनकर स्थिति तो सबकी समान है, विभाग केवल जलाबरणुका 
ही है, ऐसा पहले उपपादन कर चुके हैं ॥ २३ ॥ 

इन ब्रह्माएडखप्परोंके मध्यमें अपार ( पारवाररहित) नीला-नीलासा जो 
यह दिखाई देता है उसे आकाश कहते हैँ । आकाशको अपार कहना अन्य भूतोंकी 
अपेक्षा विशालताके प्रतिपादनके लिए है। अन्यथा बाह्याकाशावरणके पूर्वावरणकी 
अपेक्षा दसगुने परिमाणकी उक्तिकी अनुपपत्ति हो जायगी । उसके आगे नह्माकाशका 
वणेन भी न हो सकेगा ॥ २४॥ | 

उक्त आकाशमें जल आदि आवरणोंका स्पशे नहीं होता है और वे उसमें हे 
भी नहीं । वह निर्मल जीवशून्य प्रलयपर्यन्त अन्य भूतोंका आधार है ॥ २५ ॥ 

अविद्याका आर पार देखनेके लिये मोघ होनेतक उक्त विपश्चित्‌ नक्षत्रमण्डल- 
की तरह आक्राशमागेसे गया ॥ २६ ॥ 

तब तो इद्तर पुरुष प्रयत्नके अटूट रहनेसे अविद्याका अन्त उसने क्यों नहीं 
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विपश्चित इति प्राप्य दूरादरं परेऽम्बरे । 
जगद्रूपेष्वविद्याया अमन्त्यन्येषु केषुचित्‌ ॥ २८ ॥ 
कथचिन्युक्तो मृग: कञ्चित्कौचिद््याऽपि तो क्कचित्‌ । 
भ्रमतः ्राक्तनानल्पसंस्कारविवशीकृतौ ।। २९ ॥ 
श्रीराम उवाच 
कीरशेषु क दूरेषु ते जगत्सु विपथितः | 
श्रमन्तीति सुने जूहि मयि येज्जायते कृपा ॥ ३० ॥ 
कियत्यध्वनि संसारास्ते जाता येष ते मुने । 
महदेतदिहाऽऽश्वयमस्माकं कथितं त्वया ॥ ३१ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
स्थितो विपश्चितो राम ताबुभौ जगतोर्ययोः । 
तेऽस्माकं गोचरं याते जगती यन्नतोऽपि नो ॥ ३२॥ 
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देखा ? ऐसी यदि किसीको आशङ्का हो तो अविद्याके अवास्तविक अनन्त ब्रह्मरूप 
होनेसे ही नहीं देखा, ऐसा कहते हैं--'ब्रह्ेवा०” इत्यादिसे । 

अंनन्तरूपा यह अविद्या ब्रह्म ही है । क्योंकि त्रझमयी है। जब तक उसके 
तत्त्वका परिज्ञान नहीं होता तभी तक उसकी सत्ता है । तत्त्वज्ञान होनेपर उसका 
अस्तित्व नहीं रहता है ॥ २७॥ 

इस प्रकार वे विपश्चित्‌ ्रह्माकाशमें अत्यन्त दूर पहुँचकर अवियाके जगत्‌ रूप 
कतिपय अन्यान्य स्वरूपोंमें भ्रमण करते हैं ॥ २८ ॥ 

एक तो उनमें मुक्ति पा गया, एक मृग बना है, कोई दो प्राक्तन हृढ प्रबल 
संस्कारसे विवश होकर आज भी कहींपर भ्रमण करते हैं ॥ २६ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--दे सुनिवर, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हैतो वे 
विपश्चित्‌ किस प्रकारके कितने दूरवर्ती जगतोंमें अमण करते हैं, यह मुझे बतलानेका 
अनुग्रह कीजिये । 

दे सुनिवर, कितने मागेमें वे संसार हैं, जिनमें वे उत्पन्न हुए, यह महान्‌ 
श्राश्चयंमय वृत्तान्त है, जो कि आपने हमसे कहा ॥ ३१ ॥ 

श्रीचसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, जिन जगतोंमें वे दोनों विपश्चित्‌ स्थित हैं 
बे जगत्‌ प्रयत्नसे बिचार करनेपर भी इभारे बुद्धिविषय नहीं हुए ॥ ३२ ॥ 
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तृतीयो झगतां यातो विपश्चिद्यत्र तिष्ठति । 

स कदाचित्ससंसारो गोचरे नोऽग्रतिष्ठते॥ ३३ ॥ 
श्रीराम उवाच 

विपश्चिन्सृगतां यातो यस्मिन्‌ जगति संस्थितः । 

तज़्गत्क महाबुद्ध यथावत्कथयेति मे ॥ ३४ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

द्राह्रतरं गत्या परत्रह्ममहाम्बरे | 

मृगो विपश्रिज्ञगति स यस्मिस्तज्ञगच्छुणु ॥ ३५ ॥ 

तदिदं विद्धि त्रिजगदिहाऽसौ संस्थितो मृगः 

इदं तत्परमाकाशं दूराद्रे जगत्स्थितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रीराम उवाच 

विपश्चिदस्मादेवाऽसो जगतस्तां गतिं गतः | 

इहेबाञ्य मृगो जातः कथमेत्समञ्जसम्‌ ॥ ३७ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

अवयवानवयबी नित्यं वेत्ति यथाऽखिलान्‌ । 

तथा सर्वानहं वेज ब्रह्मण्यात्मन्यवस्थितान्‌ ॥ ३८ ॥ 


हाँ, तीसरा विपश्चित्‌ जहाँपर झग योनिको प्राप्त होकर स्थित है, वह त्रह्माएडके 
“अन्तर्गत अनन्त संसारोंके साथ संभवतः हमारी बुद्धिके विषयमें स्थित है ॥ ३३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा-हे महामते, सृगताको प्राप्त हुआ विपश्चित्‌ जिस 
जगतमें स्थित है, वह जगत्‌ कहाँ है ? यथार्थरूपसे मुझसे उसका वणन करनेकी 
कृपा कीजिये ॥ ३४ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--परअ्माकाशमें अत्यन्त दूर जाकर मृग बना विपश्चित्‌ 
जिस जगतमें रहता है, उस जगतको आप सुनिये ॥ ३४ ॥ 

वही यह जगत्‌ आप जानिये जिसमें बह मृग विपश्चित्‌ स्थित है, वही यह 
परमाकाश है जिसमें अत्यन्त दूर तक जगत्‌ स्थित है ॥ ३६ ।। 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, वह विपश्चित्‌ इसी जगत्से उस दिगन्त- 
द्रानरूप गतिको गया । यहींपर आज वह झग बना है, यह कैसे युक्तियुक्त है? 


जब तक वह लौट कर आवे नहीं, तब तंक उसका यहाँ सृगजन्म संभव नहीं है 
यह भाव है ॥ ३७॥। 


भीवसिष्ठजीने कहा--जैसे अवयवी सदा सकल अवयबोंको जानता है वेसे ही 
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अनिषितान्ससंहारान्रानाकारांस्तु तान्‌ बहन्‌ । 
मिथः ग्रोतान्मिथोऽदश्यान्स्वरूपानिव पार्थिवान्‌॥ ३९ ॥ 
तत्र कस्मिश्चिदन्यस्मिन्मागऽस्मिन्निव तिष्ठति । 
यदुत कथितं राम तदेतद्धवते मया॥ ४०॥ 
विप्ितोऽन्यसंसारे देहेभ्रान्ता दिगन्तरान्‌ । 
ताननन्ताम्धरे व्योग्रि तावत्कालमखिन्नधीः ॥ ४१ ॥ 
इहेव हरिणो जातः कस्मिबिद्विरिकन्दरे । 
काकतालीययोगेन न्त्या भूरिजगद्भभम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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ब्रह्मात्मामें स्थित सकल त्रह्माण्डोको में जानता हूँ । भाव यह कि यह दूर है, यह 
अत्यन्त दूर है, यह सव विचार आत्माको परिच्छिन्न माननेवालोंमें ही सम्भव है । 
आत्माको अपरिच्छिन्न जाननेवालोंकी दृष्टिमें अवयवीकी दृष्टिमें अवयबोंकी भाँति सब 
कुछ अति समीपमें ही है, यह में अपने अनुभवसे कहता हूँ, यह सारांश है ॥ ३८ ।। 

अन्य लोकोंकी दृष्टिमें जो अत्यन्त अतीत है वह भी अह्मदृष्टिसे अत्यन्त समीप- 
वर्ती हो है कालतः भी किसीकी दूरता नहीं है, इस आशयसे वसिष्ठजी ब्रह्मारडोंको 
विशेषण विशिष्ट करते दे--'अतिष्ठितानू' इत्यादिसे । 

आगे चिरकालमें उत्पन्न होनेवाले होनेसे इस समय अनुसन्न, पूवे कालमें 
प्राप्त हुए संहारसे युक्त विविध आकार घाले (अत्यन्त विलक्षण ) परस्पर एक दूसरेसे 
अदृश्य होते हुए भी एक चितूमे अध्यस्त होनेके कारण परस्पर अनुस्यूत अतएव पृथ्वी 
चिकाररूप वरू, तन्तु आदिके समान स्थित बहुतसे त्रह्माण्डोंको में देखता हूँ ॥३६॥ 

उन ब्रह्माण्डोंमें से किसीके अन्य मागेमें इस ब्रह्माण्डके मागके समान स्थित 
होनेपर जो घटना हुईं उसको मैने आपके लिए इस त्रह्मारडकी-सी वनाकर यहींपर 
विपश्चवितके जन्म, राज्य आदि थे, यों वणन किया है क्योंकि तत्त्वतः ओर प्रकारतः 
अन्य त्रक्मारड ओर यहाँकी घटनाओंसें कोई विभेद नहीं है ॥ ४०॥ 

विपश्चित्‌ लोग अनन्ताकारामें अपनी-अपनी वासनासे कल्पित अन्यान्य संसारों- 
में उसी तरहके शरीरोंसे पूवोक्त उन उन दिगन्तरोंमें धूमे, एकमें ही नहीं । उनमेंसे पूं 
विपश्चित्‌, जिसकी मति संसारश्रमणसे तव तक खिन्न नहीं हुई थी, अनेकानेक जगद 
श्रान्तिका भ्रमण कर काकतालीयन्यायसे इसी ब्रह्माएडमें किसी एक पबंतगुफामें 
मृग हो गया || ४१-४२ ॥ 


स जगन्ति भ्रमन्द्रे यस्मिन्‌ सर्ग मृगः स्थितः । 
स सोऽयमिति व्योन्नि काकतालीयवत्‌ स्थितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्रीराम उवाच 
एवं चेत्तद्दद ब्रह्मन्‌ कस्यां ककुमि मएडले । 
कस्मिन्कस्मिथ्र शेलेऽसौ वने कस्मिन्मृगः स्थितः॥ ४४ । 
किं करोति कथं दूर्वाथववयत्युवरास्पदः | 
जातिं तां जरठज्ञानी कदोदारां स्मरिष्यति ॥ ४५ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
योऽसौ त्रिगतेनाथेन दत्तः क्रीडामृगस्तव । 
स्थितः क्रीड़ामृगागारे विद्धितं त्वं विपश्चितम्‌ ४६ ॥ 
श्रीवाल्मीकिरुवाच 
श्रुत्वेति राघवस्तस्यां सभायां विस्मयान्वितः । 
बालकान्मृगमानेतु प्रेषयामास भूरिशर॥ ४७॥ 
अथाऽऽनीतो मृगो मुग्धः सभां स्फारां विवेश सः । 
सेः सभ्यणणेद्ः पुष्टिमांस्तुष्टिमानपि ॥ ४८ ॥ 
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वह जगतोंमें भ्रमण करता हुआ जिस दूरवर्ती सृष्टिमें विद्यमान है, वह यह 
सगे काकतालीयन्यायसे ब्रह्माकाशमें स्थित है ॥ ४३ ॥ 

श्रीरासचन्द्रजी ने कहा--भगवन्‌ , यदि ऐसी बात है, तो वह किस दिशामें, किस 
मरडलमें, किस पर्बेतपर और किस बनमें मृग बनकर स्थित है? क्या करता है, सस्य- 
श्यामला भूमिमें निवास करनेवाला बह किस प्रकार दूब चरता है? बुढापेके समान शिथिल 
ज्ञानवाला बह कब अपने पूर्व विपञ्चिद्‌-जन्मका स्मरण करेगा ? ॥ ४४-४४ ॥ 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--त्रिगते देशाधीश्वरने जो मृग भेटमें आपको दिया है और 
आपके अजायब घरमें विद्यमान हैं उसे ही आप विपश्चित्‌ जानिये ॥ ४६॥ 

श्रीवाल्मीकिजीने कहा--उस समामें यह बात सुनकर रामचन्द्रजीके श्राश्वर्यकी 
सीमा न रही । उन्होंने सृगको लानेके लिए झुए्डके कुएड बालकोंकी भेजा | ४७॥ 

| इसके बाद बालकों द्वारा लाया गया वह भोला-भाला मृग विशाल सभामें 

प्रविष्ट हुआ । उस तगडे और प्रसन्न मृगको सब सदस्योंने आँखें फाड़-फाड़ कर देखा । 
बह अपने काले शरीरमें सफेद बिन्दुओंसे तारा रूपी बिन्दुओंसे युक्त आकाशकी 
शोभा मात कर रद्दा था, दृष्टिपातरूपी नील कमलोंकी लगातार बृष्टिसे सुन्दरियोंका भी 
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ताराबिन्दुयुत॑ देहबिन्दुभिः खं विडम्बयन्‌ । 
दष्टिपातोत्पलासारेः सुन्दरोः परितजंयन्‌ ॥ ४९ ॥ 
झआडतानाहतसभेर्नीला मरकतत्विषः 
धाव॑स्तृणेच्छया लोलं सुम्यै्षकितवीद्षितेः॥ ४० ॥ 
उत्कर्णोन्नयनोदग्रीव॑ क्षणं भन्नावलस्थितैः । 
उत्कणनयनोद्ग्रीव, सभ्यानाङुलयञ्जदैः ॥ ४१ ॥ 
मृगमालोक्य तं लोकाः सराजघुनिमन्त्रिणः । 
अनन्ता वत मायेति चिरमासन्‌ स्मयाङलाः ॥ ५२ ॥ 
आश्वर्यचवेणसुविस्मितसवलोका 
सर्वावलोकनघनोत्यलवर्षकृष्णम्‌ । 
रल्लांशुजालकचितं सृगमीचतमाणा 
साऽऽसीत्‌ समा कमलिनी लिपिनिर्मितेव ॥ ४३ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाथे निर्वाण 
प्रकरणे उत्तरार्ध अवि० विप० विपशिन्सृगलाभो नामैकोन- 
त्रिशाधिकशततमः सगं! ॥ १२९ ॥ 
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तिरस्कार कर रहा था तथा उसके दशनोंके लिए लालायित सभाका भी अनादर करने 
वाले सुन्दर सभय कटाक्षवीक्षणोंसे सभाके खम्मोंपर जड़े हुए मरकतोंकी हरे रंगकी 
कान्तियोंको हरे तिनके समझ कर खानेके लिए इधर उधर चब्चलतासे दौड़ रहा 
था। कान, नेत्र और गदेन ऊपर उठाकर अपने अस्थिर अनिवार्य चञ्चल वेगोंसे 
सभी सभासदोंको देखनेकी उत्सुकतासे या भागनेकी आशक्कासे व्याकुल कर 
रहा था ॥ ४८-५० ॥ 
उस मृगको देखकर राजा, मुनि ओर मन्त्रियोंके साथ सभी लोग भगवानकी 
माया अनन्त है, यों कहते हुए आश्रयसागरमें डूब गये ॥ ५२ ॥ 
सब सभासदोंके अवलोकनरूपी घनी नीलकमल्लांकी वर्षासे नीलसे रंगे हुएसे 
आर सभामवनके खम्भोमे जड़े हुए रन्नोंकी किरणोंसे व्याप्त मृगको देख रही वह 
भरी समा, जिसके सञके सब सद्स्य आश्चर्यमय वृत्तान्तके पुनः पुनः अस्वादनसे 
अति विस्मययुक्त थे, चित्रलिखित कमलिनी-सी ( कमलसे पूण तालाब-सी ) 


हो गई थी ॥ ५३ ॥ ५ 
एक सौ उन्तीस सग समाप्त 
८६ 
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त्रिंशदुत्तरतततमः सर्गः 
श्रीवाल्मीकिरुवाच 
अथ राम उवाचाऽस्य मुने केन विपश्चितः । 
स्यादुपायेन दुःखान्तः प्राक्तनात्मोदयादिति॥ १॥ 
श्रोवसिष्ठ उवाच 
येनेवाऽभ्युदिता यस्य तस्य तेन विना गतिः | 
न शोभते न सुखदा न॑ हिताय न सत्फला ॥ २॥ 
विपश्चितोऽसिः शरणं तत््रवेशादयं मृगः | 
ूर्वरूपमवामोति निर्मलं कनकं यथा ॥ ३॥ 
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एक सौ तीस सर्ग 
[ मृगका श्रीवसिष्ठजीके ध्यानसे उत्पन्न अमिमें प्रवेश तथा विपश्चित्‌-ारीरकी प्रातिसे 
पूर्व जन्मकी स्मृतिका वर्णन ] 

श्रीवाल्मीकिजीने कहा--हे सुनिवृन्द, इसके उपरान्त श्रीरामचन्द्रजी श्री- 
वसिष्ठजीसे बोले--हे मुनिवर, किस उपायसे विपश्रित्‌-देहके पुनः 'आविर्भाववश आर 
शान द्वारा वास्तविक आत्माके आविर्भाववश इस विपश्चितका दुःखान्त होगा ? ॥१॥ 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--वत्स, जिस पुरुषकी जिस चिरकाल उपासित देवतासे 
बार-बार अभिलाषसिद्धि पहले कही गई है, उस पुरुषकी उस देवताके बिना 'अभि- 
लषित सिद्धि नहीं होती । यदि घुणाच्तरन्यायसे कदाचित्‌ हो भी जाय तो वह शोभा 
नहीं पाती, कथंचित्‌ शोभा भी पा जाय पर सुखदायी नहीँ होती, कदाचित्‌ सुखदायी 
भी हो जाय पर परलोक हितकारी सत्फलप्रद कदापि नहीं होती । इस विषयमें भगवती 
श्रुति भी दै--यः स्वां देवतामतियजति प्रसवाये देवतायै च्यवते न परां प्रप्नोति पापी- 
यान्‌ भवति’ ( जो अपने इष्टदेवका अतिक्रमण करके यज्ञ करता है बह च्युत होता है, 
परम गति नहीं पाता अत्यन्त पापिष्ठ होता है ) वृद्धोंका भी कथन है---त्वामतियजेत 
भरबन्यः कुलदैवं द्विजातिङुलजातः। उभयश्रष्टो नश्येदभ्युदयोपांशुयाजबत्स जड़ः।।? 
अर्थात्‌ भगवन्‌, हिजातिकुलमें उत्पन्न हुआ जो पुरुष कुलके इष्टदेब आपका उल्लंघनकर 
यज्ञ करता हे बह जड़ इस लोक और परलोक दोनोंसे भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता दै।।२।। 

अभि ही विपश्चितकी इष्टाथ प्रदान द्वारा रक्षा करनेवाला है, उसमे प्रवेश करनेसे 
यह मृग निर्मल सुवण ऐसे पुवे जन्मके बिपश्चित-शारीरको प्राप्त होगा ॥२॥ 
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करोम्येतदहं सवं दृश्यतां दशंयामि वः | 
अग्निग्रवेश हरिणः करोत्येषोऽधुना पुरः ॥४॥ 
वाल्मीकिरुवाच 
इत्युक्त्वा स मुनिस्तत्र वसिष्ठः श्रष्टवेष्ठितः । 
उपस्पृश्य यथान्यायं स्वकमण्डलुवारिया ॥ ५ ॥ 
दष्यावानन्धन॑ वह्निं ज्वालापुञ्जमयात्मकम्‌ । 
तडूयानेन सभामध्याज्ज्यालाजालं समुद्ययो ॥ ६ । 
अङ्गाररहिताकारमिन्धनेन विवजिंतम्‌ । 
स्वच्छं धमधमायन्तमधूममपकञ्जलम्‌ ॥ ७ ॥ 
मुग्धमुग्धकचत्कान्ति हेमन्दिरसुन्दरम्‌ । 
उत्फुछकिंशुकाकारं सन्ध्याम्बुदवदुत्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
दूरापसृतसभ्यं तज्ज्वालाजाल॑ विलोकयन्‌ । 
मृगः प्राग्मक्तिमावेन प्रोष्ृलास विलोकितेः ॥ ९ ॥ 
तं समालोकयन्वह्विं विविश्नुः क्षीणदुष्कृतः। - 
पश्चाइपसाराऽऽशु दूर सिंह इवोत्पतन्‌ ॥ १० ॥ 


यह सब मैं अभी करता हूँ । आप लोगोंको तमाशा दिखलाता हूँ । यह मृग 
अभी अभी आप लोगोंके सामने अग्निमें प्रवेश करता है ॥ ४ ॥ 

श्रीवाल्मीकिजोनं कहा--पुण्यकर्मा मुनिबर श्रीबसिष्ठजीने यह कहकर, वहाँपर 
अपन कमणडलके जलसे विधिपूर्वक आचमन कर इन्धनहीन ज्यालापुल्षस्वरूप 
असिका ध्यान किया । श्रीबसिष्ठजीके ध्यान करनेसे सभाके वीचसे अम्निकी ज्वालाएँ 
धधक उठी । उन उवालाओंमें अंगारोंका नाम निशान न था, लकड़ियोंका उनसे कोई 
मम्पक न था, न घुआँ था और न कारिख ही थी । वे सोने सी स्वच्छ ज्वालाएँ धप- 
धप दृहक रही थीं । उनकी अति सुन्दर कान्ति निखर रही थी, उनका पुञ्ज सोनेके 
मन्दिरके सदृश दर्शनीय था, फूले हुए पलाशकी-सी आक्रतिवाली बह ज्वात्नाराशि 
सन्ध्या समयके मेघके समान उदित हुई थी ॥ ५-८ ॥ 

सभासद्‌ ज्वालाराशिसे दूर हट गये थे, उस अ्वालाराईाको पूर्व जन्मके भक्ति- 
भावसे आदर सद्दित देख रहे खृगको उसके दर्शनोंसे बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ६॥ 

उस बह्निको देख रहा वह निप्याप मृग प्रवेशा करनेकी इच्छासे छलाँगे भरता 
हुआ सिंहकी नाई पीछेकी ओर दूर तक हटा ॥ १० ॥ 
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एतस्मिन्नन्तरे ध्याने विचार्यं युनिपुङ्गवः । 
मृगं विलोकितैः क्षीणपापं कुवजुवाच ह ॥ ११॥ 
संस्मृत्य प्राक्तनीं भक्तिं भगवन्‌ हव्यवाहन । 
कुरु कारुणयतः कान्तं मृगमेनं विपश्चितम्‌ || १२॥ 
वदत्येवं शुनो दूराद्वावित्वा नृपसंसदि । 
मृगोःभ्रि वेगनिमुक्तः शरो लक्ष्यमिवाऽविशत्‌ ॥ १३ ॥ 
ज्वालाजालं प्रविष्टोऽसावादशे इव विम्बितः । 
सन्ध्याश्र इव विश्रान्तो दृष्टस्पष्टशरीरकः | १४ ॥ 
स पश्यत्स्वेच सभ्येषु भृगोऽथ नरतामगात्‌ । 
ज्वालोदरे नभस्यञ्रलवोरूपान्तरं यथा || १५ ॥ 
अहश्यताऽथ ज्वालायामन्तः कनककान्तिमान्‌ । 
पुरुषः पावनाकारः कान्तावथवसुन्दरः ।। १६ ॥ 
अरकविम्ब इवाऽऽदित्यथन्द्र बिम्ब इवोडुपः ! 
महाम्भसीव वरुणः सन्ध्याश्र इव बा शशी ॥ १७॥ 


इसके बीचमें मुनिश्रेष्ठ श्रीवसिष्ठजीने ध्यानमें विचार कर अपने दृष्टिपातोंसे 

मृगको क्षीणपाप करते हुए बहिके प्रति कहा ॥ ११॥ 
_ भगवन्‌ अग्निदेव, इसकी पूर्वे जन्मकी भक्तिका स्मरण कर इस मनोहर मृगको 

द्यावश विपश्चित्‌ बना दीजिये ॥ १२॥ 

राजसभामें मुनि महाराजके ऐसा कहते ही जैसे वेगसे छोड़ा गया बाण अपने 
लक्ष्यमें प्रविष्ट होता है वैसे ही मृग दूरसे दौड़कर अभिमें प्रविष्ट हो गया ॥ १३ || 

इबालाओंके मध्यमे प्रविष्ट हुआ बह दर्पणमें प्रतिबिभ्बित-सा तथा सन्ध्या- 
कालके मेघमें विश्रान्त हुआ-सा लोगोंको साफ साफ दिखलाई पड़।।। १४ ।। 

वह सृग सभासद लोगोंके देखते देखते जैसे आकाशमें हरिण-सा बादलका 
डुकड़ा दूसरी शक्कका ( मनुष्यकी शाका ) बन जाता है वैसे ही ज्वालाओंके मध्यमे 
मनुष्यके आकारको प्राप्न हो गया ॥ १४ ॥ 

इसके उपरान्त ज्वालाओंके अन्दर सुबर्णुकी-सी कान्तिवाला, रमणीय अङ्ग 
परत्यज्ञोंसे मनोहर पुण्याकृति पुरुष दिखलाई दिया। सूयेबिम्बमें सूयेकी तरह, चन्द्र- 
बिम्बमें चन्द्रमाकी तरह, महान जलरारिमें बरुणकी तरह अथवा सान्ध्यकालीन 
मेघखरडमें चन्द्रमाकी तरह, आँखोंकी पुतलीके मध्यमें, दर्पणमें, जलमें और मशिमें 
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चश्षुःकनीनिकाकोशे मुकुरे सलिले मणौ। 
प्रतिबिम्ब इवाऽकभो भक्तिनाधारपावकः ।। १८ ।। 
अनन्तरं सभामध्याद्वातेदीप इवाऽऽहतः । 
ज्वालाजालं ययौ काऽपि सन्ध्याम्बुद्‌ इवाउम्बरात्‌ ॥ १९ ॥ 
कुटीकुब्यषु भग्नेषु प्रतिबिम्ब इवाऽमरः । 
अतिष्ठत्पुरुषस्तत्र पटान्नरर इवोदतः॥ २० ॥ 
अक्षमालाधरः शान्तो हेमयज्ञोपवीतवान्‌ । 
अग्निशौचाम्बरच्छन्नः सथ्थन्द्र इवोदितः ॥ २१ ॥ 
अहो भा इति सभ्योक्त्या तस्य वेषस्य भासनात्‌ । 
भास्वानिव विशालाभो भास इत्येष शब्दितः | २२ ॥ 
असौ मूते इवाऽऽभासो भासनाम्ना भविष्यति | 
सभास्थैः केश्रिदित्युक्त तेन भासः स॒ उच्यते ॥ २३ ॥ 
अथोपविश्य तत्रेव स भासो ध्यानसं स्थितः । 
आत्मोदन्तमरेषेश सस्मार प्राक्तनं तनौ ॥ २४ ॥ 
प्रतिबिम्बितके समान अग्न्याधार भक्ति ही मानो पुरुषरूप हो सूर्यके समान कान्ति- 
वाला पुरुष दिखाई दिया ॥ १६-१८ ॥ 
तदनन्तर वायुसे बुते हुए दीप रके समान वह ज्वालापुञ्ज सभाके बीचसे कहीं 
ऐसे ही विलीन हो गया जैसे कि आकाशसे सन्ध्याकालका मेघ कहीं विलीन हो जाता है । 
देवालय कुटीकी भीतोंके टूट-फूटकर धराशायी होनेपर उनके मध्यमें स्थित 
भगवाच विष्णु आदि देवताकी प्रतिमा की तरह तथा पर्देके अन्दरसे बाहर निकले हुए 
नटकी तरह वहाँ बह पुरुष खड़ा रद्द गया ॥ २०॥। 
` उसने रुद्राक्षकी माला ले रकखी थी, सुवर्णमय यज्ञोपवीत पहना था और अप्नि- 
दाहसे निमल हुए बस्न धारण कर रक्खे थे। बह शान्त और तुरन्त उदित हुए 
चन्द्रमाके समान कान्तिभान था ॥ २१ ॥ 
अहा इसकी भा ( छवि ) ! इस प्रकार सभासदोंकी उक्ति द्वारा उसके वेषके 
प्रकाशनसे सूयके तुल्य महाकान्ति वह भास नामसे प्रख्यात हुआ ॥ २२॥ 
मूतिमान्‌ आभास-सा यह भास नामसे प्रसिद्ध होगा, कतिपय सदस्योंने ऐसा 
कहा, इस कारण बह भास कहलाता है ॥ २३ ॥ 
इसके उपरान्त ध्यानमम्न उस भासने बहींपर बेठकर अपने शरीरमें अपने 
पूवअन्मके संपूण वृत्तान्तका स्मरण किया ॥ २४ ॥ 
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सभालोके गतस्पन्दे स्मयेनाऽऽत्मनि तिष्ठति । 
भासो सुहृतमात्रेण दृष्टा स्वोदन्तमच्षतम्‌ ॥ २५ ॥ 
आययौ पूर्वजन्मभ्यो ध्यानालोकाद्गयबुद्गथत | 
सभामालोकयामास समुत्थाय यथाक्रमम्‌ ॥ २६ ॥ 
स॒ चाऽऽगत्य वसिष्ठाय प्रणाममकरोन्युदा । 
श्ञानाकंप्राणद न्रहमन्नमस्तेऽस्त्वित्युदाहरत्‌ ॥ २७ ॥ 
तसुवाच बसिष्ठोऽपि हस्तेन शिरसि स्पृशन्‌ । 
अद्य ते सुचिराद्राजन्नविद्यायाः चयोऽस्त्विति ॥ २८ ॥ 
रामं जयेति जल्पन्तं नतं दशरथोऽथ तम्‌ । 
आसनात्किञ्चिदृत्तिष्ठन्सुवाच हसन्निव ॥ २९ ॥ 
श्रीदशरथ उवाच 
स्वागतं तेऽस्तु भो राजन्निदमासनमास्यताम्‌ । 
अनेकभवसंसार्रान्त विश्रम्यतामिह ॥ ३० ॥ 
श्रीवाल्मी किरुवाच 
बद्त्येवें दशरथे विषश्षिद्भासनामभृत्‌ । 
विवेश विष्टरे विश्वामित्रादीन्प्रणमन्सुनीन्‌ ॥ ३१ ॥ 
_ जब कि सभासद जन अपने अन्दर उत्पन्न हुए आश्चयसे निश्चल बैठे थे, भास 
मुहूतं भरमें अपना साराका सारा वृत्तान्त देखकर पूर्व जन्मोसे लौट आया, ध्यानलोकसे 
जाग गया । उसने उठकर मुनि, राजा, सामन्त आदिके क्रमसे सभापर रृष्टिपात 
किया ॥ २५-२६ ॥ 
उसने श्रीवसिष्ठजीके निकट जाकर प्रसन्नताके साथ उन्हें प्रणाम किया और हें 
ज्ञानसूयरूपी प्राण देनेवाले त्रन्‌, आपके लिए नमस्कार है, यह कहा ॥ २७ ॥ 
वसिष्ठजीने उसके सिरपर अपना हाथ फेरते हुए उससे कहा--हे राजन्‌, आज 
चिरकालसे दृश्यमान तुम्हारी अविद्याका क्षय हो ॥ २५॥ 


इसके बाद श्रीरामचन्द्रजीके प्रति , जय जयकार करते हुए प्रणाम कर रहे 
उससे श्रीद्शरथजीने आसंनसे कुछ उठकर हँसते हुए कहा ॥ २६ ॥ 


राजा श्रीद्शरथजीने कहा--हे राजन्‌, आपका स्वागत हो, आप इस आसन- 
पर बैठिये । हे अनेक जन्म जन्मान्तरोसे भ्रमशशील, यहाँपर विश्राम कीजिये ॥।३०॥ 


श्रीवाल्मीकिजीने कहा-महाराज दशरथके यों कहनेपर भास नामधारी 
विपश्चित्‌ विश्वामित्र प्रश्नति मुनियांको प्रणाम कर आसनपर बेड गया 1 ३१ ॥ 


नायब 
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श्रीदशरथ उवाच 
अहो बत चिरं कालमालानेनेव दन्तिना । 
वन्येनाऽविद्यया दुःखमनुभूतं विपश्चिता ॥ ३२ ॥ 
असम्यग्बोधदुदष्टर्हो चु विषमा गतिः। 
व्योम्न्येत्र दशंयत्येषा सर्माङम्बरसम्भ्रमस्‌ ॥ ३३ ॥ 
कियन्त्याश्चयेमेतानि जगन्ति विततात्मनि । 
संततानि चिरं तानि बिश्रान्तानि विपश्चिता ॥ ३४॥ 
व्योमात्मनोऽऽपि भहिमाऽयमहो नु कीर- 
गस्य स्वभावविभवस्य -चिदात्मवृत्तः । 
यः शून्य एव परमात्मघनेऽम्बरेन्त | 
रेवं विधानि विविधानि जगन्ति भाति॥ ३५॥ 
इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे | 
उत्तराध अवि० वि० मृगवह्निप्रवेशो नाम त्रिंशदुत्तरशततमः सर्गः । १३०) 


श्रीदशरथने कहा--खेद है, जैसे जंगली हाथी चिरकाल तक बाँधनेके खूं ठेसे 
दुःख पाता है बेसे ही विपश्चितने अविद्यासे चिरकाल तक दु:ख पाया है. ॥ ३२॥ 

अहा, असमीचीन बोधसे उत्पन्न हुई दुद्देष्टिको बड़ी बिषमगति है। उक्त 
टुदेष्टि आकाशमें ही सृष्टिका आडम्बर भ्रम दिखलाती है ॥ ३३॥ 

यह कम आश्वयंका विषय नहीं है कि सर्वव्यापक आत्मामें इन समस्त विखेर 
हुए कितने ही जगतोंका चिरकाल तक विपश्रितने भ्रमण किया ॥ ३४ ॥ 

श्राश्वये है चिदात्माका आवरण करनेवाले मायास्वभावरूप विभवकी, जो 
कि वस्तुतः शून्य है, कैसी महिमा है | जो महिमा शून्य होती हुई भी परमात्मघनके 
अन्दर इस तरहके विविध विचित्र जगत्‌ बनकर प्रतीत होती है| ३४ ॥ 


एक सौ तीस सर्ग समाप्त 
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एकत्रिंशाधिकशततसः सर्गः 
श्रीदशरथ उवाच 

क्रि्टो$्य॑ यदविद्यार्थं विपश्चिदविषश्चितः । 

तदहं चेष्टितं मन्ये कष्टोज्वस्तुनि किंग्रहः ॥ १ ॥ 
श्रीवाल्मीकिरुवाच 

अस्मिन्नवसरे तत्र राज्ञः पार्श्व व्यवस्थितः ` 

प्रसंगपतितं वाक्यं विश्वासित्रोऽभ्युवाच ह ॥ २॥ 

अप्रा्ोत्तमबोधानां घोधवेद्या विलक्षणाः । 

भवन्त्येवंबिधा राजन्‌ बहूनां बहवो भृशम्‌ ॥ ३॥ 

अद्य सप्तदशं वर्षलच्षमचीणनिश्चयाः । 

एवमेव श्रमन्तोऽस्यां वटधाना भवि स्थिताः ॥ ४ ॥ 








एक सौ एकतीस सर्ग 
[ वस्धाना राजपुत्रको कथा सुनाकर श्रीविश्वामित्रजी द्वारा प्रेरित 
विपश्चितृका अपनी भ्रान्तिका विस्तारसे वर्णन ] 

श्रीदशरथने कहा--इस विपश्चिचने दिगन्त भ्रमणरूप अपुरुषाथभूत अविद्याके 
इद्दश्यसे जो अनेक कष्ट झेले, इस सबको में आस्मज्ञानविहीन इसकी भ्रान्तिरूप 
निरथेक चेष्टा समझता हूँ, क्योंकि मिथ्यारूप दिगन्तदर्शन आदि कौतुकमें इसे मैं 
अवश्य करूँगा इस प्रकारका दुराग्रह क्कशप्रद होता ही है ॥ १॥ 

महाराज दशरथके वचन सुननेसे श्रीविश्‍्वामित्रजीको वटधाना राजपुत्रोंका 
वृत्तान्त संस्कार उद्बुद्ध हो गया प्रस्तुत विपश्चिदूवृत्ताम्तवणेन प्रयाजनको दढ करनेमें 
हेतुभूत दोनेसे उक्त वृत्तान्तको अनुपेक्षणीय समझकर बाल्मीकिजी कहते हैं--“अस्मिनू! 
इत्यादिसे । 

श्रीबाल्मीकिजीने कहा--उस अवसरमें वहाँ राजा दशरथके समीप बैठे हुए 
श्री चिश्वामित्रजीने प्रसङ्गप्राप्त वाक्य कहा ॥ २॥ 

राजन्‌, आपने बहुत ठीक कहा, कारण कि जिन्हें तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, 
ऐसे बहुतसे लोग हैं, जिनकी दृष्टिमें इस प्रकारके विचित्र भ्नान्तिज्ञानसे वेद्य बासनामय 
अनन्त कोटि जगत्‌ रूप बहुतसे पदार्थ उत्पन्न होते ही रहते हें ॥ ३॥ 

आगे कही जानेवाली भूमिमें वटधाना नामके राजकुमार विपश्चितके समान 
दी आज तक लगातार सत्रद्द लाख वषेसे धूम रहे हैं । 
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भूमेरन्तावलोकारथमद्याऽप्युद्वेगवजितम्‌ । 
प्रवृत्ता न निवतेन्ते वहनात्सरितो यथा ॥ ५॥ 
अयं खलु महालोको वतुलो व्योन्नि संस्थितः । 
बालसङ्न्पतरुवद्‌ ब्रह्मसङ्कल्पनिश्चयः ॥ ६॥ 
कन्दुके व्योम्नि संरुद्धे दशदिकं पिपीलिकाः । 

इत्थं भ्रमन्ति भूतानि तदाधाराशि नित्यदा ॥ ७॥ 
भूगोलकाधोभागानि तदङ्कान्यद्ध बवन्ति च । 

तदा भूतानि तिष्ठन्ति तान्याविश्य श्रमन्ति च ॥ ८ ॥ 
तमेवाऽऽविश्य दूरेश सरितश्रचमण्डलम्‌ । 
असंस्पर्शा भ्रमन्त्युच्चे सचन्द्राकादि सन्ततम्‌ ॥ ९ ॥ 


आज भी वे भूमिका अन्त देखनेके लिए किसी प्रकारके उद्वंगसे रहित होकर 
प्रवृत्त हे, वे वेसे हो उससे निवृत्त नहीं होते, जैसे कि नदियाँ बहनेसे निवृत्त 
नहीं होतीं ॥ ५ ॥ 

यद्द पाताल, भूमि आदि चोदह लोकोंसे बना हुआ महान्‌ लोक ( सुवनोंकी 
समष्टि ) भूलोकके समान ही गोल अन्तरिक्ष लोकोंसे गोलाकार होकर भूमिके चारों 
ओर आकाशमें स्थित है। यह हिरण्यगभेका निश्चय संकल्प ही है, उससे अतिरिक्त 
नहीं है । यह ज्योतिषशास्नमें प्रसिद्ध भूगोल, चोदह सुवनके लोग जिसके आधारपर 
रहते हैं, बालकके संकल्प-वृक्षके समान आकाशमें निराधार स्थित है कारण कि यह 
भी ब्रह्माका संकल्प निश्चय ही है ॥ ६॥ 

यह्‌ निराधार महान्‌ लोक जनाधार कैसे दै ? इम प्रश्नपर कहते हैं--“कन्दुके' 
इत्यादिसे । 

जैसे आकाशमें ढिके शहदसे सने हुए गेदमें चारों ओर चींटियाँ घूमती है 
बैसे ही उसमें तदाश्रित प्राणी नित्य चारों ओर घूमते हे ॥ ७॥ 

भूगोसके नीचेकी ओरके जो अङ्ग हैं और ऊपरकी ओरके जो अङ्ग हैं, उनमें 
प्रवेशा कर जहाँपर जो जीव अब रहते हैं, तब वे वहाँपर भ्रमण करते हैं।। ८ ॥ 

अन्तरि लोकमें बहनेवाली मन्दाकिनी आदि नदियाँ सौरपरिवाररूपी चन्द्र, 
सूये आदि युक्त नत्तत्रमणडलका और उस भूगोलका दूरसे वायु बन्धनवश अव- 
लम्बन कर, उनका स्पशे किये विना ही सदा खूब भ्रमण करती हें ॥ ६॥ 

ब्योतिश्चक सहित ( नच्तत्रसण्डल सहित ) प्रथ्वीको चारों ओरसे घेरकर 

६६० 
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इहेव सवंदिकं ग्रौस्तामावेश्य व्यवस्थिता । 
सर्वेदिकं खमत्यूध्वं तस्याऽधस्तान्महीतलम्‌ ।।१०॥ 
भावाः पतन्तो धावन्ति तस्याऽधः सवेतोऽङ्गकम्‌ । 
यत्रोतयतन्तो गच्छन्ति तदृध्वेमिति शब्दितम्‌ ।।११॥ 
तत्रैकदेशे विद्यन्ते वटधानाभिधानकाः | 
जातास्तेषां त्रयो राजत्राजपुत्राः पुराऽभत्रन्‌ ॥१२॥ 
ते ह्यवमेकसङ्कल्पा भूम्यादेदश्यवरत्मनः । 
कोऽन्तः स्यादिति. निर्याता विदत्तं इढनिश्रयाः ॥१३।। 
पुनर्यारि पुनभूमिस्तेषामाक्रमतां चिरम्‌ । 
नवलब्धशरोराशां दीघकालो व्यवतंत ॥१४॥ 
स्वच्छकन्दुकवम्रीकन्यायेनाऽनिशमत्र ते! 
भ्रमन्तो नाऽप्लुवन्त्यन्तमन्यत्वं संविदन्ति च ॥१५॥ 


युलोक इसी भूलोकमें स्थित है आकाश उसके सब ओर उपरको ही है ओर प्रथ्वीतल 
सबके नीचेकी ओर है ॥ १० ॥ 

यदि किसीको शङ्का हो कि भूगोलके नीचे स्थित आकाश ऊपर केसे और 
. नीचेके आकाशकी अपेक्षा प्रथिबीतल नीचेकी ओर कैसे ? इसपर कहते हैं--भावा:' 
इत्यादिसे । 

उस प्रथिवीतलके नीचे जो पदार्थ धूमते हैं. घे उसके चोतर्फा तत-तत प्रदेशोंमे 
पहुँचते हुए संचार करते हैं जिस आकाशमें पक्षी आदि उड़ते हुए जाते हैं वह उसके 
ऊपर कहा जाता है नीचे अथवा तिरछा नहीं कहा जाता ॥ ११] 

हे राजन्‌ , उस भूगोलके किसी एक भागमें वटधाना नामके. देश अथवा 
उनके अधिपति हैं । उनके वंशमें तीन राजकुमार प्राचीन कालमें उत्पन्न हुए ॥ १२ ॥ 

वे राजकुमार विपश्चितूके समान ही दृश्य भूमि आदि जगतूका अन्त कोन 
होगा ! उसको हम देखेंगे, यों ढ़ निश्चयकर उसके दर्शनके लिए घरसे निकले 11१३1! 

द्वीप ओर समुद्रके विभागसे फिर जल फिर भूमि इस क्रमसे द्वीप और 
समुद्रको चिरकाल तक लाँध रहे मर कर फिर नये शरीरको प्राप्त हुए उनका दीघ काल 
बीत गया ॥ १४॥ 

स्वच्छ गेंदमें लगे हुए दीमकोंकी भाँति भूगोलमें निरन्तर धूम रहे वे जगतके 
अन्तको न पा सके, बल्कि उन्हे दूसरे दूसरे देश प्राप्त होते गधे || १५॥ 
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व्योमस्थकन्दुकआन्तपिपीलिकवदाकुलसू | 

` अद्याऽपि संस्थिता राजन्न च खेदं ब्रजन्ति ते ॥१६॥ 
देशं भूगोलकस्याऽस्य यं यमासादयन्ति च । 
इहेव तत्र तत्रोचचेरधश्चोध्वन्तथा दिशः ॥१७॥ 
ते वदन्ति महाराज यधस्मामिरितोद्यतेः । 

न तावदन्तः सम्प्राप्तः संचराम इतः परम ॥१८॥ 
इत्थं न किश्विदेवेद ्रह्मसङ्कल्पडम्बरम्‌ । 
किञ्चित्सङ्कल्पमज्ञानमनन्तं स्वम्नत्श्यवत्‌ ॥१९।। 
कल्पनं तत्परं ब्रह्म परं ब्रह्मेव कल्पनम्‌ । 
चिद्र॒पं नाऽनथोर्भेदः शुन्यत्वाकाशयोरिव ॥२०॥ 
चिन्मात्रं यद्यदाभातं जलवाहविवतेवत्‌ । 
तत्ताइक्कथमन्याभमन्यस्याऽसंभवाद्‌ भवेत्‌ ॥२१॥ 


हे राजन्‌, आकाशमें रुके हुए गेंदमें घूम रही चींटियोंकी नाई आज भी वे 
धूमनेमें व्याकुल हैं और थकते भी नहीं हैं ॥ १६॥ 

इस भूगोलके नी चेके ऊपरके अथवा अगल बगलके जिस किसी प्रदेशमें वे 
पहुँचते हें । वहाँ यहींकी तरह अच्छी तरह ऊपर, नीचे और दिशाओंको देखते हैं॥ १७।। 

हे महाराज, तब चे कहते हें कि हम लोगांको उद्योग करनेपर भी भूमिका 

शन्त प्राप्त नहीं हुआ । इसके बाद हम आगे बढे ॥ १८॥ 

कथाका उपसंहार कर उसकी प्रकृतमें योजना करते हे-'इत्थम इत्यादिसे । 

यह ब्रह्माका संकल्पाङम्बर वास्तवमें कुछ भी नहीं हे । चित्संकल्प स्वप्न- 
हृश्यके समान असीम ओर अज्ञान है ॥ १६ ॥ 

संकल्प-कत्पनाका अधिष्ठान चित्‌ ही है इसलिए केवल चित्‌ ही तत्त्व है, यह 
दुसरे ढङ्कसे दृढ़ करते हें-'कल्पनम्‌? इत्यादिसे । 

संकल्प-कल्पना परम ब्रह्मसे अतिरिक्त नहीं है । संकल्पन्कल्पना ही परम 
ब्रह्म हे । इन दोनोंमे वेसे ही कोई अन्तर नहीं है जैसे कि शून्यतच ओर आकाशमें कोई 
भेद नहीं है ॥ २० ॥ 

जैसे जलके प्रवाहमें हुए आवत, तरङ्ग ओर बुद्बुद जल ही हैं. बसे ही यहाँ 
जो कुछ प्रतीत होता है वह सब चिन्मात्र ही हैं। अन्य वस्तुका अत्यन्त असम्भब 
होनेसे असहश वह अन्यसद्रश कैसे होगा। आवे आदिमें नाभिगते आदिका 
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अभावः खे च खमिदं सर्गादौ परमाम्वरम्‌ । 
स्वयं जगदिवाऽऽभाति नाऽन्यत््रलयसर्गक्ौ ।२२।। 
यथा कषति चिद्रूपं तथैव रतिमेत्य तत्‌ । 
ष्टादषटेः स्वसंसारेश्चिमार्ते यथाचिरम्‌ ॥२३॥। 
दृश्यात्मक रूपमेकमेकमस्येवमक्षयम्‌ । 
स्वयमेवमजं भाति यन्न भातीव किश्वन ॥२४॥ 
चिदणोरुदरे सन्ति समस्तानुभवाणवः । 
शिलाः शैलोदर इव स्वच्छाः खात्मनि खात्मिकाः ॥२५॥ 
स्वभावनिष्ठास्तिष्ठन्ति ते यदव्याक्रतात्मनि । 
मा तिष्ठन्ति तु वै ते यदव्याबृत्ताः परे पदे ॥२६॥ 
साहश्य होनेसे कथंचित्‌ उसमें अन्य-तुल्यता हो सकती है, किन्तु इसमें तो सहश और 
असहश अन्य वस्तुका अत्यन्त असम्भव होनेसे अन्यतुल्यता कैसे होगी, यह 
भाब है ॥ २१॥ 
यह जगत्‌ सृष्टिके आदिमें अभावरूप था अतः शून्य ही था, अतः उस समय 
परमाकारा ( त्रह्माकाश ) ही था यह बात तो बिलकुल निर्विवाद है। और बही स्वयं 
त्रह्माकाश इस समय जगतूसा मालूम पड़ता है । इस दृष्टिमे प्रलय और सर्ग भिन्न 
नहीं है ॥ २२॥ 
वह चिद्रप काम, कमे और बासनाके अनुसार जैसे-जैसे कल्पना करता है 
बेसे ही बहॉपर आसक्त होकर इष्टादष्ट--वेद्यावेग्र--जडचिद्रप अन्योन्यमें तादारम्या- 
ध्यासवाले स्व-संसारोंसे पहले था, बेसे ही आगे भी चिरकाल तक रहेगा ॥ २३ ॥ 
उनकी इृष्टादृष्टरूपताका बिवरण करते हैं-दूसरेकी अक्षयता दिखलाते है-- 
'हश्यात्मकम्‌' इत्यादिसे । 
आकाशात्मक ( शून्यरूप ) शिलामध्यमें आकाशात्मक स्वच्छ शिलाओंकी 
तरह चित्‌-अणुके मध्यमे तत्‌-तत्‌ आकारवाली वासनाओंसे अवच्छिन्न सकल 
जगदनुभव हैं । 
किन्तु शुद्ध चिदणुके मध्यमें जगदनुभव नहीं है, ऐसा कहते हैं--'स्वभाव०? 
इत्यादिसे ॥ २५ ॥ 
आडत आत्मस्वरूपभूत उक्त जगदचनुभव अव्याङृतात्मामें ही स्थित है, किन्तु 
अविद्याविहीन-चैतन्यमें तो वे नहीं ही रहते हें, क्योंकि उसमें व्याव अन्यरूयोंके 
सिद्ध न होनेसे उक्त जगदंचुँभव अत्यन्त अभिन्न ही रहते हैं ॥ २६॥ 
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तदेव जगदित्युक्तं ब्रम भारुपमाततम्‌ । 
योपरपरामशान्निपुणं निपुणाशयाः ॥२७॥ 
ग्रत्याश्वर्यमनष्टो्यं परमात्सदनास्स्वयम्‌ | 
नानास्वबुद्या नानैव जीवो5हमिति ताम्यति ॥२८॥ 
उच्यतां भास भो राजन्‌ विपश्चिदपराख्य हे | 
कियद्‌ इष्टं कियद्‌ श्रान्तं दश्यं स्मरसि किंच वा॥२९॥ 
भास उवाच 

बहु इष्टं मया दृश्यं बहु भ्रान्तथखेदिना । 
बह्वेव बहुधा नूनमनुभूतं स्मराम्यहम्‌ ॥३०॥ 
मयाऽनुभूतानि महान्ति राजं 

श्चिरं सुदूरे विविधैः शरीरैः । 
सुखानि दुःखानि जगन्त्यनन्ता- 

न्यनन्तमासाद्य महाम्बर तत्‌ ॥३१॥ 


हे सुनिपुए आशयवाले श्रोताओ, चूँकि परम पदमें सकल जगदनुभव-- 
व्यावत्ये अन्यरूपोंके अप्रसिद्ध होनेके कारण--अत्यन्त अभिन्न हैं, इसलिए मैने पूर्वा 
परका भली-भाँति विचारकर वही सर्वव्यापक ज्योतिःस्वरूप ब्रह्म जगत्‌ है, यह 
कहा ॥ २७॥ 

इस प्रकार शुद्ध चितूके एक होनेपर अपने परमपदसे च्युत हुए बिना भी यह 
जीव द्वेतबुद्धिसे “में जीव हूँ? यों भिन्न होकर जो मलिन होता है, दुःखी होता है, 
यह बड़े आश्वयेकी बात हे ॥ २८ ॥ 

इस प्रकार वसिष्ठजी द्वारा वर्णित विपश्चितके चरितकी अपनी क्त द्वारा पुष्ट 
कर भासके मुखसे भी उसकी पुष्टि करानेके लिए विश्वामित्रजीने कहा--उच्यताम! 
इत्यादिसे । 

ह राजन्‌, हृ विपश्चित्‌ अपर नामक भास, तुमने कितना दृश्य देखा, कितना 
श्रमण किया उसमें कितनेकी तुम्हें याद हे संक्षंपमें थोड़ा-बहुत कहो ॥ २६ ॥ 

भासने कहा--हे मुनिवर, मैंने बहुत दृश्य देखे, बिना थकावटके बहुत भ्रमण 
किया तथा बहुत बार बहुत-सा अनुभूत वृत्त मुके खूब याद भी है ॥ ३० ॥ 

हे राजन , उस असीम मद्दाकाशमें पहुँचऋर विविध शरीरोंसे बड़े-बड़े सुखो ओर 
दुःखोंका चिरकाल तक मैंने अनुभव क्रिया और दूर-दूरके बड़े-बड़े जगत्‌ देखे।। ३१ ॥ 
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विचित्रे हैवरशापयोगाद 

दृश्यान्यनन्तानि मया महात्मन्‌ । 
जन्मान्तरावत विवर्तनानि 

हृढैकचिदेन वरात्‌ कृशानोः ॥३२॥ 
दृश्यात्मकोर्वीवपुषस्त्वविद्या- 

दशो जवेनाऽन्तपरीक्षणाय 


देहेन देहेन जगत्प्रति प्राक्‌- 
स्मृतेः सदाऽहं धनयन्रमासम्‌ ।।३३।। 

समाः सहस्रं विटपोऽहमास- 

न्तमेनाश्चतनब्षुक्तदुःखः | 
चित्तं विना प्रष्पफलप्रताने 

वा कन्दवत्‌ तत्तरसाऽङ्गरागः ।।३४।। 
समाः शतं मेरुसृगोऽहमासं 

सुवर्णवणस्तरुपण कर्ण: | 
दृवा्रुरास्वादनगी तिनिष्ठ 

अहन्‌ कनिष्ठो वनवासिमध्ये ॥३५॥ 


हे महात्मन, भगवान अप्रिदेवके वरसे दिगन्त देखनेके लिए हृढ़निश्चय 
होकर मैंने बर और शापवश प्राप्न हुए विचित्र शरीरॉसे अनन्त दृश्य देखे ।। ३२ ।। 

यद्यपि मैं प्रत्येक त्रह्माण्डमें बिभिन्न देहसे घूमता था तथापि पूरब जन्मके दृढ 
निश्चयका स्मरण रहनेके कारण दृश्यात्मक प्रथिवी आदिरिप अबिद्याका अन्त देखने - 
के लिए मैं सदा जोर-शोरसे प्रयत्नशील रहा ।। ३३ ॥ 

तदनन्तर मुके मृत्युके समय चित्तके वृक्ष दर्शन जनित संस्कारके वेगसे देह 
धारण करनेकी अभिलाषा हुई, अतएव मैं एक हजार बघे तक वृक्ष बना रहा । 
वृक्षाबस्थामें आश्प्रवृत्तिमें निमित्तभूत प्राणचेष्टा न होनेसे मेरा चित्त भीतर ही 
रहता था बाहर नहीं जा सकता था, व्रृक्षशरीराभिमानी मेरा जीव दुःखका 
भोग करता था और पूर्वापर विचारमें कारणभूत चित्तके बिना ही मैं पुष्प, फल 
आदिको उत्पन्न करनेमें कन्दके समान भूमिके रस और बसन्त-ऋतु आदिकालके 
अधीन रहा || ३४ ॥ 

सौ बषे तक मैं मेरुपर्वेतपर मूग हुआ । मृगावस्थामें मेरी दृबके तिनके चरने 
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पादाष्टकेरावलितात्मपृष्ठो 
मृतेऽम्मसः क्रेशकृतात्ममृत्युः 
समाः शताद्वं शरभोऽहमासं 
क्रोश्चाचले काञ्चनकन्दरास्‌ ॥३६॥ 
कालागुरुद्रमलतावलितानिलेन 
विद्याधरीसुरतघर्मकलामृतानि 
पीतानि मे मलयसानुनि मन्दरे च 
मन्दारचन्दनकदम्बलतागृहेष्‌ ॥३७॥ 
हेमारविन्दमकरन्दपिशङगितानि 
पीतानि पञ्चदशवषंशतानि मेरौ । 
वेरि्चहंसतनयेन मया पयांसि 
तीरान्तरेषु रमतोपरि निज्मरिणयाः ।।३८।। 
अर गीत सुननेमें अत्यन्त आसक्ति रही सोनेके समान मेरा रंग रहा और पेड़के 
पत्तेके तुल्य कान रहे । बनबासी सकल जीवॉमें में सबसे छोटा था, अतः किसीपर 
वार नहीं करता था ।। ३५ ॥ 
मैं पचास बषे तक क्रौ पबंतकी सुवणंमय गुफाओमें शरभ जातिका मृग 
हुआ । उक्त मृगावस्थामें मेरी पीठ आठ टॉगॉसे युक्त थी% तथा मरनेका समय 
निकट आनेपर गरज रहे मेघसे जो ओले आर मेघकी बुदे मेरे ऊपर गिरी उनके 
कारण मेघके साथ लड़नेके लिए मैं पवत शिखरसे छलांगें भरने लगा । उसी क्रशसे 
मैने आत्महत्या कर डाली ।। ३६ ।। 
तदुपरान्त मुझे; विद्याधरयोनि प्राप्त हुई । उस योनिमें मैंने मलयपबंतके 
शिखरपर और मन्दराचलपर काले अगरुके पेड़ोंकी लताओं द्वारा आल्िङ्षित अतएव 
मन्द सुगन्ध शीतल बायुके साथ विद्याधरियोंके - सुरतोंमें उनकी विविध कलारूप 
सुधाका अनुभव किया ।। ३७ ।। 
तदनन्तर मैं ब्रह्माजीके बाहन हंसका बच्चा बना । हंसके जन्ममें मैंने सुमेरुके 
ऊपर बहनेबाली मन्दाकिनीके दोनों तटोंके वीचमें बिहार करते हुए सुवणोकमलोकि 
मकरन्दसे पीळे-पीले जलोंका पन्द्रह सौ वषे तक पान किया ।। ३८ || 


# ऐसी प्रसिद्धि हे कि शरभ जातिके मृगमें पीठके बल भी चार चरशाँसि चलनेकी 
सामथ्यं है । उस अवस्थामें पेट भी पीठ माना जा सकता है इसीलिए यहाँपर जिसकी दो पीठे 
ठ चरशासे युक्त हैं ऐसा कहा है । 
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चीरोदवेलावनगन्धवाह- 

विलोलनीलालकवज्ञरीणाम्‌ | 
समाः शतं शोकजरापहारि 

गीतं श्र॒तं माधवसुन्द्रीशाम्‌ ॥।२९। 
कालञ्जरे मञ्जरिते करञझ्- 

गुञ्जावने जम्बुकतां गतोऽहम्‌ । 
गजेन पिष्टे हरिशा हतोऽसौ 

हस्ती मयाऽत्राद्केमृतेन दृष्ट ॥४०॥। 
संतानकप्रकरहासिनि सह्यसानौ 

कस्मिश्चिदन्यजगतीन्दुषुखी सुर्री । 
एकाकिनी कृतयुगाद्वेमथाऽहमासं 

कल्पहुमस्तवकसभनि सिद्धशापात्‌ ॥४१॥ 
अद्रीन्द्रकच्छकरवीरलतालयेषु 

नीतं समाशतमशङ्कघिया मयाऽन्यत्‌ | 
अन्यत्र दूरजगतीन्द्रगिरो विरावि- 

चाल्मोकप ्षिवपुषाऽनिशमेककेन ॥४२॥ 


se 


सौ वर्षे तक मैंने क्षीरसागरके तीरस्थित बनके मन्द सुगन्ध शीतल वायुसे 

चखल नील अलकावलीवाली माधब ( कृष्ण ) भगवानकी दिव्य रमगिशोंके शोक 
और बुद़ापेको हरनेवाले मधुर गीत सुने ॥ ३६ ॥ 

उसके बाद में कालञ्जर पर्वतपर फूले हुए कञ्जे ओर घुँंघचीके वनमें सियार- 
की योनिको प्राप्त हुआ । बहाँपर किसी दाथीने अपने पञ्जेसे मुझे चूर-चूर कर दिया 
उस अधमरी दशामें मैंने मुझे कुचलनेवाले हाथीको सिंहके हाथ मरा देखा ।।४०।। 

सियारकी योनिसे छुटकारा पानेके पश्चात्‌ किसी दूसरे लोकमें सन्तानकके 
( कल्पवृक्ष भेदके ) झुरमुटसे सुशोभित सह्याचलके शिखरपर कल्पवृत्षके निकुञ्जगृहमें 
सिद्धके शापसे एका किनी ( अकेली ) चन्द्रझुखो अप्सराके रूपमे आधे सत्ययुग तक मैं 
रहा ॥ ४१ ॥ 

उसके उपरान्त मैंने सह्याचलके जलप्राय ( दलदल्न ) प्रदेशमें उगे हुए कनइल- 
की शाखाके मध्यवर्ती घोंसलोंमें सदा शब्द करनेवाले वाल्मीक नामक पक्षीके रूपमें 
निशाङ्क होकर सौ वर्ष बिताये । जब मेरे खी-पुत्र आदिके साथ ही कनइलका पेड़ 
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अन्यत्र सानुनि मया परिलम्बमानाः 

सच्छायचन्दनवनावलिते लतानाम्‌ । 
दष्टाः ख्रियः फलमिवाऽऽवलिता विलासे- 

भुक्ताथ्र ता अपहृता अपि सिद्धपान्यैः ।।४३।। 
अन्यत्र पवतनितम्बकदम्बकच्छे 

नीतानि तापसतयोत्तमया दिनानि । 
्राप्पेकवस्त्वभिनिवेशविषू चिकात्त- 

चित्तेन तान्तमतिनाऽमतिना मयाऽन्तः ॥४४॥ 
त्रझ्ाणडसम्पूरितमन्यदस्ति जलेचराशेषदिगन्तभूतम्‌ । 
संदिग्धतेजोम्त्रवातसत्त जलस्थभूताकृतिमात्रभूमि ॥४५॥ 


नष्ट हो गया तब दूरवर्ती लोकमें महेन्द्रपवंतपर वियोगजन्य दुःखसे अत्यन्त पीडित हुए 
मैंने अपनी आयुके शेष दिन अकेले बिताये ॥ ४२॥ | 

इस प्रकार उक्त दो जन्मोंके बाद सिद्धके शापसे छुटकारा पानेपर सिद्धे ही 
अनुप्हसे सिद्धिको प्राप्त हुए मैंने महेन्द्रपचेतके ही छायायुक्त चन्दनवनोंसे वेष्टित अन्य 
शिखरपर लताओंके मूलोंपर फलोंकी नाई लटक रहीं एकसे एक बढ़कर विलासवाली 
क्षियाँ देखीं । यद्यपि उनका हृदय सिद्ध पथिकों द्वारा हर लिया गया था, तथापि मैंने 
उनका उपभोग भी किया ॥ ४३ ॥ 

तदनन्तर विवेकविहीन होनेसे मेरा चित्त अविद्याके अन्तदृशेनके लिए उत्पन्न 
हुई दुरामहरूपी महामारीसे विवश था, अतएव मेरी बुद्धिको ग्लानि हो गई थी, इस 
कारण मैंने अन्दर विरक्ति प्राप्तकर महेन्द्र पवेतके मध्यनर्ती जलप्राय प्रदेशमें तपस्वी 
बनकर दिन बिताये ॥ ४४ ॥ 

इस प्रकार अपनी जन्मपरम्पराओंके वरणेनके बीचमें उसे अकस्मात्‌ आश्चर्य 
मय कतिपय अन्य वृत्तोंका स्मरण हो आया। उन्हें वह बड़ी उत्सुकतासे कहना आरंभ 
करता है--ब्रह्माएड ०? इत्यादिसे । 

हे मुनिवर, दूसरी एक अत्यन्त आश्चयेमय वस्तु दै, उसे सुनिये । बह अनन्त 
त्राएडोंसे भरी दै, उसके निखिल दिशाओंमें रहनेवाले प्राणी जलचरोंके तुल्य दै, 
अतएव उसमें तेज, आकाश ओर वायुके अस्तित्वमें सन्देह है । उसकी भूमिकी 
अकति जलमें प्रतिबिम्बित भूतकी-सी है । उक्त आश्रयेमय वस्तु थोड़ा-बहुत व्याकृत 


नामरूपवाला जहा ही हे ।। ४५ ।। 
६६१ 
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प्रतिबिम्बितानोव सुदपणेऽन्तराकाशशैलादिदिगादिमन्ति।।४६॥ 
एष्टा मयाऽसौ वरगात्रि काऽसि शरीरमेतच्च किमीरुशं ते । 
तयोक्तमडगेह चिदस्मि शुद्धा ममाऽङ्गमेतानि महाजगन्ति॥४७॥ 
यथाऽहमेवं स्मयदेहिकेयं सवं तथैवाऽङ्ग न चित्रमेतत्‌ । 
अन्ये: स्वभावो विदितो न शुद्धो यदा न पश्यन्ति तदेत्थमङ्ग ४ ८॥ 
अवेदशास्त्रेण जगत्यशेषेभूतैः स्वदेहालयभित्तिभागात्‌ । 
एतद्विधेयं न विधेयमेतद्‌ ध्वनिः स्वतः श्रत एव नित्यम्‌॥४९।। 


So ५ ee a 8. 


वह आश्चयं और चाँदीकी शिलाके अनुसार ख्री-शारीर आदि सकल पदार्थोर्मे भी 
सकल जगत्‌ रूप गर्भ परत्येकमें दै ऐसा एक दूसरा आश्चर्य मैंने वहाँ देखा यह कहनेके 
लिए किसी ख्रीका उदाहरण देता है--।एकत्र! इत्यादिसे । 

एक जगह मैंने एक खी देखी । उसके शरीरमें सुन्दर शीशेके अन्दर प्रति- 
बिस्बित हुए जैसे आकाश, पर्वत आदि सहित दिशा, काल, प्राणी आदिसे पूण तीनों 
जगत्‌ शोभित होते है, यह अत्यन्त आश्चर्य है ॥ ४६ || 

तडुपरान्त मैंने उससे पुछा--हे सुन्दरी, तुम कोन दो, तुम्हारा यद्द शरीर 
त्रिजगद्धटित कैसे है ! तब उसने मुझसे कहा, हे जीव , इस वस्तुसमूहमे जो शुद्धः 
सर्वावभासिका चित्‌ है, वह मैं ही हूँ । ये महा जगत्‌ मेरे अंग हैं, मूत-अमूर्त शरीर 
है, क्योंकि 'ढ वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चैवामूर्त' च? ( अहाके दो रूप हैं मूते और अमूत ) 
'यस्य सर्वाणि भूतानि शारीरम्‌? (जिसके सब भूत शरीर है) इत्यादि श्रुतियाँ है ।।४७॥ 

हे जीव, जैसे में जगद्धटित होनेके कारण तुम्हारे लिए विस्मयाबह हुँ वैसे ही 
पह सब स्तम्भ, घट आदि वस्तुएं भी सर्वेजगद्धटित होनेसे अति आश्चमय ही हैं । 

शङ्का-यदि सभी वस्तुएं जगद्धटित हैं यानी प्रत्येक वस्तुके अन्दर सकल 
जगत्‌ विद्यमान हैं तो अन्य लोगोंको भी ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता ? 

समाधान--जब तक प्रत्येक वस्तुका ऐसा स्वभाव ज्ञात नहीँ होता, तब तक वे 
नहीं देखते जब एकमात्र आतिवाहिकभावके बद्धमूल ( दृढ़ ) हो जानेपर प्रत्येक 
वस्तुका ऐसा स्वभाव ज्ञात हो जायगा तब वे भी अवश्य ही जानेंगे, इसमें संशय 
नहीं है | ४८ ॥ 

यह युक्तियुक्त नहीं है, क्योकि मुझे अपने देह का सर्वजगतघटित रूपसे 
अलुभव नहीं होता । यदि कहो कि देहके अन्दर चल आदिका प्रवेश न होनेसे उसमें 
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ईटक्स्वभावैव पदाथसत्ता 
सा तेऽत्र यद्विक््यचलादयो5पि । 
स्वप्नादिमायास्विव मे वदन्ति 
वाचं न पुष्मास्तरसमञ्जसं तत्‌ ॥५०॥ 

हुन्हें जगतका दर्शन नहीं होता तो उसमें स्थित वेद, शाख आदिका कानोंसे श्रवण भौ 
नहीं होगा ऐसी मेरी असंभावनाका अनुमान कर उसको संभव बतलानेके लिए उसने 
मुझसे कहा--“्वेद्‌०? इत्यादि दो म्होकोंसे । 

तुम और तुम्हारे सरीखे अन्य प्राणी जिसे अवेद-शाख्न मानते हैं देहान्तगेत 
जगतूमें ` स्वदेइभवनरूप भित्तिके एकदेशरूप कणशष्कुलीप्रदेशसे नित्य अनाहत 
नाद्‌, जो सकल वेद्‌ शासतरादि शब्दसामान्य ध्वनि है, स्वतः सुनाई देता ही है । उसीके 
गर्भेमें नित्य नैमित्तिक क्मेका तथा शम, दम आदि ज्ञानके साधनोंका अवश्य अनुष्ठान 
करना चाहिये ये सब विधियां निहित हैं तथा कलञ्जका भक्षण नहीं करना चाहिये 
यह सकन्न निषेधक वेदशास्त्र उसके अन्दर निहित हैं। उसके श्रवणसे ही उसके अन्तर्गत 
विधि निषध शाख्रके समान उसका अथभूत जगत्‌ भी देहमें है, ऐसी आप संभावना 
कीजिये, यह भाव है ॥ ४६ ॥ 

उक्त न्यायसे खम्भे, घडे आदि में भी सकल जगतका अस्तित्व है ऐसी संभा- 
बना करनी चाहिये, इस आशयसे कहते हे--'ईरग! इत्यादिसे । 

जैसे अनाहत नाद शत्दसामान्यम्वभाव है वैसे ही सकल पंदार्थामें अनु 
गत पदाथसत्ता भी सवजगद्धटितसामान्यस्वभाववाली ही है, क्योंकि इस जगतमें 
प्रसिद्ध दीवार, पवत आदि भी व्रह्मसत्ता रूप ही हें । दीवार आदि बोलते नहीं 
अतः अचेतन हैं, ऐसी शान्ति नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वे जैसे स्वप्र आदिमें 
प्रसिद्ध भाषामें बोलते हें बसे ही मेरे सम्मुख भी बोलते हैं। जब अत्यन्त जड़ 
रूपसे प्रख्यात दीवार आदिमे सर्वेजगदूधटितचेतनता असमञ्जस ( अयुक्त ) नहीं है 
तब प्रायः चेतनरूप आप लोगोंके शरीरोंमें तो सुतरां असमञ्जस नहीं है॥ ५०॥ | 

ख्रीसंवादरूप आश्वयेका आँखों देखा वर्णन कर भास वैसा ही दूसरा अश्चये 
कहता दै-“अस्रीक०' इत्यादिसे । 

एक समय में ऐसे लोकमें जा पहुँचा जहाँ ख्रियोंका नामनिशान भी न था । 
मैंने वहाँ के सब प्राणियोंको खीसम्बन्धके अभिलाषसे रहित देखा । 

शङ्खा-तब वहाँ पुत्र-पोत्र आदि सन्तति-विस्तार और पूवजोका मरण केसे होता है? 
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अश्लीकसंसारगतेन षट 
मया कचिद्यावदनन्यकामम्‌ | 


भूतानि निर्यान्ति बहूनि भूताद्‌ 
विशन्ति भूतानि बहूनि भूतम्‌ ॥ ४१ ।। 
एकानि इष्टानि मयाऽञ्जसानि 
खेऽश्राणयद्राङ्क झणञ्कणानि | 
वृष्या समन्तान्निपतन्ति खणडे- 
भवन्ति . तीक्ष्णानि जनायुधानि ॥ ४२ || 
अन्यत्र इष्टं गगनेन याव- 
दिहाऽन्धया ग्रामशृहाशि यान्ति | 
विशन्त्यशुत्राऽन्त इहाऽभवद्वो 
ग्रामः स एवाऽन्यत एव लब्धः || ५३ ।। 
नरामराहिप्रविभागपुक्ता- 
. न्यन्यत्र भूतानि समानि सन्ति। 
खादेव सर्वाणि सञ्चुद्भवन्ति 
त्रेव कालेन ल्यं प्रयान्ति ॥ ५४ ॥ 
___ समाधान--बहाँपर बहुतसे प्राणी एक भूतसे निकलते हैं, प्रकट होते हैं और 
बहुतसे प्राणो एक भूतमें प्रविष्ट होते हैं, विलीन होते हैं, इस प्रकार वहाँ नवीन सृष्टि- 
का आविर्भाव और प्राचीन सष्टिका तिरोभाव होता है, यह तात्पर्य है ॥ ५१ ॥ 
मैने उत्पात आदिसे कोई वास्ता न रखनेवाले दूसरे बादल आकारामें देखे | 


दारा जो बिजली आदि जलके समान गिरते हैं वे अपने ढुकड़ों द्वारा लोगोंके आयुध 
. ( हथियार ) होते हैं ॥ ४२॥ 

दूसरी जगह मैंने दूसरा आश्चर्य देखा, वह है इस जगतूमे जितने माम-गृह 

हैं वे सबके सब अन्धकारसे बेकाम हई दृष्टिसे ही आकाशमार्गसे जाते हैं, दूरवर्ती 

दिगन्तमें प्रविष्ट होते हैं । बह आपका गाँव जो यहाँ था वही मुझे अन्यत्र मिला यह्‌ 
झाश्मय दै ॥ ५३॥ | 

एक जगह मैंने ऐसा आश्चर्य देखा कि स्वगे, भूमि और पाताल लोकोंके 

जोबोमें ये देवता हैं, ये मलुष्य हैं, ये नाग दें इस तरहका शअबान्तर विभाग नहीं है 
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अचन्द्रताराकंमनन्धकारं 
स्वयंप्रकाशाखिलभूतजातम्‌ । 
स्मरामि किंचिज्ञगदेककान्तं 
ज्वालोद्राभं दिनरात्रिमुक्तम ॥ ५५॥ 
अपूव दैत्याहिनरामरादि 
भूतान्यपूवद्टुमपत्तनानि । 
अपूवेलोकान्तरकार्यवन्ति 
स्मराम्यनन्तानि महाजगन्ति ॥ ५६॥ 


दिगस्ति सा नो विहतं न यस्यां 
न सोऽस्ति देश! खलु यो न दृष्टः । 
यन्नाऽनुभूतं न तदस्ति कार्य- 
मन्याश्रयं नाऽपरमस्ति मरशात्‌ ॥ ५७॥ 
चोरोदकभ्रमितमन्द्रररलभृङ्ग- 
धाराग्रनिदेलनजातरणउ्कणानाम्‌ । 
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'अतएब सब एक-से हैं। आकाशसे ही सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है और आगकाशमें 
ही बे लीन होते है ॥ ५४ ॥ 

दूसरी जगह मैंने जो बड़ा अचम्भा देखा चह यह है--न उस लोकमें 
चन्द्रमा है और न तारे ही हैं फिर भी वहाँ अन्धकारका नामनिशान नहीं है, कारण 
कि वहाँके निवासी सभी प्राणी स्वयंप्रकाश है। अत्यन्त रमणीय उस अलोकिक जगतका 
जो ज्वालाके मध्यके समान प्रकाशमय ओर दिन-रात्रिसे रहित है मुझे फिर-फिर 
स्मरण हो आता है ॥ ५५ ।। 

एक दो नहीं असंख्य महा जगतोंका मुम्ते स्मरण होता है, जिनमें दैत्य-दानव, 
नाग, नर, सुर आदि जीव विलक्षण हैं, पेड़, नगर अपूर्वे हैं, उनमें अन्य लोकोंके 
व्यवहारोंसे विलक्षण व्यवहार होते है ॥ ४६ ॥ 

जिसमें मैंने विहार नहीं किया वह दिशा नहीं है, जो देश मैंने नहीं देखा वह 
देश नहीँ है, जिस कोतुकका मैंने अनुभव नहीं किया वह कौतुक नहीं दे और मेरे 
विमशेसे ( अनुभवरूप सबसाच्लीसे ) अतिरिक्त अन्यमें रहनेवाला कोई विमश भी 
नहीं है ॥ ५७॥ | 





५४३२ योगवासिष्ट | निर्वाण-पअ्रकरण उत्तराधे 


IIIT 0 PRR RRR 











जहा रेड लपाम तार य_क २०2 
== 


2८ 0७४८ a हाट 


एकत्र संभ्रतमुपेन्द्रभुजाजुदाना 

शब्ड स्मरामि घनगरजितशङ्कितिन | ५८ ॥ 

त्य श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मी होये देवदूतोक्त मोचषोपाये निर्वाणग्रकरशे 
उत्तरा ध अवि० भातसंसारवशंनं नाम एकत्रिशाधिक- 
शततमः सगः ।। १३१ ॥। 
द्रात्रिंशोत्तरशततमः सर्गः 
भास उवाच 

मन्दरे मृदुमन्दारमन्दिरे मन्दाराभिधाम्‌ | 
ालिङम्याऽप्सरसं सुसं सरित्तणमिवाऽनयत्‌ ॥ १॥ 
मामथाऽसौ मया एष्टा समाश्वास्य जलाङुला | 
बाले किमिदमित्युक्त तया चपलनेत्रया॥ २॥ 


अमृतमथनके लिए चीर सागरमें घुमाये गये मन्दराचलके रत्नमय शिखरोंकी 
तीखी धारके अग्रमागासे छिलने पर मनन शब्दवाले भगवान्‌ श्री हरिके बाजूबंदोंकी 
ध्वनिका, जिसे सुनकर लोगोंको मेघकी गजनाकी आशङ्का हुई थी, सुके स्मरण हो 


एक सौ एकतीस सगे समाप्त 


एक सौ बत्तीस सगे 
{ भास द्वारा पुनः अपनी विविध जन्मश्रान्तिथोका, महान्‌ आश्रय 
तथा संसारकी असारताका वर्णन ] 
भास आश्चर्यमय घटनाओंसे व्यवद्दित अपने जन्मोंकी परम्पराओके वणेनकी 
कथाका पुनः अनुसन्धान करता है--'मन्द्रे' इत्यादिसे । 
पर्वंतके मध्यभागके कदम्बोंके झुरमुटमें तपस्थिताके अनुभवसे बहुत दिन 
बितानेके कारण मुझे सिद्धि प्राप्त दो गई, अतएव मन्दराचलमें मनोहर मन्दारके 
निकुञ्जरूपी मन्दिरके अन्दर मन्द्रा नामको अप्सराका आलिङ्गन कर में सोया था । 
मुझे! अपने वेगमें गिरे हुए तिनकेके समान आगे कही जानेवाली नदी बहा ले 
गई॥ १॥ 
इसके उपरान्त जलमें घबड़ाई हुई मन्दराको आश्वासन देकर मैंने उससे 
पूंछा--प्रिये यह क्यों हुआ ?? यानो हम दोनों अकस्मात्‌ नदीमें क्यों यह गये । 
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इह ्द्रोदयेष्वेताश्चन्द्रकान्तकटप्रजाः । 
नद्यो माद्यन्ति वनिताः सेष्टा इब निशागमे ॥ ३ ॥ 
त्वत्सङ्गमरसावेशवशात्तन्नतु विस्मृतम्‌ । 
इत्युक्त्वा मामुयादाप सोडीना विहगीव खे ॥ ४॥ 
भृङ्ग शृङ्गवतः शृङ्ग गज्ञाकनकपडूजे । 
अहमास समाः सप्त तत्क्रिनोडकईमाप्लुते ॥ ५ ॥ 
अन्यन्मया जगदुृष्मृक्षचक्रविवजितम | 
गभंगभंस्थेकजातिस्वप्रकाशजनादृतम्‌ ॥६॥ 
न दिखिभागो न दिनानि यत्र 
न चेव शा्राणि न वेदवादाः । 
न चेत्र देत्यादिमुरादिभेदो 
जगन्मया तारगथाऽऽत्मदीप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस चखलनयनाने मुझसे कहा--प्रियवर, इस प्रदेशमें चन्द्रोदय होनेपर चन्द्रकान्त" 
मशिमय पर्वेतके मध्यभागोंसे निकली हुई ये नदियाँ चन्द्रकान्त मणियोंसे निकले हुप 
जलस्रोतोंसे वैसे ही मतवालो हो जाती ह जै मे कि रात्रिके समय अपने ग्रियतमके साथ 
क्रिया कामवासनासे मतवाली हो जाती हे ॥ २-३ ॥ 
तो नींद आनेके पूष हो यह बात तुमने मुझको क्यों नहीं बउला दी, इसपर बह 
कहती हे--'त्वस्संगम्‌ ०? इत्या दिसे । 
आपके समागमजनित आनन्दातिरेकसे में आपसे यह कहना भूल गई । यह 
कहद कर जैसे पर्वतके शिखरपर राङ्गाके स्वगाकमलमें वेंठी हुई भॅवरी अपने सहचर 
भ्रमरको लेकर उड़ती है बसे ही बह मुझे लेकर आकारामें उड़ गई । उस जलसे पीड़ित 
हुआ मैं तदनन्तर सात वपतक उसके साथ कीचङ्के स्पर्शसे रहित निम मन्दरा- 
चलके शिखरपर रहा । ४-४ ॥ 
उसके बाद दूसरे जन्ममें आश्चर्यपुणं जगदन्तदर्शनका वर्णन करता है--'झन्यत्‌' 
इत्यादिसे । 
दसरे जन्ममें मैन दूसरा जगत्‌ देखा, जो ज्योतिश्चकसे ( सौरपरिवारसे ) 
शून्य था तथा केलेके छिलकेके समान गर्भक गभमें स्थित एकसे स्वप्रकाश कोगोंसे 
आकीणं था ॥ ६ ॥ 
तो वहाँपर लौकिक आर वेदिक व्यवहार केसे चलता था ? इस प्रश्‍नपर 
कहता हे--'न' इत्यादिसे । 
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विद्याधरामरविहारविमानभूभा- 
वर्नलिहाचलनितम्बकदम्बकच्छे । 
आस समाः समरसोऽमरसोमनामा 
सप्ता$न्यसप्त स समुद्रतटे तपस्वी || ८ ॥ 
पवनवहनसं निवेशनाना- 
| सुह्र्‍यपयोधरदेहकेरनेकेः । 
गजहरिणग्रगेन्द्रवक्षवली- 
मृगनगपत्नगपत्षिमिः परीतम्‌ ॥ ९ ॥ 
गगनमवनितः समेत्य वहे- 
वेरविभवेन अगत्यनन्तकोशम्‌ । 
क्चिदहमभितो दिशकषुरग्र 
सृत उरगाशनवद्गलादविद्याम्‌ | १० ॥ 
कचिदहं जगतः परिनिर्गतः 
पतित एक महार्णवविस्तृते । 
नभसि तत्र निवासिनि भे सितः 
हे समयमन्वभवं पतनं तथा ॥ ११॥ 
उसके बाद मैंने अपनेसे ही प्रकाशमान बेसा जगत्‌ देखा, जहॉपर न तो 
पूर्वे, पश्चिम आदि दिशाओंका भेद था, न दिन थे, न मर्यादास्थापक शास्र ही थे, 
न वेदबाद थे और न दैत्य आदि, सुर आदि बिभेद ही था ॥ ७॥ 
तदनन्तर दूसरे जन्मका वृत्त कहता है--“विद्या०! इत्यादिसे | 
समुद्र तीरके निकटवर्ती विद्याधर और देवताओंके विह्वारके लिए विमानोंकी 
भूमिरूप गगनचुम्बी पव॑तोंके मध्यभागमें अमरसोम नामका निर्न्द् गन्धर्व मैं चौदह 
वषे तक तपस्वी हुआ ॥ ८ ॥ 
तदुपरान्त में अभिदेवके वरके प्रभावसे जगतमें चारों ओर अविद्या देखने- 
की इच्छा कर पवनके समान लगातार गमन युक्त कम और संन्निवेशबाले रंग-बिरगे 
अच्छी जातिके घोड़े ओर मेघोंके समान आकारवाले लोगोंसे तथा हाथी, मृग, सिं, 
वृत्त और लताओंसे एवं अन्यान्य मृग, पर्वत, सर्प और पत्तियोंसे व्याप्त अनन्तकोश- 
वाले आकाशमें एथ्वीसे जाकर गरुड़के समान वेगले आगे बढ़ा ॥ ६,१०॥ 
कीपर मैं जगतूसे निकलकर एकमात्र मद्दाणेवके समान विस्तृत आकाशामे 
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ग्राकाशकोशपतनानुभवेकवृत्त; 

श्रान्तस्य मे पदमकार्यथ निद्रयाउन्तः । 
ताइक्सुपुपवपुषाऽथ मयोपलव्धं 

स्वझात्मजाग्रति तदात्मनि तत्र विश्वम्‌ ॥ १२॥ 
भूयो दिगन्तश्ुववासरमन्दराद्रि- 

संसारचश्चलवया लतयेव पक्षी । 
अच्चोणवातवलया परिचाल्यमान- 

स्तन्मासु तासु पतितो हि जगद्गुहासु ॥ १३ ॥। 
विषयाशादशो यावत्ताबद्यातः क्षणादहम्‌ । 
पुनस्तथंव पश्यंस्तु श्यं यातः पुनः पुनः॥ १४॥ 
इति इश्यमदृश्यं च गम्गं चाऽगम्थभेव च | 
वेगाज्ञङ्यतो देशं मभ वर्षगणा गताः ॥ १५॥ 





गिरा, वहाँपर निवास करनेवालोंके तुल्य नच्तत्रसमूहमें बंधकर मैंने दिन, रात, मास, 
ऋतु आदि समयका अनुभव किया तथा दिशाओमें पवलका ( गमनका ) भी 
अनुभव किया ॥ ११॥ 
पूर्वोक्त प्रवारसे आकाशकोशमें गामनका अनुभव करना ही मेरी एकमात्र 
वृत्ति थी तथा चिरकालके गमनसे मँ थक कर चूर हो गया था, अतएव इसके बाद 
निद्रा देबीने मेरे हृदयपर अड्डा जगाया। उम प्रकारके यानी सब लोगोंमें प्रसिद्ध 
सुपुप्र शरीरको लेकर स्थित हुए मुझे इसके बाद स्वभात्मक जाम्रतमें अपने अन्दर ही 
सारा विश्‍व ग्राप्त हुआ ॥ १२॥ 
वहापर भी पुनः दिगन्त, सुवन अदि रामनवश प्राप्त हुई चञ्जलतासे मैं बेसे 
ही चञ्चल बनाया गया जैसे कि उस लता द्वारा; जिसमें वायुका वेग क्षीण न हुआ हो, 
पक्षी चश्चल बनाया जाता है । उक्त चञ्चलताको प्राप्त हुआ सैं पूर्वे संकल्पित दृश्य- 
. परिच्छेदरूप जगद्गुफाओंमें गिरा ॥ १३ ॥ 
'चक्षुकी जहाँतक विषयाशा विस्तृत हे वहाँतक में एक क्षणमें चला गया । फिर 
उसी प्रकार देखता हुआ विपयदशेनके कोलुकसे फिर फिर दृश्यको प्राप्त हुआ ॥१४॥। 
इस प्रकार जागरणावस्थामें ओर स्वप्नावस्थामें दृश्य और अदृश्य विषयके 


उद्देश्यसे गम्य और अगम्य देशको वेगले लांघ रहे मेरे बहुत बे बीत गये ॥ १५॥ 
६६.२ 
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दृश्याख्याया अविद्याया न त्वन्तं प्राप्तवानहम्‌ । 
मिथ्येव हृदि रूह़ायाः पिशाच्या इव बालकः || १६॥। 
नेदं नेदं सदित्येव विचारानुभवे स्थितम्‌ । 
तथाऽपीदमिदं चेति दुद्देष्टिन निवत्तते॥ १७॥ 
प्रति्षणं सुखेदुःखैदेशकालेः समागमेः । 
सरिद्वाखिदालोला नवमायान्ति यान्ति च॥ १= ॥ 
तालीतमालषकुलातुलतुङ्गङ्ग- 

मुन्नादवातजवमेकमहं स्मरामि | 
सर्यादिभिविरहितं प्रकटं स्वकान्त्या 

सस्थावराद्रितटजङ्कममेव विश्वम्‌ १९ ॥ 
यदेतदेकान्तविहारहारि 

स्वच्छन्दमेकामितमस्तशङ्कस्‌ । 
कचिन्मया चारुजगत्सु दष्टं 

तुल्या न तस्याऽमरराजलक्ष्मीः | २०॥ 
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किन्तु दृश्यवामक अविद्याका अन्त मुके बसे ही नहीं मिला जैसे कि मिथ्या ही 

हृदयमें जमी हुई पिशाचीका अन्त बालकको प्राप्त नहीं होता दै ॥ १६॥ 

यद्यपि यह सत्‌ नहीं दै, यह सत्‌ नहीं है इस प्रकारके विचारामुभवमें में 
स्थिर रहा तथापि यह सत्य है, यह असत्य है, यों प्रत्येक विषयमें मेरी दुरेष्टि निवृत्त 
नहीं हुई, क्योंकि चिरकालसे अभ्यस्त हेतसत्यताका मेरा संस्कार प्रबल था ।। १७॥ 

यद्यपि मैं विचारसे दु देष्टियोंका निवारण करनेका यन्न करता था फिर भी वे 
प्रतिक्षण प्राप्त हुए सुख, दुख, मिन्न देश, भिन्न काल तथा इष्ट और अनिष्ट लोगोंके 
समागमाँसे नदियोंके जलकी भाँति नई नई आ जाती हैं और चली जाती हैं ॥१८॥ 

ताड, तमाल, मौलसिरी आदिंसे अनुपम उन्नत एक शिखरकी मुझे याद आ 
रही है, उसमें वायुका वेग खूब साँय-साँय शब्द करता है, यद्यपि वह सूर्य आदिसे 
रहित दै तथापि अपनी कान्ति से जगमगाता है। साराका सारा विश्व उस शङ्गके 
स्थावर ओर जंगम पवेत तटोंसे युक्त चोटी स्थानीय है यानी स्वाधिष्ठान ज्म ही 
यहॉपर आश्रय शशङ्ग कहा गया है । १६॥। 

जो यह शिखर एकान्तमें विहार करनेवाले तत्त्वज्ञानियोके मनको हरनेवाला, 
स्वच्छन्द एक तथा चिकारकी शाङ्कासे परे है, त्रिविध परिच्छेदसे शून्य है, उसे मैंने 
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इत्यार्पे श्रीवासिष्ठमहारामायणे बा० मो० नि० उ० अबि० वि० भासवर्णित- ` 
स्वजन्मपरम्परा नाम द्वात्रिशाधिकशततमः सग ॥ १३२ ॥ 
त्रयस्तरिशाधिकराततमः सर्गः 
विपश्चिदुवाच 
कस्मिश्चिदन्यत्र जगत्यपूर्े 
दष्टं मयेदं शृणु कि विचित्रम्‌ । 
महाघश्ृत्तान्तदशासमान- 
मविद्ययाऽन्धेन बलार्तं यत्‌॥ १॥ 
अस्ति क्चित्खे भवतामगम्ये 
जगज्ज्बलद्दीप्रिविचित्रसगः | 
एतादगप्यम्बरतस्तदन्यत्‌ 
स्वास पुरं जाग्रति चेतसीव ॥२॥ 





वहीं सुन्दर जगतोंमें ( ्रह्मविन्मणडलियोंमें ) देखा । देवराज इन्दकी ओर ब्रद्माकी 
लक्ष्मी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती ॥| २० ॥ 
एक सो बत्तीस सग समाप्र 
एक सौ तेतीस सग 
| कटींपर भासने जो अत्यन्त अचम्भा ग्राकाडासे सातद्वीपोक घरावर वका गिरना 
देखा, उसका वर्णन | 
इस अविद्योपाख्यानमें अत्यन्त अचम्भकि वगनक सिलसिलमें शबोपास्यान- 
का भासके मुखसे वगुन करनके लिये भूमिका बांधने हैं-'कस्मिश्चित्‌? इत्यादिसे । 
विपश्चित्‌ न कहा--द मुनिवर, इस जगतस भिन्न किसी दूसरे अषु जगतमें 
सेत आगे कहा जानेबाला क्या अचम्भा देखा, उस आप सुननक्री कृपा कीजिये । 
बह ब्रह्महत्या आदि महापातकोंके कारण प्राप्त होनबाल रोरव आदि नरकोके प्ृत्तास्त- 
वणुनके समान अत्यन्त ही बीभत्स था फिर भी अविद्याले अन्ये बने हुए मुझ 
वह्चिदेवकी वरप्रापिवश उसका अनुभव करना पड़ा ॥ १ ॥ 
कहीं आकाशमे, जहाँ आप लोगोंकी पहुँच नहीं है, एक जरान है! बहा जग- 
मगा रही सूय और चन्द्रकी कान्तिसे विचित्र सृष्टि है। यद्यपि वह जगन रूप-रेखासे 
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तस्मिन्मया विहरता हृदयस्थमथ- 

मन्वेष्टमच्ि निहितं दळुभां सुखेषु । 
पश्यामि यावद्चलप्रतिमा धरायां 

छायालिजालमलिना परिबंश्रमीति || ३ ॥ 
आश्रयंमात्रमुचित॑ किमिदं निमेषा- 

दित्यक्षि वै जगति थावदहं त्यजामि | 
खात्तावदद्रिमतुलं पुरुषाक्गतिं द्राग- 

गावतंवृत्तिभिरपश्यमहं पतन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
कः स्यादयं गिरिशुरुः पुरुषो विराड वा 

पर्यस्तपर्वेतवेदाशु पतच्छरीर । 
आकाशपूरकवपुः परमाम्धरोऽपि 

यो नेव भाति पिहिताखिलवासरश्रीः । ५ ॥ 
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इस ब्रह्माण्डके सदश ही है तथापि इस ब्रह्माण्डकी दिसे शून्य होनेके कारण इससे 
भिन्न ही है। जैसे कि स्वप्नमें दृष्टिगोचर हुआ नगर यद्यपि रूपरेखासे जामत्‌- 
अवस्थामें दृष्ट नगरके समान ही रहता है तथापि जाम्रतकी दृष्टिसे शून्य होनेके 
कारण चित्तमें जाग्रद्‌ दृष्ट नगरसे भिन्न ही प्रतीत होता है ॥| २॥ 

उस जगतमें निवास कर रहे मैंने अपनी अभिलपित वस्तु (अविद्याका अन्त) 
दिगन्ताँमें खोजनेके लिए दिशाओंकी ओर आँखें फेरी । दिशाओंमें कौतुक देखनेके 
लिए ज्योंही मैं प्रवृत्त हुआ त्योंही मैने एथ्बीपर भँवरोंके झुएडकी नाई काली-काली 
पहाड़ंसी बड़ी छाया खूब घूमती देखी ॥ ३ ॥ 

उसके बाद अति विशाल होनेके कारण अति आश्व्येरूप यह छाया करनेवाला 
क्या हो सकता है यों विचार करते हुए मैंने ञ्योंही ऊपर की ओर दृष्टि डाली त्योंही 
झटपट आकाशसे चक्कर काटकर नीचे गिर रही पर्वेतसी पुरुषाकृति मुझे दिखाई 
दी ॥ ४॥ 

.पर्वेतके तुल्य महान्‌ यदद पुरुष बर्मा है अथवा जह्माडशरीर विराट पुरुष 
है? ऊपरसे फेंके हुए पर्वेतके समान इसका शरीर शिर रहा है। महान्‌ तो यह इतना 
है कि इसने अपने शरीरसे तमाम आकाशको ढक दिया है । प्रसिद्ध भगवान्‌ सूयं 
भी, इससे दिनशोभाके सबं था लुप्त होनेके कारण, शोभा नहीं पा रहे हैं॥ ४ ॥ 
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एवंविधा हृदि मनाकलयामि याज- 

सावत्पपात सहसा नभसो विवस्वान्‌ । 
कल्पान्तवातपरितपितामहाणड- 

पृ्ावपातघनधोषजुषा जवेन ॥ ६॥ 
तस्मिन्पतति भीमात्मन्यपारावारदेहिनि । 
सप्तद्वीपां वसुमतीं परिपूरयति . णात्‌ ॥ ७॥ 
स्वात्मनो नाशामाशाङ्गच सद्वीपञ्चुवनेः सह । 
अवश्यभाव्रिपाश्वस्थमहसग्निमथाऽविशम्‌ ॥ ८॥ 
स जातवेदा भगवान्‌ जन्मान्तरशताचितः । 
मा भेषीरिति देहेन माझुवाचेल्दुशीतलः ॥ ९ ॥ 
जय देव त्वमस्माकं प्रतिजन्म परायणम्‌ । 
अकाल एव कल्पान्तो जातोऽतः पाहि मां प्रमो ॥ १० ॥ 
इत्युक्तनाऽस्िना प्रोक्तं मा भेपीरिति तत्पुनः । 
उत्तिष्ठाऽऽगच्छ गच्छावो मछ्लोकमिति चाऽनथ । ११ ॥ 
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मैं अपने मनमें इस प्रकार बिचार कर ही रहा था कि अकस्मात आकाशसे 
भगवान्‌ सूय--प्रलय कालीन वायुओंस उखाड़ हण ब्रद्माण्डक ऊध्व कपालके गिरनेमें 
जैसा घनघोर शब्द हो वेसे घनघोर शब्दवाल वेगके साथ--प्रथ्चीपर गिरे ॥ ६ ॥ 

भयानक स्वरूपबाली पुरुपाकार वस्तुकें, जिसकी देहका पारावार नहीँ था, 
गिरने ओर सातद्वीपबाली प्रथिबीको एक क्षणमें ढक लेनेपर मुझे उसके दबावसे 
द्वीप और लोकोंके साथ अपने शरीरके अवश्म्भावी विनाशकी आशङ्का हुई । तदनन्तर 
में प्मसमें स्थित अग्निमें प्रविष्ट हा गया [1 ७-८ ॥ 

सैकड़ों जन्म जन्मान्तरोंमें मैंने भगवान्‌ अग्निकी पूजाकर रक्खी थी, अतएब 
उन्होने चन्द्रमाके समान शीतल शारीर बनकर मुझको ढाढस दिया, मत डरो कहा ॥&॥ 

हे देव, आपका जय जयकार हो, आप हमारे प्रत्येक जन्ममें परम आश्रय 
हैं । हे प्रभो, अनवसरमें ही यह प्रलय प्राप्त है, अतः आप मेरी रक्षा कीजिये ॥ १०॥ 

इस प्रकार अग्निकी प्राथना करनेपर अभिने पुनः मुझे ढाढस देते हुए मत 
डरो कहा और यह भी कहा हे अनघ ! उठो हम दोनों अपने अग्निलोकको जाते हैं, 
तुम आओ किसी प्रकारका सोच मत करों ।। ११॥ 
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इत्युक्वा शुकपृष्ठञसावारोप्य भगवांस्ततः । 
देहैकदेशे तत्पाति भूतं दग्ध्वा नभः झ॒तः॥ १२॥ 
अनन्तरं नभः प्राप्य इष्टः कष्टाकृतिमया 
स॒ ताइग्भूतसंपातमहोत्पातो भयम्रदः ॥ १३॥।। 
तस्मिन्‌ जवेन पतिते वसुधा चचाल 

साम्भोयिशेखवनपत्तनजङ्गलोघा । 
चक्र भृगुदयमयानजलस्रवन्ती 

भीमाळृतीन व्यघुरदेहविभेदगर्तान्‌ ॥ १४ ॥ 
उबी ररास ककुवुत्तरतो ररास . 

पूर्वा ररास विररास च दक्षिणा दिक । 
द्योराररास विररास सशैलभूतं 

सव जगत्प्रलयसश्रमभीतप्चु्चः || १५ ॥ 
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यह कहकर तदनन्तर भगवान्‌ अग्नि अपने वाहन सुग्गेकी पीठपर सुमे बेठा 
कर पूर्वोक्त गिरे हुए शवके शरीरका एक हिस्सा जलाकर उसमें से निकलनेके लिए एक 
छिद्र बनाकर आकाशे उड़ गये ॥ १२॥ 

तदुपरान्त आकाशमें पहुँचकर मैंने वह पूर्वोक्त शवपतनरूपी महोत्पात, जा 
अतिभयानक कष्टप्रद आकृतिवाल्ला था, देखा ॥ १३ ॥ 

उक्त महाशब्द जब परथिवीपर गिरा तब सारी प्रथिवी सागर, पचत, वन, नगर 
गर जङ्कलोंके साथ कांप उठी, उससे बह रही नदियोंका प्रवाह रुक गया, अतएव 
उसने गिरिनदियोंके दोनों तटोंपर मार्गोन्तरमें जल बहनेके कारण दो जलप्रपात बना 
डाले । वेगसे गिर रही जलराशिने भीषण गतं, जो मनुष्य विरचित बाबड़ी, कुएं और 
तालाबोंसे विलक्षण थे, बना डाले ॥ १४ ॥ 

उसके गिरनेपर भूमिमें चीत्कार हुआ, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा ओर 
पश्चिम दिशाओंमें हाहाकार मचा, आकाशमें तुमुल ध्वनि हुई । पर्वेत और प्राशियोंके 
साथ सारे जगत्ने प्रलयकी भ्रान्तिसे भयभीत होकर विविध प्रकारके चीत्कार 
रोदन, हाहाकार आदि किये । गिरे हुए शवके धारण करनेमें एथिवीसे कोलाहलपूणं 
ध्वति. निकली । उसके कोलाहलपूण वेगके आटोपसे समस्त दिगन्तोंका कोलाइल दब 
गया । आकाशासे भी अत्यन्त तेज होनेके कारण अन्य ध्वनियोंसे न दब सकनेबाली 
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उवी ररास धरणे सविरावरंहः 

संरम्भतजितसमस्तदिगन्तरासा । 
व्योमाऽपि घंघुममलङ्घयमलं चकार 

नागारिबुन्दभयविद्रवणप्रचणडस्‌ ॥ १६ ॥ 
निर्घातशब्द उदभूदमितो भयाय 

भीमाय भूधरद्रीद्ददारणोत्यः । 
उत्पातभीमजवजालयुगान्तवात- 

संरव्धकल्पघनघोषवितीर्णतजः ॥ १७॥ 
तस्मिञ्ञवेन पतिते वसुधा ररास 

_ साराबदिद्युखतया शतवेधमागात्‌ । 

तत्राऽस्फुटन्कुलगिरीन्द्रमहातटानि 

पातालदेशमविशन्‌ हिमवच्छिरांसि ॥१०८॥ 
आसीत्ततपतनं तस्य मेरुशेलशिलाकृतेः । 
दलनं शैलशरङ्गाणां विदारणकरं स्ुवः॥ १९ ॥ 
चोमणं जलराशीनामद्रीणां भूतलापणम्‌ । 
पीडनं सवभूतानां क्रोडनं प्रलयार्थिनास्‌ ॥ २० ॥ 





घुंघुम ध्वनि निकली । यदि अनेक गरुड़ भयसे भागें तो उनके भयपूर्वेक तेजीसे भागने- 
में जैसी प्रचण्ड ध्वनि होती है ठीक बेंसी ही बह ध्वनि थी ॥ १६ ॥ 
पवेतोंकी गुफाओंको खूब तोड़ने फोड़नेसे पैदा हुआ घनघोर शब्द, भीषण भयके 
लिए तथा कान, हृदय आदिका भेदन करनेके लिए चारों ओरसे पेदा हुआ । उक्त शब्द 
उत्पातोंके कारण भयङ्कर वेगबाले अतएव जालोंकी नाई अपनी ओर खींचचेवाले 
प्रलय-चायुओंसे कुपित हुए प्रलयकालीन मेघोंके निर्घोषको अपनी तीदणताके सामने 
मात करता था ॥ १७॥ 
उस शवके वेगसे गिरनेपर प्रथ्वी कोलाहदलपूण हुई, दिशाओंके मारे कोलाहलके 
गूंज उठनेसे एथिवीमें सौगुना अभिधात हुआ । प्रथिवीपर अमिघात दोनेपर कुल- 
पर्वेतोंके महातट मटियामेट हो गये और हिमालयके शिखर पातालको चले गये ॥ १८ 
मेरुपवंतकी शिलाके समान रूपरेख्रावाले शवके गिरनेसे पक्‍तोंके शिखर तहस- 
नहस हो गये, पथिवीके टुकड़े टुकड़े हो गये, समुद्रोमें उ्बारभाटा आ गया, पहाड़ 
रसातल चले गये, सकल प्राणियोंको करा हुआ, प्रलय चाहनेवाले रुद्र आदि गणोंका 


५५४२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधं 


warmers कालक ~ + 


Nr ककी Pd did 
Pe dot 


पातनं भूतले भानोः स्थानं द्वीपपद्धतेः । 
चूणीकरणमद्रीणां दलनं मणडलावनेः ॥ २१॥ 
द्वितीयमिव भूयीठं अह्माएडाधमिवाऽपरम्‌ । 
पतितं खमिवाऽऽङ्गत्या तदपश्यन्नमश्वरा। | २२॥ 
अथ पश्याम्यहं थाददमो मांसमयोऽचलः । 
न माति सपद्वीपयां भ्रुधि तस्याऽङ्गमेककम्‌ ॥ २३ ॥ 
तमालोक्य मया देवः प्रसादे समवस्थितः । 
संपृष्टो भगवान्वह्विः प्रभो किमिदमित्यथ ॥ २४॥। 
कथं मांसमयः साध स चाऽकः पतितो दिवः 
स न माति हि भूपीठे सपवतवनाम्बुधो ॥ २५ ॥ 
अग्निरुवाच | 
प्रतिपालय पुत्र ¦ त्वं च्षणमेकफं गतस्वरः । 
यावच्छाम्यति दोषोऽयं कथयिष्यामि ते ततः ॥ २६ ॥ 
अथ तस्मिन्वदत्यें समाजग्युनेमथराः 
तञ्जगज्ञालजातीया दिग्भ्यो गगनजाखिलाः।। २७॥। 


खिलवाड़ हुआ, सूय प्रथिवीपर गिर पड़ा, द्वीपसमूह आच्छन्न हो गये, पहाड़ोंका चूरा- 
चूरा हो गया और एश्वीमण्डल छिन्न-मिन्न हो गया । उस शवको आकाशचारी देव, 
गंधव आदिने महान्‌ आकारसे दूसरा भूतल-सा, ब्रह्माण्डका दूसरा अध भाग-सा, 
गिरा हुआ आकाश-सा देखा ॥ १६,२२ ॥ 

इसके पश्चात्‌ जब मैंने गौरसे उसे देखा, तो वह मांसमय पवेत निकला । उसका 
एक अङ्ग भी सप्तद्वीपा एथिवीपर नहीं समा सकता था ॥ २३ ॥ 

उसे देखकर मैंने अपने ऊपर सदा अनुध्रह करनेवाले भगवान्‌ अभ्निदेवसे पूछा-- 
“भगवन्‌, यह क्या है?” ॥ २४॥ 
` बह मांसमय शरीर कैसे गिरा, उसके साथ आकाशसे सूय कैसे गिरा और पर्वत, 
बन ओर जलघिसहित भूमितलमें यह क्यों नहीं अमाता है ? ॥ २५॥ 
.. भगवान्‌ अभिने कहा--वत्स, जबतक शवके गिरनेसे उत्पन्न हुआ उत्पात पूर्णरूप- 
से शान्त नहीं हो जाता तबतक त्वराका त्याग कर तुम क्षणभर प्रतीक्षा करो उसके 
बाद सें तुमसे सब कटूँगा ॥ २६ ॥ 

. इसके पश्चात्‌ अभिदेव ऐसा कह हो रहे थे कि दसों दिशाओंसे उन जगतोंकी 
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सिद्धसाध्याप्सरोदेत्यगन्धरोरगकिन्नराः | 

ऋषयो मुनयो यक्षाः पितरो मातरोऽमराः ॥ २८ ॥ 

अथ सर्वश्वरीं देवीं शरण्यां ते नभश्चराः । 

भक्तिनम्रशिरःकायाः कालरात्रिं म्रतुष्टवुः ॥ २९ ॥ 

नभश्वरा ऊचुः 

बद्वा खटवाड्शुङ्क कपिलघुरुजटामणडलं पञ्चयोने 

कृत्वा दैत्योत्तमाङ्गेः खजमुरसि शिरःशेखरं ताक्ष्येपक्षेः 

या देवी भ्रुक्तविश्वा पिबति जगदिदं साद्रिभूपीठभूतं 

सा देवी निष्कलङ्का कलिततनुलीता पातु नः पालनीयानू ॥३०॥ 

इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायशे बो० मो० नि० ३० अ० वि० शवोपाख्याने 
महाशववणनं नाम त्रयख्रिशाधिकशततमः सर्गः ॥ १३३ ॥ 


= 
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जातिबाले आकाशचारी सिद्ध, साध्य, अप्सराएं, देत्य, गन्धव, नाग, किन्नर, ऋषि, मुनि 
षोडश मातर, यक्ष, पितर, देवता आदि 'आ गये । उन सबकी वेष-भूषा आकाशो 
स्पन्न थी ॥ २७,२९८ ॥ 

उन आकाशचारी सिद्ध आदिने भक्तिसे सिर नवाकर, शरीर झुकाकर रक्षा करनेमें 
समथ सर्वेश्वरी कालरात्रि देवीकी स्तुति की ॥ २६ ॥ 

अआकाशचारियोंने कहा-जो देवी महाप्रलयमें संहारको प्राप्त भगवान ब्रह्माजीकी 
कपिल जटाओंको अपने खटवाङ्गकरी चोटीपर बाँधकर, अपने वत्तस्थलमें दैत्योंके मस्त- 
कोंकी माला बनाकर, गरुड़के परोंसे मुकुट बनाकर तथा समस्त प्राणियोंका संहार कर 
पर्वतभूतलरूप इस जगतूका पान करती है । इस प्रकार सारे जगतका ध्वंस करनेपर 
भी जिसे तनिक भी दोषॉसे स्पशे नहीं होता अतएव ज्योंकी त्यों शुद्ध चिन्मात्रस्वभाव 
है, हम लोगोंपर अनुग्रह करनेके लिए शरीर धारण करनेवाली वह देवी अबश्य 
पालन करने योग्य हम लोगोंका पालन करे ॥ ३० ॥ 


एक सौ तेतीस सर्ग समाप्त 


६६२ 
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चतुख्रिशाधिकशततमः सग 


एतस्मिन्नन्तरे व्योप्नः स पतन्‌ पुरुषो मया । 
स्थागिताखिलभूपीठः शबरुपो विलोकितः ॥ १ ॥ 
स यावदुद्रोमिख्यो देहभागोऽस्य येन भूः । 
सप्षद्वीपाऽपि पिहिता मातुः शेलोपमो महान्‌ ॥ २ || 
बह्विनोक्तमनन्तं तत्तद्कुजोरुशिरश्च में । 
लोकालोकात्परं पारं प्राप्त ह्यविषये नृशाम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्योमवासिचये देवीमथ स्तुवति सादरम्‌ । 
व्योम्नः प्रकटतोमागाच्छुष्का चु भवति स्वयम्‌ ।। ४ ॥ 
भ्र तबृन्दैरनुगता मातमण्डललालिता | 
कूष्माणडयच्तवेतालजालतार किताम्बरा ॥५॥ 


एक सौ चौतीस सगे 


[ आविभूंत हुई देवी कालरात्रिके शरीरका वणन तथा गयों द्वारा उस 
दाका भक्षण, जिसका कि रक्त श्रीदेवी पी चुकी थी ] 


इस बीचमें जब कि देवगण देवीकी स्तुति कर रहेथे, उस पूर्वोक्त गिर रहे 
पुरुषको, जिसने अपने शरीरसे सारे भूतलको आच्छादित कर दिया था, मेन शवरूप 
( निर्जीब) जाना ॥ १॥ | 

जिस शबभागने सप्तद्वीपा भूमिको पूणंतया आच्छादित कर दिया था, सम्पूण 
भूमिमें न समा रहे शवके उसी शैलोपम महान्‌ उद्रभागको मैंने देखा ॥ २॥ 

वह शव इतना महान्‌ था तो दूर स्थित उसकी सुजाएँ, जङ्काएं ओर तिर 
तुमने कैसे जाने ? ऐसी आशङ्का होनेपर वह कहता है--वहिनोक्तम! इत्यादिसे । 

भगवान्‌ अग्निने उसकी अनन्त भुजाओं, जल्वओं और सिरके विपयमें मुझसे 
कहा था, जो कि उसके सुजा आदि अवयव भनुष्योंकी पहुँचके परे लोकालोक पर्वतके 
परले पार गिरे थे ॥ ३ ॥ 

इसके बाद आकाशचारी सिद्धादिवृन्दके आदरपूर्वक, देवीकी स्तुति करनेपर 
देवी आकाशसे प्रकट हुई, चूँकि वह आकारासे प्रकट हुई थी, अतएव स्वयं शुष्का 
( रक्तदीना) थी ॥ ४॥ 

भूत-प्रतोंके दलके दल उसके पीछे पीछे चल रहे थे, षोड़श मातर उसकी 
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शिरालदीघदोरदणडवनीकृतनभस्तला | 
किरन्ती  कोरुदिग्दाहेइष्टिपातेरदिवाकरान्‌ ॥ ६ ॥ 
स्फ्रनानायुधाकारकचज्कण कणध्वनि | 
शतखणडं खगानीक॑ कुर्वाणा व्योमकोटरे ॥ ७॥ 
देहज्वालेक्षणोष्मात्येः शरीरावयपैस्त्विषः । 
दीर्घवेणुवनाकाराः किरन्ती कोटियोजनाः || ८ ॥ 
दन्तकान्तीन्दुविश्योतदुग्ध्रपितदिङुा । 
कृशातिदीध विस्तीणंशरीरापूरिताम्बरा ॥ ९ ॥ 
निरालम्बास्पदा सान्ध्या बिततेवाऽम्रमालिका | 
प्रतासनसमारुदा सुरूढा परमे पदे ॥ १०॥ 
स्फुरन्ती प्रज्बलद्ूपा सन्थ्याजलधरारुणा | 
दधाना गगनाम्भोधो वाडवञ्बलनश्रियम्‌ ॥ ११॥ 


आवभगतमें ( सेवा-शुश्रृपामें ) संलग्न थीं, कूप्माएड, यक्त, वेतालोंके झुण्डोंसे उसने 
आकाशको तारामण्डलसे मणिडत-सा वना दिया था तथा नसोके जालसे पूणं बड़े- 
बड़े भुजदरडोंसे आकाशतलको वन बना दिया था, दिशाओंमें दाहकी बृष्टि करनेवाले 
अपने दृष्टिपातोंसे चह सूर्यको वखर रही थी, चमचमा रहे विविध हाथियारोंके 
आकारोंसे हो रही कण कण ध्वनिके साथ आकाशरूपी खोड़रेमें पक्षियोंके झुण्डको . 
सैकड़ों दिम्सोंमें बॉट रही थी ॥ ५-७ ॥ 

रारीरकी ज्वालाओं ओर नेत्रवर्ती अग्निकी उप्णतासे परिपूर्ण शरीरावयवोंसे 
बहुत लम्ब बाँसोंके बनके आकारवाली करोड़ों योजनकी कान्तियाँ बखेर रही थी ॥८॥ 

चाँदनी ऐसी दन्तकान्तिरूपी दूधसे उसने दिशाओंको घो डाला था, अपने 
( दुवले ) पर अतिविस्तृत शरीरसे आकाशको आच्छन्न कर दिया था, उसका न तो 
कोई आधार था और न स्थान ही था, अतएव वह निराधार आकारामें फैली हुई 
सन्ध्याकालकी मेघपंक्ति-सी थी । परम ब्रह्ममें आविभूत हुई वह प्रेतासनपर बैठी 
थी ॥ ६,१० ॥ 

जगमगा रद्दी, उज्ज्वल रूपवाली वह सम्ध्याकालके मेघके समान लाल थी, 
अतएव आकाशरूपी सागरमें बडवानलकी शोभा धारण कर रही थी ॥ ११॥ 


=-= 7 - * SS emi SS Fe Hp se Pema ene or = ००५० > तो. STS) sommes 


५५४६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराध 








शवैः शवाङ्गैसेसतैः  प्रासतोमरमुटरेः । 
बृसिकोल्खलइलैः किरन्ती चञ्चलाः खजः || १२॥ 
प्रजां कटकटाटोपैवेहन्ती गगनाङ्गणे । 

इषदां घर्घरारावैः ग्राइड्रिरिरिवाइचले ॥ १३ ॥ 
देवा ऊचुरयं देवि उपहारोक्ृतोऽम्बिके । 

साधं स्वपरिवारेण शीधघ्रमाहियतामिति ॥ १४ ॥ 
वदत्येवं सुरानीके तं शबं प्राशवायुना । 

देवी प्रववृते र्क्तसारमाक्ष्टुमञ्जसा।॥। १५॥ 
प्राणेनाऽऽक्ृष्यसाणंतद्रक्तं भगवतीमुखे । 
आविशत्‌ सान्ध्यमेधौघ इव मेरोगुहान्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 
तावद्‌ रक्त तया पीतं प्राणाकष्टं नभःस्थया । 
यावच्छुष्का सतो तृप्ता पीना सा चणिडका स्थिता ॥१७॥ 


पूरे शवोंसे, शवोंके अवयवोंसे, मूसल, प्रास, तोमर, मुद्र, आसन, ऊखल 
ओर हलोंसे बनी चेञल मालाओंको इधर उधर बखेर रही थी ॥ १२॥ 

जैसे वषी ऋतुका पर्वेत पत्थरोंकी मालाको कर-मर ध्वनिवाले करनोंसे अपने 
शंरीरमें धारण करता है बेसे ही वह दाँतोंके कट-कट शब्दके आडम्बरसे युक्त प्रजाओं- 
के शोरीरकी मालाको आकाशरूपी आँगनमें धारण कर रही थी ॥ १३ ॥ 

देवताओंने उस देवीसे कहा--हे देवि ! हे अभ्बिके ! इसे हमने आपको भेंट 
कर दिया है, कृपया अपने परिवारके साथ शीघ्र इसका भोग लगाइये । १४ ॥ 

देववृन्द्के यों प्राथना करनेपर देवी, स्वयं सर्वधाणशक्ति रूप होनेसे तथा 
घ्राणोंके रक्तपर आश्रित होनेसे, प्राणवायुसे ही उसका रक्तरूपी सार अनायास 
खींचने लगी ॥ १५॥ 

जैसे सन्ध्याकालका मेघवृन्द मेरुकी गुफाके अन्दर प्रविष्ट होता है वेसे ही 
प्राणवायु दारा खींचा जा रहा उस शवका रक्त भगवतीके मँहमें प्रविष्ट हुओ ॥१६॥ 

आकाशमें स्थित भगवती कालरात्रिने प्राणवायु द्वारा खींचा गया रुधिर तब 


तक पोया जथ तक कि पहले सूखी लकड़ीसी वह चरिडका तृप्त होकर मोटी तगढ़ी न 
गई॥ १७॥ ` | 
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ततो बभूव सा रक्तपरिषीनशरीरिणी । 
रक्ता वर्षाम्रमालेव तडित्तरललोचना ॥ १८॥ 
सम्बोदरा भगवती विषमाहिविभूषणा । 
रक्तासवमदच्ीवा समस्तायुधधारिशी ॥ १९ ॥ 
व्योग्रि नतेनमारेमे स्वशरीराधपूरिते । 
पयन्तगिरिमालाग्रस्थितामरनिरीचषिता ॥ २० ॥ 
ततः पिशाचङ्ष्मापडरूपिकादिमहागणाः | 
शवमावारयांचक्रमहाचलमिवाऽम्बुदाः ॥ २१॥ 
शवशेलो गृहीतोऽसौ कूष्माणडेः कटिभागतः । 
उदराद्‌ रुपिकाइन्दैयत्े! झुञ्जरवि्षतैः।। २२॥ 
भुजोरुकन्धराथ्ास्ते तस्याऽन्येऽवयवा यतः | 
ब्रह्माण्डस्य परं पारं प्राप्ताः परमविस्तृताः | २३ ॥ 











तदुपरान्त रुधिरसे मोटे तगड़े शरीरवाली वह जैसे वर्षा ऋतुमें बिजली रूपी 
चद्धल नेत्रवाली मेघमाला रक्तवर्णा होती है वेसे ही विजलीको तरह चञ्लनयना 
ओर लाल हो उठी ॥ १८ ॥ 

रक्त पीनेसे भगवतीकी तोंद वाइर निकल आई । लम्बी तोंदवाली वह विषैले 
सॉपरूपी आमूपणोस विभूषित थी, रक्तरूपी मदिराके नशमें चुर थी तथा सब हशि 
यार उसने धारण कर रक्ख थे ॥ १६ ॥ 

पूर्वोक्त देवीने अपने आधे शरीरसे आच्छन्न आकाशमें नाचना आरंभ किया । 
आस-पासके लोकालोकपवतकी श्रेणीके शिखरोंपर बैठे हुए देवगण उसका नाच 
देखने लगे ॥ २० ॥ 

उसके पश्चात्‌ पिशाच, कूष्माण्ड, रूपिका आदि महागशोंने उक्त शवको चारों 
श्रोरसे ऐसे घेर डाला जैसे कि मेघमाला हिमालय पर्वतको घेर डालती है ।।११॥ 

कूष्माएडोंने उक्त शवरूपी शैलको कमरकी ओरसे पकड़ा, रूपिकागणोंने पेटकी 
तरफसे उसे पकड़ा ओर यत्तोंने द्वाथीके से अपने दाँतोंसे चतविणत अवरिष्ट पीठ 
ओर अगल-बरालकी आरसे उसे पकड़ा ॥ २२॥ 

चूँकि उसके जो भुजा, जङ्घा, कन्थे आदि अन्य अवयव थे, वे बहुत बड़े थे 
भौर त्रह्माएडके परले पार जा पड़े थे, अतएव पूर्वोक्त भूत, प्रत, पिशाच आदि दूर 
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ततस्तैभूतसंघातैः स्थिता दूरे दिगन्तरे । 
न प्राप्ता वै हि तत्रेव कालेन कलिता स्वयम्‌ ॥ २४॥ 
नृत्यन्त्यां चणिडकायां खे भूतवृन्दे शवाकुले । 
देवेष्वद्रिषु तिष्ठत्सु बभूव भुवनं तदा || २५॥ 
पिणडाहार्यामदुगन्धिगुण्टीकृतककु्गशम्‌ । 
रक्तगर्भाश्ननिव्यू हैः खादिरज्बलनोञ्ञ्बलम्‌ । २६॥ 
मांसच्वणसंरम्भग्रोदच्छवशबस्वनम्‌ | 
लतास्थिखण्डनोड़ीनबृहत्कटकटारवम्‌ ॥ २७॥ 
भूतसंघइविश्लेषवशाङ्गीषण निःस्वनम्‌ | 
हिमवद्विन्यशैलाद्रिप्रमाणास्थ्यचलावतम्‌॒ ॥ २८ ॥ 
देवीमुखानलज्वालापकमांसाक्तमूतलम्‌ | 
रक्तसीकरनीहार सिन्दूरितकङुब्गणम्‌ ॥ २९ ॥ 





= te ~ क = 


दिगन्तरमें पड़े हुए उन्हें नहीँ पा सके, किन्तु वे वहींपर कालसे अपनेश्राप गल 
गये ॥ २३,२४ ॥ 

जब कि चरिडका आकारमें नाच रही थीं, सबके सब भूत-प्रेत शवपर लपटे थे, देच- 
बृन्द पबतके शिखरपर बैठकर देघीका नृत्य देख रहा था, उस समय सारे भ्रुवनकी जो 
स्थिति हुई बह बड़ी दयनीय थी । उसकी सब दिशाएँ खरड-खरड करके खाये जा रहे, 
छे जाये जा रहे दुर्गन्धिपूण मांस, वसा आदिसे व्याप्त थीं, रक्तसे सने हुए मेघ- 
खणडोंसे खैर और अग्निके समान सारा भुवन लाल दिखाई देता था ॥ २५,२६।। 

माँस चबानेकी जल्दीसे चारों ओर चब्‌ चब्‌ शब्द हो रहा था, लता ऐसी 
लम्बी-लम्बी नसों ओर हृड्डियोंके टुकड़े करनेसे आकाशमें कट-कट शब्द फैला था, 
भूतोंके एक जगह इकट्ठा होने और अलग-अलग होनेके कारण चारों ओर भीषण 
ध्वनि हो रही थी, सारा सुवन हिमालय आर विन्ध्य पर्वेत ऐसे बड़े-बड़े हृङ्क्योंके 
पहाड़ोंसे भरा था ॥ २७,२८ ॥ 

देवीके मुंहसे निकल रद्दी अभिकी ज्यालामें खूब पके हुए माँससे साराका सारा 
भूतल व्याप्त था और रुधिर-कणरूपी ओसकी बूँदोंसे सभी दिशाएँ सिन्दूरसे सनी 
हुई सी दो गई थीं ॥ २६॥ | 
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सर्वतः प्र्कैदेवेः सम्राकारदिगन्तरम । 
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रुघिरेकाणवीभूतसमद्रीपवसुन्धरम्‌ ॥ ३० ॥ 
अत्यन्तान्तहिताशेषसमस्ताचलमणडलम्‌ । 
रक्त्रभाभ्रसंभारवस्रावृतदिगङ्गनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वृत्तालोलभुजभ्रान्तहेतिच्छननभस्तलम्‌ | 
ूरस्टतिपथप्रासपुरप्तनमण्डलम्‌ ॥ ३२॥ 
अत्यन्तासंभवद्रूपसवेस्थावरजंगमभ्‌ | 
संपन्नानन्तङूष्माणडरूपिकाद्येकसंगमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नचलोककराकारखगावलनजालके: | 


मानसन्रेरिव विधेरन्यद्रचयतो जगत्‌ ॥ १४७ ॥ 
भृमेराकंगतं नीतेः पिशाचैरान्त्रतन्तुभिः । 
विमानमित्र दिकुज्ञ स्तियेगूध्वमधो जगत्‌ ॥ ३४ ॥ 
` चारों ओरसे देखनेवाळे देवताओंसे दिगन्तर चहारदिवारीसे घिरा-सा हो 
गया था ॥ ३०॥ | 
कतिपय पहाड़ तो चोटी तक प्रथ्चीके अन्दर धँस गये थे ओर बचे खुचे शेष 
सबके सब हड्डियोंसे चोटियों तक छिप गये थे, अतएव भुवनोंके सभी पर्वत अत्यन्त 
तिरोहित हो गये थे । दिशारूपी नायिकाए सुधिरसे सने हुए मेघमण्डलसे रक्तवञ्नसे 
ढकी हुई-सी मालूम पड़ती थी ॥ ३१॥ 
गोल-मटोल और चञ्चल भुजाओसे घुमाये गये विविध हथियारोंसे आकाश 
साराका सारा पट गया, नगर गाँव ओर कसबे सबके सब ध्वस्त दो गये थे, केवल 
उनकी स्मृति ही शेष रह गई थी ॥ ३२ ॥ | 
सुवनमें सारे चराचर जगतका रूप ही अत्यन्त असंभव हो गया था, सारे 
जगतूमें सवत्र कूष्माएड और पिशाचिनियोंका ही एकमात्र समाज हो गया था ॥३३॥ 
पिशाचों द्वारा ताने बाने बनाये गये आँतड़ीरूपी तन्तुओोंसे, जो नाचनेमें 
जीजानसे लगे हुए भूत, प्रेत और पिशाचोंके अभिनयशील हाथोके आकारके ( अभि- 
नयशील हस्तरूपी ) पक्षियोंको फंसानेके लिए फैलाए हुए जालके समान और आकाश- 
में द्वितीय जगतूकी रचना कर रहे ब्रह्माके नापनेके सूतोंके ऐसे भूमिसे लेकर सूयं मागे 
तक ऊपर नीचे ओर दस दिशारूपी माड़ियोंसे तिरछे लगे थे, त्रद्मास्डोद्रगत विमान- 
के समान जेलोक्य हो गया था ॥ ३४,३२४ ॥ 
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जगदालोक्य तत्ताइगुद्तोपस्तवाञ्लतम्‌ । 
भूतपूर्वमहीपीठस्थितिरक्ताणंवीकृतम्‌ ॥ ३६॥ 
द्वीपसप्रकपयन्ते लोकालोकाद्रिमूथेनि । 
तदङ्गकैरनाक्रान्त स्थिता खिन्नतराः सुराः।। ३७॥ 
श्रीराम उवाच 
ब्रक्माएडादपि निर्गत्य यस्य तेऽवयवा गताः । 
लोकालोकाचलस्तेन ब्रह्मन्न स्थगितः कथम्‌ || ३८॥ 
वसिष्ठ उवाच 
दरीपसश्षकमध्येऽस्मिन्‌ राम तस्योदरं स्थितम्‌ । 
` शिरःखुरथुजाधङ्गं प्रह्माणडात्परतः स्थितम्‌ ॥ ३९ ।। 
पार्थ्वाम्यामुरुषध्याच कटिपाश्वद्वयात्तथा । 
शिरॉसद्वयमध्याभ्यां लोकालोकः स॒ लक्ष्यते ॥ ४० ॥ 
तत्रोपविष्टास्ते देवा लक्ष्यन्ते शृङ्गमूर्थसु ¦ 
सुश डकान्तयस्तापादजला जलदा इव ॥ ४१ | 
भूतपुवे एथ्वीतलपर जमी हुई रुधिरधाराओंसे समुद्राकार वने हुए अतएव 
पूर्वोक्त उपद्रवसे विक्षुव्ध जगतूकी वेसो हालत देखकर सात द्वीपोंके छोरपर उक्त शचके 
कुत्सित अङ्गोंसे असृष्ट लोकालोक पर्वतके शिखरपर बेठे हुए देवगण अति खिन्न 
हुए॥ २६,३७॥। 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--त्र्मन्‌, जिस शबके अतिविशाल हस्तपाद आदि अव- 
यब ब्रह्मारडसे भी बाहर पहुँच गये, उसने लोकालोक पर्वतको कैसे नहीं ढका ? ॥३८ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, उस शबका उद्रोपलक्षित मध्यशरीर सात 
: द्वीपोंके बीचमें रहा हे । सिर, खुरोपलल्षित पैर और बाहु आदि अवयव ब्रह्ाएडके 
बाहर रहे। हाँ, यह जो भासने कहा बह सत्य ही है तथापि शवके दोनों बगल, जङ्काओंके 
मध्यसे, कमरके दो भागोंसे और सिर और कन्धोंके दो मध्य भागोंसे शिखरोंके न 
ढकनेके कारण वद्द लोकालोक पर्वत ऊपर दिखाई देता ही है ॥ ३६,४० ॥ 
इस तरह प्रभका उत्तर कहकर कथाका अवरिष्ट अंश भी, जो कि भासको शात 
न था, श्रीवसिष्ठजी ही कहते हे--'तत्नो ०! इत्यादिसे । 
वहाँ शिखरोंकी चोटियोंपर बैठे हुए अत्यन्त शुद्ध कान्तिवाले देवता शरशतुके 
सूयेकी धूपसे निजेल हुए शुभ्र मेघोके समान दिखाई देते हैं ॥ ४१ ॥ 
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प्रसारिताङ्गकमधोवक्त्रं तत्पतितं शवम्‌ । 
संभद्यति भूतोषे पनृत्यन्तीछु मात्षु ॥ ४२॥ 
बहत्स्वसूक्प्रवाहेु मेदोगन्धे विजुम्भिते । 
दुःखिताश्चिन्तयामासुः प्रत्येकममरा इदम्‌ ॥ ४३॥ 
हा कष्टं क गता पृथ्वी क़ गता जलराशयः । 
क गता जनसंघाताः के गता धरणीधराः॥ ४४ ॥ 
ताइक्चन्दनमन्दारकदम्बवनमणिडतः | 
मण्डपः पुष्पराशीनां कष्ट के मलयो गतः ॥ ४५ ॥ 
उच्चावदाता विपुला हिमवद्धमयो5पि ताः । 
नीताः शोङ्गयरुषेवाऽऽशु रु धिरेणाऽऽत्मपङ्कताम्‌ ॥ ४६॥ 
क्रौश्चद्वीपतले क्रोश्वे योऽभूत्कल्पद्टमो महात्‌ । 
ब्रह्मलोकलसच्छाखः सोऽपि चूशत्वमागतः॥ ४७॥ 
हा चीराणव पारिजातकमलाचन्द्रामृतानां पते 
हा दध्यणेव नावनीतशिखरि्रोद्धतवेलावन । 


जव भूतप्रतोंका दल सब अङ्ग-प्रत्यङ्ग छोड़कर ( फेलाकर ) मुँहके बल गिरे 
हुए उस शवको खा रहा था ओर सोलहां मातृका खूब नाच रही थीं, रुधिरके पनाले 
बह रहे थे, वसाको दुगन्ध फेल रही थी, प्रत्येक देवताने दुःखी होकर यह विचार 
किया || ४२,४३ ॥ 

हा खेद है, प्रथिची कहाँ चली गई, सागर कहाँ चले गये, जनता कहाँ 
चली गई ओर पबतराशि कहाँ चली गई ॥ ४४ ॥ | 

हाय, चन्दन ओर मन्दार और कदम्बके वृक्षोके वनोंसे अलङ्कृत तथा विविध 
पुष्पोकी राशियांका मण्डपसा वह सुन्दर मलयाचल कहाँ चला गया ? ॥ ४८ ॥ 

सविरने हिमसे सम्पादित शुक्कताके प्रति मानो दृषवश उसको नष्ट करनेके 
लिए हिमालयके ऊँचे स्वच्छ बिशाल भूभागोंको अपने कीचड़से शीघ्र लथपथ कर 
रंग डाला ॥ ४६ ॥ 

कीखट्वीपमें क्रोब्वनामक पर्वतपर जो विशाल कल्पवृक्ष था, जिसकी शाखाए 
ब्रह्मलोक तक फैली हुई थीं, उसका भी चूरा-चूरा हो गया है ॥ ४७॥ 

हे कल्पवृक्ष, लक्ष्मी, चन्द्रमा और अम्रतको पैदा करनेवाले, हे क्षीरसागर, 
हे दधिसागर, जिसके कि नवनीतसे भरे हुए पर्बतोंपर वेलावन उगा है, जिसके 

६६४ 
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हा मध्वणंव नालिकेरगिरिके योगेश्वरीसेवित 
केदानीं सञचुपैष्यथ क वनितादिग्दर्पण॒त्वं गताः ॥ ४८ ॥। 
हा कल्पदुमकाश्चनामललतानिःसन्धिबन्धाचल 
क्रौश्चद्वीपविरिश्विहंसनलिनीनीरन्ध्रदिग्जालक । 
यातः कह कदम्बकाननदरीविश्रान्तबिद्याधरी- 
क्रीडाकोविदनागरामरशृह त्य॑ पुष्करद्वीपक ॥ ४९ ॥ 
स्वादृदोदग्रतापावलङुसुममद्रीपावनानां वनानां 
गोमेधद्रीपकल्पद्ुमकनकलतासुन्द्रीणां दरीणाम्‌ । 
शाकद्वीपाचलांनामंमरतरुवनेदंशितानां सितानां 
स्मृत्येवोदेति पुण्यं सुरपदसुखदं मानवानां नवानाम्‌ 
मन्दानिलावलितपछ्वबालवल्ञी- 
संतानभासितसमस्तदिगन्तराणि । 
ध्वस्तानि तानि सकलानि बनानि कष्ट- 
माश्वासमेष्यति कथं जनता न जाने ॥ ५१ ॥ 
तोरस्थित नारियलके वृक्षोंकी बहुतायतवाले सन्दर दयर्न बहुतायतवाले सुन्दर दयनीय पर्वतपर योगेश्वरियों 
निवास करती हैं, ऐसे हे सघुसागर आप सब शोचनीय हैं | आप लोग इस समय 
कहाँ चले गये, अथवारफटिक आदि रन्नशिलाओंसे देवांगनाओं और दिशाओंकी 
दपेणताको कहाँ प्राप्त हुए ? ॥ ४८॥ 

. हे. कोशद्वीप, जिसमें कल्पवृक्ष और निर्मल काञनलताओसे निरबच्छिन्न घनिष्ट 
सम्बन्ध रखनेवाला क्रोश्वाचल है, हे पुष्कर द्वीप, जिसका चौगिद बरह्माजीके बाइनभूत 
हंसे ओर नलिनियासे ठसाठस भरा है और जो कदम्बके वनोंकी गुफाओंमें विश्राम 
करनेवाले विद्याधरियोंकी रतिक्रीड़ाओंके जानकार नागरिकों और देबताओंका अड्डा 
है, तुम दोनों यहाँसे कहाँ चले गये ?॥ ४६ ॥ 

स्वादुजलवाले समुद्रके तथा उसके वनोंके, जो कि उम्र तापको हटानेबाले तथा 

पुष्पोंसे आच्छन्न हैं और एथ्वीको पवित्र करनेवाले हैं, गोमेध द्वीप, उसके कल्पवृक्षोंके 

अर वहाँको सुवर्ण्ताओंके तथा उनसे सुन्दर गुफाओंके और कल्पवृक्षोके वनोंसे 

वेष्टित तथा कल्पदृक्षोंके फूलोंसे सफेद शाकद्रीपके साथ उसके पवेतोंके स्मरणसे ही 
मनुष्योंको स्वगे सुखप्रद पुण्य होता है ॥५०॥ 

_ जिंनको द॑सों दिशाएँ मन्व-मन्द वायुके दिलोरोंसे चञ्चल पत्तोंबाली लताओंसे 





सीजी- तीस ( ४४ Ne ~” 


सगं १३४ ] माषानुवादसहित ५५५३ 


कदा जु तानीक्षुरसाब्धितीरे 

वनानि खण्डाचलभूमिकासु । 
द्रक्ष्येम भूयो गुडमोदकानि 

तथा कुमाराणयपि शर्करायाः ॥ ५२ ॥। 
कदम्वकल्पद्रुमशीतलेषु 

तालीतमालीसवनाचलस्य | 
कदा नु तचन्दनसुन्दरीशां 

पश्येम नृत्तं कनकालयेषु ॥ ५३ |! 
गतानि कष्ट स्मरणीयरूपतां 

जम्बुदुमस्याऽग्रफलानि तान्यपि । 
येषां नदीं द्वीपसमुद्रमेखला 

वहत्यसो जम्बुमती रसाम्बुभिः॥ ५४ ॥ 
शिलोन्त्रनीरन्प्रमहीधरन्प्र- 

चीबामरखीकृतगीतनृत्यम्‌ | 


= mm A “न 


वेष्टित कल्पवृत्तोंसे लहलहाती थीं वे सबके सब वन हाय ध्वस्त हो गये मेरी समभमें 

नहीं आता अब हमारे सद्दश लोग कैसे बिश्राम लेंगे ॥ ५१ ॥ 

इनुसागरके किनारे मित्रीके चट्रानवाले पहाड़ोंसे विभूषित प्रथ्वीपर उन घने 
जंगळोंको तथा उन अतिमधुर मोदकोंको फिर कब देखेंगे । खांडके बने हुए खिलोनोंको 
भी कब देखेंगे ।। ५२ ॥ 

ताड़ ओर तमालोंके वनोंसे युक्त उस पर्वैतके कदम्ब ओर कल्पवृक्षोंसे शोतक् 
सुवणुमय गृहोंमें वेठकर पहले अनेक बार अनुभूत चन्दनलिप्तस्वीङ्गवाली सुन्दरियों 
का ( या चन्द्रनलतारूपी सुन्दरियोंका ) नृत्य कब देखेंगे ॥ ५३ ॥ 

हा, जम्बूद्वीपवर्ती जम्बूवृक्के हाथीके बराबर तथा जाम्बूनद सुवणेकी उत्पत्तिके 
हेतु दोनेसे श्रति प्रसिद्ध अग्रफल स्मरणीय हो गय हैं. उन्हीं फलके रसीसे बनी नदीको 
यह जम्बूद्वीपरूप प्रथ्वी, अन्यान्य दीप और समुद्र जिसकी मेखला रूप दै, धारण 
करती है || ५४ ॥ 

कुकर मुत्तासे चारों ओर भरे हुए पहाडोंकी गुफाओंमें मदिराके मदसे मतवाली 
स्त्रियों द्वारा किये गये सगीत नृत्यकी चहूलपहलवाले सुरासागरके तीरका स्मरण 


५५५४ योगवासिष्ठ [ निवीण-प्रकरण्‌ उत्तराध 
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संस्मृत्य संस्मृत्य सुरोदतीरं 
प्रागब्जमुर्वीव हृदाऽबदीये ॥ ५५ ॥ 
पश्याउसृगम्भसि नवाणेबमूभि भासा 
सौवर्णपर्वतशताग्रशिखाः  कचन्ति | 
संध्यारुणा उदयनास्तमयावनीनां 
स्तोकोद्तिन्दुकलिका इव दिखुखेषु॥ ५६ ॥ 
तादक्‍्सागरवारिराशिवलया द्वीपान्तरालंकृता 
ग्रोचाद्रीन्द्रनिविष्टवारिदघटानीलोत्पलानां स्थली । 
स्रोतोजङ्कलकाननोग्रनगरग्रामाग्रहाराम्बरा 
नो जाने तरुपन्नवाडुरबती कष्टं के याता मही || ९७ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायशे वा० दे० मो० नि० उ० अवि विप० शावो- 
६ (४ [ ] तुस्रिंशदि 
पाख्याने देवपरिदेवनवणन नाम चतुख्रिशदधिकशततमः सगः ॥ १२४ ॥ 


कर प्रात:कालमें जैस कमलकी पंखुरियाँ दर दर एकके बाद एक विदीण होती है. तथा 
जैसे इस समय पृथ्वी बिदीश हुई है वेसे ही मेरा हृदय विदीण होता दै ॥५५॥ 

हे मित्र, जरा आकाशकी ओर देखो, लाल जलवाले नूतन सागरके ऊपर 
सुबणेमय मेरु आदि सैकड़ों पर्वतोके शिखरोंकी चोटियाँ उत्तर आदि दिशाशोंमे 
सूर्योदय और सूर्यास्तके निकटकी भूमियोंकी प्रातः और सायं संध्यासे लाल हुई कुछ 
कुछ उदित चन्द्रकलाओंकी तरह अपनी कान्तिसे शोभित हो रही हैं ॥ ४६ ॥। 

हाय हमारी प्यारी भूमि, जिसके पूर्व वर्णित सागररूप जलरारि कंकणे 
तुल्य है, जो विभिन्न द्वीपों से अलंकृत है तथा स्तनसदृशा उन्नत पतोपर बैठे हुए 
मेघरूपी नील कमलोंकी मालासे सुशोभित है, जो वृक्ष, पल्लव, अङ्कुर आदि भूषणोंसे 
युक्त है, जिसके सोते, नदियाँ, जंगल, भटोंसे भयानक नगर, घाम, अग्रहार (आह्मणों- 
को दानमें दिये गये ग्राम) चल्न हैं, इस समय न मालूम कहाँ चली गई है ॥ ५७॥। 


एक सौ चौतीस सगे समाप्त 


सर्ग १३४ ] - भाषानुवादसहित ५५५५ 


पश्चत्रिशदधिकशततमः सर्गः | 


वसिष्ठ उवाच 

मत्तन भूतवृन्देन किंचिच्छेषीकृते शवे। | 
इदमूचुः पुनर्दिक्षु गिरो देवाः सवासवाः ॥ १॥ 
विद्याधरामरविहारविमानभूमा- 

वप्यास्तृतान्यशिशिरीकरणाय भूतेः । 
मेदोमयानि पवनप्रसृतामलाश्र- 

खणडाश्चिताम्बरसमान्युरुजालकानि ॥ २॥ 
द्वीपेषु सप्तस्वषि पश्य मेदो- 

जलानि भूतैः प्रविसारितानि । 
भुक्त च मांसं रुथिरं च पीतं 

किंचिद्रता संप्रति दृश्यतां भूः॥ ३॥ 
मेदःपटेरावलिताखिलाङ्गी 

करं स्थिता संप्रति मोदना भूः । 


Femmes Sram 


एक सौ पंतीस सगे 
[ भूत, प्रतीके झुएड द्वारा शवका मास खा लेने और रुधिर पी लेनेके अनन्तर बसासे प्रथिवीकी 
रचना हुई और बचे हुए रुधिरसे मदिराका सागर बनाया गया ] 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--उन्मत्त भूत-प्रतोंके झुएडने खानेके बाद शवको जब थोड़ा- 
बहुत बचा दिया तब दिशाओंमें स्थित लोकालोकपवतपर बैठे हुए देवराज सद्दित 
देवताओंने यह कहा ।। १ ॥ 

देवीके गणोंने वसासे सनी हुई अतएव वायुवश उड़े हुए निमल मेघखण्डोंसे 
व्याप्त आकाशके समान बड़ी बड़ी ऑतडियाँ विद्याधर ओर देवताओंके बिहारके 
साधन विमानोंकी संचारभूमिमें (आकाश में ) भी सुखानेके लिए फैलाई हैं ॥ २॥ 

देखिये, मूतोंने सातों द्वीपोंमे बसाका जल बद्दाया है, मांस खा डाला है और 
रक्त पी लिया दै, इसलिए इस समय भूमि कुछ दशनीय हो गई है ॥ ३॥ 

सब प्राशियोंको आनन्द प्रदान करनेवाली एथिवी हाय इस समय बसा रूपी 
वेखोंसे सारी ढकी है ओर सबके सब वन यसाके बने हुए शरस्क्राल्ि मेघसमूहोंसे 
धूसर कम्वलेसि ढके हुएसे माळूम पढ़ते हें ॥ ४ ॥ 


५५५६ योगवासिष्ठ . [ निर्वाण-्रकरण उत्तराध 





मेदोमयेः शारदमेघजाले 

सकम्बलाबीव वनानि भान्ति ॥ ४॥ 
पश्येतानि तदस्थीनि संपन्नानि महाद्रयः । 
-हिमाद्वरिशिखराणीव स्थितान्यावार्य दिक्तटम्‌ ॥ ५ ॥ 

वसिष्ठ उवाच 

देवेषु कथयत्स्वेवं कृत्वेमां मेदिनीं धराम्‌ । 
मेदोजालैः स भूतौघो मत्तो व्योग्रि ननत ह ॥ ६॥ 
नृत्यत्सु भूतबन्देषु शिष्टं रक्तं सुरेशः 
एकग्रवाहेणेकस्मिन्निच्ति मकरालये ॥ ७॥ 
सुराणंबं तमेवैनं संकल्पं विदधुः सुराः । 
ततःप्रभृति सोऽद्याऽपि संपन्नो मदिराणेवः ॥ ८ ।। 
भूतानि नृत्तमाकाशे तानि कृत्वा पिबन्ति ताम्‌ । 
मदिरां पुनराकाशे तनृत्यन्त्यानन्दमन्दिरे ॥ ९ ॥ 
पिवन्त्य्याऽपि तानीव मदिरां मदिराणंवात्‌ । 
खे नृत्यन्ति च भूतानि सह योभेश्वरीगणेः।। १० ॥ 


नट हट 70५-५- न 


देखिये, उस शवकी इन हड्ियोंने मद्दपर्वतोंका रूप धारण कर लिया है । ये 
दिशा-तटको ढककर हिमालयकी चोटियोंके समान खड़े हैं ॥ ५ ॥ 

' श्रीवसिष्ठजीने कहा--भास, जब कि देवगण आपसमें उक्त वार्तालाप कर रहे 
थे वे देवीके गण दृप्त होकर खाने पीनेसे बचे हुए बसासे प्रथिचीको .लीप-पोतकर 
उन्मत्त हो आकाशमें नाचने लगे ॥ ६॥ 

भूतोंके कुएडके आकाशमें नाचनेपर देवताओंने प्रथिवीका अवशिष्ट रुधिर 
अपने संकल्पसे रचित एक नालेसे एक सागरमें भर दिया || ७॥। 

देवताओंने निश्चय कर उसी सागरको मदिराका सागर बनाया । तबसे लेकर 
अज तक बह सदिराका सागर बना है ॥ ८॥। 

वे भूत आकाशमें नाचकर उस सागरकी मदिराका पान करते हैं और आनन्द- 
मन्द्र आकाशमें फिर नाचते हें ॥ ६॥ | 

उन भूतोंकी भाँति आज कलके भूत भी उस मदिरासागरसे मदिरा पीते हैं भौर 
योगेश्बरीके गशोंके साथ आकाशमें नाचते हें ॥ १० ॥ 





सगं १३६ ] भाषानुवादसहित ५५५७ 
तेषां तान्यथ भूतानां मेदोजालानि भूतले । 
विस्ठृतान्यवशुष्काणि स्थिताऽतो मेदिनी भही ॥ ११ ॥। 
इति क्रमाच्छान्तिमुपागते शवे 

पुन! प्रवृत्त दिनयामिनीक्रमे । 
प्रजाः ससजाऽथ नवा; प्रजापतिः 
पुनः स॒ सर्गोऽमवदत्र पूर्ववत्‌ ॥ १२॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठुमहारामायशे वा० दे० मो० नि० उ० अ० वि० शबो- 
पार्याने शवोपशमो नाम पञश्चत्रिशदधिकशततमः सर्गः । १३५॥ 
षट्त्रिंशद्थिकशततमः सर्गः 
भास उवाच 
अथाऽहं तं महादेवं पावक पृष्टवानिदम्‌ । 
शुकपक्षतिकोणस्थः श्र्यतामवनीश्वर ॥ १॥ 
उन भूतोंके पीनेसे शेष रही बह वसारारि प्रथिवीमें फैल कर सूख गई है, इसी 
कारणा प्रथिवीका मेदिनी नाम पड़ा है ॥ ११॥ 
इसी तरह देबताओंने सूर्यको भी पहलेकी नाई अपने पदपर प्रतिष्ठित कर 
दिया, पर्वेत आदिकी रचना भी पहलेकी तरह कर डाली यह सूचित करते हुए कहते 
हैं--इ ति? इत्यादिसे । 
इस प्रकारके क्रमसे शवके क्षीण होनेपर सूयेके अपने पदपर प्रतिष्ठित करने 
और मेरु आदि पर्वतोंका उद्धार करनेके कारण दिन और रात्रिके क्रमके पुनः चालू 
होनेपर फिर प्रजापतिने नई-नई प्रजाओंकी सृष्टि की। इस भूमिमें वह सृष्टि 
पूषबत्‌ हुई ॥ १२ ॥ 





एक सौ पैँतीस सगे समाप्त 


एक सौ छत्तीस सगे 
[ भासके पूछुनेपर अग्नि द्वारा आदिसे लेकर शबक वृत्तान्तका--उसकी 
श्रसुर, मच्छर, मृग और व्याध योनियोंका--वर्णन ] 
भासने कहा--राजन्‌, इसके बाद सुग्गेके परोंकी जड़के कोनेपर बैठे हुए मैंने 
देवाधिदेव भगवान्‌ अप्रिसे यह पूछा, सुनिये ॥ १॥ 
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भगवन्सवयज्ञेश स्वाहाधिप हुताशन | 
किमिदं नाम संपन्नं कथ्यतां किमिदं शवम्‌ ॥ २॥ 


वह्विरुवाच 
भरयतामखिलं राजन्यथावद्वणयामि ते । 
त्रेलोक्यभासुरानन्तशववृत्तान्तमच्षतम्‌ ॥२॥ 


अस्त्यनन्तमनाकारं परमं व्योम चिन्मयम्‌ | 
यत्रेमान्यपसंख्यानि जगन्ति परमाणवः | ४॥ 
शुद्भचिन्मात्रनभसि तस्मिन्सवंगते क्कचित्‌ । 
र्वात्मन्युदभूत्संबित्संबेदनमयी स्तयम्‌ ॥ ५॥ 
सा तेजःपरमाणुत्वममपश्यद्ददनावशात्‌ । 
भावितो्थात्मकतया स्वप्न त्वमिव पान्थताम्‌॥ ६ ॥ 
परमाणुरसंविच्वादपश्यदणुतां स्वयम्‌ । 
भास्वती पद्मजरजस्तुल्यां संकल्पनात्मिकाम्‌ ॥ ७॥ 
सोच्छूनतां भावयन्ती पुनरप्यभवत्स्वयम्‌ । 
चक्षुरादीनीन्द्रियाणि वषुष्यन्वभवत्स्वतः ॥ ८ ॥ 


उ —न— ese oe 


हे भगवन्‌, हे सकल यज्ञोंके ईश्वर, हे. स्वाहांदेवीके अधिपति, हे अस्िदेव, 
जिसका इस समय “शव? नाम पड़ा है वह पहले किस कारणसे हुआ ? ॥ २॥ 

अग्निने कहा--हे राजन्‌ सुनो, में त्रेलोक्यमें प्रकाशमान असीम शवका सारा- 
का सारा वृत्तान्त आदिंसे अन्त तक तुमसे कहता हूँ ॥ ३॥ 

सबेव्यापक, निराकार चिन्मय परमाकारा है, जिसमें ये असंख्य जगत्रूप 
परमाणु हैं ॥ ४ ॥ 

उस सर्वव्यापक, सर्वात्मक, शुद्ध, चिन्मात्राकाशामें कहीं पर अपने आप विषया- 
कारमय संवित्‌ उद्धृत हुई ॥ ५॥ 

वेदूनारूप स्वभाव होनेके कारण ही उसने अपनेमें तेजःपरमाणुभाव वेसे 
ही देखा जैसे कि तुम पथिककी भावना करते हुए सोकर स्वप्नमें अपनेको ही पथिक 
रूपसे देखते हो ॥ ६ ॥ 

अज्ञानादृतचेतन्य होनेके कारण परमाणने कमलमें उत्पन्न परागके कणके 
समान खुब चमक रही संकल्परूप अपनी अणुता स्वयं देखी ॥ ७॥। 

चमक रद्दी उल अणुताने बढ़कर अपनी उच्छूनताकी ( फुलावकी ) भावना 
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अपश्यदग्रे च जगचक्षुरादिस्यभावतः । 
गआधाराधेयवद्भतमयं स्वमपुर॑ यथा ॥९॥ 
ग्रसुरो नाम तत्राऽऽसीख्राणी मानी बभूव ह । 
असर्यप्रतिमासात्मपितमातृपितामहः ॥ १०॥ 
दपॉल्सिक्ततया तत्र कस्यचित्स महामुनेः । 
यदा मूदितवानासीदाश्रमं शमेभाजनम्‌॥ ११॥ 
मुनिः शापमदात्तस्य महाकारतयाऽऽश्रमः । 
त्वया यन्नाशितो मृत्वा भव तं मशकोऽधमः॥ १२॥ 
स तच्छापहुताशोऽथ तस्मिन्नेव तदा क्षशे। 
असुरं भस्मसाञ्चक्त्रे जलमौव इवाऽनलः ॥ १३॥ 
निराकारं निराधारमाकाशवल योपमम्‌ । 
चित्तं किंचिदिवाऽचेत्यमासीञ्चतनमासुरम्‌ ॥ १४ ॥ 
करस हुए चल आदि इन्द्रियोंका अनुभव किया फिर वे इन्द्रियाँ शारीरमें संलग्न हें, 
एसा अनुभव किया ॥ = ॥ 
आगे चक्षु आदिने अपने स्वभावसे शब्द, स्पशे आदि गुणोंका आधाराधेय 
सम्बन्धवाला भूतमय जगत्‌, स्वप्रके नगरके समान, देखा ॥ ६ | 
वेदनसे लेकर विपयपर्यन्त अध्यारोपरूप काये-करणोंके मध्यमे असुर नामका 
कोड प्राणी था, वह असुर स्वभावसे ही वडा अभिमानी हुआ | शांका-क्या उसके साता, 
पिता ओर पितामह नहीं थे ? उत्तर--थे, किन्तु विदूरथके पिता, माता आदिके समानं 
असत्यप्रतिभास-स्वरूप थे ॥ १० ॥ 
बहू मारे घमण्डके फूला न समाता था, अतएव उसने वहाँपर किसी महाझुनि- 
का सुखशान्तिमय आश्रम मटियामेट कर डाला । तव झुनिने उसे शाप दिया-अरे 
अधम, विशालकाय दोनेके कारण तूने मेरा यह आश्रम तद्दस-नहस कर डाला दै, 
इस कारण तू मरकर अतिल्लुद्र मच्छर हो ॥ ११, १२॥ 
इसके उपरान्त सुनिके शापरूपी अभिने उसी क्षणमें उस असुरको जैसे 
चढ़बानल जलको भस्म कर देता दै वेसे ही वहाँ भस्म कर दिया । १३॥ 
उस समय बह आसुर चेतन कैसा था, इसपर कहते हे-“निराकारम्‌' 
इत्यादिसे । 
आकाशमण्डलके तुल्य निराकार निराधार चेत्यभिन्न आसुर चेतन सुषु 
मुच्छित चित्तके समान था ॥ १४ ॥ 
६४४ 
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तदेकत्वं ययौ साम्याद्भताकाशेन चेतनम्‌ । 
तदास्पदेन तत्राऽथ वायुना चैकतां ययो ॥ १५ ॥ 
आसीचेतनवानात्मा भविष्यत्मराणिनामकः । 
रजसा पयसा व्याप्तस्तेजसा नभसाष्णुना । १६ ॥ 
स पञ्चतन्मात्रमयथिन्मात्रलवकोऽणुकः । 
स्पन्दमाप स्वभावेन व्योच्नि बातलवो यथा ।। १७॥। 
अथ तस्याऽनिलान्तस्थं चेतनं तद्व्यबुध्यत | 
कालानिलजलैभूंमौ बीजमडुरकृद्यया ॥ १८॥ 
शुद्धशापविदन्तस्था मशकत्वविदाञ्स्य चित्‌ । 
वेधिता मशकाङ्गानि विदित्वा मशकोऽभवत्‌॥ १९ ॥ 
स्वेदजस्याऽल्पदेहस्य निःश्वासनिपतत्तनोः । 
दे तस्य मशकस्येह दिने भवति जीवितम्‌॥ २०॥. 
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वह अव्याङ्गतस्वरूप आसुर चेतन, समानता होनेके कारण, भूताकाशके साथ 
एकताको प्राप्त हुआ और तदनन्तर वह भूताकाश अपनेमें प्रतिष्ठित बायुके साथ 
एकताको प्राप्त हुआ ॥ १४ ॥ 

चेतनवाथुरूप ( प्राण रूप ) वही, जिसका कि.देहम्राप्ति होनपर प्राणी” नाम 
पड़ेगा, अरुरूप पार्थिव भाग, अणुरूप जल भाग, अणुरूप तेज भाग और अशुरूप 
आकाश भागसे व्याप्त हुआ ॥ १६ ॥ 

उस पञ्चतन्मात्रमय अशुरूप चिन्मात्र-्लेशमें आकाशमें वायुलेशके समान 
स्वभावतः क्रियाशक्तिका आविर्भाव हुआ ॥ १७॥ 

क्रिय़ाशक्तिसे लिङ्गेहमें ज्ञानराक्तिके आविर्भावको कहते हे-'अथ' इत्यादिसे | 


तदुपरान्त जैसे वर्षा ऋतु, पूर्वी वायु, वर्षा आदिका जल--इन सबसे अङ्कुर 

पेदा करनेमें सक्षम भूमिमें बोया हुआ बीज फूलकर जाग्रत्‌ होता है वैसे ही उसका 
वायुके अन्दर स्थित बह चेतन उद्दुद्ध हुआ ॥ १८॥। 

महासझुनिके शापको जाननेवाली, मच्छरकी योनिको प्राप्त होनवाली उक्त 

अन्तःकरणमें स्थित अझुरकी चित्‌ उक्त संस्कारोंसे विद्ध होकर मच्छरके पर, पैर 
आदि अङ्गोंको जानकर स्वयं मच्छर हो गई ॥ १६ ॥ 

_ स्वेदज आदि चतुर्विध भूतयोनियोमें उसने कोन योनि पाई और कितने 
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श्रीराम उवाच 
प्राणिनामिह सर्वषां योन्यन्तरज एव किम्‌ । 
समुद्धवः संभवति किप्नुताऽन्योऽपि वा प्रभो ॥ २१ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
त्रह्मादोनां तृणान्तानां द्विधा भवति संभव! । 
एको ब्रह्ममयोऽन्यस्तु आन्तिजस्ताविमौ शृणु || २२ ॥ 
पर्वेरूहजगद्धान्तिभूततन्मात्ररञ्जनात्‌ | 
भूतानां संभवः प्रोक्तो भ्रान्तिजो दश्यसड्भतंः।॥ २३ ॥ 
अभातायां जगद्धान्तौ भूतभावः स्वयं भवत्‌ । 
यः स ब्रह्ममयः प्रोक्तः संभवो न स योनिजः ॥ २४ ॥ 
शल तककी उसकी आयु हुई ? इसपर कहते हैं-“रबेदजस्या०' इत्यादिसे। | 
अतिक्तुद्र शरीरबाले उस स्वेदज मच्छरकी, जिसका शरीर अति हलका होनेसे 
फक मारनेसे उड़ जाता था, केवल दो दिनकी परमायु हुई ॥ २० ॥ 
आपने स्वप्रसंसारके समान ही जाग्रतसंसार भी है, यह एक दो बार नहीं, 
सैकड़ों बार कहा है । स्वप्न-देहका तो योनिसे जन्म नहीं दिखाई देता, जाप्रतदेइका 
योनिसे जन्म दिखाई देता है, उसके दृष्टान्वसे जाग्रतू-देहके समान ही स्वप्रदेहका 
मी जन्म सवत्र योनिसे ही है अवा दूसरे प्रकारसे भी हो सकता है यों संशयमें 
पड़े हुए श्रीरामचन्द्रजी प्रसंगतः श्रीवसिष्ठजीसे पृते हैं--'प्राणिनाम्‌! इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्ट्रजीने कहा-प्रसुवर, यहाँ सभी प्राशियोंका योनिसे ही जन्म होता 
है अथवा अन्य प्रकारसे भी हो सकता है ॥ २१ ॥ 
श्रीबरिष्ठजीने कदा--बत्स, त्रह्माजीसे लेकर तिनके पयन्त सत्र भूतोंकी दो 
प्रकारकी उत्पत्ति होती है--एक ब्रह्ममय और दूसरी श्रान्तिज | इन दोनोंको आप 
सुनिये ॥ २२॥ 
पहलेकी रोनिके अनुभवसे बद्धमूल पहदलेके शरीरतादात्म्यकी दृढ़ आन्तिसे 
तत्‌-तत्‌ भूत और भूततन्मात्रोंके अनुराग बश तदाकारसे प्राशियोंका जो जन्म 
होता है बह श्रान्तिज जन्म कहा गया है, क्‍योंकि वह दृश्यके संगसे होता है । इस 
बिपयमें "एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु-विनश्यन्ति’ “यद्‌ यद्‌ भवन्ति तदा 
भवन्तिः इत्यादि भगवती श्रुतियाँ हैँ ॥ २३ ॥ त. 
नित्ययुक्त ब्रह्माको पहळे कभी भी ध्यानमें न "आई हुई जगद्वान्ति होनेपर 
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एवं स्थिते स मशको जगद्धान्तिवशोत्थितः । 
न तु ब्राह्मोत्थितस्तस्य राम चेष्टाक्रमं श्रु ॥ २५ ॥ 
चमेक्षुशष्पकत्ता दिपुजगुञ्जेष्‌ गुजता । 
स्वायुषोऽधं दिनं तेन सवं शुक्तं विवल्गता ॥ २६ ॥ 
शाइलोदरदोलायां दोलनं बाललीलया । 
चिरमारब्धमेतेन सार्थं मशिकया स्वयम्‌ ॥ २७॥ 
दोलाश्रमातेस्तत्राऽसौ यावद्विश्राम्यति क्कचित्‌ । 
तावद्धारिणपादाग्रगि रिपातेन चूणितः ॥ २८ ॥ 
हरिणाननसंदशत्यत्तम्राणतया तया । 
पूर्वक्रमग्रहीताचः स जातो हरिणस्ततः ॥ २९ ॥ 
सृष्टिके आरम्भमें विवतेवश हो रहा चतुर्विध जीव रूपसे त्रह्मका जो जन्म है बह 
त्रह्ममय जन्म कहा गया है, वह योनिज जन्म नहीं है ॥ २४ ॥ 
ब्रह्ममय जन्मका अनुभव जन्मतः सिद्ध कपिल, सनक आदि महामुनियोंको ही 

होता है, अज्ञानी मच्छर आदिका ब्रह्ममय जन्म नहीं हो सकता अतएव प्रस्तुत 
मच्छर-जन्म भ्रान्तिज ही था, इस अभिप्रायसे कहते हे---।एवमू! इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, ऐसी परिस्थितिमें बह मच्छर जगद्धान्तियश जन्मा था, 
ब्रह्म विवतेवश नहीं जन्मा था । अब आप उसकी क्रमिक चेष्टाओंको सुनिये ॥ २५ ॥ 

पृथ्वीपर ईखके झुरमुटों, घनी घासके तिनकों, काश, मूँज आदिके अस्वारमें 
शूंजनेवाले मच्छरोंमें स्वयं भी गूँज रहे और क्रीड़ा कर रहे उस मच्छरने दो दिनकी 
अपनी पूर्णायुका आधा हिस्सा ( एक दिन ) भोग लिया ॥ २६॥ 

आधी आयु ( एक दिन ) बीतनेके उपरान्त दूसरे दिनकी उसकी येष्टाका 
वणन करते है--'शाट्टल ०? इत्यादिसे । 

उस मच्छरने बाल-कीड़ावश स्वयं हरीघासके मध्यरूप मूलेमें चिरकालतक 
अपनी पल्ली मच्छरीके साथ मूलना आरम्भ किया ॥ २७॥ 

मूलनेकी थकानसे थका हुआ वह ज्योंही कहीं विश्राम करने लगा त्योंही 
ऊपर इरिणके खुराम्रभागरूप पवंतके गिरनेसे चूर हो गया ॥ २८ ॥ 

उसने इरिणकी आकृतिके दर्शनसे प्राण त्यागे थे इस कारण पहले मच्छरकी 
देह महण करनेमें जो क्रम कद्दा गया दै उसी क्रमसे बाह्य और आभ्यन्तर इन्द्रियों- 
का प्रइणकर तदनन्तर वह हरिण हो गया ॥ २६ | 
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विहरनू्‌ हरिणोररण्ये व्याधेन धनुषा इतः | 
व्याधाननगरष्टित्वात्संजातो व्याध एव स: ॥ ३० ॥ 
व्याधो चनेषु विहरन्संयातो शुनिकाननम्‌ । 

तत्र विश्रान्तवान्‌ सङ्गान्धुनिना प्रतिबोधितः ॥ ३१ ॥ 
भन्तः किमिदमादीषदुःखाय धनुषा मृगात्‌ । 

हसि पासि न कस्मात््वं तन्त्रं जगति भङुरे ॥ ३२ ॥ 
आयुवायुविधट्टताअ्रपटलीलम्बाम्बुवद्धडुरं 

भोगा मेघवितानमध्यविलसत्सोदामनीचश्वलाः | 

लोला योवनलालना जलरयः कायः चणापायवा- 

पुत्र त्रासमुपेत्य संसृतिवशान्निर्वाणमन्तविष्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 


इत्याप श्रीवासिष्ठमहारामायशे वाल्मीकीये मो० गिर्वा० उ० अ० वि० शबो- 
पाख्याने मंशकव्याधवोधनं नाम षद्त्रिशदधिकशततमः सर्गः ॥ १३६ ॥ 


अरण्यमें इधर उधर भटक रहे हरिणको व्याधने धनुषसे मार डाला । मरते 
समय उसकी दृष्टि व्याधके मुखपर पड़ी, अतएव अगले जम्ममें वह ज्याध दी 
हुआ ॥ ३०॥ 

विविध वनोंमें भटक रहा व्याध अकस्मात्‌ झुनिके वनमें जा पहुंचा । बहाँपर 
उसने बिश्राम किया । उसके सत्संगलाभरूप सोभाग्यसे मुनिने उसे ज्ञानोपदेश 
दिया ॥ ३१॥ 

अरे व्याध, तुम भ्रममें पडे हो । इस ज्ञणभद्गुर जगत्में दीघ दुःखके लिए 
मृगोंको धनुषबाणसे क्यों मारते हो ? महा फल देनेवाली अहिंसा, अभयदान आदि 
शाक्षमर्यादाका क्यों पालन नहीं करते ॥ ३२॥ 

देखो न इस संसारकी' असारता । आयु वायुसे टकराए हुए मेघमण्डलमें 
लटक रहे जलके समान क्षणमें नष्ट होनेवाली है, भोग मेघराशिके मध्यमें कौंध 
रही बिजलीके समान चञ्चल हैं। यौवनविलास जलके वेगके सदृश चञ्चल है। 
शरीर क्षणभद्भुर दै । हे पुत्र, इसलिए पारलौकिक अनथरूप संसार बश त्रासको प्रा 
होकर अभयदान, अहिंसा आदि उपायोंसे आत्यन्तिक अनर्थोनबृत्तिसे युक्त नित्य 
निरतिशय आनन्दरूप त्रह्मकी गुरु तथा शाख्ररूप उपाय हारा खोज करो ॥ ३३॥ 

एक सौ छत्तीस सगं समाप्त 
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सप्तत्रिंशदृधिकशततमः सर्गः 
व्याध उवाच 
एवं चेत्तन्युने ब्रहि कीहग्टुःखपरिचतये । 
न कर्कशो न च सूटुव्यबरहारक्रमो भवेत्‌ ॥ १॥ 
मुनिरुवाच 
इदानीमेव संत्यज्य धनुषा सह सायकीन्‌ । 
मौनमाचारमाश्रित्य शान्तदुःखमिहोष्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इति संबोधितस्तेन परित्यज्य धनुःशरान्‌ । 
आसीन्धुनिसमाचारस्तत्रेवाऽयाचिताशनः ॥ ३॥ 
विवेश मनसा मौनी ततः शास्रविवेकिताम्‌ । 
दिनेरेव यथा पृष्पमामोदेन नराशयम्‌ ॥ ४ ॥ 


एक मो मेंतीम सर्ग 


[ व्याधके पूछुनेपर मुनिका धारणाके ्रभ्याससे परकायप्रवेश द्वारा 
देखे गये उसके स्वप्रका वर्णन ] 

व्याधने कहा--हे मुनिजी महाराज, यदि हिंसादि कार्य दुःखका हेतु है तो 
दुःखके विनाशामें कारणभूत व्यवहार, जो न कठोर है और न कोमल है, कैसा है? 
कृपया उसे मुझसे कहिये ॥ १॥ 

मुनिजीने कहा--इसी समय बाणोंके साथ धनुषका सर्बेदाके लिए त्यागकर 
सुनिजनोंके यम, नियम, विचार आदि आचरणकी दीक्षा लेकर निद्वन्द्र हो यहाँपर 
निवास करो ॥ २॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--उक्त झुनिके यों उपदेश देनेपर धनुष और बाणोंका 
परित्याग कर वहींपर उसने मुनिजनोंके से आचरण अपनाये और अयाचित जो कुछ 
मिल जाता था उससे अपनी गुजर करने लगा ॥ ३ || 

तदुपरान्त भुनियोंके से आचरणवाले उसके हृदयमें थोड़े ही दिनोंमें सारासार- 
विवेकशीलताने वैसे ही प्रवेश किया जैसे फूल अपनी कलीके विकास आदि क्रमसे 
दोनेवाली मनोमोहिनी सुगन्धसे लोगोके हृदयमें प्रवेश करता है॥ ४ ॥ 
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अपच्छन्धुनिशादूलं कदाचित्तमरिन्दम । 
भगवन्दृश्यते स्वमः कथमन्तबहिः स्थितः ॥ ५ ॥ 
शनिरुवाच 
ममाऽपि साधो प्रथममेष एव विवेकिनः । 
पुरा चित्त वितर्कोऽभूत्कुतोऽप्यत्रमिवाऽम्बरे ॥ ६ ॥ 
तत एतदिरचाथमहमभ्यस्तघारणः । 
बद्भप्मासनस्तस्यां संविद्यवाऽभवं स्थिरः ॥ ७ ॥ 
तत्रस्थो दूरविक्षिप्तंतयेवाऽऽहृतवानहम्‌ । 
चेतः स्वहृदयं सायं रूचेव रविरातपम्‌ ॥ ८ ॥ 


` हे शत्रुतापन महाराज दशरथजी, इस प्रकार हृदयमें विवेकाङ्कुर पैदा हो जाने- 

के बाद एक दिन उस व्याधने महामुनिसे पूछा-भगवन्‌, प्राणियोंके अन्दर स्थित 
स्वप्न जाम्रतकी तरह बाहर केसे दिखाई देता है ! बाहर स्थित यह जगत्‌-प्रपन्न स्वप्न 
बनकर प्राणियोंके अन्दर कैसे दिखाई देता हे ? प्राशियोके अन्दर स्थित स्वप्न किस 
साधनसे दिखलाई पड़ता है ? इस तरह बाहर ओर भीतर स्थित स्वमरूप प्रपञ्च कैसे 
दिखाई देता है ओर यदि प्रपञ्च स्वप्न ही है तो भोतर बाहर दो प्रकारसे स्थित कैसे 
दिखाई देता दै ? इस प्रकार अनेक संशयोंसे गुंथे हुए एक-साथ पाँच प्रश्न किये ॥५॥ 

प्रचुर तकोंसे गमित प्रश्नको सुनकर प्रारम्भिक भूमिकाकी अवस्थामें जब कि 
मेरा विवेक प्रोढ नहीं हुआ था, मेरे मनमें भी ऐसे ही अनेक वितकं उठे थे । 
मैंने योगधारणाके अभ्याससे स्वयं परकायप्रवेश द्वारा उसके स्वम आदिका 
पुनः पुनः अवलोकनकर अन्वय-ऽ्यतिरेकसे वार-वार परीक्षा करके तथ्य तक पहुँचकर 
उनका समाधान किया था, यह विस्तारपूर्वक कहनेके लिए तीसरे प्रश्नका उत्तर देते हुए 
मुनि उपक्रम करते हे--'ममाअपे' इत्यादिसे | 

मुनि महाराजने कहा--हे साधो, पहले आरम्भावस्थामें जबकि मेरा विवेक 
कोमल था मेरे मनमें भी अपने-आप न जाने क्हाँसे ऐसा ही वितक आकाशमें बादल- 
के टुकड़े तुल्य उठा ॥ ६॥ 

उसके बाद उसका पता लगानेकी इच्छासे मैंने योग-क्रियाका, जिससे में अना" 
यास परकाय प्रदेश कर सकूं, खूब अभ्यास किया । पद्मासन बाँधकर सब प्राणियोंकी 
आत्मभूत सर्वम्रसिद्ध संवि तूमें ही स्थिर हुआ यानी चित्तसमाधि लगाई ॥ ७॥ 

जैसे सूये सायंकालके समय बिखरे हुए अपने घामको अपने मण्डलकी 
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वेदनेरशया ग्रांणस्ततथित्तान्वितो मया | 
शरीराद्रेचितो बाह्ये सोरभं कुसुमादिव ॥ ९ ॥ 
व्योमस्थचित्तवलितः स प्राणपवनो मया | 
अग्रस्थस्य युखाग्ररथे जन्तोः प्राणे नियोजितः ॥ १० ॥ 
यः प्राणवलितः प्राणस्तेन नीतो हृदन्तरम्‌ । 
सवेहया स्वं स्वकः सपः करभेशेव हिंसितः ॥ ११ ॥ 
ततोऽहं हृदयं तस्य प्रविष्टः प्राणवाजिना । 
संकटस्थः स्वया बुद्धया तावेवाऽनुसरोऽन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 
चरद्रसाभियह्णभिर्नाडीमिरमितो वृतम्‌ । | 
कुल्याभिः स्थूलतन्वीभिर्बाह्ददेशमिवाऽखिलम्‌ ॥ १३ ॥ 
पशुकापञ्जरसीहयकृद्रक्तादिडिम्बकैः | 
संकटं जीवसदनं भाण्डोपस्करणैरिव ॥ १४ ॥ 
कञान्तिसे बटोरता है वैसे ही उक्त संवितूमें समाधिस्थ हुआ मैं उसी संवितसे | दूर 
विक्षिप्त अपने चित्तको अपने हृदयमें लोटा लाया ॥ ८ ॥ 
मैंने प्राणके अन्तर्गत चितकी प्रेरणासे योगशाह्ममें प्रसिद्ध परयल्लसे, जो प्रायके 
साथ जीवके बाहर निकलनेमें सहायक है, जीवोपाधि चित्तके साथ प्राणको शरीरसे 
बाहर रेचक द्वारा निकाला ॥ ६ ॥ 
बाहर आकाशमें स्थित जीवोपाधि चित्तसे युक्त बाहर रेचित अपने प्राण- 
बायुको मैंने अपने सामने स्थित किसी जीवके ( छात्रके ) मुखके अग्रभागमें स्थित 
प्राणमें मिला दिया ।। १० ॥ 
मेरे प्राणसे संमिश्रित उस प्राणीका जो प्राण था, उसने सुमे उसके हृदयके 
भीतर वैसे ही पहुंचाया जैसे कि भाळू बिलमें मुँह डालकर मुँहके वायुसे अपने 


आहार भूत साँपको जबदस्ती बाहर खींच मुंहमें डाल मार मूरकर अपने पेटमें 
पहुँचाता है॥ ११॥ | 


उसके हृदयमें प्रविष्ट होनेके बाद प्राणरूपी घोड़ेसे परस्पर मिले हुए उक्त दोनों 
प्राणोंका अनुगमन कर मैं उसके देहमध्यमें प्रविष्ट हो अपनी बुद्धिसे संकटमें फंस गया॥ १२॥ 

जैसे बाह्य प्रदेशमें सिंचाईके लिए छोटी बड़ी बहुतसी नहरोंका जाल बिछा 
रहता है वैसे जीवगृहमें रसबाहिनी बहुतसी नाड़ियोंका जाल फैला हुआ था ॥१३॥ 

उक्त जीवगृहरूपी शरीर पसली रूपी पिंजडे, सीहा, यकृत्‌, रुधिर आदिके 
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मैः शलशलायड्किरुषशेरवयवैद्वतम्‌ । 
निदाघतापसंतसेरुमिंजालैरिवाऽणवम्‌ ॥ १५ ॥ 


नवं नवं बहिःशैत्यं नासाग्राश्चेतनात्मकम्‌ । 
जोतनायाऽनिशं चेतोवातोन्नीतमनारतम्‌ ॥ १६ ॥ 
रक्तङट्ररसक्षष्सवसानिःस्रावपिच्छिलम्‌ | 
घनान्धकारमुष्णं च संकटं नरकोपमम्‌ ॥ १७॥ 
उदयावयवाशेषस्पष्टास्पष्टमरुद्रतैः | 
स्थित्पन्तानां तु वैपम्यादागामिगदस्‌चकम्‌ ॥ १८॥ 
दरत्सरभसच्छिद्राबातवातेन शब्दितम्‌ । 
पञ्चनालप्रशालान्तर्ज्बलदर्णयवाडवम्‌ ॥ १९ ॥ 
पिण्डोंसे ठीक वैसे ही संकटाकीण था जैसे कि भाडे, बतेन आदिके अम्बारोसे घर 
संकटाकी ण्‌ होता है ॥ १४॥ 
जैसे ग्रीष्म ऋतुमें तपी हुई लहरोंसे सागर व्याप्त रहता हे वैसे ही उदरामिमें 
उबलनेले शल शल्‌ शब्द कर रहे गरम गरम सब अवयतरोसे जीवगृह शरीर 
घिरा थो॥ १५॥ 
जीवनके लिए चित्त और प्राण आदि वायुओं द्वारा निरन्तर खींचे गये बाहर- 
के नूतन नूतन शेत्यके नामिकाके अग्रभागसे भीतर प्रवेश होनेके कारण वह जीवगृह 
चेतनामय था 1! १६॥ 
रुधिरको नाड़ियों द्वारा बाँटनेवाले अन्नरस, कफ आदिके बहावसे वह 
अत्यन्त बिछलर था, उसमें चारों ओर अन्धक्रार ही अन्धकार था, गर्मी भी कम 
न थी, अतएव नरकके तुल्य महान्‌ संकटाङुल था ॥ १७॥ 
बहसर हजार नादियोंमें कहींपर रुधिर, रस, कफ आर पित्तके उद्यसे कहींपर 
बिभिन्न अङ्गोमें चिपकनेसे तथा कहींपर संचारके सौकर्यसे व्यक्त ओर कह्दींपर 
मार्ममें रकाचट होनेसे व्यक्त न हुए प्राण आदि वायुओंकी लीलाओंसे सात 
घातुओंकी सत्ता और विनाशकी विषमतावश वह जीवमन्दिररूप शरीर आनेवाले 
रोगोंकी स्वप्र आदिमें सूचना देता था ॥ १८॥ 
देगके साथ खुल रदे अपान आदि वायुओंके िटरोमें निकले हुए वायुसे उसमें 
शब्द होता था तथा हृदयकमलनालके छेदके अन्दर सागरमें वाडवाम्निकी तरह जठ- 
राप्रि निरन्तर जल रही थी। महोपनिषदूर्मे कहा है-'पद्मकोशप्रतीकाशं हृद्य 
९६६ 
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मिलतदार्थनीरन्ध्रं सितमच्छं सवायुभिः । 
कवित्सौम्यं कचित्कुब्ध॑ चोरैरिवि पुरं निशि ॥ २० | 
रसनादपरैर्नाडीमागविद्याधराध्वगेः | 
संचरद्भिववतं वातैराकारार्धारधगीतिभिः ॥ २१ ॥ 
तदहं हृदयं जन्तोराविशं विषमान्तरम्‌ । 
नरोऽवयवसंबाधं नरवृन्दमिवाऽघिकः ॥ २२ ॥ 
अनन्तरमहं ग्रापस्तेजोधातं ` हृदन्तरे । 
दूरस्थमिव यत्नेन रात्राविन्दुमिवाऽर्करुक्‌ ॥ २३ ॥| 
यस्मात्रिश्ुवनादर्शो दीपख्रैलोक्यवस्तुषु । 
सत्ता स्वपदार्थानां जीवस्तत्राऽवतिष्ठते ॥ २४ ॥ 


चाप्यधोमुखम्‌ इ्युक्रम्य 'तस्याग्र सुषिरं सूदमं तस्मिन्‌ सवं प्रतिष्ठितम्‌ कमलके 
कोषके तुल्य हृदयका मुह नीचेको होता है। इस प्रकार आरम्भ.कर उसके डान्तमें छोटा- 
सा छेद है! उसमें सब-कुछ प्रतिष्ठित है। उसके वीचमें अभिकी छोटीसी लूर स्थित है || १६॥ 

चारों ओरसे एकत्र हो रहे वासनामय पदार्थासे वह ऐसा ठसाठस भरा था 
कि तिल रखनेको भी ठौर नहीं थी, वायुसे भरी हुई इन्द्रियोंसे चारों तरफसे बँधा 
था, साक्षीभूत आत्माके स्वभावसे अत्यन्त विशद भी था, चित्तवृत्तिके भेदोंसे सथा 
प्रदेश भेदोंसे कहींपर वैसे ही छुठ्ध था जैसे कि रातमें चोरों द्वारा नगर लुब्ध होता हे 
ओर कहींपर अत्यन्त शान्त था ॥ २०॥ 

कोष्ठगत अन्नरसमें गुड़-गुड़ शब्द पेदा करनेमें तत्पर अतएव नाड़ी मार्गोमे गा 
रहे विद्याधर पथिकके सदृशा इधर उधर सञ्चार कर रहे तथा द्विमात्र एकमात्र और 
अर्धेमात्र युक्त गीतिवाले बायुओंसे घिरा था ॥ २१॥ 

मैं प्राणीके अत्यन्त डबड़ खाबड़ तथा भीड़-भाड़वाले उस हृदयमें वैसे ही 
रिष्ट हुआ जैसे कि श्रेष्ठ पुरुष पुरुषोंके अवयवोंसे ठसाठस भरे नर-समूहमें प्रविष्ट 
होता है | २२॥ 

उसके बाद तेज:स्वरूप मैं उसके हृदयके मध्यमें उदराग्निरूप तेजके सारको, जो 
समीपस्थ होनेपर भी विविध नाड़ीमागोसे प्राप्य होनेके कारण दूर स्थितसा था, प्रयास- 
से बेसे ही पराप्त हुआ जैसे कि रात्रिमें सूर्य्रभा चन्द्रमाको प्रयत्नसे प्राप्त होती है ॥ २३॥ 

यदि कोई कहे कि वह ओज तेज:सार कैसे है? तो इसपर कहते हे-'यस्मात्‌! 
इत्यादिसे । | 
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काये संगतो जीवः स्वामोदः कुसुमे यथा । 
तथाऽप्योजसि किज्ञल्केमुंखे शैत्यं विवस्वता ॥ २५ ॥ 
तज्जीवाधारमोजस्तु प्रबिष्टोऽहमलक्षितम्‌ । 
रक्षितं परितः प्राणेर्वातेः प्रच्छादनं यथा ॥ २६॥ 
ततोऽञ्जः , संग्रविशेष्ठमामोद इव मारुतम्‌ । 
उष्णांशुरि शीतांशु मृत्यात्रमिव वा पयः॥ २७॥ 

चूंकि उसके अन्दर त्रेलोक्यका भान होता है, अतः वह त्रैलोक्यका आदश- 
भूत है, त्रेलोक्यस्थित पदार्थाका वह दीपकके समान प्रकाशक है सब पदार्थोंके 
अस्तित्वका ( सत्ताका ) सम्पादक है तथा जीव ( जीववेशधारी परमात्मा ) उस तेजमें 
रहता है । भगवती श्रुतिने भी कहा है-उसके मध्यमें उत्पन्न सूक्ष्म अभ्निकी लूर है उस 
ळूरके चीचमें परमात्मा बैठा हैं, वह ब्रह्म है, वह शिव है, वह अविनाशी है, वह 
परम स्वराट्‌ है ॥ २४ | 

यदि कोई शाङ्का करे कि 'स एप इह प्रविष्ट आनखाम्रे्यः इत्यादि श्रतियोंमें 
जीवकी सकलदेह व्यापकता सुननेमें आती है, ऐसी स्थितिमें वह तेजोधातुमें (ओजमें) 
ही केसे स्थित है? इसपर कहते हे'--'कार्ये! इत्यादिसे । 

जैसे यद्यपि सूय द्वारा विकामित पुप्पमें उसकी सुगन्धि और शीतलता सकेत्र 
विद्यमान हे फिर भी केसरसे युक्त उसके मुँहमें सुगन्धि ओर शीतलता विशेषरूपसे 
रहती है वेसे हो यद्यपि सबव्यापी आत्मा जीव बनकर नखसे लेकर शिखा तक सर्वत्र 
प्रविष्ठ हुआ तथापि तेजोधातुमे ( ओजमें ) वह विशेष रूपसे स्थित है ॥ २४ ॥ 

जैसे घड़े आदिसे ढकी हुई दीपज्योतिकी घड़ेके छोटे छोटे छेदोंसे प्रविष्ठ हुए 
बायुओंसे रक्षा होती है क्योंकि यदि छेद बिलकुल बन्द कर दिये जाये तो दीपक बुत 
जाय, वेसे ही चारों ओर इन्द्रियाभिमानी देवताओं द्वारा चारों द्वारोंपर सुरक्षित उक्त 
जीवाधार ओजमें ( तेजोधातुमें ) में चुपचाप बिना किसीके जाने बूमे प्रविष्ट हो 
गधा ॥ २६॥ . | 
उसके उपरान्त में साक्षात्‌ उक्त जीवके उपाधिभूत मनोमय विज्ञानकोशसे परि- 
वृत आनन्दमय कोशमें जो आनन्दमय कोश द्वितीयाके चन्द्रमाके किरणोंके (चाँदनीके) 
सदश स्वच्छ था, सफेद बादलके टुकड़ेके समान मनोहर था, मक्खनके गोलेके समान 
कोमल और दृधके बुदूबुदके समान सुन्दर था ऐसा प्रत्रिछ हुआ जैसे कि अमोद्‌ 
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दितीयेन्द्ंशुसंकाशे शुक्राश्रलवपेलवे | 
नवनीतशुडग्ररये , चीरबुद्गुदसुन्द्रे ॥ २८ ॥ 


तत्र पश्याम्यहं तिष्ठ्प्रवेशव्यग्रयोज्भितः । 
स्वोजसीव वसन्स्वस इव विश्वमखण्डितम ॥ २९ ॥ 
साक सपयंतं साब्यि ससुरासुरमानयम्‌ । 
सपत्ततवनामोगं सलोकान्तरदिद्युखम्‌ ॥ ३० ॥ 
सद्ीपसागराम्मोधि सकालकरणक्रमम्‌ । 
सकन्पचणस्वत सहस्थावरजंगमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तत्सवम्दशंनं तत्र स्थिरमेव समं स्थितम्‌ । 
वसाम्यत्येव निद्रान्ते निद्राऽन्ते नाऽऽगता यतः ॥ ३२ ॥ 
अनिद्र एव किं स्वभ' पश्यामीति मया ततः । 
परिचिन्तयता ज्ञातमिदं व्याध बिबोधिना ॥ ३३ ॥ 
( मनोहर गन्ध ) वायुमें प्रविष्ट होता है, जैसे सूर्य चन्द्रमामें प्रविष्ट होता है अथवा 
जैसे दूध मिट्टीके पात्रमें प्रविष्ट होता है ॥ २७,२८ ॥ 
पूर्व स्थानोमेंप्रवेशवश जो थकान सुके हुई थी वह यहाँ बिलकुल नहीं हुई, 
जैसे अपने हृदयमें स्थित ओजमें मैं स्वश्थ रहता था बेसे ही वहाँपर भी स्वस्थताके 
साथ रहते हुए मैने अपने स्वप्न जगत्की भाँति उसका स्वमरूप जगत्‌ भी पूराका 
पूरा देखा ।। २६ ।! 
उसके स्वम़ जगतमें भी सूर्य थे, पवत थे, सागर थे, देवता, राक्षस और 
मनुष्य थे, नगर थे, विशाल जंगल थे, अन्यान्य लोक थे, दिशाएँ थी, सातों द्वीप, सातों 
सागर, भूत, भविष्यत्‌ और वतमान काल और इन्द्रियोंके क्रम सब विद्यमान थे, प्रलय, 
क्षण सब ऋतुएं-स्थावर-जज्ञम सब कुळ विद्यमान था ॥ ३०,३१ ॥ 
बहाँपर वह स्वप्द्शन अनादि प्रवाह स्थित तथा प्रसिद्ध जगतके तुल्य 
रहा । मैं निद्राके बाद जागरणावस्थामें अतिरायेन स्थित ही रहा, क्योंकि जाग्रतके 
अन्तमें निद्रा आई ही नहीं ।। ३२ | 
हे व्याध, मुके नींद नहीं है तथापि मैं क्या स्वप्न देखता हुँ यों बिचार कर रहे 
तदनन्तर प्रबोधको प्राप्त हुए मैंने यह जाना । बह यह कि इस चिद्धातुरूप प्रत्यगात्माका 
यहद ऐश्वर स्वरूप दै । यह ईश्वर आकाशरूप अपना घट पसे पट रूपसे अथवा 
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ननु नामाऽस्य चिद्वातोः स्वरुपमिदमैश्रम । 
स्व यडयपदिशत्येष जगन्नाम्नाउम्बरात्मकम्‌ ।। ३४ ॥ 
चिद्धातुयंत्र यत्राऽऽस्ते तत्र तत्र निजं वपुः । 
पश्यत्येष जगदूपं व्योमतामेव चाऽत्यञत्‌॥ ३५ ॥ 
अहो त्वच्चदमाज्ञातं यदित्थं इश्यते जगत्‌। 
तत्कथ्यते स्वस इति स्वचित्कचनमात्रकम्‌॥ ३६॥ 
चिद्वातोयत्खकचनं तत्किचित्स्वम्न उच्यते । 
किंचिच्च जाग्रदित्युक्तं जाग्रत्स्वमो तु न द्विधा ॥ ३७॥ 
स्वप्न; स्वो जागरायामेष स्वप्ने तु जागरा । 
स्वम्स्तु जागरेवेति जागरेव स्थिता द्विधा। ३८॥ 
चेतनं नाम पुरुषः स॒ मृतेषु शतेष्वापि । 
शरीरेषु महाबुद्धे कथं कस्य कदा मृत! || ३९ ॥ 
जगत-रूपसे या जीवरूपसे जैसा ही नाम या रूप रखता है स्वयं तत-तत्‌ स्वरूप धारण 
कर जगत्‌ नाम रख लेता है ॥ ३३-३४ ॥ 
यह चिद्धातुरूप प्रत्यगात्मा जहाँ जहाँ हे वहाँ वहाँ सवत्र अपने वास्तविक 
रूपका त्याग किये बिना ही जगद्रूप अपने शरीरको देखता है ॥ ३४॥ 
इस प्रकार स्वन्‌ विकासमात्र जो यह जगत्‌ दिखलाई देता है, इसीको लोग 
स्वप्र कहते हैं, हाय यह आज मेरी समभमें आया ॥ ३६॥ 
यदि वास्तविक विचार किया जाय तो जाम्रतू भी स्वचिदूविकासमात्र ही 
ठहरता है उससे अतिरिक्त नहीं, ऐसा कहते हैं--“चिद्भातो/ इत्यादिसे । 
चिद्धातुका जो स्वविकास दै बही कुछ तो स्वप्र कहलाता हैं और कुछ जाम्रत्‌ , 
और स्वप्न कोई भिन्न पदार्थ नहीँ है |॥ ३७॥ 
परस्परकी दृष्टिसे ये दोनों स्वप्र ही हैं और अपनी अपनी दृष्टिले दोनों जागरण 
ही हैं, ऐसा कहते हैं--स्वप्न/ इत्यादिसे । 
स्वप्में जागरण तो स्वप्न ही है । जागरणमें स्वप्न स्वप्न ही है । स्वप्न तो अपनी 
दृष्टिसे जागरण ही है जब इस प्रकार स्वष्दष्टिसे दिखाई देता है तब जागरण ही दो 
तरहसे स्थित है ॥ ३८ ॥ 
तब मृत्यु, स्वप्न और जागरणसे अतिरिक्त क्या है ? इसपर कहते हैं-'चेतनम्‌! 
इत्यादिसे । 
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तच्चेतनं खमेवाऽस्ति स्थितं तददहवत्कचत्‌ । 
अनन्तमविभागात्स प्रतिवात्रतिघात्मकम्‌ | ४० ॥ 
स्थभावस्या5प्रतिघस्थ नित्यानन्तोदितात्मनः । 
परमाणोश्विदाख्यस्य मज्ञा जगदिति स्मृतः ॥ ४१ ॥ 
चिद्वयोम्न उदरे भान्ति समस्तानुभवाशवः । 
तथा यथाऽवयविनो विचित्रावयवाणवः || ४२॥ 
निश्त्तो वाह्यतो जीवो जीवाधारो हृदि स्थितः । 
रूपं स्वं स्वम्मसर्गोऽयमिति वेत्ति चिदाकचान्‌ ॥ ४३ ॥ 
बाझोन्छुखं बहिजाग्रच्छब्दितं कचितं स्वकम्‌ । 
रूपं पश्यति जीवोऽयमन्तस्थं स्वम इत्यपि ॥ ४४॥ 
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हे महामते, मृत्यु नामकी कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि पुरुष चिन्मात्र है। वह 
हजारों शारीरोंके मरनेपर भी कब मरा, किसका मरा, कैसे मरा? यों तीनों प्रकारसे 
वह प्रसिद्ध नहीं है ॥ ३६ ॥ 

कल्पना करके शरीर और उसके मरनेकी बात कही, वास्तवमें न शरीर है और 
उसका मरण ही है, ऐसा कहते देतत्‌! इत्या दिसे । 

वह चिन्मात्र आकाश ही है। असीम और अखण्ड वह भ्रान्तिबश देहवत 
विकासको प्राप्त होकर मूर्तामूर्ता कारसे स्थित है ॥ ४०॥ 

अमूर्ताकारस्वभाव नित्य अनन्त उदित चिद्रूप परमाशुका सार ही श्रान्तिबश 
जगत्‌ कहा गया है॥ ४१ ॥ 

चिदाकाशके उद्रमें सकल अनुभवाणु वैसे ही प्रतीत होते हैं जैसे कि अवयवी- 
के विचित्र रूप-रेखाबाले अवयव प्रतीत होते हैं ॥ ४२ ।। 

जाम्रतृका भोग करानेवाले कमेके क्षीण होनेपर बाह्यसे ( जागरणसे ) निवृत्त 
होकर जीवाधार हृदयमें स्थित हुआ जीव बाह्य संस्कारके अनुरोधसे अपने स्वरूपको 
ही यह बाह्य स्वप्रसष्टि है, ऐसा समझता है ।। ४३॥ 

जिस समय चित्त बाह्योन्मुख होता है उस समय यह जीव अपने जाग्रत्‌ 
संज्ञक बिकसित रूपको देखता है जब चित्त श्रन्तस्थ ( अन्तर उन्मुख ) होता है तब 
यह जीव अपने रूपको स्वप्ररूपसे देखता है ॥ ४४।। 
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दयौः चमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः । 
प्रसृतो जीव इत्यन्तबेहिथेकात्मकः स्थितः ॥ ४५॥ 
अर्कोऽकविभ्भसंस्थोऽपि यथेहाऽपि स्थितस्स्विषा | 
तथा जीवो जगद्ूयो बहिरन्तथ संस्थितः | ४६॥ 
अन्तःस्वभो वहिजोग्रदहमेवेति वेत्ति चेत्‌ । 
चिदात्मको यथाभूतं मुच्यते तदवासनः॥ ४७॥ 
अरच्छेदोञ्यमदाद्यो$्यमपि जोवोऽन्यथा वदन्‌ । 
ठेतसंकल्प्यक्षेश ब्च्यतेव शिशुर्यथा ॥ ४८ ॥ 
अन्तर्शुखोऽन्तरात्मानं वहिः पश्यन्बहिर्मुख! । 
आस्ते जीवो जगद्रूपं यत्स्वं ते स्वम्नजाग्रती ॥ ४९ ॥ 
इति चिन्तयतः किं स्यात्मुपूपमिति मे मतिः । 
जाता मेन सुपुदांशमस्वटमरमुद्रत; ॥ ५० ॥ 
एकात्मक ही जीव बाहर ओर भीतर अन्तरिक, प्रथिवी, वायु, आकाशा, पर्वत, 
नदियों ओर दिशाके रूपसे व्याप्त होकर स्थित है ॥ ४४ ॥ 
जैसे सूयं सूयमणडलमें स्थित होकर भी अपनी आभासे यहाँ भी स्थित है, 
यसे ही जगद्रूप जीव बाहर और भीतर स्थित है ॥ ६ ॥ 
अतएव सर्वास्मताके वास्तविक होनेके कारण उसीके परिज्ञानसे ही यानी भैं 
सर्वोत्मक हूँ? इस प्रकारके ज्ञानसे ही युक्ति होती है, ऐसा कहते हैं--«अन्त/, 
चिदान्मक में ही भीतर स्वप्न ओर बाहर जाम्रत्‌ हूँ, यदि ऐसा यथार्थ बोध हो 
जाय, तो क्रमशः प्रथम, द्वितीय आदि भूमिकाओंके परिपाकसे वासनाविहीन होकर 
मुक्त हो जाता है ॥ ४७ ॥ 
यद्यपि यह जीव अच्छेद्य है ( छेदन-भेदनके योग्य नहीं है) ओर अदाझ है 
( जलानेके योग्य नहीं है) तथापि अपनेकी अन्यथा जानता हुआ द्वेतसंकल्परूपी 
यक्षसे बालकके समान मोहको प्राप्त होता ही है॥ ४८॥ 
अन्तमुख जीव अन्तरात्म रूप अपनेक्रो अन्तजेयत्रूपमें देखता हुआ स्वप्न 
ओर बहिमुख जीव आत्माको बाहर जगत्रूपमें देखता हुआ स्वयं ही जाग्रत्‌ 
होता है। वे ही इसके स्वप्र और जाग्रत्‌ हैं ॥ ४६ ॥ 
प्रसं गतः सुषुप्ति और तुरीयका तत्त्व, जो पूछा नहीं गया था, कहते हें--।इति' 


इत्यादिसे । | 
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यावत्कि इृश्यदृष्टया$न्तस्तृष्णी तिष्ठाम्यहं चिरम्‌ । 
निश्चित्त इति संवित्तिः शमा नाऽन्यत्सुषुप्तकस्‌ ॥ ५१ ॥ 
नखकेशादि देहेऽस्मिन्‌ विदिताविदितं यथा । 

न जडं च जडं चेव सुषुपं चेतनात्मनि॥ ४२ ॥ 

संवित्त्या किं श्रमातोऽस्मि शान्तमासे विमानसम्‌ । 

इत्येकपरिणामत्वान्नाऽन्यदस्ति सुपुपकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
एतन्निद्राघनं जाग्रत्यपि संभवति स्वतः । 

न किंचिचिन्तयाम्यासे शान्त इत्येकरूपकम्‌ ॥ ५४॥ 
इस तरह जात्‌ और स्वप्नके तात्त्विक स्वरूपका विचार कर रहे मेरे मनमें 
सुषुप्तिका क्या स्वरूप होगा? ऐसी मति उदित हुई । इसलिए में सुषुपरिकी खोजमें प्रवृत्त 
हुआ ॥ ५० ॥ 

दृश्यके दशेनसे मेरा क्या मतलब, में चिरकाल तक चुपचाप चित्तञ्यापाररहित 
होकर म्थित रटँ, अन्दर इस तरहकी शान्तिरूप संवित्‌ जब तक रहती है तबतक 
सुषुप्ति है । सुषुप्तिका इससे अतिरिक्त दूसरा स्वरूप नहीं है ॥ ५१ ॥ 

सुषुपिमें चित्तकी व्याप्ति न न होनेसे चितूकी अभिव्यक्ति न होनेपर घट आदिके 
समान जड़ताकी आशङ्का कर विशेषरूपसे अहन्सवेन विदित न होनेपर भी नख, केश 
आदिके समान सामान्यतः विदित होनेसे बिद्ताविद्तात्मक उक्त सुपुप्ति जो कि जड़ 
भी दै और जड़ नहीं भी है, चेतनात्मक सुषुप्ति-साचतीमें स्फुरित होती है, ऐसा कहते 
हे--“नख०! इत्यादिसे । 

जैसे इस शारीरमें विशेषतः अहन्त्वेन अविदित होने सामान्यतः विदित 
होनेसे बिदिताविदितस्वरूप जड़ और अजड़ नख, केश आदि इस शारीरमें स्फुरित 
होते हैं वैसे ही चेतनरूप सुषुप्रि-साज्ञीमें सुषुप्ति स्फुरित होती है | ५२ ॥ 

जाग्रत्‌ और स्वप्रोंके अमणसे में बहुत थक गया हूँ। सुमे विशेष संवित्से क्या 

करना है। में कुछ कालतक मनके व्यापारसे रहित शान्त रहूँ, इस प्रकारका संकल्प होने- 
पर एकमात्र गाढ निद्राकार परिणाम ही सुषुप्ति दै, उससे अतिरिक्त सुषुप्ति नहीं है ॥॥५३॥ 

यदि चिन्ताका सर्वथा परित्याग किया जाय तो जाग्रतू पुरुषमें भी सुषुप्ति हो 
मकती है, ऐसा कहते हे--।एतत इत्यादिसे । 

मैं कुछ भी चिन्तन न करू, शान्त होकर बैठा रहूँ इत्याकारक गाढ्‌ निद्रा- 
रूप सुधुप्ति जाग्रत्‌ अवस्थामें भी अपने आप हो सकती है॥ ४४॥ 
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एषाऽवस्था यदा याति घनतामुच्यते तदा । 
निद्राशब्देन तन्वी तु स्वमशब्देन कथ्यते॥ ५५ ॥ 
सुषुपमिति निथित्य तुरीयान्वेपशामहम्‌ । 
प्रवृत्तः कतुयुद्यक्तो युक्तः परमया धिया॥ ५६॥ 
यावद्रूयं तुरीयस्य किंचनाऽपि न लभ्यते । 
सम्यम्बोधाइते शुद्भात्प्रकाशस्तमसो यथा ॥ ५७॥। 
यथास्थितमिदं विश्वं सम्यश्बोधाद्विलीयते । 
यथास्थितं च भवति न च किंचिद्विलीयते॥ ५८ ॥ 
अतः स्वयो जागरा च सुपुपं च तुरीयके । 
सयथास्थितमस्तीदं नूनं नाऽस्ति च किंचन ॥ ५९॥ 
कारणा्जगतुत्पन्नं न ब्रह्मत्थमवस्थितम्‌ । 
जगत्तया शाम्तमजं बोध इत्येव तुयंता ॥ ६०॥ 
असंभवात्संभवकारणानां 

न जायते किंचन नाम सर्गः । 
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यह अवस्था जब खूब धन ( गाढ़ ) हो जाती है तब सुषुप्रि शब्दसे पुतारी 
जाती हे जब शिथिल रहती है तब तो स्वप्न शब्दसे पुकारी जाती हे ॥ ४४५ ॥ 

इस तरह सुषुप्रिके स्वरूपका निश्चय कर परम बुद्धिसे युक्त उद्योगशील में 
तुरीयके स्वरूपकी खोज करनेके लिए तत्पर हुआ ॥ ४६ ॥ 

जैसे अन्धकारके बिना प्रकाशका स्वरूप नहीं पहिचाना जा सकता, वैसे ही शुद्ध 
सम्यक्‌ ज्ञानके बिना तुरीयका पूर्णरूप तनिक भी समभमें नहीं आता ॥ ५७ ॥ 

यह यथास्थित विश्व सम्यक्‌ ज्ञानसे विलीन हो जाता है, अतः सम्यक्‌ ज्ञान ही 
तुरीय है, सम्यक्‌ ज्ञानमें विलीन हुए विश्वकी आत्यन्तिक अविलीनता यथास्थित रहती 
है यानी विश्व अपने यथाथ रूपमें हो जाता है कुछ विलीन भी नहीं होता ॥ ५८ ॥ 

इसलिए यथास्थित जगतूके साथ स्वप्न, जाम्रत और सुपुप्ति ये तीनों. अव- 
स्थाएँ तुरीयमें अन्तभूत हैं, वास्तवमें ये कुछ भी नहीं है ॥ ४६ ॥ 

जगत्‌ कारणसे उत्पन्न नहीं है, किन्तु शान्त अजन्मा ब्रह्म ही इस प्रकार जगद्रूप- 
से स्थित है, यह बोध ही तुरीयता है ६० ॥. 

उक्तका ही पुनः वशेन करते हुए प्रकरणका उपसंहार करते हैं--“असंभवात्‌' 


इत्यादिसे । 
६६७ 
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चिच्रेतनेनैव हि सर्गसंवित्‌ 
स्वयं गृहीता द्रबताऽम्बुनेव ॥ ६१ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायशे वा० मो० नि० उ० अ० वि० जाग्रत्स्वभसुपुप्त 
तुरीयवणंनं नाम सपत्रिंशदधिकशततमः सगः ॥ १३७॥ 
अष्टत्रिंरादधिकराततमः सर्गः 
तापस उवाच 
गन्तुमेव बिचार्याऽहं ततस्तत्संविदैकताम्‌ । 
रृत्त्ौोतमाव्जेन सौरमेशेव सौरभम्‌ ॥ १ ॥ 
यावत्तश्चंतनं तस्य तमोजोधातुमत्यजम्‌ । 
्रवृत्तं बाह्यसंवित्तो समस्तेन्द्रियसंविदा ॥ २ ॥ 
अद्वितीय ब्रह्ममें सष्टिके जन्मकारणोंका संभव न होनेसे सि अतिरिक्तरूपसे 
उत्पन्न नहीं होती, किन्तु चित॒के जगताकार चेतनने ही स्वभावतः स्वयं सर्गसंचिन 
वैसे ग्रहण की है जैसे कि जल द्रवता ग्रहण करता है ॥ ६१ ॥। 





एक सौ सेंतीस सर्ग समाप्त 


एक सौ अडतीस सर्ग 
[ प्राणीके जीवका और मेरे जीवका संमेलन होनेपर मैंने दुगुना विश्व देखा और 
एकता होनेपर एक विश्व देखा, थों मुनि द्वारा वर्णन ] 

महामुनिने कहा--इस प्रकार जाग्रतूसे लेकर तुरीयपर्यन्त अवस्थाओंक। 
रहस्य विचार कर मैं उस ग्राणीके चिदाभासरूप जीवके साथ एकीभावको प्राप्त करनेके 
लिए वैसे ही प्रवृत्त हुआ जैसे कि फूले हुए आम्र-इक्षकी सुगन्धि वायु द्वारा कमलके 
तालाबमें पहुँचकर बायुस्थित कमलकी सुगन्धके साथ एकताको प्राप्त होनेके लिए 
प्रवृत्त होती है ॥ १ ॥ 

मैंने उस प्राणीके चिदाभासमें प्रवेश करनेके लिए ज्योंददी पूर्वोक्त तेजाधाठका 
( ओजका ) परित्याग किया, त्योंही मेरी सकल इन्द्रियरूप संवित्‌ बहिमुख व्यापार में 
बलातू प्रदत्त हो गई ॥ २॥ 





सगं १३८ ] माषांनुवादस हितं ४४७७ 
संविदः संविदा ग्रह्स्ता बाह्यबन्तरपि कणात । 
अहं प्रसृतवांस्तत्र तैलबिन्दुरिवाउम्भसि ॥ ३ ॥ 
तत्संबिदि तथैवाऽथ यावत्परिणमाम्यहम्‌ । 
भुवनं इषटांस्तावत्सवं द्विगुणितं स्थितम्‌ ॥ ४॥ 
दिशो दिगुणतां यातास्तपतस्तपनाबुभौ । 
भूमण्डले दे संपन्ने द्व वै द्यावौ सञ्चस्थिते॥ ५॥ 
वदनग्रतिबिम्वे द्र दर्षणग्रतिबिम्बिते । 
यथा भातस्तथा भाते मिश्रिते ते जगच्चितम्‌ ॥ ६॥। 
तैलवङ्भाति कोशस्थं यञ्चतनतिलङ्ये । 
तस्मिञ्ञगदद्वयं तत्तत्तथा भाति विमिश्रितम्‌ ७॥ 
संविद्द्वितयकोशस्थे मिश्रिते अप्यमिश्रिते । 
ते उभे जगती भाते समे चीरजले यथा॥ ८॥ 
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तदुपरान्त बहिसुंख व्यापारमें प्रवृत्त हुई सकल इन्द्रियोंका अन्तः व्यापारमे 
उन्मुख प्रयल्लसे जबदेस्ती निग्रह्‌ कर रहा मैं एक क्षणमें वैसे ही भीतर भी फैल गया 
जैसे कि तेल-बिन्दु जलमें फेलता हे ॥ ३॥ 

इस प्रकार उपाधिमें व्याप्त होकर में ज्योंही उस प्राणीके चिदाभास संवितमें 
मिलनेसे परिणत हुआ उसी समय उसकी वासना ओर मेरी वासना-दोनोंके अन्दर 
भासनेसे सारा सुवन सुमे दुगुना दिखाई पड़ा ॥ ४॥ 

सब दिशाएं दुगुनी हो गई', दो सूयं तपने लगे, दो भूमरडल बन गये और 
द्युलोक भी दो हो गये, जैसे दपंणके अन्दर प्रतिविम्बित मुखके दो प्रतिविम्ब भासते हैं 
बैसे ही मिश्रित ( मिले हुए) वे भासे उससे जगत्‌ द्विगुण हो गया ॥ ५,६ ॥ 

दो चेतनरूपी तिलोंमें तेलकी नाई विज्ञानकोशमें जो भान होते हैं उन 
संमिश्रित उपाधियोंमें स्थित दो चिदाभासोंमें द्विगुशभूत तत्तत्‌ जगत्‌ उस प्रकार 
मिश्रित प्रतीत होता है ॥ ७॥ 
____ चिदाभासरूप दो जीबोंके विज्ञानमय कोषमें स्थित तथा मिश्रित होने- 
पर भी वासनाओंके मिश्रित न होनेके कारण अमिश्रित चे दोनों जगत्‌ दृध 
आर जलके समान एकसे प्रतीत हुए ॥ ८ ॥ 


भृट्‌ योगवासिष्ठ | निर्वाण-प्रकरण उत्तराध 
निमेषाद दृष्टमात्रेण सा तत्संविन्सया ततः । 
सकलैवाऽऽत्मतां नीता परिमित्येव संविदा ॥ ९ ॥ 
ऋतुऋत्वत्तरेणेव सरितेवाऽल्पिका सरित्‌ । 
बातेनाऽऽमोदलेखेव धूमलेखेव वामुंचा॥ १०॥ 
एकत्वेनाऽऽशु संवित्तेयेयौ मे जगदेकताम्‌ । 
दुर विबपुश्चन्दर सुदृष्टरेकतामिव ॥ ११ ॥ 
ततो मे तचितिस्थस्य स्वं विवेकमनुञ्कतः 
अल्पीभूतः स्वसंकल्पस्तत्संकल्पस्थितिं गतः || १२॥ 
तशित्तवृत्येवे ततो बाद्यमालोकयंस्तत! | 
अञ्जि तहिनाचार तत्तद्घदयमत्यजन्‌ ॥ १३ ॥ 
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मैने देखते ही उस प्राणीके चिदाभासरूप जीवको अपने जीवसे परि- 
च्छिन्न कर दो उपाधियोंमें एकताके स्थापन हारा वैसे ही अपनेमें मिला 
लिया जैसे कि दूसरी ऋतु पहलेकी ऋतुकों अपनेमें मिला लेती है, जैसे बड़ी 
नदी छोटी नदीको आत्मसात्‌ कर लेती दै, जैसे वायु सुगन्धिको अपनेमें मिला 
लेता है ओर जैसे मेघ धूमपद्मक्तिको अपनेमें मिला लेता है ॥ ६, १० ॥ 

जैसे नेत्रमें विकार होनेंसे दुष्टेष्टिषश दो स्वरूपोंमें दिखाई देनेवाला चन्द्रमा 
विकारकी निवृत्ति होनेसे सुदृष्टिवशा एक हो जाता है वैसे ही पहले वासनाओंके 
अमिश्रणवश जो जगत्‌ मुझे द्विगुण दिखाई पड़ता था बासनाओंके भी मिश्रण 
द्वारा एकीकरणसे संवितके अत्यन्त अभिन्न (एक ) होनेपर वह भी आज एकताको 
प्राप्त हो गया ॥ ११ ॥ 

उसके पश्चात्‌ जब कि मैं. उस प्राणीके चिदाभासमें स्थित हो चुका था और 
अपना निजका ` पूर्वापर विचार भी मैंने छोड़ा न था, उस अवस्थासें उस 
प्राणीकी संकल्पालुसारिशी स्थितिको पहुँचा हुआ मेरा संकल्प स्वल्प हो गया यानी 
घटते घटते नाममात्र रह गया ॥ १२॥ 

उसके अनन्तर वहाँपए उस प्राणीकी चित्तवृत्तिसे ही उसके भोग्य शब्द आदि 
विंषयोंकों अबलोकन कर रहे मैने उसके हृदयका परित्याग न करते हुए उस प्राणीके 
जाप्रदूष्यवहाररूप दिनचर्याका अनुभव किया ॥ .१३॥ 
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ततो यदच्छयेवाऽसौ शनैनिद्राकुलोऽमवत्‌ । 
पद्मः सायमिवाऽऽपीय पयो अुक्त्वाऽन्नमुच््रमः ॥ १४ ॥ 
प्रसृतं दिग्निङञ्पु रूपालोकक्रियाकरम्‌ । 
संजहार बहिंशचित्तं सायमकों रुचि यथा ॥ १५॥ 
सह चित्तेन तास्तस्य समस्तेन्द्रियवृत्तयः । 
हृत्कोशमविशञ्छन्ञाः ू्मस्येवाऽङ्गसंघयः ॥ १६ ॥ 
मुद्रिता हृदयाकारास्त आसंश्रक्षुरादयः । 
लोएरूपा सृतावेब लिपिकर्मार्पिता इ;॥ १७॥ 
अहं तथचित्तइत्येव सहसोन्नम्य तस्स्थितः । 
तच्चि्ानुविधायित्वात्तततद्श्रदयमाविशम्‌ ॥ १८॥ 
संहृत्य वाह्यानुभवमन्तरेव तदोजसि | 
चणमन्वमबं शत्यं सुषुपंतल्पकोमले॥ १९ ॥ 


a सर. अमन 





तदनन्तर सायंकालके समय जैसे कमल संकोचको प्राप्त होता है वैसे ही 
बह प्राणी अन्न खाकर, जल पीकर तथा दिनके कार्योसे थककर स्वेच्छासे ही धीरे 
धीरे निद्रादेबीकी गोदमें चला गया ॥ १४ ॥ 

निद्राके आरम्भमें उसके प्राणने बाहर दसों दिशाओंमें फैले हुए रूपादि 
विषयोंके दशेनमें संलग्न अपने चित्तको जैसे सूये सायंकालके समय अपनी आभाको 
बटोर लेते हैं वैसे ही बटोर लिया ॥ १५ ॥ 

उसके बाद चित्तके साथ सम्पूण चित्तवृत्तियाँ संकुचित होकर कछुएके अङ्गोंकी 
नाई हत्कोशमें प्रविष्ट हो गई ॥ १६ ॥ 

चछु आदि इन्द्रियां संकोचको प्राप्त होकर हृदयपद्माकार हो गई । मृत्यु 
हौनेपर पथराई हुई-सी वे चित्रलिखित की तरह व्यापारशून्य हो गई ॥ १७॥ 

उसमें स्थित में उसके चित्तका अनुगामी था, अतएव उसकी चित्तवृत्तिके 
साथ ही उसकी इन्द्रियोंका सहसा त्यागकर उसकी नाड़ियों द्वारा उसके हृदयमें प्रविष्ट 
हो गया ॥ १८ ॥ 

बाहरी अनुभवको हटाकर भीतर ही शय्याके समान कोमल उसके 'ओजमें 
( पूर्वोक्त तेजके अन्दर स्थित आनन्दमय कोशमें ) शून्यरूप सुषपिका मैंने णभर 

अनुभव किया ।। १६ ॥। 
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क्रमान्रपानबहुलेनिबिडास्वपि नाडिषु । 
सुषिरास्वेव वा वायुर्न निर्यात्येव याति च ॥ २० ॥ 
यदा तदात्मकात्मेकपरो हृदि सहस्थितम्‌ । 
अप्रधानीकरोत्येतचचित्तं स्वार्थस्वभावतः॥ २१ ॥ 
स्ार्थमात्रोऽद्य तस्याऽन्तः परकृत्यं न कस्यचित्‌ । 
कचति स्वार्थसत्तायामेतदेव बपुर्यंतः॥। २२ ॥ 
श्रीराम उवाच 
मनः प्राणवशादेव मनुते किं महाझुने। 
स्वरूपं मनसो नाऽस्ति तस्मात्तत्केवलं च किम्‌ ॥ २३ ॥ 
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उस समय समान नामका वायु छिद्रयुक्त अत्यन्त घनी नाड़ियोंमें श्रान्तिसे 
तथा बहुतसे अन्नजलरसके विकारोंसे यत्र तत्र रुकावट पड़नेसे बाहर तो निकलता ही 
नहीं, फिर भी अतिमन्द गतिसे संचार करता है ।। २०॥ 

जब इस प्रकारकी सुषुप्ति होती है तब यह प्राण इन्द्रिय सहित चित्तको क्या 
करता है? इसपर कहते हें--“यदा! इत्यादिसे । 

जब इस प्रकारकी सुषुप्ति होती है तब प्राण प्राणरूप अद्वितीय संप्रसन्न 
जो आत्मा केवल उसमें परायण होकर पुरीतत्‌ नाड़ीमें प्रवेशकर अपने साथ स्थित 
चित्तको ग्रसकर अपने आयत्त कर लेता है, क्योंकि प्रत्यगात्मरूप परमार्थ या पुरुषा्थ- 
का ऐसा ही स्वभाव हे । उक्त स्वभाववश परिशेषरूप सुखविश्रान्तिमें वह आसक्त 
रहता है, यह भाव है ॥ २१॥ 

बह स्वाथमें आसक्त रहे, फिर भी उसे मन, इन्द्रिय आदि दूसरोंका कार्य भी 
करना चाहिये, सो क्यों नहीं करता, इसपर कहते हैं--“स्वार्थ०! इत्यादिसे । 

चूँकि निरतिशय आनन्द्स्वरूप स्वार्थसत्तामें ( सुषुप्तिमें ) यही निरतिशया- 
नन्द्स्वरूप विकसित होता है, विक्षेपदुःखका लेश भी उस समय नहीं रहता, इसलिए 
उसके अन्दर स्वाथेमात्र परकृत्य नहीं करता है ॥ २२॥ 

प्राण चित्तको अस कर अपने आयत्त कर लेता है, ऐसा जो कहा, उसपर 
श्रीरामचन्द्रजी आशङ्का करते हैं--“मन;:/इत्यादिसे । 

श्रीरमचन्द्रजीने कहा-हे महामुने, मन इस समयमें भी प्राणवश ही मनन आदिं 
ब्यापार करता है। यदि प्राण द्वारा स्वायत्तीकृत होकर सनन आदि व्यापार 
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वसिष्ठ उवाच 
देह एवेह नाऽस्त्येव स्वानुभूतोऽप्ययं निजः 
मनसः कल्पनात्मेदं वपुः स्वप्ने गिरियथा ॥ २४॥ 
तञ्चि्तमपि नाऽस्त्येच चेत्यार्थाभावयोगतः 
सर्गादौ कारणाभावाद्‌ इश्यानुत्पत्तिहदेतुतः ।। २५ ॥ 
अतः सवमिदं ब्रह्म तञ्च सर्वात्मकं यदा । 
तदा विश्वमिदं विष्वगस्त्येत्र च यथास्थितम्‌ । २६॥ 
अस्ति चित्तादि देहादि तद्‌ ब्रह्मेव च तद्विदाम्‌ । 
याइक्तत्तद्विदामेतदस्माकं विषये न तत्‌ ॥ २७॥ 


नहीँ करता है तो इस समयमें भी क्‍यों नहीं करता, क्योंकि प्राणसे प्रथक्‌ किये हुए 
मनका कुछ स्वरूप नहीं है, इसलिए प्राशविनिमुक्त मन क्या है? यानी कुछ नहीँ है॥२३॥ 

अधिष्ठानमात्रसे प्रथक्‌ करनेपर देह, प्राण आदि जगतका कुछ भी स्वरूप 
नहीं टिकता, उससे अप्रथक्‌ करनेपर तो उसकी सत्तासे सब कुछ है ही। ऐसी 
स्थितिमें प्राणसे प्रथकूकृत अकेले मनका अस्तित्व नहीं है, ऐसी आपने जो शङ्का की, वह 
छोटी शङ्का है, इस आशयसे श्रीबसिष्ठजी उत्तर करते है--'देह!! इत्यादिसे । 

स्वानुभूत भी यह अपना शारीर वास्तवमें नहीं ही है, क्योंकि जैसे स्वप्नमें मन 
अपने अन्दर ही पवंतकी कल्पना करता है वैसे ही यह शरीर भी मनकी कोरी कल्पना 
है। इसलिए मनसे एथककृत शरीर का अस्तित्व नहीं ॥ २४ ।। 

इसी प्रकार चित्तःभी चेत्य पदार्थाँसे निरूपणीय है, अतः चेत्य पदार्थका 
अभाव होनेपर चेत्यप्रथकूकृत चित्तका स्वरूप नहीं है, यह भी सुखेन कहा जा 
सकता है, ऐसा कहते हैं--“तत्‌' इत्यादिसे । | 

चेत्य पदार्थांका अभाव होनेके कारण उक्त चित्तका भी अस्तित्व नहीं ही 
हे । यदि कहो कि पूव पूव चेत्य चित्त-निरूपक होगा, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि सृष्टिके 
आरंम्भमें कारणका अभाव होनेसे दृश्यकी उत्पत्ति ही नहीं हें ॥ २४ ॥ 

ब्रह्म सर्वोत्मक है इस कारण थदि उसकी सत्तासे मन आदिका अस्तित्व 
. 'कहिये, तो मन आदि सब वस्तुएं हैं ही, ऐसा कहते हैं--“अतः इत्यादिसे । 

अतः यह सब ब्रह्म है, जब त्रम सर्वात्मक है तब यह विश्व चारों ओर 
यथाथंतः है ही ॥ २६॥ 


चित्त, देह आदि सब कुछ दै ही महाज्ञोंकी दृष्टिसे वह सब त्रहा ही है जो 
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यथेदं त्रिजगद्‌ अद्य यथेति विविधात्मकम्‌ । 
तरेमं राजपुत्र खं वश्यमानं क्रमं शृखु॥ २८॥ 
अस्ति चिन्मात्रममलमनन्ताकाशरूपि यत्‌ । 
सर्वदा सर्वर्पात्म न जगन्न च इश्यता॥ २९ ॥ 
सर्ववित्त्वात्त तेनेदं मनस्त्वं चेतितं स्वतः | 
रूपमत्यजता शुद्धं बुद्भाधिविषजितम्‌ ॥ ३०॥ 
मनसा कल्पितं तेन यड सरणमात्मनः । 
तदेततप्राणपवनं विद्धि वेधविदांचर ॥ ३१॥ 
प्राणतैषा यथा तेन कन्पितेवाऽनुभूयते । 
तथैवेन्द्रियदेहादि दिकालकलनादि च॥ ३२॥ 
इति विश्वमिदं विष्वक्‌ चित्तमात्रमखणिडतम्‌ | 
चित्त तु चित्परं ब्रह्म तस्माद्‌ बह्मदमाततम्‌ ॥ ३३॥ 
ब्रह्मवेत्ता नहीं हैं, उनकी दृष्टिमें यह चित्त, देह आदि जैसा है वह हम तत्त्वज्ञानियो- 
की समभके बाहूरकी बात है ।! २७ |। 

हे राजकुमार श्रीराम जी, जैसे यह त्रिजगत्‌ ब्रह्म ही है ओर जैसे यह विविध रूप 
हे इस विषयमें आगे कहा जा रहा अध्यारोप-क्रम आप सुनिये ॥ २६ ॥ 

पहले अधिष्ठानका निर्देश करते हैं--“अस्ति' इत्यादिसे । 

निर्मल, अनन्ताकाशास्वरूप, सनातन और सर्वस्वरूप चिन्मात्र ही है, न जगत्‌ 
है और दृश्यता है ॥ २६ ॥ 

सरवेज्ञ होनेके कारण उक्त चिन्मात्रने मानसिक पीड़ासे शून्य अपने शुद्ध बुद्ध 
स्वरूपका त्याग किये बिना ही& स्वमें मनस्त्वका अध्यारोप किया ॥ ३०॥ 

मनसे उसने जो अपने संचरणकी कल्पना की, हे श्रेष्ठतम वेदज्ञ, उसे आप 
प्राणवायु जानिये | ३१ ॥ 

जैसे इस प्राणताको वह कल्पितसी जानता है, वैसे ही इन्द्रिय, देह आदि 
आर दिशा, काल आदिको भी कल्पितसे ही जानता है ॥ ३२॥ 

इस प्रकार यह साराका सारा विश्व चारों ओर केवल चित्त ही ठहरता है, 
उससे अतिरिक्त नहीं, चिदधिष्ठित चित्त तो ब्रह्म ही है, इससे सिद्ध हुआ कि यह 
विस्तृत जगत्‌ नह्य ही है उससे अतिरिक्त नहीं है ॥ ३३ ॥ 
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# इससे अधिष्ठानका अन्यथाभाव नहीं हुआ, यह बतलाया । 
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ग्रनाकारमनाद्न्तमनाभासमनामयम्‌ | 
शान्तं चिन्मात्रसन्मात्रं जह्ोवेद जगदवपुः ॥ ३४ ॥ 
सबेशक्ति परं ब्रह्म मनःशक्त्या यथास्थितम्‌ । 
यत्र तत्र तथारूपं म्वसेवाऽनुभवत्यलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
संकल्पात्म मनो ब्रह्म संकल्पयति यद्यथा । 
तचथैवाऽनुभवति सिद्धमाबालमीरशम्‌ ॥ ३६॥ 
ग्राणीकृत। स्वयमयं ननु चेतसाऽऽत्मा 
देहीकृतस्रिशुवनीकृत एवं ना5ञ्चः | 
देहीकृतः खबपुरेव गिरीकृतश्च 
स्वप्नेषु कल्पितपुरीष्वनुभूतमेतत्‌ ।। ३७ ॥ 


इत्याप॑ श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० दे० मो० नि० उ० अवि० वि० 
चित्तसर्वात्मकताप्रतिपादनं नामाऽष्टत्रिंशदधिकशततमः सगः ॥ १३८ || 
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निराकार, अनादि, अनन्त, निदोष शान्त सन्मात्र, चिन्मात्र ब्रह्म ही जग- 
द्रपसे स्थित है ॥ ३४ ॥ 

चूँकि ब्रह्म सर्वेसक्ति है, अतः वह प्राथमिक मनःशक्तिसे पूवेसिद्ध अपने 
स्वरूपका ही यत्र तत्र जामरण या स्वप्रमें जगतके रूपसे अनुभव करता है॥ ३५॥ 

संकल्पात्मक मन ही काय ब्रह्म है वह जैसे भू आदि लोकोंकी और अन्यान्य 
वस्तुओंकी कल्पना करता है .वेसा ही अनुभव करता है, यह बात बालकों तकको 
ज्ञात दै ॥ ३६॥ 

हे श्रीरामजी, आकारास्बरूप चेतनात्मा आदि पुरुषने अपने स्वरूपको पहले 
चित्तसे ही प्राणी बनाया, उसी तरह उसे देही बनाया, पर्वत बनाया ओर त्रिभुबन- 
रूप किया, स्वभोमें +ल्पित अपने अपने शरीरोंमें यह बात सबको अनुभूत है, इसे ही 
उक्त अथेमें उदाहरण समझना चाहिये ॥ ३७॥ 
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एकोनचत्वारिशद्धिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 

चित्तमेव जगत्कत्‌ू सङ्ल्पयति यद्यथा । 
असत्सत्सदसच्चैव तत्तथा तस्य तिष्ठति॥ १॥ 
तेन सङ्कल्पितः ग्राणः प्राणो मे गतिरित्यपि । 
न भवामि विनाऽनेन तेन तत्तत्परायशम्‌ ॥ २ ॥ 
अहं कतिपयं कालं ननु प्राशविनाकृतः । 
न भवामि पुननूनं भवाम्येवेति कल्पितम्‌ ॥ ३॥ 


vi NY 
णा ऑणाणपणा एणधणा पणि 


एक सौ उन्तालीस सर्ग 


[ प्राणकी अपेक्षा चित्तकी प्रधानताका वर्णन और सुधुत्ति अवस्थासे स्वप्नावस्थामें 
आनेपर मुनिका विस्तारपूर्वक प्रलय-दर्शन वर्णन ] 

चित्त सदा ही प्राणके अधीन है यह स्वीकार कर अध्यारोपक्रमसे चित्तकी 
प्रथमोत्पत्तिमात्रसे जाग्रत्‌ और स्वम्रअबस्थामें चित्त और प्राण दोनोंकी प्रधानता है, 
किन्तु सुषुप्ति अवस्थामें प्राणकी ही प्रधानता है, इस आशयसे श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्‍न- 
का समाधान पहले किया जा चुका । इस समय प्राण आदि सकलजगतके निर्माणमें 
चित्तकी ही, स्वतन्त्रता होनेसे, चित्त ही प्रधान है; लेकिन सुषुपतिके आरम्भकालमें 
चित्त श्रान्त होनेके कारण चेष्टा करनेमें असमर्थ रहता है, एतावता अपनी विश्रान्ति- 
के लिए ही बह प्राणकी प्रधानता स्वीकार करता है, इस आशयसे उसका समाधान 
करते हैं--“चित्त ०! इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--भद्र, वास्तवमें चित्त ही जगतका रचयिता है। बह्‌ 
जिसका-चाहे वह असत्‌ ( मिथ्या ) हो, चाहे सत्‌ ( व्यावहारिक सत्‌ ) हो, चाहे 
सद्सत्‌ ( प्रातिभासिक ) हो--जैसा संकल्प करता है, वह उसके सामने वैसे ही खड़ा 
होता है ॥ १॥ 

चित्तने प्राणका संकल्प किया, प्राण ही मेरी गति ( मेरे सकल व्यवहारोंका 
निर्वाहक ) दै और उसके बिना मैं नहीं टिक सकता, यह भी उसने कल्पना की ; इसी- 
कारण चित्त प्राणाधीन कहलाता है ॥ २॥ 

स्वम, मनोरथ आदिके शरीरोंमें प्राणके अभावमें भी मनका व्यापार दृष्टि- 
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यत्र॒ तेनाऽङग तत्रतत्प्राणेनाऽऽशु क्षणाठपुः । 
उदितं पश्यति मनो मायापुरमिवाऽऽततम्‌ ॥ ४ ॥ 
न भवाम्येव भूयोऽहं प्राणदेहविनाङृतः । 
दढनिश्चयमागित्थं चितो भवति नो पुन! | ४॥ 
दोलायितं तु संदेहाद्‌ दुःखमास्ते कुनिश्वयम्‌ | 
विकल्पेनेवमस्येतज्ञानान्नाऽच्पेन यास्यति॥ ६ ॥ 
यऱयाऽयमहमित्यरित तस्य तन्नोपशाम्यति । 
बजेयित्वाऽऽत्मविज्ञानं केनचिन्नाम हेतुना ॥ ७॥ 
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गोचर होता दै, अतः “उसके बिना मैं नहीं टिक सकता, यहं संकल्प व्यभिचरित हो 
गया, ऐसी शङ्का कर कहते हैं--“अहम! इतयादिसे । 

सचमुच मैं आणके बिना टिक नहीं सकता हूँ, किन्तु स्वप्र, मनोराष्य 
आदिकी देहोमें कुछ कालके लिए प्राणके विना भी अवश्य रह सकता हूँ, ऐसी 
भी उसने कल्पना की ॥ ३ ॥ 

हे रामजी, जहाँ जहाँ मनने प्राणके साथ शरीरकी कल्पना की,वहाँ वहाँ सरबेन्न 
तुरन्त मायासे कल्पित नगरके समान विस्तृत इस जगज्जालको क्षणभरमें उदित 
हुआ वह देखता है ॥ ४॥ 

देह और प्राणकी कल्पना करनेके बाद मैं फिर कभी भी देह ओर प्राणसे 
बियुक्त होकर नहीं टिक सकता, अन्दर ऐसा हृढ निश्चयवाला वह जीव हो जाता है 
किन्तु मैं चिन्मात्र स्वभाव हूँ, ऐसा दृढ निश्चयवान्‌ फिर नहीं होता ॥ ५ ॥ 

इसलिए अल्प. विचार बश उत्पन्न हुए संशयप्राय अज्ञानसे निस्तार पाना 
कठिन हो जाला है, क्‍योंकि विपरीत हृढ निश्चयकी यथार्थे दृढ निश्चयके बिना निवृत्ति 
नहीं हो संकंती, ऐसा कहते हैं--'दोलायितम्‌! इत्यादिसे।  . 

सन्देहवश मूलेकी भाँति कभी एक पक्षमें कभी दूसरे 'असतपक्षमें डोलने 
बाला कुत्सित निम्चयोंसे दूषित चित्त दुःखी रहता है । इस तरहका इसका अत्यन्त 
दृढ यह श्रान्तिज्ञान तत्त्वक्ञानसे सिवा विकल्पसे कदापि नहीं हटेगा ॥ ६ ॥| 

जिस पुरुषका यह मैं हूँ इस प्रकारका भ्रान्तिज्ञान है, उसका वह आन्ति्ञान 
आत्मज्ञानके सिवा अन्य किसी साधनसे शान्त नहीं हो सकता है ॥ ७॥ 
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नाऽन्यत्र प्रथते ज्ञानं मोक्ोपायविचारणात्‌ । 

ऋते तस्मात्मयत्नेन मोच्षोपायो बिचायताम्‌ ॥ = ॥ 
किलाऽहमिदमित्ये्र नाऽविद्या विद्यते कचित्‌ । 
मोक्षोपायाइते  नेतत्कुतश्चिदयतेऽन्यतः ।। ९ || 
एवं यन्श्षनसाभ्यस्तशुपलब्धं तथैव तत्‌ । 

तेन मे जीचितं प्राणा इति प्राणे मनः स्थितम्‌ ॥ १० ॥। 
देहे सोम्ये स्थिते प्राणे मनो मननवद्धवेत्‌ । 

क्षुञ्ये प्राणगतं चोभं पश्यन्नाऽन्यत्रपश्यति ॥ ११ ॥ 
यदा स्मकर्मणि स्पन्दे व्यग्रः प्राणो भृशं भवेत्‌ । 

तदा तदीहितव्यग्रः प्राणो नाऽऽत्मोद्यमी भवेत्‌ ॥ १२ ॥। 


~ 


दृढतर तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके लिए यह ग्रन्थ ही उत्तम उपाय है, ऐसा कहते हैं--- 
“नाऽन्यत्र इत्यादिसे । 
_ सोक्षभ्राप्तिके उपायभूत शाख्रके विचारके बिना अन्यसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता 

इसलिए यल्लपूबेक मोक्षोपायभूत इस शासका निरन्तर विचार करना चाहिये ॥ ८ ॥ 

“अहम? ( मैं ) ‘इदमः ( यह्‌ ) यह दुविधा ( छेत ) ही अविद्या है, इससे अन्य 
अविद्या कहों-भी नहीं है, उक्त अज्ञान ( अविद्या ) मोक्षोपायके सिवा अन्य किसी 
भी साधनसे नहीं हटता ( नहीं विनष्ट होता ) । ६ ॥ 

मनने जैसा अभ्यास किया बैसा ही उसको प्राप्त हुआ । प्राण ही मेरा जीवन 
है परम प्रिय है इस तरह मनने खूब अभ्यास किया था, इसलिये मन प्राणकी अधी - 
` नतामें स्थित है ॥ १० ॥ 

इसी तरह मन देहके अधीन भी है ऐसा कहते हैं--'देह! इत्यादिसे । 

देहके सौम्य रहनेपर देहगत सोम्यताको प्राणमें देख रहा मन मनन करता 
है। देहमें क्षोभ होनेपर देहगत च्ञोभको प्राणमें देख रहे मनको अन्य कुछ या 'आत्म- 
'तस्वविवेक महीं दिखाई देता ॥ ११ ॥ 

अतएव प्राण निरोधाभ्यासके बिना कदापि आस्मज्ञानोन्सुख नहीं हो सकता, 
ऐसा कहते हैं-—-'यदा' इत्यादिसे । 

जब प्राण स्पन्द्रूप अपने कार्यमें खूब व्यम रहता है सब मनके इहितां (इतस्ततः 
संचारोंमें) व्याकुल हुआ प्राण आत्मज्ञानके लिए उद्योगशील नहीं हो सकता ॥ १२॥। 
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एते हि प्राएमनसी त्वन्योन्यं रथसारथी । 

के नाम नाऽनुवतंन्ते रथसारथिनो मिथः ॥ १३॥ 
इत्यादिसर्गे स्वास्मैव चेतितः परमात्मना | 
तेनैषाऽद्याऽपि नियतिर्नाऽबुधानां निवर्तते ॥ १४ ॥ 
देशकालक्रियाद्रव्येमन/प्राशशरीरिणाप । 
प्रयान्त्यधिगता देहेष्वरुहानां परे पदे॥ १४॥ 
स्व॑ प्राणमनसी साम्यात्कुषेती कमे तिष्ठतः । ` 
वेषम्याद्विषमं चैकं शान्ते शान्ता सुषुप्ता ॥ १६॥ 
यदाहारादिरुद्वासु नाडीषु क्राऽपि पिणिडतः । 
शान्तमास्ते जडः प्राणस्तदोदेति सुषुता ॥ १७॥ 

__ ये प्राण और मन परस्पर रथ और सारथी हैं । कौन ऐसे रथ और सारथी हैं 
जो कि परस्पर एक दूसरेका अनुसरण नहीं करते अर्थात्‌ जैसे रथ और सारथी 
एक दूसरेका अनुसरण करते हैं वैसे ही मन और प्राण भी आपसमें अनुमरण 
करते हैं ॥ १३ ॥ 

मन ओर प्राण एक दूसरेका अनुसरण क्यों करते हैं? इस प्रश्षपर कहते हैं-- 
'इति? इत्यादिसे । | 

यों परस्पर एक दूसरक्रा स्वभावतः अनुसरण करनेवाले प्राण और मनका 
रूप धारण किये हुए परमात्माने सृष्टिके आदिमें इसी तरह आत्माका संकल्प किया । 
इस कारण अज्ञोनियोंकी यह प्रकृति आज भी निवृत्त नहीं होती है ॥ १४ ॥ 

परम पदमें आरूढ़ न हुए यानी अव्युत्पन्न मन, प्राण ओर जीवोंके देहोंमें देश, 
काल, कर्म और द्रव्योंसे प्राप्त हुए विविध व्यवहार प्रवृत्त होते हैं ॥ १५ ॥ 

प्राण और मन जब तक समानरूपसे अपना काये करते रहते हैं तबतक 
समान व्यवहाररूप जाग्रत्‌ चलता है, जब प्राण इन्द्रियोंको प्ररित करनेसे विरत होकर 
विषमताको प्राप्त होता है तब विषम स्वप्न नामका केबल मानस व्यवहार चलता है 
ओर मनके शान्त होनेपर सकल विक्षेपोंकी शान्तिरूप सुघुप्ति चलती है ॥ १५॥ 

कब मन शान्त होता है? ऐसा यदि कोई प्रश्न करे, तो उसपर कहते हे--'यदा' 
इत्यादिसे | 

नाडियोंके अन्नरस, पित्त आदि द्वारा रुद्ध होनेपर संकुचित प्राण जब मन्दगति 
होकर कहींपर शान्त होकर रहता है तब मनकी शान्तिसे सुपुपतिका उदय होता है।। १७। 
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नाडीष्वन्नावपूर्णासु तथा चीणासु वा क्रमात । 
निःस्पन्दस्तिष्ठति प्राणस्तदोदेति सुषुप्तता ॥ १८ ॥ 
नाडीनां मदुरूपत्वात्पूणत्वाद्दा त्रणोदरे । 
क्वाऽपि प्राणे स्थिते लीने निःस्पन्दा 55स्ते सुपुप्तता॥ १९ ॥ 


तापस उवाच 


अथ यस्य प्रविष्टोऽहं हृदये सोऽभवन्निशि । 


सुपुप्तघननिद्वालुराहारपरितृप्रिमान्‌ 


॥ २० ॥ 


तेन सार्धमहं तत्र तचित्तनिकतां गतः | 
सुघप्तनिद्रां सुघनां गुणीभूतोऽनुभूतवान्‌॥ २१ ॥ 
ततो$न्धस्यस्य जीणंऽन्तनीडीमा्गं स्फुटे स्थिते । 
प्राकृते स्पन्दिते प्राणे सघुसं तलुतां ययौ ॥ २२॥ 
सुषुसे तनुतां याते हृदयादिव निर्गतम्‌ । 


अपश्यमहमत्रेव सुवनं भास्करादिमत्‌ ॥ २३॥ 


नाडियोंके अन्नरस आदिसे पूणे होने अथवा श्रमवश कनजोर हो जानेपर 


जब प्राण गतिरहित हो जाता है तब सुषुसिका उदय होता है ॥ १८॥ 
मद्‌नवश नाडियोंमें मृदुता आने एवं बाणके घाव, त्रण आदिसे पूणे होनेसे 


भो सुधुप्ति होती है, ऐसा कहते हे--'नाडीनाम? इत्यदिसे । 


मदेनवरा नाडियांके कोमल होनेसे अथवा बाणकी चोट, घाव, त्रण, रुधिर 
आदिसे भर जानेसे प्राणके कहीं विलीन होनेपर निस्पन्द सुषुप्ति होती है ॥ १६॥ 

अहासुनिने कहा-तदुपरान्त जिसके हृदयमें मैं प्रविष्ट हुआ था, वह रात्रिके 
समय आहारसे खूब तृप्त होकर सुषुप्रिके समान घनी निद्रासे सम्पन्न हुआ॥ २०॥। 

वहाँपर मैं उसके चित्तके साथ अभेदको प्राप्त हो गया था, अतएव मैंने अपनी 
स्वतन्त्रताका त्यागकर उस प्राणीके साथ सुषुप्तिकी खूब गाढ़ी नीदका अनुभव 


किया ॥ २१ ॥ 


इसके पश्चात्‌ उस प्राणीके उदरस्थ अन्नके एच जानेपर नेसर्गिक नाडीमागमे 
स्पष्ट हुए प्राणका जब संचार होने लगा तब सुषुप्ति (गाढ़ी नीद) कुछ हलकी हुई ॥२२॥ 
सुषुप्तिके हलकी होनेपर मैंने सूयं आदिसे युक्त भुवनको, जो हृदयसे प्रादुभूत 


हुआ-सा था, बहींपर देखा ॥ २३ ॥ 
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तच क्षुब्धार्णवोत्थेन पूर्यमाणं महाम्भसा । 
विशुक्तनेव कल्याभ्रेर्रङ्षतरङ्गिणा ॥ २४ ॥ 
प्रोद्यत्यवेतप्रेण महावतेविराविणा । 
वहद्वनालीतृण्यात्य व्याप्तेनोन्मूलितागया ॥ २५ ॥ 
पूवेमेवाऽवदग्धायास्त्रिलोक्याः खण्डखण्डकैः | 
पूणन परितः प्रौढेः खपुराद्रिमहीमयेः । २६ ॥ 
अहं तत्रेव पश्यामि यावत्करिंभश्रिदास्पदे । 
कस्यांचित्पुरि कस्मिश्रिद्‌ गृहे वध्वा पुरे स्थितः । २७॥ 
सदारः सहभूत्योऽहं सपुत्रः सहबान्धवः । 
सहभाणडोपस्करणः सगृहोऽपहृतोऽम्भसा ॥ २८ ॥ 
उद्यमान क्षयाम्भोभिस्तद्‌ गृह तञ्च पत्तनम्‌ । 
लङ्घचमानं दुमाकारेः पूर्यमाणं च वारिभिः ॥ २९॥ 
वृहत्कलकलारावं जेतुमब्धिमिवोद्यतम्‌ । 
अतिक्षुभितवास्तच्यमनपेत्षितपुत्रकम्‌ ॥ ३०॥ 
उस भुवनको मैंने प्रलय कालमें ्ुब्ध हुए महासागरसे निकली हुई जलराशिसे 
पूयंमाण देखा । वह जलराशि ऐसी वैसी न थी, प्रलय कालके मेघों द्वारा मूसलाधार 
ृष्टिसे छोड़ी हुई-सी थी, उसमें आकाश छूनेवाली बड़ी-बड़ी तरङ्गे उठ रही थीं, उसके 
प्रवाहमें पवत बहे जा रहे थे, बड़े बड़े आवर्तो ( भँवरोसे ) महान्‌ कोलाहल हो 
रहा था, बही जा रही वनराजिरूप ठृणराशिले पूण पवत चारों ओर बिखरे 
थे, वृक्ष और पर्बेतोंको तक उख्ाइकर फेक देनेवाली आँधीसे तथा अग्निकी ज्बालासे 
पहले ही जलकर खाक हुई त्रिलोकीके बड़े बड़े खणडोंसे, जो आकाशमें स्थित देवताओं 
के नगरों, पवंतों और भूमिके भमावशेष थे, वह चारों ओर भरी हुई थी ॥२४,२६। 
वहींपर मैं क्या देखता हूँ कि में किसी एक देशमें किसी नगरीमें किसी घरमें 
बहूके साथ बेठा हूँ, उक्त जलने मुझे खी-पुत्र, बत्धु-बान्धव, नोकर-चाकर, साज- 
सामान, घर-बारके साथ बहा दिया। वह घर ओर बह नगर प्रलय कालकी 
जलराशि द्वारा बहाया जा रहा था, पेड़के आकारकी ऊची-ऊंची लहरें उसे लांघ 
रही थीं, जलराशि उसे चारों ओरसे भर रही थी, उसमें बड़ा भारी कोलाहल 
हो रहा था । अतएव वह (घर ओर नगर) सागरको जीतनेके लिए कटिबद्ध-सा 
माळूम पड़ता था। उस घरके निवासी लोग अत्यन्त उत्पीडित थे, और तो और 
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ग्रावर्ततरलाढ्याभिवरततिमिव्यूढमाकुलतस्‌ । 


साक्रन्दोर्स्ताउनोत्कजनजम्बोलभीषशम्‌ ॥ ३१॥ 
स्फुटत्कुड्यतरुटस्काइरटच्छङकृतोद्रटम्‌ | 
प्रपतच्छादनच्छत्रगवाक्षस्थादुनामुखस्‌॒ ॥ २२॥ 


इति यावत्तृण॑ पश्यन्नई तङ्भावमागतः | 
परिरोदिमि दीनात्मा तावत्तत्सकलं गुहम्‌ ॥| २३ ॥। 
चतुर्था भित्तिभेदेन इृद्वबालाङ्कगनान्वितम्‌ । 
जगाम शतधा वीच्या शिलायामिव निकरः || ३४ ॥ 
उद्यमानोऽहमभ्यं ततः प्रलयवारिणि । 


स्यक्तसवेकलत्रादिचित्तः प्राणपरायणः ।। ३५ ।। 
चिप्रस्तरङ्कजालेन योजनाद्योजनत्रत़्े ! 
उद्यमानट्रमशिखखाज्ञालान्तरितजजंर: ॥ ३. ॥। 


काष्ठकुझ्यवटीपीठकडुसंघड्टबडितः | 
आवर्तेनृत्यपातालतले गत्वोस्त्रिनशिरत्‌ ॥ ३७॥ 
अपने बाल-बच्चेंको भो किस्तीको सुधि न थो । आवर्तोसे बह बहाया गया था, रान" 
चिज्ञानेके साथ-साथ छाती कूटनेमें संलग्न लोगोंसे तथा कीचड़से वह बड़ा भयावना 
लगता था । ढह रही दीवारों, फूट रहे काठों और टूट रही कीलोंका उसमें घर 
शब्द हो रहा था, छत, छप्पर और खिड़कियोंपर बैठी हुई* स्त्रियोंके मुह इतस्तत: 
गिर रहे थे ॥ २७-३२ ॥ 
इस प्रकारका तमाशा क्षणभर देख रहा, बहावके चपेटेमे पड़ा हुआ में ज्योंहीं 
दोनहीन होकर रोने लगा त्योंही घरकी दीवारोंके चारों ओरसे ढहनेके कारण बालक, 
बूढ़े और ख्लियोसे पूणं वह साराका सारा घर पत्थरपर गिरे हुए भरनेके समान 
तरङ्गोंमें पड़कर टुकड़े-टुकड़े हो गया । तदनन्तर प्रलयकी जलराशिमें मैं उत्तराने लगा । 
खी आदि किसीका भी सुमे स्मरण तक न रहा, अपने प्राण बचानेकी दी सुभे 
चिन्ता थी ॥ ३३-३५ ॥ 
` तरक्लोंने एक योजनसे सैकड़ों योजन दूर मुझे फेंक दिया । जलमें तैर रहे 
वृक्छोंकी चोटियोंमें धघक रही अभिउ्वालाओंके भोतर पड़नेसे मेरा शरीर जजर हो 
गया । काढ, दीवार, तट, तरते आदिकी असह्य टक्कर लगनेसे मेरा शरीर क्षत-विक्षत 
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चलाचलागमापायवलद्‌गुलुगुलारवे | 
जले बहुलकल्लोले मग्नोन्‍्मग्न; पुनः पुनः ॥ ३८ ॥ 
संघड्भगनशेलेन्द्रपङ्क्लि सलिले तक्षणम्‌ | 
पल्वले वारण इव मग्नः सत्पयसोद्धृतः ॥ ३९ || 
यावदाश्वसिमि ज्षित्र डिणडीरे चाऽद्रिखणडके । 
तावदेस्थ हतो वेगाद्ैरिशेवाऽतिवारिशा ॥ ४० ॥ 
नानावलनकछीलजलजालजुषा तदा । 
न तदस्ति न यद्दष्टं दुःखं दुःखात्मना मया ॥ ४१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र तदा तत्तामसेच्षण । 
यावज्जीवचिराभ्यासाद्विषादित्वात्सवेतसः ॥ ४२॥ 
प्राक्तनं संस्मृतं रूपं स्वं समाधिमयं मया । 
गआ अहो चु जगत्यन्यरूपेऽहं तापसः स्थितः ॥ ४३ ॥ 
हो गया । मैं कमी आवर्तोके भ्रमणोमें पड़कर पाताल पहुँचकर बहुत देर. बाद ऊपर 
उतराया ॥ ३६,३७ ॥ 
प्रचुर तरजङ्गवाली जलराशिमें, जिसके चलने, रुकने, आने ओर हटनेसे खूब 
गुड़-गुड़ ध्वनि होती थी, में बार-बार डूबता ओर उतराता था ॥ ३८ ॥ 
मैं जलके आघातसे ढहे हुए ऊँचे पवंतसे कीच-कीच हुए जलमें, दल-दलबाले 


पोखरेमें हाथीके समान, कणभर डूबा, किन्तु देववश प्राप्त हुए स्वच्छ जलने मेरा निस्तार 
कर दिया ॥ ३६ || 


समुद्रके गाज और पहाड़के ढोंकेपर बेठकर ज्योंही में सुसताने लगा त्योंही 
बेरीकी तरह महाजलराशिने आकर मुके छथेड़ दिया ॥ ४० ॥ 
चढ़ना, उतरना, आना, जाना, घूमना आदि विविध क्रियाएं करनेचाली 
तरङ्गोंसे पूणं उक्त जलराशिके चक्करमें फॅसे हुए अतएव दुःखित चित्तबाले मैंने जो 
दुःख नहीं केला वह दु:ख ही नहीं है यानी सभी दुःख सुमे मेलने पड़े ॥ ४१ ॥ 
हे कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी%, इतनेमें उस समय वहाँपर जन्मभरका चिर- 
कालिक अभ्यास होने और चित्तके अत्यन्त खिन्न होनेके कारण मुके समा- 
धिमय अपने पूवेस्वरूपका स्मरण हो आया । अरे अन्य जगतमें में तपस्वी था । 


#तामरसेच्षण? इस पाठमें महामुनि (तापस) के वाक्यका अनुवाद कर रहे भीवसिष्ठजी- 
का रामचन्द्रजीके लिए सम्बोधन है | 'तामसेक्षण' इस पाठमें साक्षात्‌ मदामुनिका व्याधके 
लिए सम्बोधन हे । 

६६६ 
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अहं कस्यचिदन्यस्य स्वमरष्टिदिरक्षया । 
प्रविशेष्दमय॑ स्वप्ने पश्यामीमं श्रमं त्विति ॥ ४४ ॥ 
वतेमानद्ाभ्यासमिथ्याज्ञानमयात्मनि | 
कल्लोसैरह्यमानोऽपि ततोऽहं सुखितः स्थितः | ४५ ॥ 
इदं वारितयाऽपश्यं प्रलयाब्धिविवरतेनाः । 


उ्यमानाद्रिनगरग्रामोवीखण्डपादपाः ॥४६॥ 
उद्यमानामराहीत्द्रनारीनरनभश्वरा | 
उद्यमानमहारम्भलोकपालपुरालया; ॥ ४७॥ 
अथा5हमद्विमिभ्राम्बुकल्लोलादिविघदना। । 
मुहुः पश्यज्जगन्नाशमनन्तरमचिन्तयम्‌ ॥ ४८ ॥ 


चित्रमेष ग्रिनेत्रोऽपि जीणं तृणमिवाऽशवे । 
उह्यते हा हतविधेनाऽकायं नाम॒ विद्यते ॥ ४९ ॥ 
चतुधा भित्तिभेदेन प्रकटाशयतामहम्‌ । 
प्चानीव शुहाण्यप्सु दशेयन्ति रेः प्रभाः ॥ ५० ॥ 
किसी दूसरे प्राणीका स्वप्न देखनेको इच्छासे उसके हृदयमें प्रविष्ट होकर मैं स्वप्नमें 
थह भ्रम देख रहा हैँ ॥ ४२-४४ ॥ 
उसके बाद स्वमनप्रपश्चके इद अभ्यासके कारण पैदा हुए मिथ्या-ज्ञानमय 
देहमें तरगों दारा बहाये जाते हुए भी मैंने सुखकी साँस ली ।। ४५॥ 
प्रलेयन्कालके समुद्रकी यह चहल-पहल, जिसमें पर्वत, नगर, गाँव, भूभाग 
और पेड़ बह रहे थे, देवता, सपंराज, नर-नारी तथा आकाशचारी बह रहे थे 
तथा महान्‌ आरम्भवाले लोकपालोंके नगर और गृह बह रहे थे, सब मैंने मिथ्या 
ही देखी ॥ ४६,४७ ॥ 
इसके बाद पहाड़ोंसे मिश्रित जलकल्लोलॉकी पहाड़ोंसे बार-बार टक्करोंका 
निरीक्षण कर रहे मैंने यह विचार किया ॥ ४८ || * 
आश्चयं है यह भगवान्‌ त्रिनयन भी समुद्रमें जीणेशीर्ण पत्तेकी तरह 
बहाये जा रहे हैं। हाय, दुष्ट दैबका कुछ भी अकतेच्य नहीं है, वह सब कुछ कर 
सकता है॥ ४६ ॥ 
जैसे प्रातःकाल जलमें सूर्यकिरणे बिकसित ( खिले हुए) कमल दिखलाती हैं 
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चित्रं तरङ्गवलनासु समुन्नसन्ति 
गन्धर्वेकिन्नरनरामरनागनायः  । 
भूरिश्रमैश्रंमरहारमिव हदिन्यः 
पृञ्चिन्य एव सकलामलजङ्गमाण्याः।। ५१ ॥ 
विद्याधरीभुजलतावलितेन्दुकान्त- 
कक्ष्याविभागमणिजालगवाहलक्ष्म्यः । 
देवासुरोरगमहायृहमित्तिमागाः 
| सौवशनोगणवदम्बुभरे भ्रमन्ति॥ १२ ॥ 
मत्तमकुम्मपरिणाहिनि कुडुमाई 
शच्याः पयोधरभरे रतिखेदखिन्नः । 
लग्नः सुखादिव करोति तरङ्कदोलाः 
संशीयमाशमणिगेहगतोऽत्र शक्रः ॥ ४३ ॥ 
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वैसे ही ये घर भी चारों तरफकी दीवारोंके ढह जानेसे प्रकटाशयताकी शोभाको 
दिखा रहे हैं ॥ ५० ॥ 

विविध विल्ञासोंसे विभूषित परागोंसे सफेद बने हुए भँबरोंकी पंक्ति ऐसे हार 
धारण कर रहीं तथा मुख, हाथ, चरण आदि रूप कमलवाली ये गन्धवे, किन्नर, 
मनुष्य देवता और नागोंकी नारियाँ बहुतसे आवताँसे युक्त, परागधवल भ्रमरपंक्ति- 
` रूपी हार धारण कर रही तथा कमलवतो नदियाँ ही हैं । प्रसिद्ध नदियाँ न तो सारीकी 
सारी निर्मल ही हैं और न जङ्गम ही हैं, ये तो उनसे विलक्षण हैं, अतएब तरंग- 
राशियोंमें विचित्ररूपसे उल्लसित होती हैं ॥ ४१ ॥ 

प्रलय-कालकी जलराशिमें देवता, दानव, ओर नागोंके प्रासादोंकी दीवारोंके 
हिस्से, जिनके मणिनिर्मित मरहरे झरोखोंकी शोभाए विद्याधरोंक्री रमशियोंकी सुज 
लताओंसे परिवेष्टित चन्द्रकान्त मणियोंमें मञ्जिल बिभाग ऐसी माळूम पड़ रही हैं 
स्वणेमय नौकाओंके समूहकी नाई घूम रहे हैँ ॥ ५२॥ 

ढह रहे मणिमय महलके अन्दर बैठे हुए ये देवराज इन्द्र इस प्रलय-कालकी 
जलराशिमें फॅसकर इुक्कुम-केसरसे अङ्कित मदोन्मत्त हाथीके कुम्भके समान विशाल 
इन्द्राणीके स्तनमण्डलमें रतिजनित खेद्ले थककर रतिखेदको दूर करनेके लिए मानों 
जलक्रीडा-सुखके लिए तरङ्गरूपी मूलेमें मूलते हें ॥ ५३ ॥ 
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हा वान्ति वारिवलनावलितान्तरिक्ष- 
मृ्तावधूतङुसुमप्रकरान्किरन्तः । 
वाताः पतद्विबुधम न्दिररल्साना- 
वुद्यानकोटरगता इव साच्तेन ॥ ५४ || 
यन्त्रोत्थहेमहृषदा सदृशाम्बुरूपं 
क्रुन्धाद्रिमीमजलवीचिशिखेरितं खे । 
व्यावतेते दिवि दलाइतकर्णिकास्थ- 
घ्यानेकनिष्ठपरमेष्ठिसरोजमेतत्‌ ॥ ५५॥ 
मेघा इवाऽतिघनघुंघुमघोषभीमा 
चीचीचयाः कनकपत्तनविद्यतोऽमी ' 
व्योम्रि ्रमन्ति गजवाजिमृगेन्द्रनाग- 
वृ्ताद्रिकाननमहीतलतुल्यदेहाः ॥ ५६ ॥ 
उद्यममानोदभूवीच्यामतसीङुंसुमञ्रियाम्‌ | 
यमोऽप्ययं यमेनेव वारिपूरेश नीयते ॥ ५७॥ 
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खेद है, नक्षत्ररूपी कम्पितकुसुमोंको बखेर रहे ये वायु, जलोंके वेष्टनसे 
आकाशको वेष्टितकर जिसमें देवताओंके विमान गिर रहे हों ऐसे सुमेरु पर्वेतके 
उद्यानकी खोहमें बैठे हुए और मङ्गलके लिए अक्षत सहित फूलोंकी बृष्टि कर रहे जनोंकी 
भाँति बह रहे हैं ॥ ५४ ॥ 

पर्वंतके समान भयानक उमड़ी हुई लहरोंकी चोटियों द्वारा ऊपर आकारामें 
फेका गया, यन्त्रसे आकाशमें फंके गये सोनेके ढेलेके तुल्य यह जलका रूप ब्रह्मलोकमें 
पंखुरियोंसे वेष्ठित ब्रझाके आसनभूत कमलतक, जिसके बीचमें ब्रह्मा समाधिस्थ हैं, 
पहुँचकर लोटता है, बीचसे नहीं लोटता ।। ५४ ॥ 
| ये भयानक लहर, जिनका रूप हाथी, घोड़े, सिंह, सपे, वृक्ष, पर्वत, बन और 
खेतोंके तुल्य, दै, आकाशमें मेघोंकी तरह घूमती हैं । ये अत्यन्त कठोर घुम-घुम शब्द 
रूपी गर्जनसे भयानक हैं और बह रहे सुवणेमय नगर ही इनमें बिजली-से कौंध 
रहे हैं ॥ ५६॥ 

इधरसे उधर बह रहे प्रलय-सागरमें पैदा हुई अलसीके 5लके सदृश काली 
लहरोंमें यह यम भी जलवेगरूपी दूसरे यमसे मानो ले जाया जाता है ॥ ४७ | 


३ 
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एते भूडन्ति सलिले$खिललोकपाला 

नागा नगैश्च नगरे? सह लच्तसंख्याः । 
लक्म्याकरोदरगुहागतवारिपूर- 

व्यावर्तनागुडगुडेरभिलक्ष्यपूराः ॥ ४८ ॥ 
दुवारवारिवलनापरिपूरितेषू 

पातालभूतलनभस्तलदिक्तटेषु । 
मत्स्या इवेन्द्रयमयत्तसुरासुरोघाः 

सग्रामपत्तनविमाननगा भ्रमन्ति ॥ ५९ ॥ 
उद्यमानस्य कृष्णस्य तनुरेवाऽम्बुरूपिशी । 
मातृजङ्घ वत्सस्य कष्टं बन्धनतां गता ॥ ६०॥ 


अन्योन्यमावलयतामहो बुडबुडारवः । 
श्रते देवदैत्यानां स्वस्रीहलहलाङलः ॥ ६१ ॥ 
कोलाहलाङुलपुरोत्तमवेगपात- 


विश्नुव्धवारिपटलीवलितान्तरासु । 
दिक्षु भ्रमजलदजालघनास्विवेष 
संलक्ष्यते जलमयः स्फुटकुड्यबन्धः ॥ ६२ ।। 
ये लाखों सकल लोकपाल और दिग्गज अपने-अपने आश्रय मेरु आदि पवंतों 
आर नगरोंके साथ जलमें डूबते हे. । निधि-आदि लद्मीके आकाररूप पर्वतमध्यवर्ती 
गुफाओंमें पेठे हुए जलप्रवाहको लौटानेके लिए निकल रहे, वायुकी बुड़-बुड़ भ्वन्तियों- 
से उनके स्थानोंकी पूर्तिकी प्रतीति हो रही है ॥ ४८।। | 
पाताल, भूतल, आकाश और दिगन्तोंमें अपार दुर्निवार जलराशिके व्याप्त हो 
जानेपर इन्द्र, यम, यक्ष, देवता ओर दानवोंके झुएडके झुएड अपने प्राम, नगर, 
विमान और पर्वेतोके साथ मछलियोंकी तरह घूमते हैं ॥ ५९ ॥ 
हाय, प्रलय-जल द्वारा इधर उधर बहाये जा रहे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रका 
जलरूपी शरीर ही उसी प्रकार बन्धन बन गया है जैसे कि दुहनेके समय प्यारी माता- 
की जङ्घा बछड़ोंके लिए बन्धन बन जाती है ॥ ६० ॥ 
हा, परस्पर एक दूसरेपर लिपट रहे दैत्य और दानवोंका अपने लिए या 
अपनी श्लवियोंके लिए किये गये हल्लेसे भरा हुआ बुड़-बुड़ शब्द सुनाई देता है |॥६१॥ 
हाहाकार चीत्कारसे पूर्ण देवता और दानबोंके उत्तम-उत्तम नगरोंके वेगके 
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हा कश्मेष तरसा पयसाऽपनीत 

आवर्तबृत्तिपरिवर्तनया स्वधस्तात्‌ । 
एते कुब्ररयमनारदवासवाद्याः 

प्राणान्पयोश्रपटलैविंधुरास्त्यजन्ति ॥ ६३ ॥ 
राज्ञाः प्रशान्तजडदेहमिहोद्यमानं 

मानोज्मिताः शवतयेव च तद्वहन्ति । 
रहमन्द्रविष्णुपुरखणडकसंकटाम्बु- 

संघटनेन कट्कुइनहक्ष तेन ॥ ६४ ॥ 
स्रीणां गणोऽधपरिपिष्ट इहेति कष्ट 

कख्रातुमेनमपरः कुजडं समर्थः | 
नह्यन्तकस्य दशनेरभिचर्व्यमाणा 

त्रातुं परस्परमियं जनता समर्था ॥ ६५ ॥ 
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साथ गिरनेके कारण छुब्ध हुई जलराशिसे चारों ओर परिवेष्टित दसों दिशाओंमें, जो 
मानो घूस रही मेघराशिसे आच्छन्न सी हो गई हैं, जलकी साफ दीवार खड़ी दिखाई 
देती है ॥ ६२ ॥ 

हाय, खेद है, सर्वेजनप्रसिद्ध सूयेको जलराशि भँवरोंके चक्वरमें लपेटकर 
वेगसे बहुत नीचे ले गई है। ये कुबेर, यम, नारद, इन्द्र आदि जलराशि और मेघ- 
मण्डलसे पीड़ित ( जीवनके अयोग्य ) होकर प्राण-त्याग्‌ रहे हैं ॥ ६३ ॥ 

` पूवव वर्णित प्रकारके ब्रह्मा, इन्द्र और विष्णु भगवानके नगरोंके खंडहरोंसे 

संकटपूणं जलकी टक्कर लगनेसे कठोर आघातका प्रत्यक्ष करनेवाले लोगोंमें जो तत्त्व- 
वेत्ता हैं वे जलमें बह रहे मृत अतएव जड़ अपने शरीरको अहंभावसे विरहित होकर 
धारण करते है । इसलिए शरीरके छेदन-भेदन, आघात आदिका दुःख उन्हें नहीं 
होता है ॥ ६४ ॥ 

हाय ! खेद है, अधकुचला हुआ ख्ियोंका झुण्ड यहाँपर आता है । प्रथिवीमें 
अतिमुखे रूपसे प्रख्यात इसे ( ख्रीसमूहको ) बचानेको सामर्थ्य दूसरे किसमें है । 
यह जनसमूह, जो यमराजकी ( कालकी ) दाढोंसे चबाया जा रहा है, आपसमें एक 
दूसरेको बचानेमें समर्थं नहीं है || ६५ । 
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पर्वतप्रतिघसपसपंणाः 
संसरन्ति विपुला जलोच्चयाः। 
तेषु नाव इव देवपत्तना- 
्युन्ममय्य बपुराशु यान्त्यधः॥ ६६ ॥ 
दवीपादरीन्द्रसुरासुरोरगनरैर्नागाप्सरशारशे- 
व्या वारिविलोलितैः सरसिजेराळूनमूलैरिव । 
एकाम्भोधिसरःस्थितं त्रि्ुवनं कालेन निर्मूलितं 
कष्टं ते क़ गता महद्धिविभवा देवा जगन्नायकाः ॥ ६७ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये मो०निर्वा०उ० अवि० वि० श० 
९0 वारिं इ 
जगन्नाशवणनं नामेकोनचत्वारिंशदधिकशततमः सर्गः ॥ १३९ ॥ 


पर्वंतोंको मटियामेट करनेवाले तथा साँपोंकी तरह सरकनेवाले ये विशाल 
जलकल्लोल इधरसे उधर बहते हैं । इनमें देवताओंके नगर पहले अपने स्वरूपको 
नावकी तरह ऊपर उतराकर फिर नीचे डूब जाते हैं ॥ ६६ ॥ 

खेद है, जलराशिसे खूब लथेड़े हुए आळूनमूल कमलोंकी तरह ट्रीप, महा- 
पवत, देवता, दैत्य, सपे, मनुष्य, नाग, अप्सराएँ और चारणोंसे व्याप्त काल द्वारा 
उखाड़कर सिट्टीमें मिलाया हुआ त्रिभुवन एकमात्र सागररूपी तालाघके रूपमें स्थित 
हे । हाय ! प्रचुर समृद्धिवाले जगतोंके अधिपति इन्द्र आदि देवता न मालम कहाँ 
चले गये 1 ६७॥ 


एक सो उन्तालीस सग समाप्त 
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चत्वारिंशदधिकशततमः सर्गः 
व्याध उवाच 
भगवंस्त्वादशस्तां तामवस्थां च कर्थं गतः 
कथं भ्यानप्रयोगेण तदा नोपशमं गतः | १ ॥ 
सुनिरुवाच 
कल्पान्तेषु विनश्यन्ति नाशैनानाविधात्मभिः । 
जगन्ति ्रान्तिरुपाणि नभस्याभासरूपिभिः ॥ २ ॥ 
कदाचित्रमशो नाशः कल्पान्ते संग्रवर्तते । 
अशङ्कितं कदाचिद्‌ द्रागेकधादिविकारतः॥ ३॥ 
तदा द्रामित्येव यदा विकृतं वारि तत्तथा । 
तेन यावत्सरन्त्याद्यं तावश्नीता जलैः सुराः ॥। ४॥ 


एक सौ चालीस सर्ग 


[ प्रलय-सागरका हटना, गाँवमें मुनिकी ब्राह्मणरूपसे स्थिति, प्राणीके शरीरसे 
बाहर निकलना ग्रादिका वर्णन ] 


व्याधने कहा--महासुने, ज्ञानयोग सिद्ध आपके सहश पुरुष भी पूर्ववणित 
नाना प्रकारकी प्रलयजल-सवन आदि विविध भ्रान्त्यवस्थाको कैसे प्राप्त हुए? अतीत 
अर अनागत सकल वस्तुओके'दर्शनमें उपायभूत ध्यानरूप योगाज्ञके प्रयोगसे आपकी 
सकल श्रान्तियोंकी निवृत्ति क्यों नहीं हुई ? ॥ १॥ 

महामुनिने कहा--हे व्याध, आकाशमें भ्रान्तिज्ञानरूप ये सकल जगत्‌ कल्पा- 
न्तोंमें आन्तिरूप नाना प्रकारके विनाशोंसे विनष्ट होते हैं ॥ २।। 

क्रमिक प्रलयमें योग द्वारा भूत और भावी पदार्थौके पर्यीलोचनका अवसर 
रहता है, किन्तु आकस्मिक प्रलयमें तो झुमे इसका मोका ही नहीं मिला, यों उत्तर 
देनेके लिए प्रलय द्विविध होता है, ऐसा कहते हैं--“कदाचित्‌' इत्यादिसे । 

कभी कल्पान्तमें क्रमशः नाशा होता है, कभी सातों समुद्रोंकी सहसा एका- 
कारतारूप विकृति हो जानेसे अकस्मात्‌ विनाश होता है॥३॥  । 

उक्त जल जब इस प्रकार झटपट विकृत हुआ, तब तो जबतक्र ब्रह्माजीसे निवे- 
दून करनेके लिए देवगणोंने ब्रह्मजीके पास जाना चाहा, इतनेमें ही उन्हें जलराशिने 
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अन्यच विपिनाधीश कालः सर्वेकषो ह्ययम्‌ । 
यत्र काले ततस्तस्मिस्त्ववश्यं भावि तत्तथा ॥ ५॥ 
बलं बुद्वि्च तेजश्च ज्षयकाल उपस्थिते । 
विपयस्यति सर्वत्र सर्वथा महतापि ॥ ६॥ 
अन्यश्च विपिनाधीश मयेतत्तव वर्णितम । 
स्वभदृष्टं किल स्वप्ने किं न संभवतीह किम्‌ ॥ ७॥। 
व्याध उवाच 
असदेतद्यदे विभो स्वम्संभ्रममात्रकम्‌ । 
कथितेन तंदैतेन कोऽथः कल्यायाकोविद || ८ ॥ 
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बहा डाला । जिस सहसा हुए प्रलयके विषयमें देवता भी चूक जाते हैं उसके विषयमें 
मेरा चूकना कोन बड़ी बात है ? ॥ ४ ॥ 

अथवा कालकी प्रबलतावश उस समय मेरी ध्यान-धारणा फुरित नहीं हुई, 
ऐसा कहते दैं-“अन्यञ्च' इत्यादिसे । | 

हे वनाधिपति व्याध, यह काल सर्बेविनाशक है, किसीको भी नहीं छोडता । 
जिस समयमें जो अवश्यस्मावी होता है उस समयमें बह हो कर ही रहता है चाहे कोटि 
उपाय क्‍यों न किए जाये ॥ ५ ॥ 

विनाशका समय आनेपर महान्‌ लोगोंके भी बल, बुद्धि और तेज संत्र 
सबंधा विपरीत हो जाते हैं ॥६॥ 

दूसरी बात यह भी है कि स्वप्रमें अन्यके चित्तका अनुगमन करते मैंने यह 
सब देखा था, स्वप्रमें तो महात्माओंका भी विवेक कुणिठत हो जाता है यह सबे- 
विदित है, यों परिद्दारान्तर कहते हैं--'अन्यच्च! इत्यादिसे । 

हे बनाधीश, मैंने आपसे यह स्वप्नमें देखा वृत्तान्त कहा है। स्वप्तमें क्या 
संभव नहीं है ? क्या यह बात सब लोगोंको विदित नहीं है ॥॥ ७ ॥ 

व्याधने कहा--प्रभो, यह यदि असत्‌ है, केवल स्वभदृष्ट भ्रान्तिरूप ही है तो 
हे कल्याणोंके वेत्ता महामुने, इसके वणंनसे क्‍या लाभ है। कल्याणोंके विशेषज्ञ 
आपमें निरथकबाक्यवक्तृताका सम्भव नहीं है, यह सूचित करनेके लिए 'कल्याण- 
फोविद” सम्बोधन दिया हे ।। ८ ॥। 


Boe 
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मुनिरुवाच 
खद्गोधनात्म%ं कायं महदस्त्यत्र बुद्धिमत्‌ । 
एतद्धमात्मकं वेत्ति भवान्सत्यं तु मे शृणु ॥ ९॥ 
अनन्तरमहं तस्मिन्मत्तेकाणवरंहसि । 
जन्तोरोजःस्थितः स्वप्ने न्तं श्रान्तो व्यलोकयम्‌॥ १०॥ 
यावत्ससकलं वारि काउपि निगन्तुमुद्यतम्‌ । 
विक्लु्धवञ्जवित्रस्तसपचाद्रीन्दरवृन्दवत्‌ | ११॥ 
लब्धवानुह्यमानोऽहं कंचिद्देववशात्तटम्‌ । 
अवसं तमवष्टभ्य शिखरप्रान्तसंनिभम | १२॥ 
अथ क्षणेन सलिलं तदशेषेण नियेयौ। 
वीच्यग्रस्फुटिताकारेदेवैस्तारकिताम्बम्‌ ॥ १३॥ 
अपनी कल्याण विशेषज्ञता प्रकट करते हुए मुनि उत्तर देते हैं-'तद्घोधन ०” 
इत्यादिसे । 
हे मतिमन्‌, यह मेरा स्वप्रदृष्ट-वणेन निष्फल नहीं है, इसमें तुमको बोधित 
करना महान्‌ प्रयोजन है। जिससे कि वर्णित स्वप्रप्रपश्नकी तुलनासे तुम परिहश्य- 
मान प्रपञ्चको भी केवल भ्रममात्र समझो । इृश्यमात्रमें भ्रमत्व सिद्ध हो जानेपर 
दृक्रवरूप सत्य तुम्हीं शोष रहते हो। इसलिए अन्वयव्यतिरेकसे द्वेतके शोधनके 
उपायभूत इस कथांशको तुम मुझसे सुनो ॥ ६ ॥ 
इसके बाद पागल ऐसे उस एकमात्र सागरके वेगमें उक्त प्राशीके ओजमें पेठे 
हुए भ्रम-परम्पराओंसे परिपूण मैंने स्बममें रान्ति देखी || १० ॥ 
जब वह साराका सारा प्रज्नयजल कुपित बञ्रसे भयभीत हुए परवाले महा- 
पवतोंके समूहकी तरंह कहीँ जानेके लिए तयार हुआ तब प्रलयजलराशिमें उतरा रहे 
मुझे भाम्यवश पर्वतशिखरके छोरकी तरह एक तट मिला। में उसके सहारे ठहर 
गया ॥ ११-१२ ॥। 
इसके उपरान्त एक च्षणमें बह सारी प्रलय जलराशि, जिसने लहरोंकी चोटियोंके 
छितराये हुए जलकरणोंके सदृश नक्षत्र आदि देवताओंसे आकाशको तारकित ( तारोंसे 
पटा हुआ ) बना डाला था, जो प्रवाइबश पातालमें पहुँचे हुए कुछ तारांसे मणिमय- 
गर्भवालीसी लगती थी, भँबरोंमें पड़कर अधोमुख हुए पर्वतीय पुराने ठशोंले प्रचु- 
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तारागणेश् पातालगतैमणिमयोदरम्‌ । 
आर्तेषु परावृत्त  स्फारमद्रिजरचणेः ॥ १४॥ 
हे मद्वी पोपमैव््याप् गीर्वाणपुरमन्दिरैः । 
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प्रमत्सुराङ्गनालीननलिनीजालमालितम्‌ ॥ १५॥ 
मध्योद्यमानकल्पाभ्रनीलशैवालजालकम्‌ । 
विद्युद्वोरोचनाम्भोदनीलनीरजनिभरम्‌ ॥१६॥ 
स्फुरत्सीकरनीहारमेधाद्रिक्ृतदिक्तटम्‌ | 
उल्लोलडीचिसंदिग्धवहत्कल्पट्ठुमत्रजम्‌ ॥ १७॥ 


अथेकाणवखातोऽसावभवच्छुष्ककोटःः । 
क्रचिद्रलितसद्याद्रः क्कचित्संशीकमन्द्रः॥ १८॥ 
क्रचित्पङ्कनिमग्नन्दुयमवासवतन्षकः | 


कचित्पडूनिमभाधःशाखकल्पद्ुभोत्कर! ॥ १९ ॥ 
कचित्कमलबत्कीणलोकपालशिरःकरः | 
कृचित्पईुजविश्रान्तरुधिरद्ददपाटलः ॥ २० ॥ 





खत 


रताको प्राप्त हुई थी, सुबशुद्वीपके तुल्य विशाल देवनगर और मन्दिरोंसे व्याप्त थी, इतस्तत 
उतरा रही देवाङ्गनोरूप छिपी हुई कमलराशिसे मालायुक्त थी, जिसके बीचमें प्रलय- 
कालीन मेघके समान काला सेवारका अम्बार इधरसे उधर चक्कर लगा रहा था, 
जो बिजलीरूपी गोरोचनोसट्रश परागवाले प्रत्नयकालीन मेघरूप नीलकमलोंसे 
भरी-पुरी थी, जिसके चोगिद जलकणोंकी कड़ी लगा रहे कुहरे, मेघ और पहाड़ोंने 
तट बना डाला था, जिसमें आकाशका स्पशे करनेबाली चञ्चल ऊँची ऊँची लहसरोंमें 
कल्पवृक्षोंके बहनेका सन्देह होता था, सम्पूणेतया कहीं चली गई ॥ १३--१७॥। 

इसके पश्चात्‌ वह एकमात्र सागरका साँचा केवल सूखा गडा रह गया । उसमें 
कहींपर सह्याचल गला पड़ा हुआ था, कहींपर जीशेशीणे हो जानेके कारण यह मन्द्‌- 
राचल है या अन्य कोई दूसरा पर्वत है, यों मन्दराद्रि संशययोग्य अवस्थामें पड़ा था, 
कहींपर चन्द्रमा, यम, इन्द्र ओर तक्षक कीचड़में आकण्ठ डूबे थे, कहींपर कल्पवृच्तोंके 
समूहकी नीचेकी शाखाएं कीचड़में डूबी थीं, कहींपर लोकपालोंके सिर और हाथ कमलोंकी 
तरह बिखरे थे, कहीं पर कमलोंकी तरह विश्राम ले रहे खूनके तालाबोंसे वह लाल था, 
कहींपर आकण्ठ कीचड़सें डूबी हुई विद्याधारियाँ कराह रही थीं, कहदींपर मानों सवम्नमे 
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कचिदाकण्ठनिमंग्रक्कणद्वि्ाधरीगणः | 
कचित्स्वम्तमृतेभाभयाम्योग्रम हिषाइतः ॥२१॥ 
कचित्सन्नमहाकायगरुडामरपवतः | 
कचिन्मत्तमहासेतुयमदण्डेन भूजुषा ॥ २२॥ 
कचित्प्रमृतरैरिश्चह॑ससस्मितपङ्कभू | 
कचित्पङ्कबिनिमग्नदेहार्धामरवारणः ॥ २३ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र सानुं प्राप्याऽऽश्रभे श्रमात । 
विश्रान्तोऽस्मि यदा तेन भृशं निद्राऽऽजगाम माम्‌॥ २४॥ 
ततः सुषुपतनिद्रान्तस्तया वासनयाऽन्बितः । 
तं ताइगेव कल्पान्तमपश्यं स्वौजसि स्थितः ॥ २५ ॥ 
ष्ट्रा तद्विगुणं दुःखं चिरेणाञत्राऽहमाङलः । 
प्रबुद्धो दृष्टवान्सानुं तमेवाऽस्य हृदि स्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथ तत्र द्वितीयेऽह्नि भास्करोदयसुन्दरम्‌ । 
सलोकाकाशभूशैलं थुवनं दृष्टवानहम्‌ | २७॥ 


मरे हुए हाथी जैसे विशालकाय यमवाहनरूप भीषण भैसोंसे घिरा था, कहींपर महाकाय 
गरुड़रूप सुमेरु पवत अबसादको प्राप्त होकर पड़ा था, कहीं पर उसमें भूमिपर पढ़े हुए यमके 
द्रडसे अकिशख्ित्‌कर ( मत्तकी नाई जलके निरोधमें असमथ ) महासेतु बना था, कहींपर 
मरे हुए राके वाहनभूत हंससे पल्कुमय भूमि मन्दह्वास युक्त-सी लगती थी, कहींपर 
देवराज इन्द्रके ऐतावतका आधा शरीर कीचड़में फँसा था ॥ १८-२३ ॥ 

इसके पश्चात्‌ तटवर्ती पवतके शिखरपर पहुँचकर थक जानेके कारण किमी 
भुनिके आश्रममें जब मैंने विश्राम लिया तब मुझे खूब नींद आई ॥ २४॥ 

उसके अनन्तर उस वासनासे युक्त हुए मैंने अपने ओजमें स्थित होकर भी 
सुपिप्तिके बाद प्राप्त हुई निद्राके अन्दर उस कल्पान्तको जैसा उक्त प्राणीके 
ओजमें स्थित होकर देखा था वैसा ही देखा ॥ २५॥ 

चिरकाल तक उस दुगुने दुःखका अनुभव कर व्याकुल हुआ मैं जब जागा 
तो मैंने उस प्राणीके हृदयमें स्थित उसी पर्वत शिखरको देखा ॥ २६ ॥ 

इसके बाद दूसरे दिन मैंने बहाँपर भगवान्‌ भास्करके उद्यसे मनोहर भुवनको 
लोक, आकाश, भूमि और पवतोंके साथ देखा ॥ २७॥ 
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ययोः क्षमा वायुराकाशं पवंताः सरितो दिशः 
इति मे चेतसो जातं पत्रादि बिटपादिव ॥ २८ । 
ततस्तस्मिस्तथा ष्टे भूतले तैः पदार्थकेः । 
व्यवहारं प्रवृत्तोऽहं किंचि द्विस्मृतधीरितः ॥ २९ ॥ 
जातस्य मेऽद्य वर्षाणि षोडशैष पिता मम । 
इयं माताऽऽस्पद्‌ चेदमिति मे प्रतिमोदभूत्‌ ॥ ३० ॥ 
अपश्यं ग्रामकं कंचित्कचि्च त्राह्मणाश्रमम्‌ । 
किंचिद्र हं तथा कथिद्वनधुः कस्मिश्चिदाश्रमे ॥ ३१ ॥ 
ग्रथ मे तिष्ठतः साधं बन्धुभिग्रमिमन्दिरे । 
अहोरात्रेष गच्छसु जाग्रदादांस्तदेव सत्‌ ॥ ३२॥ 
ततः कालवशात्तत्र प्राक्तनी बोधधीमंम | 
विस्मृता तादृशाभ्यासादहो तस्येव मत्स्यता ॥ ३३॥ 


Sm 


दलोक, प्रथिवी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और दिशाएँ ये सबके सब 
जैसे शाखासे पत्त उत्पन्न होते हैं बैसे ही मेरे चित्तसे उत्पन्न हुए ॥ २८ ॥ 

इसके पश्चात्‌ पूवीनुभूत विषयको भूलकर पूर्वोक्त प्रकारसे दृष्टिगत हुए भूलोकमें 
तत्‌-तत्‌ पदार्थासे व्यवहार करनेके लिए मैं प्रवृत्त हुआ ॥ २६ ॥ 

आज सुके पैदा हुए सोलह वष हो गये हैं, ये मेरे पिता हैं, यह मेरी माँ है, 
` यह मेरा घर है, ऐसी मेरी व्यवहारप्रतिभा उत्पन्न हुई ॥ ३०॥ 

मैने एक छोटा-सा गाँव देखा, उसमें एक ब्राह्मणाश्रम देखा, एक घर देखा, 
वहॉपर किसी आश्रममें मेरा कोई बन्धु हुआ ॥ ३१ ॥ 

इसके बाद ग्राम्य घरमें बन्धु-बान्धवोंके साथ निवास कर रहे मेरे एकके 
बाद एक दिन-रात बीतने लगे। वहाँ जाम्रत्‌ आदि भ्रवस्थाओंका अनुभव कर रहे 
मेरा वही आराम आदि बाह्य विकास यथाथ-सा हो गया ॥ ३२ ॥ 

उसके बाद समय बीतनेपर धीरे-धीरे मेरी पुंजन्मकी बोधबुद्धि विस्मृत हो 
गई । जैसे पूर्ववर्णित दामच्यालकटाख्यानमें वासनाशूत्य कटकी-मछतियोंके साथ 
सहवासका अभ्यास होनेसे--पू्वबोधविस्मृति द्वारा मत््यता हो गई थी वैसे ही मेरी 
भी प्रामवास्तव्यता सम्पन्न हो गई॥ ३३ ॥ 
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इत्यहं ग्रामवास्तव्यः संपन्नो ब्राह्मणस्तदा । 


देहमात्रकबद्धास्थो दूरीकृतविवेकभूः ॥ २४ । 
शरीरमात्रात्मवपुर्दारमात्रानुरङ्जतः | 
वासनामात्रसारात्मा धनमात्रेकतत्पर; ॥ ३५ ॥ 
जीणंगोमात्रकथनः संरोपितलताब॒तिः । 
संचिताग्न्यव निप्राणिरुपाजितकमण्डलुः ॥ ३६ ॥ 
चलदृच्षकबद्धास्थो लोकाचाररतः सदा । 
गृहषाश्वगतानीलशादलस्थलिकास्थितिः ` ॥ ३७॥ 
शाकशाकायतारामरचनानीतवासरः | 
सरिद्धदनदीतीथंसरसि स्नानतत्परः ।। ३८ ॥ 


गोमयाचजलाम्ब्वभिकाष्टेशकश्संचयी | 
इद्‌ कार्यमिद नेति पाशाभ्यां विवशीकृतः।। ३९ ॥ 
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इस प्रकार उस समय मैं ग्रामवासी आहण बन गया । मेरी एकमात्र शरीरमें 
आसक्ति बद्धमूल हो गई । विवेक-भूमि मुभसे कोसों दूर चली गई ॥ ३४॥ 

में केवल शरीरको आत्मा समझता था, केवल स्त्री ही मेरे मनोर्जनकी 
सामग्री थी, केवल वासना ही मेरा स्वभाव था और केबल धनके उपाजेनमें ही मैं 
जीजानसे लगा रहता था ॥ ३४ ॥ 

एकमात्र बूढ़ी गाय ही मेरी सम्पत्ति थी, घरके आँगनमें छायाके लिए मैंने 
सेमकी लता लगा रक्खी थी, अम्निदोत्रोर्थ अभि, जीविकार्थ दो एक बीघा खेत और 
गौ आदि पशु मैंने जोड़ रक्खे थे, धातुओंकी बस्तुओंमें एकमात्र कमण्डलुका मैंने उपा- 
जेन किया था, स्वल्प काल तक रहनेवाले तुलसी आदिफे पेड़-पौधोंमें मेरा बड़ा प्रेम 
था । मैं सदा लोकाचारमें ( नगर-प्रामके आचार-विचारोंमें ) निरत रहता था । घरके 
निकटवर्ती हरे-भरे भैदानमें अक्सर उठा-बैठा करता था । प्रायः शाक और शाकसे 
भरे बागोंको सजाने-सँवारमेमें मेरे दिन बीतते थे । छोटी-मोटी नदियों, झीलों, गङ्गा 
आदि पुण्यनदियों, तीथा और तालाबोंमें ख़ान करनेके लिए मैं सदा तत्पर रहता था। 
गोहरी, अन्न, जल, आग-लकड़ी और ईटा-पत्थरका क्कशसे संचय करता था। यह कतेन्य 
है, यह अकतेव्य दै, इस प्रकारके जालोंमे जकड़ा था । इस प्रकार वहाँ जीवननिर्वाह 
कररहे मेरे सौ वर्ष बीत गये एक समय दूरसे कोई आत्मज्ञानी अतिथि मे रे घर आया। 





इति मे जीवतस्तत्र संवत्सरशतं गतम्‌ । 
एकदाऽभ्यागतो दूरात्तापसोऽतिथिरात्मवान्‌ ॥ ४० ॥ 
पूजितोऽसौ विशश्राम मद्गृहे खानपूर्वकपू । 
बुक्तवाञ्छयने स्थित्वा रात्रो बशितवान्कथाम्‌ || ४१ ॥ 
नानादिग्देशशैलोबीव्यवहारमनोहरे | 
कथाप्रसङ्ग कर्मिश्रिज्नानाविधरसाभ्रये ॥ ४२ ॥ 
सवं चिन्सात्रमेवेदमनन्तमविकारि च। 
जगत्तयेव कचति यथास्थितमपि स्थितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इत्यहं बोधितस्तेन बोधेकघनतां गतः । 
स्मृतयांस्तमशेषेण वृत्तान्तं धारणावशात्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्मृतवानात्मतृत्तान्तं यस्याऽहमुदरे स्थितः । 
तं विराहू पमाशङ्कय तस्मानिगंन्तुपुत्रतः ॥ ४५ ॥ 
तदारय॑ निगमद्वारमथ जानामि नो यदा । 
विस्तीर्ण अुवने यस्मिन्भूम्यब्ध्यद्रिसरिदवृते ॥ ४६ ॥ 


मैंने बड़े भक्तिभावसे उसका सत्कार किया । उसने ख़ानकर मेरे घरमें विश्राम किया 
ओर भोजन किया, रात्रिके समय शय्यापर बैठकर उसने कथा कही । किसी कथा- 
प्रसंगमें, जो अनेक दिशाओं, देशों, परवेतोंके रीति-रबाजोंसे बड़ा मनोहर था तथा 
जिसमें शृङ्गार, वीर, करुण आदि नाना रसोंका पुट था, उसने मुझे यह सब निर्विकार 
असीम अखण्ड चिन्मात्र ब्रह्म ही यथास्थित रहकर भी जगतूके रूपसे विकसित है, 
यों समझाया । इससे केवल एकमात्र बोधमयताको प्राप्त हुए मुझे अपनी धारणा- 
शक्तिसे प्राणीके शरीरमें प्रवेशा करना आदि अपना पहलेका सारा वृत्तान्त याद 
हो आया ॥ ३६-४४ ॥ 

अपने पूर्व वृत्तकी याद आनेके पश्चात्‌ जिसके पेटमे मैं पैठा था, उस प्राणीको 
सकल जगतूकी अपेक्षा वृद्ध होनेके कारण विरादरूप समभक्रर मैंने उसके डद्रसे 
बाहर निकलनेका उद्योग क्रिया ) ४५ | 

प्राणीके उद्रमें भूमि, सागर, पर्वत और नदियोंसे पूर्ण विस्तीणे भुवनमें जब 
मुमे बाहर निकलनेके लिए द्वारभूत उसके मुंहका पता नहीं लगा, तब तो में बन्धुः 
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तदा तमत 
तस्य प्राणं प्रविष्टोऽहं निगन्तुं पवनं बहिः ॥ ४७ ॥ 
इहस्थस्य विराजोऽस्य बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । 
अन्यजं सरवमीक्षेऽहमिति निर्णीय ताइशम्‌ ॥ ४८ ॥ 
धारणां संविदा बद्वा प्रदेशं स्वं तमत्यजम्‌ । 
तत्प्राणेः सह निर्यात आमोदः झुसुमादिव ॥ ४९ ॥ 
पचनस्कन्धमासाद्य॒ प्राप्य तन्छुखकोटरम्‌ । 
बहिर्वातरथेनाऽहं निरगतो ृष्टवान्पुरः ॥ ५० ॥ 
यावत्तयेव मद्ददो बद्धपह्मासनः स्थितः । 
काऽपि मुन्याश्रमः शिष्येः पालितो गिरिकन्दरे ॥ ११ ॥ 
पुरो मे तिष्ठतां तेषां मत्संरक्षणकर्मणाम्‌ । 
मुहतेमात्रं च गतः कालश्चाऽन्ते निवासिनाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
हृदयं सं्रविष्टोऽसौ यस्याऽहं स॒ पुमानपि । 
पृष्ठेनोत्सवलब्धेन शेते त्तोऽन्धसा सुखम्‌ ॥ ५३ ॥ 


बान्धबोंसे पुणं उस प्रदेशका परित्याग न करते हुए बाहर निकलनेके लिए उसके प्राण- 
चायुमें प्रविष्ट हुआ ॥ ४६,४७ ॥ 

यहाँपर स्थित विराडू प इस प्राणीका बाह्य दृश्य ओर अन्य बिराटसें उत्पन्न 
आभ्यन्तर दृश्य सब मैं देखूँ, इस बुद्धिसे तदनुकूल उसके प्राणोमें अहंभाव धारणा 
बाँधकर मैंने उस देशका त्याग किया जैसे फूलॉंसे सुगन्धि बायुके साथ बाहर निकलती 
है वैसे ही मैं उसके प्राणोंके साथ बाहर निकला, पवनफे कन्धेपर सवार होकर 
उसके मुख द्वारपर आकर वायुरूपी रथसे बाहर आया, वाहर आकर मैंने यह 
बातें देखीं । कहीं पबेत-गुफामें शिष्योंसे संरक्षित मुनिका आश्रम है, बहाँपर पद्मासन 
लगाया हुआ मेरा शारीर पहलेकी तरह ही ञ्योंका त्यों बैठा है ॥ ४८-४१ ॥। 

मेरी रक्षा करनेमें तत्पर मेरे सामने बैठे हुए शिष्याँका केवल एक सुहुते दी 
समय बीता था ॥ ५२ ॥ 

. जिस प्राणीके हृदयमे मैं प्रविष्ट हुआ था बह भो. किसी उत्सवमें प्राप्त हुए 

अञ्नसे तृत्त होकर पीठके बल सुखसे सोया था। ५३ ॥ 
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तदाश्चयं मया दृष्टा नोक्तं किंच न कस्यचित्‌ । 
पुनस्तस्येव हृदयं प्रविष्टः कोतुकादहम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्राप्तोऽस्म्योजःप्रदेशं तं तस्य तस्मिन्हृदन्तरे । 
अवेक्षितुं स्वबन्पृंस्तान्व्याप्तो वासनया तया ॥ ५४ ॥ 
यावत्तत्र युगस्याऽन्तः संग्रबृत्तोऽतिदारुणः । 
भुवनं तद्विपर्यासमागतं सह संस्थया ॥ ५६ ॥ 
अन्य एवाऽचलास्तत्र वसुधाऽन्या च संस्थिता । 
अन्य एव ककुब्मेदस्तथाऽन्या भ्रुवनस्थितिः ॥ ५७ || 
ते बन्धवः स च ग्रामः स भूभागः स दिक्तटः । 
न जाने के गतं सर्वे व्यृह्य नीतमिवाऽनिलैः ॥ ४८ ॥ 
तदा पश्यामि सुवनं यावदन्यदवस्थितम्‌ | 
अपूवसं निवेशं तञ्जगदन्यदिवोदितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
तपन्ति द्वादशाऽऽदित्याः प्रज्वलन्ति दिशो दश । 
शीताश्यानाम्बुवच्छेला; प्रवृत्ता गलितुं बलात्‌ ॥ ६० ॥ 


वह आश्चर्य देखकर मैंने किसीसे कुछ नहीं कहा । कोतुकवश मैं पुनः उसीके 
हृदयमें प्रविष्ट हो गया ॥ ५४ ॥ 

मैं पूवे वासनासे युक्त होकर उन स्ववन्धुओंके देखनेके लिए उस प्राशीके हृदय- 
के अन्दर पूवे अनुभूत ओज:प्रदेशामें जब पहुँचा, तब तक वहाँ अति भीषण युगान्त 
( प्रलय ) हो चुका था, उक्त भुवन धमाधर्ममर्यादाके साथ सर्वथा बदल गया था। 
अब वहाँपर पहलेसे विलक्षण ही पवत खड़े थे, पहलेसे विलक्षण एथिवी थी, दिशाए 
भी दूसरी थीं, लोककी बनावटमें भी अन्तर हो गया था ॥ २५-५७॥ 

वे मेरे बन्धु-बान्धब, वह गाँव, वह भूमिखण्ड, वे दिकतट, सबके सब 
वायु द्वारा बटोर कर उड़ाये गयेसे न माळूम कहाँ लीन हो गये थे ॥ ५5 ॥ 6 

मैंने उस समय सारे भुवनको पहळेसे विलक्षण स्थितिमें देखा, उसके सब 
अवयव अपूव थे मानो वहाँपर वह पूवं जगतके स्थानमें दूसरा ही जगत्‌ उंदित 
हुआ था ॥ ५६॥ 

वहाँपर बारह सूये तपते थे, दसों दिशाएं जलती थीं, ठरडकसे जमे हुए 
जलकी तरह सबके सब परवत बलात्‌ गलनेकी तैयारीमें थे ॥ ६० ॥ 


७०१ 
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अद्रावद्गौ दिशि दिशि ज्वलन्ति वनपङ्क्तयः । 
दग्धाः स्सृतिपद याताः समस्ता रत्रभूतयः ॥ ६१ ॥ 
सर्वं एवाऽब्धयः शुष्का महावाताः पुरःस्थिताः । 
अङ्कारराशितां यातं भूमणडलमरेपतः ॥ ६२ ॥ 
' पातालतो भूतलतोऽथ दिग्भ्यो 

ज्वाला , विनि्गन्तुमनुम्रवृत्ताः | 
संध्याश्रवचा55शु बभूव विश्वं 

उवालामथं मण्डलमेकमेव ॥ १३ ॥ 
ज्वालामये सभ्ननि हेमपद्य- 

कोशे भ्रमङ्कङ्ग इय प्रविष्टः | 
ततोऽहमाराच्छलभग्रमेण 

न॑ चाऽऽपवान्‌ दाहविकारदुःखम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ज्यालामये साधुमहाम्बुवाहे 

श्रमाम्यहं विद्युदिवाऽनिलात्मा | 
ज्वालापरिस्पन्दविलोसवष्मा 

स्थलाव्जखण्डश्रमरोपमश्रीः  ॥ ६४ ॥ 
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प्रत्येक पहाड़पर प्रत्येक दिशामें बनपङ्तियाँ जलती थीं, समस्त मणि, रन्न 
आदि सम्पत्तियाँ जलकर राख हो गई थीं। उनकी केवल स्मृति ही शेप रह 
गई थी ॥ ६१ ॥ 

सभी सागर सूख गये थे, आँधियाँ सामनेकी ओर उठो थीं, सम्पूर्ण ममि- 
मण्डल अंगारोंका ढेर बन गया था ॥ ६२॥ 

पहले पातालसे, उसके बाद भूमिमरडलसे, फिर दिशाओसे ज्यालापं निकले 

७लगो, शीघ्र ही सारा विश्व एक ही ज्वालामय मण्डल बनकर सन्ध्या समयके भेघोंकी 

तरह लाल हो गया ॥ ६३ ॥ 

सुबरान्कमलके अन्दर प्रविष्ट हुए शङ्गके समान उस उ्यालामय घरके अन्दर 
प्रविष्ट हुए मुझे फतींगेकी तरह यद्यपि दाह प्राप्त था, फिर भी दाह विकार दुःख नहीं 
हुआ, क्योंकि मेरा शरीर केवल आतिवाहिक है ऐसा मेरा रड निश्चय था ॥ ६४ || 

वायुकी धारणासे वायुरूप बना हुआ मैं उस ज्वालामय प्रलयजलप्रवाहमें 
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इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मो० नि० उ० अ० वि 
हृदयकल्पनावर्णन नाम चत्वारिंशद्धिकशततमः सगः | १४०॥ 
एकचल्वारिंशदधिकशततमः सर्गः 
मुनिरुवाच 

तत्र दंदह्ममानोऽपि नाऽभवं दुःखभागहम्‌ | 
स्वप्ने स्वप्नोऽयमित्येष जानन्नग्मावपि च्युतः ॥ १ ।। 
उवालाजालनवोड्टीतिमण्डलेरखिलैनेभः । 
अलातचक्रवचारु केवलं श्रान्तवानहम्‌ ॥ २ ॥ 
तं दवाग्निमहं यावत्तत्वविच्वादखिन्नधीः । 
विचारयाम्यखिन्नात्मा मार्तस्तावदाययौ ॥ ३ ।। 


सीत्कारमतिगम्भीरं दधन्मेघरवोपमम्‌ । 
जगत्पदार्थेरावृत्तेरह्ममानेः प्रावृतः । ४॥। 








जा PG 


बिजलीकी तरह बखूबी घूमता था । ज्बालाओंकी धधकोमें चञ्चल शरीर होकर मैंने 
स्थल कमलोंपर धूम रहे भॅचरोंके तुल्य शोभा धारण की ॥ ६४ ॥। 
एक सौ चालीस सग समाप्त । 
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Q 
एक सौ एकतालीस सगं 
[ वहिज्वालास व्याकुल लोकमें प्रचण्ड ऑँघीका उठना तथा ग्रॅगारोकी 
वर्षा करनेवाले ज्वालामय मेथका वर्णन ] 


सुनिन कहा--ह व्याध, स्वप्में झुमे यह स्वप्न है यह भली भाँति ज्ञात था, 
अतएव अझ्िकी उवालाओंमें गिरकर खूब झुलसनपर भी सुमे कष्ट नहीं हुआ ॥ १॥ 

उवालाओंके नये उड़नेके तरीकोंसे सारे आकाशमें अलातचक्रके समान मैने 
सुन्दरताके साथ श्रमण किया ॥ २॥ 

आकाश-अमणसे में कुछ-कुछ श्रान्त हो गया, किन्तु तत्त्वज्ञानी होनेके कारण 
मेरी बुद्धिमें तनिक भी खेद नहीं हुआ था । मैने ज्योंदी उक्त दावाम्निका विचार 
करनेको ठानी त्योंही आँधी आ गई ॥ ३।। 

उसमें आगको फूंकनेमें जैसा शब्द होता है वैसी ही साँय-साँय तथा अति 
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यैरावृत्तिभिव्यूहैविमिश्रालातचक्रकः ॥ ३ ॥ 
ज्यालासंध्याभ्रनिवहेबृहदम्रिनदीशतः | 
शैलढिगुशभूखण्डदानवामरपत्तनः ॥ ६ ॥ 
भूतैद्विुणपात्रौयो आन्तैरम्परकुक्तिषु | 
दग्धादग्धामिरप्यधंदग्धामिरितरेतरम्‌ ॥७॥ 
पतन्तीभिः सुरस्रीभिद्विगुणाग्निशिखालवः । 
पतदङ्गारधारोघकणसीकरदन्तुरः ॥८॥ 


अलातविद्युतो धृन्वन्पूताङ्कारोग्रमण्डलीः । 
भूमान्धकारेः स्थगयन्म्लानमृध्वदिशोमुखम ॥ ९ ॥ 
भूमेव्योम्नो दिच्युखेभ्यः समन्ता- 

ज्ज्वालासंध्यावारिदा निर्गतास्ते । 


गंभीर मेघके कड़कनेकी-सी ध्वनि हो रही थी और उड़ रहे पत्थर, लुआठी, धूलि, 
राख, पत्ती आदि जगतूके सब पदार्थासे वह भरी थी ॥ ४ ॥ 

उक्त आँधीने प्रबल सरसराहूट और गड़गड़ाहटके वेगसे बनमें मेघोंको दुगुना 
धना दिया था, जल-प्रवाहमें बह रहे ओर लोट रहे बारह सूर्योके साथ अलातचक्रोंको 
मिश्रित कर दिया था ॥ ५ ॥। 

ज्वालारूप सान्ध्य मेघोंकी राशियोंने उस आँधीमें सैकड़ों बड़ी-बड़ी अम्नि- 
नदियाँ बहा रक्‍खी थीं, उस आँधीमें पहाड़ोंसे भी दूने भूभाग ( ढेले) और देव- 
दानवोंके नगर उड़ते थे ॥ ६॥ 

उस आँधीने आकाशमें घुमाये जा रहे भूतोंसे पूर्वोक्त सैकड़ों अग्निनदियोंके पत्तोंके 
अस्थारको दुगुना बना दिया था । खूब जली हुईं, कुछ जली हुई तथा आधी जली 
एक दूसरेके ऊपर आकाशसे नीचे गिर रहीं देवाइनाओंसे उसमें अप्रिकी 
ज्वाला दुगुनी हो रही थौं । नीचे गिर रहे अङ्गाररूप उसके मूसलाधारोंसे तथा 
आगकी चिनगारी रूपी जलकणोंसे वह दतुला-सी माळूम पड़ती थी ॥ ७ ८ ॥ 

उक्त आँधी बिना राखके अङ्कारोंकी भीषण राशिवाली अपनी अलातरूपी 
बिजलियोंको कॅपा रही थी तथा धूमरूपी अन्धकारोंसे मलिन हुए ऊपरकी दिशाके 
मुंइको आच्छादित करती थी ॥ ६ ॥ 
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ेस्तैज्वालाशैलसंपिणडमात्र 
सव्योमौकाः संस्थिता सप्तलोकी ।। १० ॥ 
काऽपि प्रोत्फालकीर्णानलकणकपिल- 
्रोल्लसन्मूधजालिः 
काऽपि प्रोड्रीनकुड्यः कटुरटनपट्‌- 
भेस्मसंपिणडपाण्इः 
काऽपि ज्वालापटालीं परिदधदभित:- 
संपतन्तीं गृहीतां 
रोद्रः कतु प्रवृत्तो हर इव स तदा 
मारुतो नृत्यलीलाः ॥ ११ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मो० नि० उ० अ० वि० श० 
0 रिं का ९ 
कल्पान्तवणनं नामैकचत्वारिंशदधिकशततमः सगं: || १४१ ॥ 


a हच ——--- वि 


भूमिसे, आकाशसे ओर दिशाओंसे वे पूर्वोक्त ज्वालारूप सान्ध्य मेघ उमड़े, 
जिन मेघोंसे देवमण्डलीके साथ सातों लोक केवल ज्वालामय पबंतपिणड बन 
गये ॥ १० ॥ 

उक्त प्रचण्ड आँधीने तब तो कालामिरुद्रके समान नाचना शुरू कर दिया । 
ऊपर उछलनेसे फेले हुए अग्निकण हो उसकी कपिल रङ्गकी सुन्दर केशराशि थी, 
नीचे पादाधातसे मानो उसने दीवारोंकी उड़ा डाला था, उससे बार-बार कणांकटु शाब्द: 
हो रहा था, उसके सबके सब अङ्ग भस्मसे लथपथ होनेसे शुभ्र थे, मध्यभागमें चारों 
ओर गिर रही ज्वालारूपी वख्राशिको मजबूतीसे पकड़कर वह धारण किये थी। 
कालरुद्रमे भी इन विशेषणोंकी योजना समानरूपसे कर लेनी चाहिये ॥ ११॥ 


एक सौ एकतालीस सगं समाप्त 
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Erne eB 
द्रिचत्वार्शिदधिकशततमः सर्गः 
मुनिरुवाच 
वर्तमानो तदा तस्मिन्कष्ट संत्रान्तसंभ्रम | 
उद्यमानोव्हमत्यन्त॑ सखेदमभ्यागतोऽभवम्‌ ॥ १ ॥ 
अचिन्तयं तत्स्वमोञ्यं परस्य हृदये मम | 
तदतः परिनिर्वामि दुःखं पश्यामि कि सुधा ॥ २॥ 
व्याध उवाच 
किंस्वित्स्यात्स्वम्न इत्येव किल संदेहशान्तये | 
प्रविष्टो हृदयं तस्य किं तं निशीतवानसि ॥ ३ । 
किमेतट्वता दष्टं हृदये के महाणवः 
जठरे फल्पवातः किं हृदि कल्पानलः कथम्‌ ॥ ४ ॥ 
दयौः चमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः 
कथं हृदि जगन्नाम कथयेति यथास्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 





एक सो बयालीस सगं 
[ स्वभतादि जगतूका तत्त्व ब्रह्म हे यह वणुन करते हुए त्वाम 
जगद्वीज कर्मके ्रभावका सांधन | 

मुनि महाराजन कहा--हं व्याध, संश्रान्त लोगोंको भी श्रममें डालनवाल 
वर्तमान उस महान्‌ कष्टमें आँधी द्वारा इधर उधर बहाया जा रहा में अत्यन्त 
खेदको प्राप्त हुआ ॥ 

तदुपरान्त खेदसे मैंने सोचा कि दूसरे प्राणीके दृदयमें निवास कर रह सरा 
यह स्वप्न है, इसलिए मैं व्यथमें दुःस्वमदुःख क्यों देख. दुःस्वप्रप्रदशनका त्याग कर 
जागरण द्वारा आनन्द क्‍यों न लूँ ॥ २॥ 

श्वप्रका क्या रहस्य है यह निश्चय करनके लिए परकायमें प्रविष्ट हुए आप 
क्या निश्चय करके निवृत्त हुए, यों व्याघ प्रश्न करता है--किंस्वित्‌! इत्यादिसे । 

व्याधने कहा--हे सुने, स्वभका तत्त्व क्या होगा इस प्रकारके सन्देहकी निवृत्ति” 
के लिए आप उसके हृदयमें प्रविष्ट हुए थे, सो क्या आपनं म्वप्रका निश्चय कर 
लिया था ॥ ३ ॥ 

भगवन्‌, यद्द आपने क्‍या देखा? हृदयमें महासागर कहां रह सकता है, पेटमें 
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मुनिरुवाच 
अकारणत्वात्सर्गादावेवाउनुत्पादतः स्फुटात्‌ । 
ग्रज्ञाती सगशब्दार्थावेव न स्तो मनागपि॥ ६ ॥ 
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प्रलयकालका वायु कैसे और हृदयमें प्रलयकालकी अभिका कैसे संभव है? युलोक, 
प्रथिवी, वायु, आकाश, पवेत, नदियाँ दिशाएँ आदि रूप जगतूका हृदयमें कैसे संभव 
है, इस सबका यथार्थ तत्त्व, जो आपने निणेय किया है, सुझसे कहनेकी कृपा 
कीजिये ॥ ४,५ ।। 

इस प्रकार अपने ओर दूसरेके स्वप्नोंकी देखनेसे अन्बय-व्यतिरेकतः परीक्षित 
शब्दाथरूप जगतका बाधदरष्टिसे त्रेकालिक असत्ता ही तत्त्व है, और परिशिष्ट 
अधिष्ठानभूत ब्रह्म दृष्टिसे ब्रह्म ही तस्व है इस आशयसे श्रीमुनि उत्तर देते हैं-- 
अकारण ०? इत्यादिसे । 

मुनिने कहा-हे व्याध, सिके आदिम सिका कोई कारण न होनेसे उसकी 
अनुत्पत्ति दिनके समान स्पष्ट है, अतएव अज्ञात सृष्टि शब्द ओर अथे बिलकुल भी 
नहीं ही हैं । 

भाव यह्‌ है कि सृष्टिका कारण कूटस्थ है या विकारी है? कूटस्थ तो कारण 
हो नहीं सकता, कारण कि व्यापार न कर रहे कूटस्थमें क्रियाजनकत्वरूप कतृत्वका 
सम्भव नहीं है, कार्यसम्बन्धयोग्य भी वह नहीं है, उसके उदासीनसे अतिरिक्त रूप- 
का निरूपण कहीं नहीं है ओर उसमें उदासीनातिरिक्त म्वभावकी उत्पत्ति भी श्रुत या 
दृष्ट नहीं है, अतएव उसका कारण होना तो किसी प्रकार संभव नहीं है। विकारी 
अनिर्णीत नाना अंशोंसे घटित होता है। उसका कोन-सा अंश कारण है। घटादि 
विकारयुक्त मिट्रीके पिरडसे हट रहा पिरडाकार कारण है या आ रहा घटाकार कारण 
है, अथवा दोनों आकारोंसे अनुगत खदादयाकार कारण है? प्रथम तो कारण हो 
नहीं सकता, क्योंकि जो अपनी भी रक्षा करनेमें अममर्थ हो, कार्येकालमें रह न सके 
और कायके अर्थे हुए व्यापारका जो आधार न हो उसके कारण होनेकी सम्भावना 
तक नहीं है। दूसरा भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि घटसे अन्य कार्येका निर्देश 
नहीं है, अतः भ्वमें स्वकारणताका प्रसंग हो जायगा। तीसरा भो कारण नहीं हो सकता; 
क्योंकि मृदादिरूप अनुगताकारको अक्रियाशील मानो तो कूटस्थतावश उसमें कारणता 
नहीं है, क्रियाशील मानो तो घटोंकी अनन्तताका प्रसङ्ग प्राप्न होगा अथोत्‌ सदा 
घटोसत्ति होगी, क्योंकि मृदाकारमात्रका सदा अस्तित्व दै. । कार्यौत्पादनमें समयको 


I PY 
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तचेतो सगशब्दाथों त्वज्ञाता परमात्मनि | 
यतस्तत्पदमज्ञानज्ञानात्मकमनामयम्‌ ॥ ७॥ 
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सहकारीकी आवश्यकता न होनेसे एक साथ सब कार्योकी प्राप्ति होगी, पिण्ड, घड़ा, 
कपाल, चूणे आदिकी युगपत्‌ प्राप्ति होगी । अन्य सहकारीके सम्बन्धकी व्यवस्थासे 
व्यवस्था हो जायेगी, ऐसा यदि कहो तो बताओ कि अन्य सहकारीका संबंध मृदू-जन्य 
है या अन्यजन्य है? यदि मृज्य भानो तो घट आदिके समान वह भी मृदाकार- 
मात्रसे ही उसी समय उपपाद्य होगा । ऐसी स्थितिमें जैसे मृदाकारमात्रको कारण 
माननेपर घटादिकी उत्पत्ति युगपत्‌ होगी, यह दोप दिया था सहकारिसम्बन्धके भी 
मृदाकारमात्रजन्य माननेमें घटादिकी उत्पत्ति युगपत्‌ ही होगी, क्योंकि मृदाकारमात्र- 
जन्य सहकारिसम्बन्धके सदा रहनेसे घटादिकी युगपन उत्पत्तिका प्रसङ्ग ज्याका त्यों 
रहा । इसलिए सहकारीके सम्बन्धसे कोई व्यवम्था न हुई । यदि अन्यसहकारिसम्बन्ध 
झृदूभिन्नसे जन्य है, तो मृदूभिन्न भी समर्थस्य कालक्षेपायोग इस न्यायसे युगपत्‌ 
सर्वकार्यजनक है, इसलिए प्रस्तुत सहकारिसम्बन्धको भी उसने अपनी उत्पत्तिके 
बाद ही पैदा किया, अतः घटादिकी युगपत्‌ उत्पत्तिप्रसक्ति ज्योंकी त्यों ही रही। 
यदि कहो मुदूभिन्न भी अन्यसहकारिसम्बन्धको उत्पन्न करनेके लिए सहकारि: 
विशेषकी अपेक्षा करता है, ऐसी स्थितिमें अन्य सहकारिसम्बन्ध कादाचित्क ही 
होगा, अतः वह्‌ व्यवस्थापक हो सकेगा । तब भी मृदूभिन्नमें सहकारिविशेषसम्बन्ध 
जिससे उत्पादनीय है, उससे वह 'समथस्य कालक्षेपायोग:' इस न्य्रायसे अपनी 
उत्पत्तिके बाद ही पैदा किया गया, अतः प्रस्तुत अपेत्ित उपाजनसम्पत्तिसे घटादिकी 
युगपत्‌ उत्पत्तिका निवारण होना असम्भव हे। पिण्ड, कपाल, घट, चूर आदि 
बहुतसे कार्योत्पादनमें समथ मदाद्याकारके किसी एक कायकी जनकतामें कोई 
विनिगमक नहीं है, सहकारिसम्बन्धकी विनिगमकताका खएडन तो हो ही चुक्रा है, 
इसलिए सब कार्योकी युगपत्‌ प्रसक्ति होगी । यदि इसके परिहारके लिए एक कार्यों- 
यत्तिको दूसरी कार्यारपत्तिमें प्रतिबन्धक मानो तो परस्पर प्रतिबन्धक-प्रतिबध्यतासे 
कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा, इससे सगे आदि निष्कारण हैं, यह पक्ष ही अबशिष्ट रहा । 
अतः सगं शब्द और अर्थ सवेथा नहीं ही हैं, यह तत्त्व निर्णीत हुआ ॥ ६॥ 

तब लोकमें सगे शब्द और अथे कैसे प्रसिद्ध हैं? इस प्रश्नपर कहते हैं-- 


“त्चेतौ? इत्यादिसे । | 
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अतः सुभग सिद्धान्ते त्वत्पक्षे बोधमागते। 
मौख्यंशान्तावनाचन्ते पदे परमपावने ॥ ८॥ 
वच्मोदं मूढसंवित्तो यदिदं तन्न वेद्म्यहम्‌ । 
वस्त्ववस्तुजमाभातं बोधमात्रमिदं ततम्‌ ॥ ९॥ 
क़ शरीरं क्क हृदयं क़ स्वम! क़ जलादि च । 
क़ बोधो बोधविच्छित्तिः क़ जन्ममरणादि च ॥ १० ॥ 
स्वच्छं चिन्मात्रमस्तीह तन्नाम यदपेक्षया । 
_ _ स्थूलमेव खमप्यद्विरणूनां निकटे यथा॥ ११॥ ` 
ये सगे शब्द और अर्थ परमात्मामें यथार्थरूपसे अज्ञात होकर ही प्रसिद्ध हें 
अर्थात्‌ अज्ञात परमात्मरूप ही सगं शब्द और अर्थ हैं । 
शङ्का-अज्ञात यदि होते तो अप्रसिद्ध ही होते, न कि प्रसिद्ध । 
समाधान--हाँ, ऐसा ही होता जब कि जगत्‌ अज्ञानमात्र होता, किन्तु वह 
अज्ञात आत्मपद शबल होनेके कारण अज्ञान-ज्ञानरूप है । अज्ञानांराको लेकर सगे 
शब्द और अर्थ अज्ञात हैं और ज्ञानांशको लेकर प्रसिद्ध हैं, ऐसा कहना समुचित 
है॥ ७ 
यदि सगे शब्द और अर्थ प्रसिद्ध हैं तो सग शब्द और अथे हैं ही नहीं यह 
आप कैसे कहते हैं, ऐसा व्याधकी ओरसे प्रश्न उठनेपर कहते हैं--“आतः इत्यादिसे । 
हे सौम्य, जिस स्वप्न आदि जगतके यथार्थरूपको तुम जानना चाहते हो, 
उसके यथार्थरूपसे समभमें आ जानेपर अज्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर परमसिद्धान्त 
रूप परम पवित्र ब्रह्मरूप पदमें आरूढ़ होकर में यह ( सगे शब्द और अथं ही नहीं 
हैं यह वाक्य ) कहता हँ. । मूख लोगोंकी बुद्धिमें जो सगे शब्द और अथंका अस्तित्व 
बद्धमूल दै, उसका किसी प्रकार भी संभव न होनेसे सुमे कुछ भी पता नहीं है, 
ज्ञानां ओर अज्ञानांशसे उत्पन्न प्रतीत हो रह्दा यह जगत्त्‌ केवल चिन्मात्रका ही 
विकास है॥ 5, ॥ | 
सिद्धान्तपत्तामें शरीर आदिकी प्रसिद्धि ही नहीं है, ऐसा कहते हैं--“क! 
इत्यादिसे । 
कहाँ शारीर दै, कहाँ हृदय दै, कहाँ स्वप्र है, कहाँ जल आदि है, कहाँ 
बोध है, कहाँ बोधविनाश है और कहाँ जन्म, मरण आदि हैं ॥ १०॥ 
तब सिद्धान्तमें क्या है, ऐसा प्रश्न उठनेपर कहते है-*'स्वच्छम! इत्यादिसे । 
७०५ 
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स्वभावात्स चिदाकाशः किंचिश्वतति चिन्तया । 
खमेव वपुराकाशं थत्तद्वत्ति जगत्तया | १२॥ 
यथा स्वप्ने पुरतया चिदेवाऽऽभाति केवला । 
न तु किंचितुराधवं जगचिन्मात्रमेव खे॥ १३॥ 
इदं शान्तमनामातमनन्पन्नेतदात्मनि । 
चिति दशौ तमसि खे चक्रकादीव भाति ते ॥ १४ ॥ 
अस्माकं तु न चाऽऽभानं न चाऽसन्न च सन्न खम्‌ | 
अनाकारमनाद्न्तमेकं चिद्व्यीम केवलम्‌ || १५ ॥ 
भात्यकारणकं स्वप्ने शुद्रो द्रव केवल! । 
तेनाऽत्र कारणाभावो न द्रष्टाऽस्ति न न दर्शनम्‌ | १६ । 


सिद्धान्त-पत्षमें वह अति निमल चिन्मात्र ही है, जिसके सामने अत्यन्त सूक्ष्म 
भी आकाश वैसा ही स्थूल लगता है जैसा कि परमाणुओंके सामने पवत ॥ ११ ॥ 

ईश्वरका और तत्त्वज्ञानियोंका जगद्दशेन केसा है? इस प्रश्नपर कहते है-- 
स्वभावात? इत्यदिसे । 

वह चिदाकाश ( चिन्मात्र ) स्वभावतः आकाशरूप अपने शरीरका कुछ 
विचारसे जो चिन्तन करता है उस आकाशको ही जगद्रमसे जानता है ॥ १२॥ 

जैसे स्वप्रमें एकमात्र चितूका ही नगररूपसे भान होता हे वहाँपर वास्तवमें 
नगर आदि कुछ भी नहीं है वैसे ही आत्माकाशमे शान्त अखण्ड अभात इस 
चिन्मात्रका ही जगत-रूपसे भान होता है | 

शङ्का-तब मेरे सदृशा अल्पज्ञों या अज्ञानियोंकी दृष्टिमं जगतका भान केसे 
होता है ? 

समाधान--जैसे दृष्टिमें तिमिर रोग होनेपर प्रकाशमय आकाशमें बालोंका-सा 
गोला दृष्टिगत होता है वैसे ही तुम्हारी चिद्रूप दृष्टिमें अज्ञानकूप तिमिर रोग होनेपर 
यह जगदू-भान होता है॥ १३, १४ ॥ न 

हमारी दृष्टिमें तो न भान है, न प्रातिभासिक जगत्‌ है, न व्यावहारिक जगत्‌ 
हे ओर न भूताकाश है केवल निराकार अनादि अनन्त ( अविनाशी ) चिदाकाश 
ही है ॥ १५॥ 

` जिस कारणसे केवल त्रिपुटी रहित (द्रष्टा, दशान, दृश्य रदित ) शुद्ध द्रष्टाका 
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शुद्धं किमपि तद्भाति स्वाचुभूतमपि स्फुटम्‌ । 
यदवाच्यमनाधन्तमेक देतेक्यव्जितम्‌ ॥ १७ || 
एकः कालो यथा कल्पः प्रकाशथोभयात्मकः । 
बीजं वा फलपुष्पान्तं र्म सर्वात्मक तथा ॥ १८॥ 
यदन्यस्य सहत्कुड्य तदन्यस्याऽमलं नभः । 
दष्टमेतत्स्थिरस्वमसंकल्पश्रमभूमिषु ॥ १९ ॥ 
स्वच्छं तदा तदात्मैकं भाति चिन्मात्रखं यथा | 
स्वप्ने जागृतिवत्तदवजञाग्रत्स्वप्नेऽपि नाऽन्यथा ॥ २० ॥ 





ही बिना किसी कारणके नगर आदिके रूपसे स्वप्रमें भान होता है, यह स्वप्रमें निणय 
किया गया है, उस कारणसे जाग्रतमें भी कारणके अभावका पहले उपपादन किया 
गया है, अतः जाग्रतमें भी न द्रष्टा है और न दर्शन है यानी द्रष्टादि त्रिपुटी नहीं 
ही है॥ १६॥ 

स्वयं स्पष्टरूपसे अनुभूत होनेपर भी कुमारीके सुखकी तरह जिसका वणन 
करना असंभव है, अनादि अनन्त एक ( अद्वितीय ) द्वैत और ऐक्यसे शून्य उस 
शुद्ध चिन्मात्रका ही जगत्रूपसे भान होता ॥ १७॥ ` 

हेत और ऐक्यसे झून्यकी दवेत और' ऐक्यसे स्थिति क्या कहीं देखी गई है ? ऐसा 
प्रश्‍न उठनेपर कहते हे--।एकः/ इत्यादिसे । 

जैसे एक काल प्रलय और सृष्टि दोनोंरूप है अथवा जैसे बीज अङ्कुर, पौधा, 
पेड़, डाली, पत्ती, पल्लव और फलस्वरूपसे स्वयं ही स्थित होता है बैसे ही ब्रह्म भी 
सर्बात्मक--द्वेत-ऐक्यसे युक्त है ॥ १८॥ 

तब तो ब्रह्म हेत और ऐक्य युक्त ही है, हेत और ऐक्यसे वर्जित नहीं, इसपर 
कहते हे-““यत इत्यादिसे । 

जो एककी दृष्टिमें महान्‌ दोवाररूप है, वह दूसरेकी दृष्टिमें निमेल आकाश- 
रूप है यह बात चिरस्थायी स्वप्न, मनोरथ, भ्रान्ति आदिमें देखी गई है। यदि ब्रह्म 
परमार्थरूपसे ढेत और ऐक्य युक्त होता तो सबके प्रति वैसा दिखाई देता, किन्तु 
सब उसको वैसा देखते नहीं, यह भाव है ॥ १६ ॥ 

जैसे आत्मा एक स्वच्छ चिन्मात्राकाश होकर भी स्वप्ममें जाग्रतके समान 
प्रतीत होता है वैसे ही जाग्रन्मय स्वम्नमें भो प्रतीत होता है, अणुमात्र भी स्वम्नसे जाग्रत्भें 
अन्यथा नहीं प्रतीत होता, उसी तरह इस समयमें भी उसकी अद्वितीयता ही है ॥२०॥ 
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चिन्मात्रेऽप्रतिषे तडजगदप्रतिघं॑ स्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 

समस्तमननत्यागे योऽसि सोऽसि निरामयः । 

बहिरन्तरनन्तात्मा सुस्थितोऽपि निरन्तरम्‌ || २२ ५ 
व्याध उवाच 

भगवन्‌ ग्राक्तनं कमं केषामिह हि विद्यते । 

केषां न विद्यते तद्वड्विनाऽपि भवतः कथम्‌ ॥ २३॥ 
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यदि प्रश्न हो कि प्रलय ओर सुबुप्तिमें इसका जगत्‌ स्थित नहीं रहता, इसलिए. 
यह सदा एकस्वभाव है, यह कैसे ? केवल अदशीनमात्रसे जगत्‌ उस समय नहीं 
रहता यह निशंय नहीं किया जा सकता, ऐसा कहते हैं--“अरश्ये! इत्या दिसे । 

जैसे नेत्रोंसे अदृश्य वायुमें अदृश्य सुगन्धि स्थित दै, यह घाणज अनु- 
भूतिसे प्रतीत होता है वैसे ही अमूते होनेसे प्रतिघातके अयोग्य चिन्मात्रमें 
अमूत जगत्‌ स्थित है अर्थात्‌ सुषुप्ति और प्रलयका अनुभव करनेवाले पुरुष द्वारा 
अदृश्य भी जगत्‌ अन्य पुरुषोंकी दृष्टिसे दृश्य ही है ॥ २१ ॥ 

सन द्वारा मननका त्यागकर यदि देखा जाय तो कहींपर कभी भी न जगत 
था, न है और न होगा इस प्रकार निरन्तर ही आत्मा अद्वितीय सुस्थिर है, ऐसा 
कहते हैं--'समस्त ०? इत्यादिसे । 

समस्त मननका ( मनोव्यापारका ) त्याग करनेपर तो तुम वस्तुतः जो निरा 
मय सन्मात्र हो, बही हो। बाहर भीतर सर्वत्र अनन्त आत्मरूपसे निरन्तर 
स्थित हो ॥ २२॥ 

तब तो प्राक्तन कर्मोके अनुसार ही मन मनन कराता है, अन्यथा नहीं करता, 
इसलिए अनन्तोगत्बा कमे ही संसारका बीज ठहरता है, जिनका कमे निश्शेषरूपसे 
नष्ट हो चुका हो उनका समस्त मननत्याग सिद्ध होता है ऐसा समझ रहा व्याध 
उक्त कमे किनका है, किनका नहीं है, यों पूछता है--भगवन्‌! इत्यादिसे । 

भगवन्‌, यहाँ प्राक्तन कमे किनका है और किनका नहीं दै । जिनका प्राक्तन 
कमे नहीं है, उनके प्राक्तन कके बिना भी मनन और मननत्याग कैसे 
होते हैं ? ॥ २३॥ 
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मुनिरुषाच 
सर्गादिषु स्वयं भान्ति ब्रह्माद्या ये स्थयंश्ुवः । 
विज्ञपतिमात्रदेहास्ते न तेषां जन्मकर्मणी ॥ २४॥ 
तेषामस्ति न संसारो न इ्वेतं न च कल्पनाः | 
विशुद्वज्ञानदेहास्ते सर्वात्मानः सदा स्थिताः ॥ २५॥ 
सर्गादी प्राक्तनं कर्म विद्यते नेह कस्यचित्‌ । 
सर्गादौ सरगरूपेण ब्रहलवेत्थं विजुम्भते ॥ २६ ॥ 
यथा ब्रह्मादयो भान्ति सर्गादौ ब्रह्मरूपिणः । 
भान्ति जीवास्तथाऽन्येऽपि शतशोऽथ सहस्रशः ॥। २७॥ 
किन्तु ये ब्रहमणोऽन्यत्वं बुध्यन्ते सास्तिकोड्भवाः । 
अबोधा ये त्वचिदाख्यं बुद्धवा डवेतमिदं स्वयम्‌ ॥ २८ || 
_ जिनका अधिकार दिलानेवाले उपासना फलके अन्तर्गत ही 'सहसिद्ध 
चतुष्यम इस न्यायसे तत्त्वज्ञान स्वाभाविक ( उत्पत्तिकालिक ) ही है उनका कर्म नहीँ 
है, ऐसा मुनि उत्तर देते हैं--'सर्गादिषु! इत्यादिसे । 
ब्रह्मा, सनक, कपिल आदि जो स्वयम्भू ( अपने-आप उत्पन्न होनेवाले ) 
खष्टिके आदिमें स्वयं भासित होते हैं वे ज्ञानमात्रदेहवाले है, उनके जन्म और कर्म 
नहीं होते हैं ॥ २४ ॥ 
उन महात्माओंका न संसार है, हवेत है ओर न उनमें विविध कल्पनाएँ ही 
हैँ । विशुद्ध ज्ञानरूपदेहवाले वे आत्मा होनेके कारण ही सर्वात्मा हे और सदा च्यों 
के त्यों बने रहते हैं ॥ २४॥ 
कमंझूत्य वे महात्मा ब्रह्मा आदि कर्म वानोंके आत्मा कैसे है, ऐसी आशङ्का 
उपस्थित होनेपर उस समय किसीका भी कमे नहीं है, ऐसा कहते है-*सर्गादो? इत्यादिसे । 
सृष्टिके आरम्भमें यहाँ किसीका भी प्राक्तन कर्म नहीं रहता। सृष्टिके आरंभमें 
त्रं ही इस तरह सृष्टिरूपसे विकासको प्राप्त होता है ॥ २६ || 
जैसे सृष्टिके आरम्भमें परत्रह्रूपी ब्रह्म आदि भासित होते हैं वैसे ही 
सैकड़ों ओर हजारों अन्यान्य जीव भी भानको प्राप्न होते हैं ॥ २७॥ 
जिनकी दृष्टिसे कमे रहता है, उनको कहते हे--'फिन्तु' इत्यादिसे । 
जो लोग अज्ञानावृत होकर अपना ब्रह्मत्व नहीं जानते यानी भैं जह्म हुँ? ऐसा 
नहीं जानते किम्तु मै ब्रह्म नहीं हूँ” यों ब्रह्मसे अपनेको भिन्न समभे हैं वे असास्विक 
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तेषामुत्तरकाल॑ त्मर्मेभिर्जन्म श्ये ¦ 
स्वयमेव ' तथाभूतेस्वेरवस्तुत्वमांग्रतम || २९ | 
येस्तु न ब्रह्मणोऽन्यस्मं वृद्धं वोधबहात्यनि । 
निरकधास्त एतेऽत्र द्रह्मविष्णुहरायः || २० ¦. 
सर्वात्म संविदो ऽच्छत्वं बरह्माऽऽत्मन्येतर सं स्थितः! 
तत्क्रचिज्ीवबङ्कानं स्वयमात्मनि पश्यति | ३१ | 
यत्र वेत्ति तु जीवत्वं तत्राऽविद्येति दिति | 
तत्र संसृतिनाञ्नाऽऽत्मा घत्त रूपं तथास्थितस्‌ || ३२ ¦` 
स्वयमेव हि कालेन बुद्धूवा श्वं रूपमात्मनः । 
स्वयमेव स्वरूपश्थं अह्मेव भवति स्वयम्‌ || ३३ | 
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( केवल सर्व गुणके परिणामसे विलक्षण रजोगुण तमोगुण मिश्रित सत्त्वके परिणाम- 
से उत्पन्न हुए ) जीव अचित्‌ ( अचेतन ) नामक ट्वेतको सत्य जानकर उस वासनासे 
बासितान्तःकरण होकर ही पहले सरे उनका कर्म सहित जन्म उत्तर कालमें दिखाई 
देता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही अचेतन देहात्मरूप होकर परमार्थ बस्तुको भूलकर 
अवस्तुको अपनाया ॥ २८, २६ ॥ 

जिन महापुरुषोंको बोधरूप महान्‌ आत्मामें ब्रह्मसे भेदका कदापि बोध नहीं 
हुआ, कमेबन्धनरूप दोषसे रहित वे ये ब्रह्मा, विष्णु, हर आदि हैं ॥ ३० ॥ 

सर्वोत्मरूप संवितकी स्वच्छता स्वाभाविक है, सर्यीत्म तरह्म स्वस्वभावमें ही 
स्थित है। बह कहीं मलिन उपाथिमें स्वयं अपना जीववत्‌ भान देखता है ।।३१।। 

ब्रह्ममें सविद्या भी जीवोपाध्यवच्छेदसे ही है, शुद्धमें नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 
“यत्र इत्यादिसे । 


जहाँपर उसे अपनेमें जीवत्वका भान होता है वहीं अविद्या रहती है, बहींपर 
आत्मा अपने यथास्थित स्वरूपको संसार नामसे धारण करता हे ॥ ३२ !। 

काल पाकर स्वयं ही अपने असली स्वरूपको जानकर स्वयं स्वरूपस्थ ब्रह्म ही 
हो जाता है, कारण कि “ब्रह्म बा इदमग्र”? ( यह पहले ब्रह्म ही था, उसने आत्माको 
में बरह्म हूँ? यों जाना इससे वह सवीत्मा हो गया) और रह्म वेद? ( जिसे त्रह्मका 
ज्ञान हो जाता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है) इत्यादि भ्रतियाँ हैं ॥ ३३ ॥| 
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यथा द्र्वत्वादम्ब्यन्तरेति चाऽऽवतेतामिव । 
ब्रह्म चिस्वात्तधैतीव सर्णतामस्य सर्गकम्‌ ॥ ३४। 
ब्रह्ममानसयं सगो न स्वो न च जागरः । 
कस्य कान्यत्र कर्माणि कीइशानि कियन्ति वा॥ ३४ ॥ 
वस्तुतः कर्म नाऽस्त्येव नाऽविद्याऽस्ति न सरगेधीः । 
स्वसंवेदनतः सर्वमसदेव प्रवर्तते ॥ ३६॥ 
रह्म सों भूतात्मा कमं जन्मेति कल्पनाः । 
स्वयं कुर्वदिदं भाति विश्ुत्वात्कल्पितार्थमाक्‌ ॥ ३७ ¦ 
न संभवति जीवस्य. सर्गादौ कर्म कस्यचित्‌ । 
पश्चात्स्वकसे निर्भाय भुङ्क्त दल्पनया स चित्‌ ॥ ३८ | 
जलावतंस्य को देहः कानि कर्माणि चोच्यताम्‌ । 
यथाऽग्बुसात्रमाचर्तो ब्रह्ममात्रं तथा जगत्‌ ॥ ३९॥ 
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जैसे द्रवरूप होनेसे जल अपने अन्दर आवतरूपत|को ( भॅवररूपताको ) 
मानो प्राप्त होता है बेरे ही त्रह्म सी चित्‌ होनेसे सर्गरूपताको सानो प्राप्न होता है, 
क्योंकि ब्रह्मका सगे स्वभाव है ॥ ३४ ॥ 

यह सग ( सृष्टि ) ब्रह्मभान है। न स्वम है और न जागरण है। किसकी कोन 
समता है तथा कौन किस प्रकारसे अथवा कितने कभ ही हैं ॥ ३४ ॥ 

वास्तवसें कमे है ही नहीं, न अविद्या है ओर न सृष्टिबुद्धि ही है, किन्तु 
स्वसंकल्पवश यह असत्‌ ही यों प्रथित होता है॥ ३४॥ 

सर्वेशक्तिमान और सत्यसंकल्प होनेके कारण ब्रह्म ही सृष्टि, भूतस्वरूप, कर्म 
और जन्म ऐसी कल्पनाए करता हुआ स्वयं ही कल्पित पदार्थोके रूपसे भासित 
होता है॥ ३६॥ 

सष्टिके आरम्भमें किसी जीवके कमका सम्भव ही नहीं है। पीछे अबिद्यामें 
स्थितिकी कल्पनाके बाद चिद्रूप वह जीव देह आदि द्वारा स्वकमेको स्वयं निष्पन्न कर 
उसका भोग करता दै ॥ ३८॥ 
भला बताइए तो जलावतंका ( जलके भँवरका ) क्या शरीर है, क्या कमे हैं। 
जैसे भँवर केवल जल ही है वैसे ही जगत्‌ केबता ब्रह्मात्र ही है ॥३६॥ 
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यथा स्वप्नेषु दृष्टा्नां न ग्राक्कमं नृणा भवेत्‌ । 
ग्रादिसर्गपु जीवानां तथा चिन्मात्ररूपिणाम्‌ ! ४० ॥ 
सगे सर्गतया रूढे भवेत्पाकृरमेकल्पना । 
पश्चाज्जीवा म्रमन्तीमे कमंपाशवशीकृताः ॥ ४१ ।। 
सर्ग एव न सोऽयं त्रह्मेत्यं किल तिष्ठति । 
यत्र तत्र क कर्माणि कानि वा कस्य तानि वा ॥ ४२ ॥ 
अपरिज्ञानमात्रं यत्स्वयं वे परमात्मनः | 
तदेतत्कर्म बन्धाय तत्तज्ज्ञम्योपशाम्यति ॥ ४३ ॥ 
यावद्यावस्परिज्ञानं पणिडतस्य प्रवतेते । 
तावत्तावचंदैवाऽस्य कर्म शाम्यति बन्धनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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जैसे स्वप्नमे देखे गये मनुष्योंका प्र/क्तन क्म नहीं होता है वैस ही सष्टिके 
आदिमें शुद्ध साक्त्विक रारीरमं चिन्मात्र स्वरूपचाते जीवोंके कम नहीं रहते ॥ ४० ॥ 

क्यों नहीं होते ? इसपर कहते हे “सर्ग? इत्यादिमं । 

सष्टिके सष्टिरूपसे वद्धमूल होनेपर प्राक्तन कर्मांकी कम्पना होती है । उसके 
बाद ये जीव कमेपाशसे विवश होकर नाना योनियोंमे भ्रमण करते हे. अथात्‌ शुद्ध 
सात्विक शारीरोंमें कसं इमलिए नहीं रहते कि उनकी संगता बद्धमूळ नहीं 


होती ॥ ४१ ॥ 
जहाँ यह सृष्टि सृष्टि ही नहीं है, किन्तु ब्रह्म ही इस प्रकार सृष्टिके रूपसे स्थित 


है वहाँ कर्म कहाँ ? वे कया अथवा किसके कह जा सकते है ॥४०॥ 

कम जब हे ही नहीं तब कम प्रयुक्त वर्धन कहां अश्वान्‌ नहीं ह. 1+म्नु अज्ञान- 
प्रयुक्त ही बन्ध हे, भले ही आप उसे कमवीज कह पर बह अज्ञानस अतिरिक्त नहीं 
हैं ऐसा कहते हैं--“अपरिज्ञानमात्रम! इत्यादिसे । 

परमात्माका जो स्वयम अपने स्वरूपका अपरिज्ञान ह वही यह कम बन्धन- 
का कारण हे अपना परमात्मम्वरूप जिसे ज्ञात हे, उसका वह कम नष्ट हो 
जाता हे ॥ ४३ ॥ 

इससे सिद्ध हुआ कि कर्म भी अविद्यारूप ही हे इसलिए ज्यों ज्यों शानप्रकप 
होता है त्यों त्यों कमंका क्षय होता है, एसा कहते है--'यावत! इत्यादिस | 

ज्यों ज्यों पण्डितका ज्ञान बढ़ता हं त्यां त्यो उनका वन्थनमे डालनेवाला 
बराबर शीण होता ह ।! ४४ ।। 
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यन्नाम किल नाउस्त्येव तच्छान्तौ का कदर्थना । 
परमार्थाटते बन्धः किंचिन्नाम न विद्यते ॥ ४५॥ 
तावन्माया भवभयकरी पणिडतत्वं न याव- 
त्तत्पाणिङत्यं पतसि न पुनर्येन संसारचक्र । 
यत्नं कुर्यादविरतमतः पणिडतत्वेऽमलात्म- 
ज्ञानोदारे भयमितरथा नेत्र वः शान्तिमेति ४६॥ 


इत्यापं श्रीवासिष्टमहारामायशे वाल्मीकीये दे० मो० नि० उ० अ० बि० शबो ० 
(5 A ~ रिं 
कमंनिणयो नाम द्विचत्वारिंशदधिकशततमः सर्गः || १४२ ॥ 


केबल ज्ञानसे वस्तु ( कम ) का नाश कैसे संभव हे ऐसी शाडू उठनेपर कर्म 
वस्तु ही नहीं है, यों परिहार करते हैं--“यन्नाम' इत्यादिसे | 

जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसके नाशमें कौन-सी कठिनाई है बन्ध पर- 
माथ के सिवा कुछ है ही नहीं अर्थात्‌ अज्ञानषश परमार्थमें बह कल्पित है ।।४५॥ 

जब तक पाण्डित्य प्राप्त हो जाय तभी तक माया संसाररूप बन्धनका भय 
उत्पन्न करती है, वास्तवमें पाणिडत्य भो वही है, जिससे फिर भवसागरमें पतन नहीं 
होता । झुष्कतकीदि पाणिडत्यका यहाँपर कुछ भी उपयोग नहीं है । इसलिये निरन्तर 
निर्मल ज्ञानसे परिपूर्ण पाणिडत्यके लिए श्रवण, मनन आदि प्रयत्न करमा चाहिये । 
इसके सिवा दूसरे उपायसे आपका संसारभय कदापि शान्त नहीं हो सकता ॥ ४६॥ 


एक सौ बयालीस सगे समाप्त 
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त्रिचलारिशिद्धिकशततमः सगः 
मुनिरुवाच 

सर्वेषामेव थर्माणां कर्मणां शमशामपि । 
परिडितः पुएडरीकाणां माण्ड इव मण्डनम्‌ ॥ १ ॥ 
आत्मज्ञानविदो यान्ति यां गतिं गतिकोविदाः । 
पणिडतास्तत्र शत्रभरीजेरतुणलवायते ॥ २ ॥ 
पाताले भूतले स्वगे सुखमैश्वयमेव वा। 
न तत्पश्यामि यन्नाम पाणिउत्यादतिरिच्यते ॥ ३ ।। 
पणिउतस्य यथाभूता वस्तुदृष्टिः प्रसीदति । 
टगिवेन्दो निरम्भोदे सकलामलमण्डले ॥ ४ || 


~ oe णि णा rsa एला. ee “णाय =e - 


एक सौ तेंतालीस सगे 
[ पाण्डित्यकी प्रशंसा तथा चिन्माअदरान ही पारिडत्य है यह कथन-पूबक चित्‌ ही 
जगत्‌ है, इसका युक्ति द्वारा पुनः समर्थन ] 

श्रीमुनिने कहा--हे व्याध, कमलोंको खिलानेके निमित्त जैसे सूये आकाशका 
अलङ्कार है वैसे ही सम्पूर्ण धर्मोके निणयमें, धमसे अविरुद्ध लौकिक कमेकि निणय- 
में तथा धर्म और सत्कर्मोके फलभूत ऐहिक और पारलौकिक सुखोंके तारतम्यक 
निरूपणमें सन्देहरूपी ग्रन्थिको सुलझा कर श्रोताको बुद्धिको विकसित करनेवाला 
पणिइत ही सभाका अलङ्कार है॥ १ ॥ 

सकल पारलौकिक सुख भी परिडतको प्राप्त होनेवाले आत्मसुखरूपी महा- 
सागरमें जलकणसे भी लघु है, ऐसा कहते हैं--“आत्मज्ञान०” इत्यादिसे । 

गन्तब्य परस धामरूपी ब्रह्मको जाननेवाले आत्मज्ञानी पणिडत जिस परम 
गतिको प्राप्त होते हैं, उसके सामने इन्द्रका महान ऐश्वय जीणे-शीण पत्तके टुकड़ेकी 
तरह नगण्य है ॥ २॥ 

पातालमें, भूतलमें और स्वगमें जो कुछ सुख अथवा ऐश्वय में देखता हूँ, वह 
सब मिलकर भी पारिडत्यकी वराबरी नहीं कर सकता || ३॥ 

सत्‌.शाखके विचारसे उत्पन्न हुए ज्ञानसे परिपु्ण पारिडत्यकी परमार्थ वस्तुरूप 
दृष्टि स्वात्मामें बेसे ही आहादका अनुभव करती है जैसे कि शरत्‌ कालकी पूर्णिमाके 
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इदं इश्यमविद्यात्म त्रह्म संपद्यते क्षणात । 
बुधस्य धोधात्‌ खग्दाम सपत्वमिव शाम्यति॥ ५॥ 
यत्स्थितं ब्रह्मखि ब्रह्म कृतास्तेनेच सत्यता । 
स्वभावेकार्मिकाः संज्ञा देहसर्गक्यादिकाः॥ ६॥ 
सगो विद्वत एवाऽयं न यत्र किल किंचन । 
तस्य धर्माणि कर्माणि न दैवाऽक्षरमालिका ॥७॥ 
पृथ्व्यादि संभवति चेचत्सकास्णमस्तु तत्‌। 
तदेव यत्र नाऽसत्येच तत्र किं तस्य कारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्रह्मणः प्रतिभातं यत्तदिदं जगदुच्यते । 
तेनेव कुत एतानि पृथ्वयादीनि के कारणम्‌ ॥ ९ ॥ 


अखण्ड निर्मल मण्डलबाले चन्द्रमामें, जिससे बादलोंका कोई सम्पर्क न हो, 
लोगोंकी दृष्टि आहादित होती है ॥ ४॥ 

जैसे ज्ञान होनेपर माल़ामें कल्पित सपेता तुरन्त शान्त हो जाती है वैसे ही 
बिद्वानकी दृष्टिमें यह अज्ञानरूप सर्गादि दृश्य तणभरमें ब्रह्म बन जाता है ॥ ५ || 

तो क्या देहुसगीदि-शान्ति ब्रह्म स्वभाब्रसे अतिरिक्त उत्पन्न होती है, इंसपर 
नहीं ऐसा कहते हे--'यदू! इत्यादिसे । 

ब्रह्म स्वतस्वज्ञानसे ही ब्रह्मरूप स्वभाबमें जा स्थित हे उसीकी स्वयं उसन 
स्वस्वभावरूप देह-सगे-तया दि संज्ञाएँ की हैं, यह परमार्थ है ॥ ६॥ 

ऐसा क्यों होता है ? इस शङ्कापर चूंकि परिशिष्ट ब्रह्म दृश्यक्षय नामका धम- 
कमेसे शून्य है, ऐसा कहते हें-'सर्ग्‌/ इत्यादिसे । 


जिसमें यह सृष्टि नाममात्रको भी नहीँ हैं उसमें सृष्टिके धमे, कम और उनके 
बोधक पद, वाक्य आदिरूप अश्तरमालिका कहाँसे होगी, अर्थात्‌ नहीं है ॥ ५ ॥ 

दृश्यका न तो भूतकालमें अस्तित्व था, न वर्तमानमें दै ओर न भविष्यमें रहेगा, 
यों त्रेकालिक असत्ता होनेसे ही उसकी सकारणकताका निरास हो गया, ऐसा कहते 
हैं~-'पृथ्व्यादि०? इत्यादिसे । 

प्रथिवी आदिके अस्तित्वका संभव होता तो उसका कारण भी होता, जहाँपर 
एथिवी आदिका अस्तित्व ही नहीं है, बहाँपर उसका कारण क्या होगा ! ॥ ५॥ 

ब्रह्मका जो प्रतिभास ( मलक ) है, बह यह जगत्‌ कहलाता है। इसीसे समझ 





१६२६ योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण उत्तराधे 











स्वमद्रष्टुदेश्यनृशामस्ति काल्पनिकं यथा । 
न वास्तवं पूंचेकामं जाग्रत्स्वप्ने तथा नृणाम्‌ ॥ १०॥। 
यथा प्राकमे पुंस्त्वे च स्वप्ने पुंसां न विद्यते । 
इह॒ जागत्स्वमनृणां भातानामपि नो तथा ॥ ११ ॥ 
जीवः सर्वेषु सर्गेषु स्वमार्थान्निखिलान्मिथः । 
्राकर्मसस्वं मिथ्यात्म यथावासनमेषु च ॥ १२॥ 
सर्गादावथ देहान्ते भान्ति स्वभाथवन्मिथः | 
यथासंवेदनं जीवाः सन्तोऽसन्तश्च तेन ते || १३ ॥ 
यथासंवेदनं सर्ब भान्ति भात्रयतस्ततः । 
ते सन्त्यात्मन्यपि स्वप्ने जाग्रतीवाऽर्थदा मिथः || १४ ॥ 
लीजिये कि वे प्रथिवी आदि कहाँ हैं और इनका कारण कहाँ। क्या कहीं प्राति- 
भासिक घटके लिए दण्ड, चक्र आदि कारणकलापकी आवश्यकता पड़ती है, यह 
भाव है॥ ६॥ 
जैसे स्वप्र देखनबालेको दिखाई देनवाले स्वप्रलोकके सनुष्योंके पिता आदि 
कारण काल्पनिक हैं वास्तविक नहीं हैं, बैसे हो जायत्रूप स्वप्रमें भी दृश्य लोगोंके 
पिता आदि कारण काल्पनिक हो हैं, वास्तविक नहीं हैं ॥ १० ॥ 
पिता आदिकी तरह उनके कमें आदि भी अवास्तविक हो हैं, एसा कहत हें 
“यथा? इत्यादिसे । 
जैसे स्वभलोकके पुरुषोंके पुरुषादि रूपमें उत्पन्न होनेमें निमित्तभूत प्राक्तन कम 
नहीं हैं, वैते ही यहाँ भासित हो रहे जाग्रतूरूप स्वम्रके मनुप्योंके भी प्राक्तन कम 
नहीं हैं ॥ ११॥ 
बासनाके अनुसार मिथ्याभूत सफल व्यवहारमें प्राक्तन कमके अम्तित्वकी, जो सबश्रा 
मिथ्या है, अपनी वासनाके अनुसार ही देखता है ॥ १२ ॥ 
जीव भूत, सुबन आदिकी साष्टेसे लेकर देहसिद्धि पयेन्त संसारमें स्वध्पदार्थों- 
की तरह ही अपने संकल्पके अनुसार परस्पर प्रतीत होते हैं, इसलिए स्वप्रपदार्थाकी 
तरह संवेदनांशमें विद्यमान भी वे अन्य अंशमें अविद्यमान ही हैं ॥ १३ ॥ 
भावना कर रहे पुरुषको सब पदाथ अपने संकल्पके अनुसार अपनी अत्मामें 
प्रतीत होते दें और जामत॒के समान स्वप्में भी परस्पर अधेक्रियामें समर्थ होते हैं ॥ १४। 


~ 
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संकल्यसं बिदग्रस्थवस्तुनिष्ठतयाऽस्फुटम्‌ | 
फलं चाऽऽप्रोति ते स्वप्ने लोकनिष्ठतया5स्फुट: ॥ १५ ॥ 
शुद्धा संवित्स्यभावस्था यत्स्वयं भाति भास्वरा । 
तस्या भानस्य तस्याऽस्य जाग्रस्स्वम्मामिधाः कृताः।। १६ || 
सगांदावथ देहान्ते भातं यद्वेदनं यथा | 
तत्तथाऽमोच्षमेवाऽऽस्ते तदिदं सगं उच्यते ॥ १७॥ 
जाग्रत्स्वमार्थसार्थस्य संविदश्च न भिन्नता । 
अस्त्यप्रतिघरुपायाः प्रकाशालोकयोरिब || १८॥ 
आग्यौष्णीयोरिव तथा वातस्पन्दनयोरिव । 
द्रवाम्भसोरित्राऽऽतीचि वा शेत्यानिलयोरिव । १९ ॥ 
सर्वमप्रतिधें शान्तं जगञ्जातमसन्मयम्‌ । 
इत्थं सन्मयमेत्राऽस्ति नाऽस्त्यथन च संयुतम्‌ ॥ २० ॥ 


४६२७ 


जैसे स्वप्रमें बाह्य पदार्थोंके अभावमें भी आपकी भाजन आदिकी संकल्प 
संबित्‌ ही पाक आदि संवितके क्रमसे मुंहमें कोर डालनेके रूपसे दृप्तिरूप फल प्राप 
कराती है वैसे ही जाग्रत्‌-संवित्‌ भी है । स्वप अस्फुट है लोकनिष्ठतासे जाग्रत्‌ स्फुट है, 
यही जाग्रत्‌ ओर स्वप्नमें अन्तर है ॥ १४ ॥ 

स्वभावमें स्थित भास्वर शुद्ध संवित्‌ स्फुट हा चाहे अस्फुट जा भी होकर स्वयं 
भासित होती है उसके उस भानके जाग्रत्‌ ओर स्वप्न दो नाम लोकमें रख गये हैं॥१६॥ 

भूत, सुवन आदिकी सृष्टिसे लेकर देहसिद्धि पयन्त जिस वेदनका जैसे भान 
होता है बह मोक्षपयेन्त प्रबाहरूपसे जैसाका तेसा रहता दै। बही यह सग 
कहलाता है || १७॥ 

जाप्रतू और स्वम्ममें प्रसिद्ध पदार्थोकी और अमूत होनेके कारण अप्रति- 
घातरूप उनकी संवितकी बैसे ही भिन्नता नहीं है, जैसे कि प्रकाश ओर आलोककी 
भिन्नता नहीं है, जैसे अग्नि और उष्णताकी भिन्नता नहीं है ओर जैसे तरङ्गके साथ 
द्रव ओर जलकी भिन्नता नहीं है अथवा जैसे शीतलता ओर वायुकी भिन्नता नहीं 
है ॥ १८, १६ || 

निति नेति? इस श्रति द्वारा निषिद्धथमान होनेके कारण निषेधाथक नञ्‌ ( न ) 
से और उसके अर्थ प्रतियोगितासे युक्त असद्रप सम्पूणं जगजाल अधिष्ठानभूव 
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ब्रह्म प्रोद्ध्य सृत्वा च दृश्यानुभवरूपि च । 
चिन्मांत्रमजरं शान्तमेकमंवाऽमलं स्थितम्‌ || २१ ॥। 
कार्यकारणतार्थानां या यथा हृदि कल्पिता | 
ह्णा पुरुषेणेव नगयन्तस्तथैव सा ॥ २२॥ 
ह्मणो हृदि सर्गोऽयं हृदि ते स्वप्नपू्यथा । 
कार्यकारणता तत्र तथाऽऽस्तेऽभिहिता यथा ॥। २३ ॥ 
संविद्वनोदरे सर्ग कायकारणता स्थिता । 
तथा यथोहिता तेन त्वया वा कल्पनापुरस्‌ ॥ २४॥ 
चिता संकल्परूपिणया सर्ग संफल्पपत्तने | 
त्वयेव स्थापिता संस्था कायकारणरूपिणी || २४ ॥ 
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चिरूवभावतावश अमूत चिन्मय होनेके कारण प्रतिघातासह शान्त सन्मय 
ही है ॥ २०॥ 

ब्रह्म जगद्रपसे उत्पन्न होकर ओर प्रलयरूपसे मरकर दृश्यानुभवरूपी होनेसे 
सार्वात्म व्यबहारमें इश्यानुभवरूप है, किन्तु परमाथमें अजर, अमल, शान्त, एक 
चिन्मात्र ही स्थित है ॥ २१॥। 

जैसे पुरुषने नगरीके अन्दर मृत्‌ , कुड्य आदि पदार्थोकी काय-कारणताकी 
कल्पना कर रकखी है बसे ती न्रह्ाने आकाश, वायु आदि पदार्थोकी हृदयमें जो 
. कल्पना कर रक्खी हे वह वैसे ही रहे | यह शाख नियमभङ्गके लिए नहीं है, किन्तु 
उसकी सत्यता, भिन्नता आदिके विनाशके लिए है, यह भाव है ॥ २२॥ 

जगत्‌की सत्यताका भङ्ग होनेपर स्वाप वस्तुओंकी प्रकृतिके समान जगतका 
चिन्मात्रमें ही पर्यवसान होता है, ऐसा कहते हँ--'ब्रह्मण॒;' इत्यादिसे । 

जैसे तुम्हारे हृदयमें स्वप्र-नगरी है वैसे ही त्रह्मके हृदयमें यह सृष्टि हे जैसे 
स्वाप्ती कायकारणता मैंने तुमसे कही है वैसी ही कार्यकारणता उसमें हैं ॥ २३ ॥ 

जैसे तुम अपने स्वप्ननगरकी कल्पना करते हो वैसे ही ब्रह्मने सृष्टिके आरम्भमें 
कार्येकारणताका संकल्प किया था। संकल्पमय इस सप्टिमें वैसी कार्य-कारणंता 
आज भी स्थित है ॥ २४॥ 

तुमने भी अपने संकल्पनगरमें स्वेच्छानुसार कार्यकारणरूपिणी व्यवस्था कर 
रक्खी दै, यों सिद्धवत्‌ मानकर कहते हैं--/चिता' इत्यादिसे । 
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आकाश एव कचनं य्ित्त स्वात्मरूपिणी । 

नियतं संनिवेशत्वाचदन्तः सर्ग उच्यते ॥ २६ ॥ 

या संविद्रव्यवस्थाऽऽस्ते हृदि संकल्पपत्तने ! 

सेषा स्त्रभावसंसिद्विः कार्यकारणतार्थजा ।। २७ || 

प्रथमं यद्यया भाति चिस्वमर्ति तथेह तत्‌ । 

तस्येव नियतिः कालो देशादीत्यमिधा कृता ॥ २८ ॥ 

या नामाऽऽशु यथा भाति चेतनाकाशशून्यता । 

तया तथा वस्तुतया कार्यकारशताऽऽश्रिता ॥ २९ ॥ 
तुमने अपने स्वभनगरमें जैसी कार्यकारशरूपिशी व्यवस्था स्थापित कर 
रक्खी है. सृष्टिरूपी स्वप्रनगरमें संकल्परूपिणी चितिने भी वैसी ही कायकारणरूपिणी 
व्यवस्था बाँध रक्खी हे ॥ २५॥ 

संकल्पनगर ओर उसकी अन्दरूनी व्यवस्था केवल चिदाकाशका विकास ही 
तो है, यह बात अपने अनुभवसे सिद्ध हे । यह परिदृश्यमान सृष्टि भी हिरण्यगभेके 
संकल्पसे उद्धृत होनेके कारण संकल्प-सृष्टिके अन्तभूत ही श्रति, पुराण आदिमे कही 
जाती है, उससे पृथक्‌ नहीं है ॥ २६ ॥ 

हृदयमें स्थित संकल्प-नगरमें चिदादिस्यकी (चितसूयेकी) स्वग्रकाशतारूप अवस्था 
सदैब रहती है बही यह कार्यकारणता सृष्टिके पदार्थों में उसन्न स्वभावसिद्ध है ॥२७॥ 

'स भूरिति व्याहरत्‌’ ( उसने “भू? उच्चारण किया और भुवनकी सृष्टि की) 
इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार हिरएयगर्भके ( ब्रह्माके ) हृदय चैतन्यमें सृष्टिके आरभमें 
गन्ध, काठिन्य आदि रूपसे जिस चित्त्वका स्फुरण होता है बह इस सभय भी वैसे 
ही वर्तमान है । उस प्रकारसे स्थित उसीकी स्वभाव (पृथिवीका गन्ध तथा काठिन्य 
स्वभाव, जलका द्रबत्व स्वभाव, तेजका उष्ण और प्रकारा स्वभाव, वायुका गमन और 
सूद्मता स्वभाव इत्यादि रूपसे), काल (अतीत, अनागत आदि कालके रूपसे) तथा देश 
आदिसे (पूर्व, देश आदि पश्चिम आदि देशोंके रूपसे) ततू-तत्‌ संज्ञाएँ की गई हैं ॥२८॥ 

इसी प्रकार गऊ घड़ा आदि सबमें समझना चाहिये, ऐसा कहते हैं- 
भ्या नाम! इत्यादिसे | . 

जो चिदाकाशकी शून्यता कटपट जिस वस्तुरूपमें भासित होती है उस वस्तुता- 
से बैसे ही कार्यकारणभावका आश्रयण किया गया है । जैसे कि गऊ दूधकी कारण है 
ओर घड दूधके धारणका कारण है | २६ ॥ 
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चिच्चमत्कारमात्रऽस्मिन्सगामे भावरूपिणि । 
पूवं भावा! प्रवर्तन्ते पश्चास्सर्गामिधा विदः || ३० ॥ 
शून्यताखिजगद्पारतथा चिद्व्योमनि स्थिताः । 
अनन्याः पवने सौम्य स्पन्दसत्ता यथा निजाः । ३१ ॥। 
व्योञ्चि सौ षिर्यनैबिड्यं यथा नीलमिति स्थितम्‌ । 
चिति चेतननैब्रिड्यं तथा सर्ग इति स्थितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
आभात एव भातेऽस्मिन्करच्छ्रातसर्गे विसर्गता । 
बुध्यते रजभुजगे रज़रूपं यथा पुनः॥ ३३॥ 
मृतः स स्वमवत्सवंः संपश्यति पथग्जगत्‌ । 
तञ्चाऽन्यदिदमन्य्च नित्याप्रतिधमम्बरम्‌ || २४ ॥ 
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जिसका मनसे ध्यान करता है, उसका वाणीसे उच्चारण करता है, इस श्रतिक 
अनुसार पहले रूपकल्पना की गई, उसके पश्चात्‌ नामकी कल्पना हुई, ऐसा कहते हें-- 
“चिचमत्कार ०! इत्यादिसे | 

संकल्परूपी सृष्टिसा मालूम पड़नेबाले इस एकमात्र चित्रमत्कारमें पहले 
पदार्थोंकी सृष्टि होती हे उसके पश्चात सृष्टि आदि नाम पडून है ॥ १० ॥ 

हे सौम्य, जैसे वायुमें स्थित स्पन्दसत्ताका वायुसे अतिरिक्त स्थरूप नहीं है 
उससे अभिन्न हो है वैसे ही चिदाकाशमें स्थित जो त्रिजगत्रूप शूल्यना है उसका 
चिदाकाशसे प्रथक स्वरूप नहीं है, बह चिदाकाशसे अभिन्न ही है ।। ३१ |। 

इससे सिद्ध हुआ कि चिद्धनताका ही श्रान्त लोगोंकी दरष्टिमें जगतके रूपमे 
स्फुरण होता है, ऐसा कहते हँं--“व्योप्लि! इत्यादिसे । 

जैसे आकाशमें घना अवकाश ही नीलरूपसे म्थित है वैसे ही चिनमें चेतन्यकी 
घनता ही सर्गरूपसे स्थित है॥ ३२ || 

कब ब्रहममें सृष्टिका अभाव ज्ञात होता है ? ऐसा प्रश्न उठनेपर कहने हैं-- 
आमभाते' इत्यादिसे । 

जब कठिनाईके साथ साधनोंके अभ्याससे देशकृत, कालकृत ओर वस्तुकृत-- 
विविध परिच्छेदसे शून्य चिन्मात्रका स्वभावतः ज्ञान होता है तब जाकर इस सष्टिमं 
विसता ( सृष्टिका अभाव ) प्रतीत होता है जैसे कि रज्जुसर्पका यह सप नहीं है, 
रज्जु है, यों ज्ञान दोनेपर फिर रज्जुका रूप ज्ञात होता है | ३३॥ 
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व्याध उवाच 
परतः सुखदुःखार्थं देहः संपद्यते कथम्‌ । 
किमस्य हेतुः के वाऽस्य हेतवः सहकारिणः ।॥ ३४ ॥ 
कुवन्ति भर्माघर्माश्चे्तेत प्रतिघरूपिणा । 
तदस्याग्रतिधं रूपं ङुरयन्तीत्यसमञ्जसम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शनिरुवाच 
धर्माधमो वासना च कर्मात्मा जीव इत्यपि । 
पर्योयशब्दभारोऽञ्र कल्प्यते न तु वास्तवः ॥ ३७॥ 
ऐेहलोकिक सष्टिके समान पारलौकिक सृष्टि भी ऐसी ही है, ऐसा कहते हैं-- 
“मृत इत्यादिसे । 
वह मरकर स्वप्तकी तरह सम्पूण जगत्को एथक्‌ देखता दै, उसके बाद 
होनेवाली पारलौकिक अन्य देहका वह सारा जगत्‌ अमूत चिदाकाश ही है ॥ ३४॥ 
व्याधने कहा--हे मुनिवर, इस देहके छूट जानेके बाद अन्य देह कैसे उत्पन्न 


पं है ? उसका कौन उपादान कारण है और कौन निमित्त और सहकारी कारण 
॥ ३५॥ 


जो लोग यह मानते हैं कि धर्माधर्म ही स्वभोगा्थे सब कुछ करते हैं, उनके 
मतमें कमेनिर्मितकी ज्ञानसे निवृत्ति न होनेके कारण मोज्ञाभावकी आपत्ति प्राप्त होगी, 
ऐसा कहता है--'कुवोन्ति' इत्यादिसे । 

यदि धर्म और अधमं देह आदिका निर्माण करते हैं। देहादिभावसे स्थित 
इसका नित्य मोक्षनामकरूप कम करते हैं यह कथन असमञ्जस है, क्योंकि जो कर्म- 
निर्मित होता है उसका पिण्ड अनित्यता नहीं छोड़ती, यह भाव है ॥ ३६॥ 

संस्कार रूपसे विहित और निषिद्धके आचरण धर्म और अधमे कहलाते हैं; 

संस्कार-पुक्ष ही मन है, चिदाभाससे व्याप्त मन ही जीव है और जीव प्राणादि चेष्टा 
प्रधान होनेसे कर्मात्मा हे और वही अपनी वासनाके अनुसार देह आदिका 
संकल्प करता हुआ जीवात्मा सा बनता दै, इसलिए ये चित्तके प्रतिभास विशेष ही हैं, 
उनके नामकी भले ही यथेष्ट कल्पना की जाय, लेकिन फलतः उनमें भेद नहीं है, इस 
आशयसे दूसरे प्रश्नका उत्तर मुनि कहते हे--'धर्माधरमो? इत्यादिसे । | 

धर्साधमे, वासना, कम, खात्मा, जीव यह सब पर्यायवाची शब्दोंकी राशिकी 
कल्पना दै, किन्तु अंथभेद इनमें तनिक भी नहीं है ॥ ३७ ॥ 


७०४ 
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चित्त्वात्कल्पितचिस्वेन स्वयं चित्नभसात्मनि | 
कृतानि नामान्येतानि कश्चिदस्तीति चेतसा ॥ ३८ ॥ 
संविदात्मा स्वयं चित्वाइहं वेत्ति खमेव खे । 
मृत्वाऽसन्तं सन्तमिव संकल्पस्वसयोरिव ॥ ३९ ॥ 
स्वयं स्वम इवाऽऽभाति मृतस्य परलोकधीः । 
तमेव पश्यति चिरं न तत्राऽप्यस्ति सत्यता ॥ ४० ॥ 
मृतं निर्माति चेदन्यः कथं वाऽस्य स्मृतिभंवेत । 
कथं वा स्यात्स एवाऽसौ चेतनत्वं तमेव खम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मृतौ न जायते तस्माञ्चतसेव स केलम्‌ । 
इहाऽयमित्थमित्थेव वेत्ति खे वासनात्मकम्‌ || ४२ ॥ 
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चिदाकाशने कोई इश्यदेहादिप्रपञ्च भी है यों चित्त द्वारा कल्पित चिदाभास- 
रूपसे अपने चिदाकाश स्वरूपमें स्वयं ये धर्मे, अधर्म आदि, इनके फल सुख, दुःख 
आदि नाम रखे हैं ॥ ३८॥ 

जीवात्मा जैसे स्वप्न और मनोरथमें पहलेसे अविद्यमान देइको विद्यमान-सा 
जानता है वैसे ही मरकर भी अविद्यमान आकाशरूप देहको चित्‌ होनेसे स्वयं चिदा- 
काशमें विद्यमान-सा जानता है ॥ ३६ । 

सरनेके बादका समय ओर देह आदिकी कल्पना स्वप्तके समान ही है, ऐसा 
कहते हैं--स्वयम्र! इत्यादिसे । 

मरे हुएको परलोकबुद्धि स्वप्नके समान अपने-आप भासित होती है भरकर वह 
चिर कालतक परलोकको देखता है, किन्तु स्वप्रके समान उसमें सत्यता नहीं है ॥४०।। 

पिता आदि अथवा ईश्वर मरे हुएका पुनः निर्माण करते हैं, इस युक्तिका 
खण्डन करते हैं--“मृतम्‌! इत्यादिसे । 

यदि कोई दूसरा--पिता अथवा ईश्वर--म्रतको सृष्टि करता है, तो वही यह 
है ऐसी प्रत्यभिज्ञा कैसे होगी ? क्योंकि 'ततछष््रा तदेवानुप्राविशत? ( उसकी सृष्टिकर 
` उसीमें प्रवेश कर गया) इस श्रुतिसे निर्माणकर्ताके ही प्रवेशका श्रवण है। यदि कहो कि 
इष्टापत्ति है, तो उसकी स्तनपान आदि प्रवृत्तिके अनुरूप स्मृति कैसे दोगी? पूर्वसिद्ध 
आत्माका ही अबलम्बन करके उत्पन्न हुएमें जो चेतनत्व प्रसिद्ध दै वह भी शून्य दी 
हे है । इससे सिद्ध हुआ कि मत्यु होनेके बाद फिर उत्पन्न नहीं होता, किन्तु केवल चित्तसे 
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स्वमेव भावमभ्यस्तमास्ते सोञयुभवंशिरम्‌ । 
स्फुटप्रत्ययवांस्त्वत्र सत्यमित्येव वेत््यलम्‌॥ ४३ ॥ 
खात्मा खमेव तत्रेव स्वमाभं इश्यमाइरन्‌ । 
पुनः स्वमरणं वेत्ति पुनर्जन्म पुनजगत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अलीकजालमेबं खे पश्यन्प्रत्येकमास्थितः । 
पश्यत्याचारयत्यत्ति किंचित्कश्चन्न कस्यचित्‌ ॥ ४५ ॥ 
इत्येवं जगतां सन्ति कोटीनां कोटिकोटयः । 
परिज्ञातास्तु ता ब्रह्म केवल दश्यमन्यथा ॥ ४६ ॥ 
ताभिने कस्यचित्किचिदाइत न च सन्ति ताः । 
तासां च वेत्ति प्रत्येकमिदमेव जगस्विति ॥ ४७॥ 

ही यहाँपर यह मैं इस प्रकार उत्पन्न हुआ हूँ यों जन्मादि विकारशून्य आत्मामें कल्पना 
द्वारा जानता है ॥ ४१,४२ ॥ 

उसी भावकी अभ्यासवश जब स्फुट प्रतीति होती है तब लोक और वेदमें उसीमें 
जन्मव्यवहार होता है, लेकिन वह वास्तविक नहीं है, ऐसा कहते हैं--“स्वमेव! 
इत्यादिसे । 

अभ्यस्त स्वभावका ही चिरकालतक अनुभव कर रहा जीव उसमें दृढ़ प्रतीतिं 

कर लेता है, अतएव उसे सवंधा सत्य ही समझता है॥ ४३॥ 

_ आकाशात्मा उसीमें आकाशरूप स्वप्रतुल्य इश्यका अभ्यास करता हुआ फिर 

स्वमरणको कल्पना करता है पुनः जन्मकी ओर पुनः जगतकी कल्पना करता है ॥४४॥ 

इस तरह चिदाकाशामें अलोक ( असत्य ) परम्पराको देख रहा जीव व्यष्टि- 
भावको प्राप्त होकर अलीक जगज्ञालको जाग्रत्‌ू और स्वप्रमें देखता है, अपनी सन्निधि- 
मात्रसे स्वमें अध्यस्त कायंकारणोंको विषयोंमें प्रवृत्त कराता है एवं सुषुप्ति, प्रलय और 
मोच्तमें जगतका भक्षण करता है। लेकिन वास्तवमें न तो कुछ किसीका भक्षणीय है 

ओर न कोई भक्षक ही है।॥ ४५॥ 

इस प्रकार कोटि कोटि जगत्‌ हैं । यदि उनका रहस्य तत्त्व जान लिया जाय 
तो वे सब अझरूप ही हैं अन्यथा (तत्त्व ज्ञात न हो तो वे केवल एकमात्र दृश्य 

ही हें ॥ ४६॥ 

उक्त कोटि-कोटि जगतों द्वारा किसीका कुछ भी आवृत नहीं हुआ। वास्तबमें वे 
हैं ही नहीं । उन जगतोंमें प्रत्येक जीव यही केवल एक जगत्‌ है अन्य जगत्‌ नहीं है, 

ऐसा जानता है॥ ४७॥ 
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भूतानि तासां प्रत्येकं तथेवाऽन्योन्यमा स्थिते । 
सत्यान्येवाऽसत्यदृष्टया सत्यदृष्टया त्वजं पदम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सद्यद्विदितवेद्यस्य तदजस्याऽसदक्षयम्‌ । 
ग्रसद्यत्संम्रबुद्धस्य तत्सदज्ञस्य सुस्फुटम्‌ ॥ ४९ || 
चितेर्यद्यद्यथा मानं तत्तत्सत्यं यथा यतः | 
सदूपाशि समग्राणि भूतानीमान्यतो मिथः ॥ ५० ॥ 
नित्यमन्योन्यसत्यानि तानि तान्येव वाऽप्यतः | 
किल संबिद्विनिणयं रूपमप्रतिध॑ यतः ॥ ५१ ॥ 
उक्त कोटि-कोटि जगतोंके प्रथिवी आदि पद्चभूत ओर जरायुज, अण्डज, 
स्वदेज और उद्भिज भेदसे चार प्रकारके प्राणी तत-तत्‌ जीवोके अभीष्ट जगतमें बैसे ही 
(उस जगतके अनुरूप ही ) हैं उसके अननुकूल नहीं हैं। वे सबके सब असत्य व्यव- 
हार दृष्टिसे सत्य है, सत्य परामथ दृष्टिसे अजन्मा ब्रह्मरूप ही हैं || ४८ ॥ 
इसलिए ज्ञानी ओर अज्ञानीकी दृष्टिमें सत्य ओर असत्य परम्पर विपरीत है 
यानी जिसको ज्ञानी सत्य समझता है उसे अज्ञानी असत्य ओर जिसे ज्ञानी असत्य 
समता है उसे ज्ञानी सत्य, ऐसा कहते हैं--“असत! इत्यादिसे । 
तत्त्वज्ञाताकी इष्टिसे जो ( पर ब्रह्मरूप वस्तु ) सत्य है वह अज्ञकी दृष्टिमें कभी 
निवृत्त न होनेवाला असत्य है और जो ज्ञानीकी दृष्टिमें असत्‌ है वह अज्ञानीकी 
इृष्टिमें अतिस्पष्टरूपसे सत्य हे । ॥ ४६ ॥ 
अथवा सत्य और असत्य दोनों ही परमाथ सत्य चितमें भानरूप होनेसे सब 
कुछ सत्य ही हे, अतः ज्ञानी और अज्ञानीमें परस्पर अविपरीतता ( अवमत्य ) ही 
हे, ऐसा कहते हे--'चिते? इत्यादिसे । 
चूँकि परमार्थं सत्यचितिका जो जो भान जैसा जैसा होता है वह बह सब सत्य 
हे, इसलिए ये सब भूत परस्पर सत्य ही हैं ॥ ५० ॥ 
अथवा जिसके प्रति जब जिस जगतका भान होता है, उसके अति तब वह 
सत्य हे, यह सत्यता की ब्यवस्था हे, ऐसा कहते हैं-नित्यम्‌? इत्याविसे । 
जिस जिस जगतका जिस जिस संवितके प्रति भान होता है वह वह उस 
संबितके प्रति नित्य सत्य हे, क्योंकि जगद्रप सत्य हे अथवा असत्य हे इस बातका 
अपनी सत्य संवितसे ही निणय करना चाहिये। वह भगवती संवित्‌ “सत्य है! ऐसा 


सग १४३ | माबांनुवादसहित १६३१५ 
संविन्मात्रविनिणयं काऽन्यता नाऽन्यता कथा | 
यथासंवेदनं भाते वस्त्वौधे क्क द्वितैकते॥ ५२ ॥ 
तदेवेदमिदं ज्ञप्तस्तदेवेदे भवत्यलम्‌ । 
तदेवैतत्तदेवेति भवेज्ज्ञप्तरसत्यतः ॥ ५३ ॥ 
तच्चदर्थस्ततो ज्ञपर्नाञ्यं तस्याः पृथक स्थितः । 
स्थिते शसयात्मनि त्वर्थ त्वज्ञप्षूयाञ्यं ततो ब्रजेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
जानं यदेव तज्ज्ञयं ज्ञयस्याऽसंभवात्‌ पृथक्‌ । 
यथा ज्ञानमतो ज्ञयंतनोत्यात्मानमात्मना ॥ ५५४ ॥ 
पश्यन्तोऽपि मिंलन्तोऽपि प्रथक्‍्सर्गा न किंचन । 
सत एवाऽसतो ज्ञस्य मूखज्ञातांस्तु वेझि नो ॥ ५६॥ 
निर्णय करती है, तो दूसरा कौन उसके निणेयको बिपरीत सिद्ध कर सकता हे, 
क्योंकि उसका निशंय अमोघ हे ॥ ५१ ॥ 
यदि यह सब सविदू-मात्रसे निर्णय है तो जहाँ जैसा संवितको भासता है 
बैसा ही है। संवेदनानुसार प्रतीत हुई वस्तुराशिमें कया भेद हे क्या अभेद है, क्या 
द्वित्व और एकत्वकी ही कथा है ॥ ४२॥ 
यह ज्ञेय ज्ञानरूप ही है यों ज्ञान और ज्ञयका अभेदज्ञान होनेसे यह दृश्य- 
समूह ज्ञान ही हो जाता है, इसीसे सकल द्वतकी निवृत्ति होनेके कारण चिदू-अद्वेत 
सिद्ध हुआ, यह भाव है ॥ 
शङ्का-ज्ञानके अपलाप द्वारा ज्ञान ही ज्ञेय रूप हो यों क्षयमात्रका ही परिशेष 
क्यों नहीं मानते हो? 
समाधान--हाँ ठीक है, ज्ञान ही ज्ञेय है यों दृश्यका परिशेष तभी सम्भव है 
जब कि झप्ति ( ज्ञान ) असत्य हो। और यदि ज्ञानको असत्य मानो तो शप्तिरहित 
शयकी सिद्धि ही नहीं होगी, यह भाव है ॥ ५३ ॥ 
इसलिए परिशेष रहनेसे यदि ज्ञान ही ज्ञय है तो यह प्रपञ्च ज्ञानसे अतिरिक्त 
स्थित नहीं है । इस प्रकार सकल बस्तुओंके ज्ञानरूप सिद्ध होनेपर यह द्रष्टा आत्माके 
अज्ञानसे ही अपने झप्तिस्वसावसे च्युत होता है, वस्तुतः नहीं ॥ ५४॥ 
इसलिए जो ज्ञान है वही शय दै, क्योंकि ज्ञानसे अतिरिक्त झेयका संभव नहीं 
है, अतः ज्ञान शेय जगदात्मताका अपनेसे ही विस्तार करता है ॥ ५५ ॥ 
जिनकी पथक सत्ता नहीं है ज्ञानरूपसे ही जो सत्तावाले हैं ऐसे सर्गोंको देख 
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एकं प्रबोधतः सर्व चिन्मात्रं तावदात्मखम्‌ । 
तदेवा$नेकसंवित्त्या सहस्रं चिजडात्मनाम्‌ ।। ५७ ॥ 
एकं तथा च चिन्मात्रं स्वप्ने लक्षात्म तिष्ठति । 
पुनले्षाम  तत्स्वभादेकमास्ते सुपुप्के ॥ ४८ ॥ 
चिद्व्योन्नि स्वमसंवित्तिया सेव जगदुच्यते । 
सुषुतं प्रलयः प्रोक्तस्तस्मान्न्यायोऽयमेव सन्‌ ॥ ५९ ॥ 
एकैव संविन्ानात्वं नृलत्षत्वं च गच्छति | 
शून्यत्वं च तथाऽ्थत्वं स्वमसंकल्पयोरिव ॥ ६० ॥ 
इदमग्रतिघं सवं किल वेदनमात्रकम्‌ । 
शुद्धं तद्व्यथा यत्र भाति तत्र तथा भवेत्‌ ॥ ६१ ।। 
एकैव संवित्सर्गादौ भवत्यग्न्यम्बुखादिकम्‌ । 
पृथ्व्यादि तावत्सर्गार्थं स्वम्मसंकल्पयोरिव ॥ ६२ ॥ 
रहे तत्त्वज्ञानोके रूपादिका ग्रहण कर रहीं चक्षु आदि सष्टियॉ और उनसे मिल रही 
रूपादि सष्ट्याँ भी ज्ञानसे अतिरिक्त कुछ नहीं हैं, यही तत्त्व है, किन्तु मृखेजनोंको 
ज्ञात जो रृश्टियाँ हैं, उनके विषयमें में कुछ नहीं जानता, क्योंकि उनका दृष्टिकोण ही 
दूसरा है।। ५६ ॥ 

तत्त्वज्ञानीकी दृष्टिमें ज्ञानवश घट, पट आदि सकल एदाथ एक चिन्मात्र चिदा- 
काश ही हैं, उससे अतिरिक्त उनका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, किन्तु अज्ञ जीवोंकी 
टृष्टिमें देतज्ञानवश चिन्मात्र चिदाकाश ही सहस्नों रूप धारण करता है ॥ ४७ | 

देखिये न, एक चिन्मात्र ही स्वप्रमें लाखों लाखों रूप बनकर रहता है स्वप्ने 
सुषुप्तिमें जाकर वह लाखोंरूपवाला एक चिन्मात्र हो जाता है ॥ ४८ ॥ 

चिदाकाशमें जो स्वप्न संवित्‌ है वही जगत्‌ कहलाता है, चिदाकाशके विपयसें 
जो सुषुप्ति है वही प्रलय है, इसलिए यही न्याय उत्तम है ॥ ४६ ॥ 

एक ही संवित्‌ भोग्यरूपसे विविधता तथा भोक्ताके रूपसे लाखों मनुष्योंके 
रूपसें वैसे ही प्रकट होती है जैसे कि स्व और संकल्पमें एक ही संवित पदार्थके 
रूंपमें ओर शून्यताके रूपमें व्यक्त होती है || ६० ॥ 

वैसे ही अमूते होनेके कारण प्रतिघातानहँ यद्द सब एकमात्र शुद्ध ज्ञान ही 
है, जहॉपर जैसा भान हो जाता है बहाँपर वैसा होता है ॥ ६१ ॥ 

एक ही संवित्‌ सृष्टिके आदिमें अभि, जल, आकाश आदि होती है, सरष्टिको 
सिद्धिके लिए बही स्वमन ओर संकल्पकी तरद्द एथिवी आदि दोती है ॥ ६२ ॥ 
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संविदाकाशरूपेव भाति पृथ्व्यादिनामिका । 
यत्तदेव खमेवेदं जगदित्येव भासते॥ ६३॥ 
संवित्सम्रतिघं भाति भाति चाऽग्रतिधं तथा । 
न वस्तुतस्तु प्रतियो संवित्साऽन्ते निवर्तेते ॥ ६४ ॥ 
यासि पूर्वा पश्चिमां च दिशं वेत्सि चिरं विदन्‌ । 
प्रतिघं नाम ते नाऽस्ति न.च सप्रतिधा क्कचित्‌ ॥ ६५ ॥ 
ष्टं संकल्पितं चाऽथं सहाभ्यस्यति यश्चिरम्‌ । 
सोऽवश्यं तदवाभोति न चेच्छान्तो निवतेते ॥ ६६ ॥ 
यासि पूर्वी पश्चिमां च दिशं वेति चिरं बिदन्‌ । 
य आस्ते यात्यसौ तत्तामन्यस्त्यक्त्वा तु नेतराम्‌ ॥ ६७॥ 
चूँकि संवित्‌ , जो आकाशरूप ही है, एथिवी आदि नामवाली प्रतीत होती है, 
इसलिए यह संविदूरूप आकाश ही जगत्‌? रूपसे भासता है ॥ ६३ ॥ 
संवित्‌ विनाशी मूर्ते पदाथकी तरह भासती है और अविनाशी अमूतेकी तरह 
भी वही भासती है । वस्तुतः तो नाश भी नहीं है, क्योंकि वह प्रतिधा ( नाश ) भी 
अन्तमें निवृत्त हो जाती है, केवल संवितका ही परिशेष रहता दै ॥ ६४ ॥ 
संवितकी अविनाशिताका ही समर्थन करते हे--“यासि? इत्यादिसे । 
हे व्याध, तुम मनसे पूवे दिशा और पश्चिम दिशाको चिरकाल तक जाते हो, 
वहाँपर दृष्ट, श्रत और अनुमित पदार्थोका लाभ करते हुए अपनेको जानते दो, वहाँ 
संवित्रूप तुम्हारा नारा है ही नहीं, इससे सिद्ध हुआ कि संवित्‌ कहींपर भी विना- 
शिनी नहीं ही है॥ ६५ ॥ 
यदि शङ्का उठे कि बहुतसे जीवचितूके संकल्प मोघ ( निष्फल ) देखे जाते हैं, 
बही संवित्तका बिनाश ठहरा । इससे संवितकी विनाशिता हो गई, तो इसपर कहते 
हे--“दृष्टम! इत्यादिसे । 
दृष्ट ( प्रमाणसे सिद्ध) और संकल्पित वस्तुका जो पुरुष निरन्तर चिरकालतक 
अभ्यास करता है वह उसे अवश्य प्राप्त करता है यदि थककर मध्यमें ही उससे 
विरत न हो जाय । इससे सिद्ध हुआ कि संकल्पकी मोघता निवेलतावश ही है । 
कमजोर संकल्प कार्यक्षम नहीं होता इससे चितमें विनाशित्व नहीं है, चितमें विना- 
शिता माननेसे सवत्र विनाशिताका प्रसङ्ग प्राप्त होगा ॥ ६६ ॥ 
अददद्‌ ( निबेल ) संकल्प अदद ही मनोरथमय दिगन्त गमन और वहाँके 
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ष्टः संकल्पितश्चाऽर्थः स्यामित्यचलसं विदः । 
द्यं भवेद्‌ द्यं नश्यत्यन्यस्याऽचलसंबिदः ॥ ६८ ॥ 
दक्षिणादुत्तरां वाऽऽशां यामीत्यचलसं विदः । 
इयं भवेद्‌ इयं नश्यत्यन्यस्याऽचलसंबिदः॥ ६९ ।। 
खे पुरं स्यां भुवि सगः स्यामित्यचलसंविदः । 
यं भवेद्‌ इयं नश्यत्यन्यदन्यत्त तञ्जगत्‌ ॥ ७० ॥ 
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पदार्थोका दशन आदि करता है और इढ़ संकल्प दृढ़ मनोरथमय दिगन्तगमन 
ओर वहाँके पदार्थोका दशन करता दै, इससे अदृ संकल्प भी मोघ नहीं दै, ऐसा 
कहते हैं--'यासि' इत्यादिसे । 

तुम मनसे पूवे. और पश्चिम दिशाको जाते हो वहाँपर बहाँके तरह तरहके 
पदार्थोका चिरकालतक अनुभव करता हुआ जो संकल्पकत्ती है वह संकल्पित दिशामे 
गमन तथा बहाँके पदार्थोके अभेदको अपने संकल्पके अनुसार प्राप्त होता है, 
अन्य पुरुष तो संकल्पका त्यागकर अन्य दिशाको मनसे भी नहीं जाता । इसी अन्तरसे 
वहाँपर चित्‌ अविनाशी दै ॥ ६७॥ 

संकल्पित अमुक पदार्थ मैं होऊ इस प्रकार संकल्पसे अविचल निञ्चयवाले 
पुरुषका संकल्पित अभीष्ट पदार्थ पहले प्रातिभासिक फिर संकल्पकी दृढ़ता होनेपर 
व्यावहारिक दोनों ही होता है यह बात ऐन्दवोपाख्यानमें देखी गई है। दूसरे 
पुरुषका जो कि संकल्प नहीं करता है भले ही वह स्वात्मामें अथवा अन्य बिष यमें 
अडिग निश्चयवाला हो, उसके दोनों ही प्रातिभासिक और व्यावहारिक नष्ट हो जाते 
हैं यानी नहीं दिखाई देते ॥ ६८॥ 

इसी प्रकार में दक्षिण देशसे उत्तर दिशाको जाऊं यों अडिग निश्चयवाले 
संकल्पयिता घुरुषके मानसिक ओर शारीरिक दोनों ही अर्थ प्राप्त होते हैं, लेकिन 
अन्यके असंकल्पयिताके भले ही वह अडिग निश्चयवाला हो दोनोंका--पूर्च पश्चिम 
दिग्गमनका--नाश हो जाता दै ॥ ६६ ॥ 

सें आकाशमें नगर बनू और भूमिमें मृग होऊ इस तरहके अविच निञ्चव- 
बालेके दोनों संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और इसके अतिरिक्त दोनोंका नाश हो जाता 
दै, स्फेंकि उत दोनोंका जगत्‌ भिन्न भिन्न है ॥ ७० ॥ 
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एकं प्रवोधतः सवं चिन्मात्रं ताबदात्मखम्‌ । 
तदेवाऽनेकसंविस्या सहस्रं चिञ्जडात्मनाम्‌ ॥ ७१ || 
शरोरमस्त्वग्रतिघमथ सप्रतिधं च वा। 
स्व्मात्मकोऽयं संसारो जीवस्येह परत्र च ॥ ७२॥ 
एतन्म्सेच्छादिदेशेषु मृतानां दशनात्युनः । 
स्प्ृतिपूं च कथनासत्यक्षमजुभूयते ॥ ७३॥ 
ये सृता भस्मसाजाता म्लेच्छदेशेषु ते पुनः । 
आगत्य कथयित्वाऽथं गच्छन्त्यप्रतिघात्मकाः ॥ ७४ ॥ 
प्रबोधवश सब कुछ एक अखण्ड चिन्मात्र आत्माकाश ही है अज्ञानवश अनेक 
( हवेत ) ज्ञानसे एकमात्र अखरड चेतन्य अज्ञानी जीबोंकी दृष्टिमें अनन्त हो जाता 
है॥ ७१॥ 
यदि चित्‌ ही शरीर आदिके आकारसे विद्यमान है तो शारीरके विनाशी या 
साकार होनेसे चितमें भी विनाशित्व अथवा साकारताकी प्राप्ति हुई, ऐसी शाङ्का 
उठनेपर कहते हे-'शरीरम्‌' इत्यादिसे । 
शरीर चाहे विनाशी या साकार हो चाहे अविनाशी या निराकार हो यह स्वम्रा- 
त्मक संसार इस लोकमें और परलोकमें जीबका ही है चितका नहीं है भाव यह है कि 
चिद्रपसे शरीर अविनाशी ही हो अथवा अन्यरूपसे विनाशी हो इससे चितमें कोई 
भी आँच नहीं आ सकती, कारणं कि मिथ्या पदाथके गुण-दोषोंसे अधिष्ठानमें कुछ 
भी दूषण नहीं आ सकता ॥ ७२॥ 

. यदि किसीको यह शङ्का उठे कि शरीरका नाश होनेपर उसके साथ जीव नष्ट 
नहीं हुआ यह कैसे माळूम होता है, इसपर प्रत्यक्ष ओर शब्द प्रमाणसे यह ज्ञात होता 
है, ऐसा कहते है--“शततू' इत्यादिसे । 

स्लेच्छ आदि देशोंमें मरे हुए जो लोग पिशाचकी देहसे यहाँ आये उनका यह 
सब भूतविद्याके विशेषज्ञ प्रत्यक्ष देखते हैँ वे भी अपने पूर्वजन्मकी घर-गृहस्थी, 
व्यापार आदिका स्मरण कर स्वयं कहते हैं इससे भी यह सब विषय प्रत्यक्ष अनुभूत 
होता है ॥ ७३॥ | 

जो म्लेच्छ देशोंमें मरे और जलकर राख हो गये यहाँ आकर अपन! “तान्त 


कहकर फिर चले जाते हैं, वे अविनाशी ही हैं इसमें कहना ही कया हे ॥ ७४ ॥ 
४७८०४ 
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एष चेज्ञीवतो घर्मस्तहेशान्तरगे जने । 
मृत इत्येव बुद्धेज्ये कस्मान्नेव प्रवतेते ॥ ७४ ॥ 
जीवधमः सोऽपि संश्रेन्मृतधर्मो5पि किं न सन्‌ । 
याइगनुभवस्त्वस्मिन्समे न्यायद्वये स्थिते ॥ ७६ ॥ 
स्वमवजजगदाभानमित्येवं सत्यखणिडतम्‌ । 
आरयोनुभवशात्राणामनेनाऽस्त्येकवाक्यता ॥ ७७॥ 
दष्टिजालं जनौघानां पश्यतामिन्दुमन्दिरे । 
याहृगप्रतिघं ताइग्जगत्सदसदात्मकम्‌ । ७८ ॥ 
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पिशाचको देखना उसके साथ बातचीत करना यह सब जीवित भूतवैद्यका ही 

धर्मे हे आगमन या संभाषण मरे हुएका धम नहीं हे इस तरहकी चार्वाक-कल्पनाका 
खण्डन करते हैं--'एप:” इत्यादिसे । 

पिशाचदशेन, उसके साथ संभाषण आदि यदि जीवित भूतवैद्यका धमे है तो 
जो बस्तुतः मरा नहीं पर जिसके मरनेका असत्य समाचार प्राप्त हो गया उसक्ते विषय- 
में इस प्रकारका दशन, संभाषण आदि व्यवहार क्यों नहीं होता ॥ ७५ ॥ 

जीवधम वह भ्रम यदि सत्य है तो मृतधम वह संभाषण आदि भ्रम क्यों सत्य 
नहीं हे? पदाथंकी सिद्धिमिं अनुभवको ही श्रेष्ट प्रमाण माननेवालोंका 
जीवितमें जैसा अनुभव है मृतमें भी वह समान ही हे। इस प्रकार दोनों 
न्यायोके समान होनेपर दोनोंमें कौनसा अन्तर हे ? ॥ ७६ ॥ 

इस तरह अनुभवको यदि पदार्थसिद्धिमें प्रमाण मानो तो जाग्रत्‌ और स्वप्रके 
अनुभव जबतक बाघ न दो समानरूपसे अथंसाधक हैं प्रबोध द्वारा केबल अनुभव ही 
अवशिष्ट रहता है इस प्रकार स्वप्रके समान जाग्रदू-भान है ऐसी जो पहले प्रतिज्ञा की 
गई है वह अछुरुण है । इससे विद्वानोंके अनुभवोंकी और “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” (विकार वाचारम्भण नाम-मात्र है मृत्तिका द्वी सत्य हे) 

` इत्यादि शाख्रोंकी एकवाक्यता हे, परस्पर संवादसे ऐकमत्य हे ॥ ७७ ॥ 

जैसे चन्द्रमण्डलको देख रहने बहुतस लोगोंकी दृष्टियाँ आपसमें एक दूस रेके 
दृशेनमें बाधा नहीं डालतीं यानी परस्पर .प्रतिघातशून्य हैं वैसे ही किसीकी इृष्टिमें 
सत्‌ और किसीकी दृष्टिमें असत--इस प्रकारका यहद जगत्‌ भी वैसे ही परस्पर प्रति- 
धातशून्य है ।७८॥ 
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सन्मात्रमात्रानुविधमच्छातुभवमात्रकम्‌ | 
चिन्मात्रं भानमात्रात्म सर्वार्थात्माथंवर्जितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
सर्वमग्रतिधं शान्तं जगदेकं चिदम्बरे । 
अ्निङ्गनमनामासमात्मन्येवाऽऽत्मनाऽऽस्यताम्‌॥ ८० ॥ 
अचला संविदेवाऽऽस्ते स्थिरं कृत्वा यथा यथा । 
तथा तथा भवत्याशु किमसत्कि च वाऽपि सत्‌ || =१ ॥ 
शरीराणयथ कर्माणि दुःखानि च सुखानि च । 
यथास्थितान्युपायान्तु यान्तु वा कस्य कि ग्रहः ।। ८२ |! 
इत्थमस्तु सदथाऽन्यथाऽस्तु वा 

मेव भूद्धवतु कोऽत्र संभ्रमः । 
गञ्च फल्गुनि फले फलावहं 

बुद्धवानास कृतं परिभ्रमेः ८३॥ 


इत्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारामायशे वाल्मीकीये दे० मो० नि० उ० अ० बि० 
निर्वाणबोधोपदेशो नाम त्रिचत्वारिंशदधिकशततमः सगं ॥ १४३ ॥ 


तीता क्याप 


ऑलर्शिशिलिससॅलससलिशलस0णा 


चिदाकाशमें सन्मात्रके ही अंशोंका अनुगमन करनेवाला निर्मेल अनुभवमात्र- 
रूप एकमात्र भानस्वरूप अर्थरहित होनेपर भी सर्वोथरूप सकल जगत अविनाशी 
शान्त अद्वितीय चिन्मात्ररूप ही है। निष्क्रिय निर्विकार वह आत्मामें अपने रूपसे 
ही स्थित है ॥ ७६,८० ॥ 

अचल संवित्‌ ही जैसे जैसे मनको स्थिर करके रहती है वैसे वैसे ही शीघ्र हो 
जाती है क्या असत्‌ है अथवा क्या सत्‌ है । विविध शरीर, कमे, दुःख और सुख 
जो कि यथास्थित हें आवें जावें किसका कोन विषय हे और किसका कौन 
महण हे ॥ ८०१, ८२॥ 

इस प्रकार यह सत्‌ हो अथवा अन्यथा हो चाहे नहीं हुआ हो चाहे हो इस 
विषयमें कौनसा आदर हे । तुच्छ फलमें अवश्य फल देनेवाले यल्लका त्याग करो । 
तुम्हें बोध हो चुका है अब भटकनेसे क्या लाभ हे ? ॥ ८३॥ 


एक सौ तेंतालीस सगे समाप्त 








धायया भइलमटचेर उल 
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चतुश्चत्वारिशदधिकशततमः सर्गः 
घुनिरुवाच 

सर्वथा भावाभावेष स्वप्तसंवेदनात्मसु ¦ 
नित्याप्रतिघरूपेषु किं बद्धं किं विश्चुच्यते॥ १॥ 
खे दष्टिमासां स्फुरणं याइशं तादशं जगत्‌ । 
विपर्यस्यत्यविरतमंबोधाछल्यते स्थिरम्‌ ॥ २॥ 
यद्यथा पुरसंस्थानं चिरेरेति तदन्यताम्‌ | 
जगदप्येवमनिशं वार्यावतबिवतंवत्‌ ॥ ३ ॥ 
भूम्यम्ब्मम्बरशैलादि भवत्यसदिदं क्षणात्‌ । 
तस्मिन्नेव क्षणोदन्तैयुगकल्पामिधाः कृताः ॥ ४ ॥ 
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एक सौ चोवालीस सगं 
[ जैसे चित्‌का ही जगत्‌ रूपसे भान होता है श्रौर जैसे जगत्‌ ही चित्‌ है, इस विषयर्मे 
युक्तियाँ तथा अझ सर्वशक्तिमान्‌ है, इसका समर्थन ] 

सम्पूण दृश्य जब चिन्मात्र ही है तब बन्धमोक्ष-चिन्तासे भी पिण्ड छूटा, ऐसा 
कहते हैं --'सवेथा? इत्यादिसे । 

स्वभञानुभवरूप सकल भाव और अभाव पदार्थोके सवथा नित्य अविनाशी 
चिद्रूप होनेपर कोन बद्ध है ओर कोन मुक्त होता है ॥ १ ॥। 

जैसे आकाशमें दृष्टियोंकी किरणोंका ही उड़ते हुए हँसों, मोतियों और केशोंके 
गोलोके रूपमें स्फुरण होता है वैसे ही यह जगत्‌ निरन्तर प्रतिक्षणके परिणामसे 
बदलता जाता है, अधिष्ठान-विवेकके अज्ञानसे स्थिर मालूम पड़ता है ॥२॥ 

जैसे अति प्रसिद्ध नगरकी बनावट चिरकालमें दूसरी बनाबटको ( दूसरी 
रूपरेखाको ) प्राप्त होती है वैसे ही जगत्‌ भी जलके आवतंविवतके समान 'अन्य- 
रूपताको ग्राप्त होता है ॥ ३ | 

जिसी समय भूमि, जल, आकाश, शेल आदि यह जगत्‌ चणभरमें असत्‌ 
होता है उसीमें तण, लव, त्रुटि आदि अवयवोंके वृत्तान्तॉसे विद्वानोंने युग 
आदि संज्षाएँ की हैँ ॥ ४ ॥ 

यह समभ्पूर जगत्‌ असत्‌ होता हुआ भी स्वप्रके समान अनुभवमें आता है । 
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जगत्स्वमन ` इवाऽशेषमसदप्यनुभूयते । 
यन्नाऽस्ति चेत्तन्निःशेषं चिदेवेत्थं कचत्यलम्‌ ।। ५ || 
यथेदं नो जगत्तदच्छतानां खे शतानि हि । 
नृणां पश्यन्तु तेषां तु नाऽन्योन्यमजुभूतयः ॥ ६ ॥। 
सरोब्धिकूपभेकानां इष्टाः ग्रत्येकमास्पदे । 
न तेऽन्योन्यं विदन्त्यन्यां इश्यादिनियतिं कचित्‌॥ ७॥ 
यथा जनशतस्व्ननगरोण्येकम न्दिरे । 
तथा जगन्ति खे भान्ति खानि नो सन्त्यसन्ति नो॥ ८ ॥ 
कचन्ति नृशतस्वामपुराणयेकगृहे यथा । 
न च नाम कचन्त्येवं सन्त्यसन्ति जगन्ति खे ॥ ९ ॥ 
चिच्चमत्कारमात्रं स्वं स्वात्साङ्गं दृश्यमद्वयम्‌ । 
सरूपमेव नीरूपं सकारणमकारशम्‌ ॥ १० ॥ 
यदि जगत्‌ नहीं है ऐसा जगतका अपलाप कीजिये तो सम्पूण चित्‌ ही इस तरह 
विकासको प्राप्त होती है ॥ ४ ॥ 
हम लोगोंका प्रसिद्ध यह जगत्‌ जैसा है वैसे ही आकाशमें हजारों लाखों जगत्‌ अन्य 
मनुष्योंके हैं ऐसी आप संभावना कीजिये, किन्तु उनको परस्परका अनुभव नहीं होता॥६॥ 
तालाबमें रहनेवाले, सागरमें रहनेवाले ओर कुएँमें रहनेवाले मेढकोंका अपने 
अपने निवासभूत तालाब आदिमें अन्योन्यका अनुभव देखा गया है वे अपने आश्रय- 
से अन्य हश्यादि नियतिका आपसमें कहीं भी अनुभव नहीं करते हैं ॥ ७॥ 
जैसे एक घरमें सेकड़ों लोगोंके सेकड़ों स्वप्र नगरोंका भान होता है ओर नहीं 
भी होता बेसे ही आकाशमें जगतोंका भान होता है और नहीं भी होता । किन्हींके 
( अज्ञानियोंके ) अनुभवमें आनेसे वे हैं और किन्हींके ( ज्ञानियोंके ) अनुभवमें न 
आनेसे नहीं हैं ॥ ८ ॥ | 
जैसे सैकड़ों लोगोंके स्वप्न-नगर एक घरमें विकसित होते हैं और नहीं भी होते 
इसी प्रकार आकाशमें जगत्‌ हैं भी ओर नहीं भी हैं ॥ ६ ॥ 
चितूका चमत्काररूप दृश्य स्वात्माके निज अङ्गोंकी तरह अभिन्न है (अद्वितीय 
है) एककी दृष्टिमें साकार भी वह दूसरेकी इष्टिमें निराकार हे । एककी ही दृष्टिमे एक 
समय साकार भी वह अन्य कालमें निराक्रार है । तात्त्विक दृष्टिसे वृह सदा ही निरा" 
कार है । इसी. प्रकार एककी हृष्टिमें सकारण ( कारणसहित ) भी यह . अन्यकी टेष्ट 


५६४९ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराध 


7. DS VS “/४/”? " 





दधत्याथ्रित्स्वभावायाः संस्काराद्यभिधाः कृताः | 
प्रतिमायाः प्रभाविन्या न संस्कारादयः प्रथक्‌ | ११ ॥ 
अपूर्व त्वात्स्मृतिः स्वसः संकल्पार्थानुभूतिषु । 
स्वमृत्यनुमवाद्यास्तु द्ष्टाथसदृशोषु च॥ १२॥ 
इदं सर्गात्म सादौ प्रतिभेव बिजम्भते | 
चिद्धामात्रात्मिका स्वच्छा नाऽन्यन्नामोपपद्यते | १३ ॥ 
त्हमच भाति जगदित्युक्तशचत्तत्याऽनया भवेत्‌ | 
न च भातं नवं तञ्च ब्रह्मेवेदमतः स्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 
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अकारण ही है | एककी ही दृष्टिमें एक कालमें सकारण भी अन्य कालमें अकारण है । 
बास्तवमें यह अकारण ही है ॥ १०॥ 
जीवोंके ये जगतसंस्कार क्या देहमें हैं या चितमें हैं? यदि चितमें हैं तो वे 
सबके लिए दृश्य होंगे । यदि देहमें हैं तो देहका नाश होनेपर उनका भी विनाश हो 
जायगा, ऐसी आशङ्का होनेपर कहते है--दधत्या ०? इत्यादिसे । 
ये जगस्संस्कार न तो केवल चितके हैं और न देहके ही हैं, किन्तु तत्‌-तस्‌ 
विभिन्न दृश्याकारके परिणामको धारण कर रही तथा चिदाभासकी व्याप्रिसे चित्स्व- 
भाववाली बुद्धिके ही संस्कार आदि नाम किये गये हैं। बुद्धिके ही प्रभावसे प्रभाव- 
शाली देइप्रतिमासे संस्कार आदि अलग नहीं हैं ॥ ११॥ 
यदि जगतके संस्क्रारोंको धारण करनेवाली बुद्धिका ही परिणाम जगत है तो 
संकल्प-्पदार्थानुभव स्मृति ही होंगे, इसपर कहते हैं--“अपू् त्वात' इत्यादिसे । 
संकल्पपदार्थानुभव यद्यपि पूव दृष्ट पदार्थोके तुल्य हैं तथापि उनकी स्मृति 
ही अपूव होनेसे यानो पूर्वानुभूत तत्तांशके त्यागसे स्वप्न होती है मगर अपनी मृत्युके 
अनुभव आदि इसे जन्ममें अननुभूत होते हुए भी अन्य जन्मोंमें अनुभूत ही हैं, इस- 
लिए वे उनके संस्कारसे युक्त बुद्धिमें अध्यस्त होते हैं, यह उनमें विशेषता है ॥ १२॥ 
यह जाग्रत्सृष्टिफूप जगत्‌ भी सृष्टिके आरभमें चिदाभासरूप स्वच्छ स्वप्न 
प्रतिभाके समान विकासको प्राप्त होता हे, यह जगत्‌ उससे अतिरिक्त कुछ सिद्ध 
नहीं होता ॥ १३॥ 
सवथा मावाभावेषु' इत्यादि विविध प्रकारसे कही गई उक्तियोंके सिद्धान्तमृत 
निष्कषेके इकट्ठा कर कहते हैं--“ब्रह्मेव! इत्यादिसे । 
ईन छक्तियोसे जह्म ही जगतके रूपसे भासित होता है, यह उक्त होता है । 
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कारणं कार्यमित्युक्तः स पूर्वः स विशिष्यते । 
संस्कार इति तेनेष संस्कारः कृतिरुच्यते। १५॥ 
तत्स्वञ्मादानपूर्वोऽथो दृष्टान्त इति भाति यः । 

स संस्कारादिनामोक्तो न बाह्योऽथोऽस्ति चेतसि॥ १६ ॥ 
वस्तु दष्टं न इष्टं च सञ्चाऽऽस्ते चेतनेव खे । 
स्वभावाङ्काति खात्माऽपि इष्टव्चाऽतिजम्भते॥ १७॥ 
वेदान्तार्थात्मकं पूर्वसर्गाभावं प्रवतते । 

ततो वेद्यव्यवस्था ज्ञैः क्रियते स्वा्थसिद्भ्ये॥ १८॥ 
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वह नवीन भासित यानी पहले नहीं भासित हुआ किन्तु अनादिभारूप यानी उससे 
अभिन्न यह जगत अनादि ह्म ही है, यह तात्पये निष्पन्न हुआ ॥ १४॥ 

वह परमात्मा ही कारण और कार्ये भी कहा गया है, क्योंकि बही पूर्ववती 
सामान्यरूप कारण है ओर बही विशेषरूप काय है! कायसंस्काराधार यह आत्मा 
हो “कारणं सम्यक्‌ करोतीति कायम्‌? इस व्युत्पत्तिसे संस्कार कहा गया है “सम्यक 
करणं संस्कारः” व्युत्पत्तिसे कृतिरूप संस्कार भी आत्मा ही कहा जाता है ॥ १५॥ 

स्वप्न आदिमें जाम्रतपदार्थोसे विलक्षण ओर जाम्रत्पदार्थोका दृष्टान्तभूत जो 
पदार्थ प्रतीत होता है, वही सूक्ष्म होनेसे संस्कार, वासना, राग, देष, इच्छा आदि 
नामसे कहा गया है । उससे अन्य कोई बाह्य पदार्थ चित्तमें संस्कार नामक स्थित 
नहीं है॥ १६॥ 

वह संस्कार नामकी वस्तु स्वप्नमें दृष्टिगोचर होती है, जाम्रतूमें नहीं होती । 
अदशनमात्रसे जामतूमें वह नहीं है, ऐसा समझना भूल है, क्योंकि चित्ताकाशमें जैसे 
चेतना सदा रहती है, वैसे ही वह भी ( संस्कार नामकी वस्तु भी ) सदा रहती है। 
वह शून्य स्वरूप होती हुई भी साक्षिस्वभाववश स्वप्नमें प्रतीत होती है, जौर जाप्रतमें 
दृष्ट पदार्थोंकी तरह अत्यन्त विस्तारको प्राप्त होती है ।। १७ ॥ 

वही शम, दम आदि साधन सम्पत्ति सम्पन्न श्रवण, मनन आदि द्वारा 
निश्चित अद्वितीय प्रत्यगृत्रद्मरूप वेदान्तबाक्योंका अथं होकर पहलेसे प्रसिद्ध द्वेत- 
सृष्टिका बाधक हो अपने यथास्थित ( यथाथ ) स्वभावमें प्रवृत्त होता है । उसके इस 
तरहके स्वभावका निणंयकर परिडतजन परम पुरुषाथंकी शिष्योंमें भी सिद्धि हो इस 
अभिप्रायसे पहले अज्ञात आत्मा ही जगतूका आधार स्तम्भरूप सार है भक्षीभाति 
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स्वप्ने तु जाग्रत्संस्कारो यस्तज्ञाग्रत्कृतं नवम्‌ । 
अजाग्रजाग्रदा55भासं कृतमित्येव तद्विदः ॥ १९ ॥ 
ततो वाथाविवासपन्दाश्रित्त भावाः स्थिताः स्वतः । 
ते स्वतः संग्रवतेन्ते काऽत्र संस्कारकत्‌ ता। २० ॥ 
एकं तथा च चिन्मात्रं स्वप्ने लक्षात्म तिष्ठति । 
पुनलेज्ञाधतः स्वभ एकमास्त सुषुप्तकम्‌ ॥ २१ ॥ 
चिदूव्योन्लि स्वभसंवित्तिर्या सैव जगदुच्यत | 
सुषुप्तं प्रलयः ग्रोक्तस्तस्मान्न्यायोऽयमेव सन्‌ ॥ २२॥ 
एकमेब चिदाकाशं साकारत्यमनेककम्‌ । 
स्वरूपमजहद्धत यत्व इव तजगत्‌ || २३ ॥। 
विचार कर ज्ञात हुआ अद्वितीय त्रह्म ही मोक्ष है, ऐसी व्यवस्था शाखोमें करते हैं 11१५॥ 
अब अन्य हारा निर्धारित स्वग्रदशनके प्रकारका अनुवाद कर खण्डन करते 
हैं--स्वप्ने तु! इत्यादिसे । 
स्वप्रमें जो जाग्रतका संस्कार है, वह जाग्रतट्ठारा किया हुआ अपूबरूप है । 
उस अजामद्रूप जाम्रदाभासको जाम्रत्‌-अनुभवने बनाया ऐसा कोई स्वभस्बरूपवेत्ता 
कहते हैं ॥ १६ ॥ 
` उनका उक्त कथन ठीक नहीं है, कारण कि जैसे वामुमें चारों ओर स्पन्द स्वतः 
स्थित है बैसे ही चित्तमें स्तरप्नरूप पदारथ स्वतः ही स्थित है । वे स्वतः स्वप्रके आकारमें 
ढलते हैं, अतः उनमें जाम्रत्संस्कारकतेत्व कैसा ? ॥ २० ॥ 
चित्तमें सब पदार्थ स्थित हैं, यह कैसे ज्ञात होता है ? इस प्रश्रपर कहते हैं--- 
“एकम? इत्यादिसे । 
` देखिये न, स्वप्नमें एक ही चिन्मात्र लाखों रूपोंमें स्थित होता है, स्वम्में 
स्थित लाखोंरूपोंसे सुषुपिमें जाकर एक ही हो जाता है, -इससे चित्तर्मे सब पदार्थ 
स्थित हैं यह स्पष्ट है ॥ २१ ॥ 
चिदाकाशामें जो स्च प्रतीति है वही जगत्‌ कहलाता है, चिदाकाशमें जो सुषुप्ति 
हे बही प्रलय कहलाता है, इसलिए यही न्याय समुचित है ॥ ३२॥ 
"` एक ही चिदाकाश अपने शुद्ध बुद्ध सुक्त स्वरूपका त्याग किये बिना ही जो 
स्वप्नकी तरह साकारता और अनेकता धारण करता है, वह जगत्‌ है ॥ २३ ॥ 


सगं १४४ ] भाषानुवादसहित २६४७ 
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एवं चित्परमाण्वन्तजंगद्भावमिद॑ स्थितम्‌ । 
तद्नन्यात्म चाऽऽभोगि स्वमादशेतलेष्विव ॥ २४ ॥। 
चिद्व्योम संविन्मात्रं यत्मरमाुवदाततम्‌ । 
अवादिमभष्यपयन्ते तदच जगदुच्यतं ॥ २४ ॥ 
तस्मादत्र चिदाकाशमनन्तं सततं स्थितम्‌ । 
तत्राऽस्तीति जगद्भानं तदङ्गानन्यूपि यत्‌॥ २६ ॥ 
चिन्मात्र एव शुवनं त्वमहं चिन्मयं जगत । 
इति न्यायाञ्जगद्याति परमाणूदरेऽप्यजम्‌॥। २७॥ 
तस्मादहं पराश्वात्मा समस्तजगदाङ्गतिः । 
सवेत्रेव च तिष्ठामि परमाणद्रेऽपि च॥ २८॥ 
चिन्मात्रपरमाणुः सञ्जगदास्माऽप्ययं नभः । 
यत्र तिष्ठाम्पहं तत्र पश्यामि सुत्रनत्रयम्‌ ॥ २९ ॥ 

१0 हि जैसे सम अथवा बैसे बसते देखे गये सल, बन, वे 
अनन्य हैं वैसे ही चित्परमाणुके अन्दर स्थित विस्तारयुक्त यह जगत्‌ चिशूसे अभिन्न 
ही है ॥ २४॥ 

परमाणुके समान अत्यन्त सूक्ष्म, विस्तारयुक्त, आदि मध्य और अन्त रहित 
संबिन्मात्र जो चिदाकाश है वही जगत्‌ कहलाता है॥ २५॥ 

इसलिए जहाँपर असीम अविनाशी चिदाकाश निरन्तर स्थित है वहाँपर वह 
जगद्भान, जो कि उसके अवयबकी तरह उससे अभिन्न है, स्थित है, यह सिद्ध हुआ ॥२६॥ 

चिन्मात्रमें ही भुवन स्थित हे, 'त्वम! (तुभ) अहम! ( मैं) इत्यादि जगत्‌ 
चिन्मय ही दै, इस तरह गुरु, शा आदि द्वारा उक्त युक्तिसमूहसे जन्य ज्ञानसे कमी 
उत्पन्न न हुआ जगत्‌ परमाणुके अन्दर तक चला जाता है यानी अपनी स्थूलताका 
परित्याग कर अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता है ॥ २७ ॥ 

गुरु ओर शाख द्वारा उक्त युक्तियोंसे कैसा ज्ञान होता है, इस पूछनेपर उसको 
अपने अनुभव कथन द्वारा सममाते हैं--“तस्माद ०” इत्यादिसे । 

मैं समस्त जगताकार परमाणु रूप हूँ, इसलिए मैं सवंत्र द्वी और तो कया पर- 
माणुके अन्द्रतक स्थित हूँ ॥ २८ ॥ 

चिदाकाशरूप मैं चिन्मात्र परमाणु होकर भी जगदपसे स्थित हूँ ओर जहाँ 
चिदाकाशरूप मैं रहता हूँ बद्दी त्रिलोकीको देखता हूँ ॥ २६ ॥ 


७०६ 
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हं चिंत्परमाणवात्म तेन चित्परमाणुना । 
एकतामागतो वारि वारिशेव तदीक्षणात्‌ || ३० ॥ 
तदोजः संग्रविश्याऽहं स्थितस्तदनुभ्ूतिवत्‌ । 
अन्तस्थत्रिजगद्र्पो यथाऽव्जे बीजमडुरे ॥ ३१ ॥ 
तत्र मे त्रिजगद्रूपमन्तः कचितमात्मनि | 
तथा तन्न तु तद्वाह्ये तरिद्यते केनचित्क्वचित्‌ ॥ २२ ॥ 
यत्र यत्र यदा भाति स्वप्ने जाग्रदितीह वा | 
सबाह्याभ्यन्तरं दृश्यं निजं चिद्ठानमेव तत्‌ । ३३ ॥ 
भाति स्वप्ने यदा जन्तोजंगदानन्दमाततम्‌ । 
चिदशोरेव तद्भानमात्मनस्तत्पदात्मना ॥ ३४ ॥ 
चित्परमाणुरूप ( शोधित त्वं पदार्थरूप ) मैं चित्परमाशुके ( शोधित तत्यदाथ 
ब्रह्मके ) साथ उसके ज्ञानसे वैसे ही एकभावापन्न हुआ हुँ जैसे जल जलके साथ एक 
भावापन्न होता है, क्योंकि भगवती श्रुति कहती है--यथा जलं जले क्षिप्ंम' ( जैसे जल- 
में छोड़ा गया जल, दूधमें छोड़ा गया दूध और घृतमें छोड़ा गया घृत अपनी पृथक्‌ 
सत्ताका त्याग कर देता दै वैसे दी परमात्मामें मिला हुआ जीवात्मा अपसा पथक 
अस्तित्व छोड़ देता है ।। ३० ॥ 
इस प्रभोत्तरके सिलसिलेमें आत्मक्षानका तत्त्व बतलाकर प्रस्तुत कथाका 
अवलम्धन करके पुनः कहते हें-'तदोज! इत्यादिसे । 
अपने अन्दर तीनों जगतोंको धारण करनेवाला मैं उस प्राणीके तेजोधातुमें 
( थोजमें ) प्रविष्ट होकर उस प्राणीके अन्तगत वासनामय जगतके अनुभवकी तरह 
वैसे ही स्थित हुआ जैसे कि कमलके अङकुरमें सूक्ष्म रूपसे स्थित भावी बीज अपने 
अन्दर होनेबाली हजारों विचित्रताओंको छिपाकर रहता है ३१ |! 
बहाँ मेरी अन्तरात्मामें ही तदीय, मदीय और अन्यदीय सब वासनामय 
त्रिजगत्‌ प्रत्यक्चैतन्यमें विकासको प्राप्त हुआ | उक्त जगद्रूप कुळ भी बाहर नहीं रहता, 
क्योंकि उससे बाहरका प्रदेश ही अत्यन्त अप्रसिद्ध है॥ ३२॥ 
भब जहाँ जहाँ से चाहे जामते जो जगतूका भान होता हे बह वाह और 
आभ्यन्तर सहित दृश्य निज चिद्वान ही है ॥ ३३॥ 
जभ स्वभमें जन्तुके बिखरे हुए जगदानन्दका भान होता है वह आत्मरूप 
चिद्णुका ही स्वप्तत्थानरूपसे भान हे ॥ ३४४ 


सग १४४ ] _ भाषातुवादसाहित ५६४९ 
व्याध उवाच 
अकारणं चेदुश्य॑ तस्कथमेतत्मसिध्यति । 
सकारणं चेइश्यं तत्स्वप्ने सर्यादिधीः कुतः ॥ ३५ ।। 
मुनिरुवाच 
अकारणक एवायं सगं आदौ प्रवर्तते । 
समस्तकारशाभाबादयतः  सर्गात्मचित्ममः ॥ ३६॥ 
अकारणानां मावानामत्यन्तासंववादिह । 
कचित्सप्रतिघः सर्गो न संभवति कश्चन || ३७॥ 
ब्रह्मेदमित्थमाभाति भास्वरं चित्स्वभावतः । 
सर्गादिशन्दपर्यायमादन्तपरिवजितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इत्यकारणके सग कचति ब्रह्मरूपिणि । 
परस्यावयचाभासे नित्यात्माचयवात्मना ॥ ३९ ॥ 
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व्याधने कहा-~भगवन्‌, यह जगत्‌ अकारण है तो इसकी सिद्धि कैसे है ? 
क्योंकि अकारण शशश्शन्ग आदिकी स्वरूपसिद्धि नहीं दिलाई देती । यदि जगत्‌ सका- 
रण है तो स्वप्में घठादिकी सुष्टिमें कारणभूत दरड, चक्र आदिके न रहनेसे सुष्टिबुद्धि 
किस कारणस होती है, यों सन्देहमें पड़े हुए ब्याधका प्रश्‍न है ॥ ३४ ॥ 

अन्तमें अद्याद्देतकी सिद्धि द्वारा अकारण पक्षका ही समर्थन कर रहे मुनि 
उत्तर देते हैं--अकारणक एव” इत्यादिस । 

आरम्भमें यह सृष्टि बिना कारणके ही प्रवृत्त होती है, क्योंकि सृष्टिके आरम्भसैं 
सकल कारणोंका अभाव है, अतः चिदाकाश ही सृष्टिरूप हे ॥ ३६॥ . 

इस सष्टिमे निष्कारण पदार्थोका अत्यन्त असंभव होनेसे अकारण किसी 
स्थूल सर्गकी कहींपर भी किसी प्रकार संभावना नहीं हे । हाँ, प्रातिभासिक मिथ्यामूत 
सर्गमें बह सकारणक ही हो, ऐसा नियम नहीं हे ॥ ३७ ॥ 

चित्स्वभाव होनेसे जन्मविनाश शून्य यह ्रह्म ही इस प्रकार देदीप्यमान सर्ग 
आदि शब्दोंके पर्यायरूपसे भासता हे ॥ ३८ ॥। 

. इस प्रकार सृष्टिके शशश्वङ्गवत्‌ अत्यन्त असंभावित सिद्ध होनेपर बह अक्ष- 

रूपी ही हे अनानारूप ( अद्वेतरूप ) उसमें परमात्माके मायाप्रतिबिम्व चैतन्यमें नित्य 
आत्माके औपाधिक अवयवरूपसे नानात्व ( हेत ) अत्यन्त अयुक्त है । अरूप 
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नानात्वेऽपि नानात्वे ब्रह्मणयत्रह्मरु पिणि | 
अनाकारेऽपि साकारे कचत्यप्रतिधं प्रति ॥ ४० ॥ 
तद्‌ ब्रह्मेव निराकारं चिदूपत्यात्स्फुगदरपुः । 
साकारमिव भातात्म सूत्वा ग्थावरजंगमम्‌ || ४ 
देवषिमुनिभारूपं करोति नियतिं क्रमात । 
विधींश्च . प्रतिषेधांधच देशकालक्रियादिकान || ४२ 
भावाभावग्रहोत्सगस्थूलखक्ष्मचराचराः | 
अर्था व्यभिचरन्त्येते नियतिनाऽखिलाम्ततः || ४३ 
ततः प्रभृति भावानां सकारणकतां विना | 
सैकतादिव तलानां न संभवति संभवः ॥ ४४॥ 
नियतिर्मायकथेव त्रह्मतश्चा5ड्रमात्मना । 
स्वाङ्गन . संयमयति करेणेव निजं करम्‌ ॥ ४५ 
अबुद्धिपूवे चाऽनिच्छमेतरमेत्र प्रयतते । 
., ` , काकतालीयवत्स्पन्दादावता इव वारिशि ॥ ४६ ॥ 
होनेपर अत्रह्मरूपी निराकार होनेपर भी साकार रूपसे चेरोकटोक प्रतिभात होनपर निरा 
कार बद ब्रह्म ही चिद्रूप दोनेसे प्रकट शरीरवाला साकारसा स्वरूप धारण कर देवर्षि, 
मुनि आदि स्थावर जंगमरूप जगतूको रचता हे और क्रमसे सम्पूण नियति. विधि, 
प्रतिषेध, देश, काल, क्रिया आदि करता है ॥। ३६-४२ ॥। 
भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग, स्थूल, सूदम, चर, अचर सभी व्यभिचरित होते 
हैं, किन्तु नियति ब्रह्मकृत होनेके कारण सवीस्तमयरूप मोक्ष तक कभी व्यभिचरित 
नहीं होती ॥ ४३ || 
__ :जबसे नियतिकल्पना हुई तबसे लेकर नियतिविशेषरूप काय-कारणताके 
बिना पदार्थोंका वैसे ही संभव नहीं है जैसे कि बाळसे तेलका संभव नहीं है |! ४४॥ 
नियति और नायक ( मोक्ता जीव ) ये दोनों, जो किं अझाके दो होथोकी तरद्द 
अङ्गभूतं हैं; अह्यसे अपने आप प्रवृत्त हुए हैँ । ब्रह्म अपने अक्षभूत एकसे दूसरेका, 
एक हाथसे दूसरे हाथकी तरह, नियन्त्रण करता है ।। ४५ ।। 
~ ` - अतएब जीचका इसी तरह जाग्रत्‌ तथा स्वझरूप सगे ( सृष्टि ) अबुद्धि-पूबक 
तथा अनिच्छासे काकतालीय न्यायके तुल्य वैसे ही होता है, जैसे कि स्पन्दबश जलमें 
बिना किसी प्रयश्च और इच्छाके आवत ( भँबर ) विशेष ढङ्गसे उत्पन्न होते हें ॥7६!! 
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संनिवेशो हि नियतिस्तां. विना प्रतिधोदयम्‌ । 
ब्रह्म स्थातुं न शक्रोति तच सर्वात्मताक्षयम्‌ ।। ४७॥ 
एवं सकारणं सवं सर्वदा इश्यमणडलम्‌ । 
यस्य सये यतः. कालात्ततःप्रभूति तं प्रति॥ ४८ ॥ 
भात्यकारणकं ब्रह्म सर्गात्माऽष्यबुधं प्रति । 
तं प्रत्येव च भात्येष कारयकारणरस््रमः।। ४९॥ 
काकतालीयवत्सगे स्थिते त्वाइत्तिवृत्तिवत्‌ । 
इदमित्थमिदं नेत्थमितीयं नियतिः स्थिता ॥ ५० ॥ 
सकारणत्यं भावानामवश्यंभाविनि क्रमे । 
जाग्रत्स्वमरशो नेह संभवन्त्यपकारणा। ॥ ५१ ॥ 


कायमें कारणासे उत्पन्न संगठनका नियम ही नियति है, उक्त संगठन नियमके 
बिना अज्ञात ब्रह्म बैसे ही क्षणभर भी नहीं टिक सकता जैसे कि मिट्टी चूण, पिण्ड, 
घट, कपाल आदिमें से किसी एक रूपरेखाके बिना नहीं टिक सकती, उक्त रूपरेखा 
धारण, जिसका ज्ञानसे सवीत्मतारूप आत्यन्तिक बिनाश होता है, मोक्षतक रहता 
है॥ ४७॥ 

इस प्रकार यानी नियतिकी कल्पनासे सदा सारा दृश्यमण्डल सकारण 
उसीके प्रति है, जिसके प्रति जिस कालसे नियति जिसकी सष्टिमे प्रवृत्त हुई अन्य 
पुरुषके लिए और अन्य कालमें होनेवाले पदार्थके लिए नहीं है । ४८ ॥ 

अविद्वानकी दष्टिमें अकारण त्रह्मका सृष्टिरूपसे भी भान होता है ओर उसीके 
प्रति यह कार्यकारण दृष्टिरूप भ्रान्ति भासित होती है ॥ ४६ ॥ 

विवेकी पुरुषकी दृष्टिमें तो काकतालीयके समान स्थित इस स्ष्टिमें केबल 
पूर्वीपरीभावका नियम देखनेसे यहं घट आदि दरड, चक्र, मिट्टी आदि सामग्रीसे 

उत्पन्न हुआ, यह वस्त्र आदि तुरी, वेमा आदिसे इस प्रकारका उत्पन्न हुआ इस तरह 

पर्यालोचनसे नित्यवेदके पद, वाक्य, व्याकरण आदिके नियमके समान यह नियति 
स्थित है | ५० ॥ 

जन्य पदाथोमें पोर्वापयेक्रम अवश्यम्भावी है, इसलिए वे कारणयुक्त ही हैं 
ऐसा जो मानता है उसके मतानुसार जाग्रतू ओर स्वम्ममें दिखाई देनेवाले अकारण 
पदार्थोका संभव नहीं हो सकता । क्यों कि स्वप्न और सुषुप्ति दोनोंमें से एकके बाद हुए 
जाग्रत्‌ प्रपक्चकी उत्पत्तिमें भी कोई कारण नहीं है । इसी प्रकार जाग्रत्‌ और सुषुप्ति--इन 


पू ६ धरू २ योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण उत्तराधं 
यथा स्वप्नेऽखिलामम्बुसंच्तोमात्रलयत्रमाः । 


इश्यते कारणं तत्र श्रयतामनुभूयताम्‌ ॥ ५२ | 
सर्वेवस्तुषु कचन्ति सव॑दा 
युक्तयः स्फटिकशुक्तयो यथा | 
भावनानुभव एव स स्वयं 
शक्तिमाञ्जयति जीवितात्मकः।। ५३ || 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मो० नि० उ० अवि० श० 
पदाथेविचारो नाम चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमः सगः ॥ १४४ ॥ 
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दोनोंके बाद हुए स्वप्न प्रपद्बकी उत्पत्तिमे भी कारणोंका निरूपण नहीं ही सकता । 
इसलिए उनके मतमें स्वप्नप्रपद्बका भी संभव नहीं है॥ ५१ ॥ 

जैसे प्राणीके ओजमें स्थित मैंने स्वप्नमें सारी एथिवीका डुबा रहे जलके 
संक्षोभसे प्रलयभ्रान्तियाँ देखीं, भला बतलाओ तो वहाँपर कोई कारण तुम देखते हो 
अथवा श्रति प्रमाणसे कोई कारण सुनते हो, या अन्य प्रमाणसे किसी कारणका अनुः 
भव करते हो ? ॥ ५२॥ 

त्रा और प्रपञ्चके अभेदका प्रतिपादन करनेवाला युक्तियाँ सकल 
वस्तुओंके विषयमें घुद्धिमानोंकी अपने आप वैसे ही सदा स्फुरित होती हैं, जैसे कि 
स्फटिक मणियाँ अथवा सीपियाँ प्रकाश रहनेपर अपनी चमचमाहटसे स्वयं ही 
स्फुरित होती हैं, इसलिए सब निर्णेयोंमें शास्त्रानुसारिणी युक्तियोंका भावनानुभ 
ही सब तत्त्वोंके निणयमें शक्तिमान्‌ और सब प्रमाणोंको जीबनप्रवान करनेवाल 
हे, अतः सर्वोत्कृष्ट हे ॥ ५३ ॥ 
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पश्चचत्वारिशद्धिकशततमः सगः 
युनिरुवाच | 
बहिषठबा्ममेवाऽन्तरन्तस्यैः स्वममिन्द्रयेः । 
जीवो वेत्ति द्रयस्थातितीव्रसंवेगिभिद्व॑यम्‌ || १॥ 
यदेन्द्रियाणि तिष्ठन्ति बाह्यतश्च समाकुलम । 
तदा म्लानानुभवनः संकल्पार्थोऽनुभूयते॥ २ ॥ 
यदा त्वन्तमुंखान्येव सन्त्यक्षाणि तदा जगत्‌ । 
्रणुमात्रं स्ववपुषि जीवस्तेनाऽतिवेत्ति तत्‌ ॥ ३ ॥ 
जगत्सप्रतिघं नाऽस्ति किंचिदेव कदाचन । 
` > जीवेक्षणानामक्षाणां ` दष्टिरप्रतिघा जगत्‌ ॥ ४॥ 


एक सौ पेंतालीस सगं 
[ कफ, पित्त और वायुसे भरे हुए जीवके ओजमं ( तेजोधातुमें ) कल्पित स्वम्मेदेोंका 
तथा इन्द्रियोंसे बाहरी श्रमोंका वर्णन ] 
मुनिजीने कहा--हे व्याध, यह जीव बांहरी इन्द्रियोंसे बाहर ही स्वप्रको 
जानता है तथा भीतरी इन्द्रियोंसे आभ्यन्तर स्वप्रको जानता है, लेकिन बाहर और 
भीतरके ब्यवहारकी सिद्धिके लिए अत्यन्त तीत्र वेगवाली बाह्य और आभ्यन्तर 
इन्द्रियोंसे बाह्य ओर आभ्यन्तर-दोनों स्वप्नोंको जानता है॥ १ ॥ 
जब वद बाहरी इन्द्रियोंसे बाहरी व्यवहार करता है तब क्या श्राभ्यन्तर 
व्यवहार बिलकुल ही नहीं होता, इस प्रश्नका नकारात्मक उत्तर देते है-- 
'यदेन्द्रियाणि’ इत्यादिसे । 
जिस समय इन्द्रियाँ बाह्य व्यवहारमें व्यम्न रहती हैं, उस समय मनोरथतुल्य 
'झाभ्यन्तर व्यवहारका अनुभव अवश्य होता है, किन्तु घुं घला होता है, स्वप्तके समान 
इसका साफ साफ अनुभव नहीं होता है॥२॥ 
किन्तु जिस समय सब इन्द्रियाँ केवल अन्तमुंख रहती हैं उस समय जीव 
अपने रारीरमें बासनामात्र होनेसे सूदभरूपसे विद्यमान स्वप्त-जगत्‌को अति स्थूलसा 
देखता है, बद्दी उसका स्फुटानुभव है ॥ ३॥ 
बाह्य अथवा आन्तर कोई भी जगत्‌ वास्तवमें कदापि स्थूल नहीं है जीवके 
वशेनमें कारणभूत इन्दरियोंकी स्थूलताकी कल्पनामें अप्रतिरुद्ध जो दृष्टि है, वही स्थूल 
जगत्‌ है ॥४॥ 
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जीवमेत्राणीन्द्रियाणि यदा वाह्ममयान्यलम्‌ । 
तदा बाह्यात्मकं वेत्ति चिति जीवो जगडपु: | ५ ॥ 
शरोत्रं त्वगीक्षण घ्राणं जिह्वा चेतीहितात्मकः । 
संघातः प्रोच्यते जीवश्चिदूपोऽनिलमूत्तिमान्‌ ॥ ६ ॥ 
सवत्र सवदा जीवः सर्वेन्द्रियमयः स्थितः । 
चिञ्चिद्व्योमाव्ययस्तेन सबं स्त्र पश्यति | ७ ॥ 
केष्मात्मना रसेनाऽन्तजीव आपूर्यते यदा । 
तेऽचाणुकेऽणुरूपात्मा तदा तत्रेव विन्दति ॥ = ॥ 


- "१-५": 


इसलिए बाहर अथवा भीतर जहाँ कहीं भी इन्द्रियोंका प्रसार होता है वहीं- 
पर स्थूल जगत्‌ दृष्टिमें आता है, ऐसा कहते हैं--'जीब ०! इत्यादिसे । 

जब जीवकी नेत्र आदि इन्द्रियाँ अत्यन्त बराह्ममय होती हें नच जीव चिनमें 
बाह्य जगतका अनुभव करता है ॥ ४॥ 

कान, त्वचा, नेत्र, नाक, जोभ, इच्छाप्रधान अन्तःकरण चतुष्टयका संघातरूय 
ओर पञ्च प्राणोंसे युक्त आतिवाहिक शरीर ही कृटस्थ चिदामाससे मंवलित होकर 
जीव कहलाता है ॥ ६ ॥ 

तथोक्त जीव स्ववासनामय जगतको भले ही देखे, लेकिन बाहर तो वासना 
न होनेसे वह वासनामय जगत्‌ कैसे देखता है? इस प्रपर कहते हे --'सवंत्रःइत्यादिसे । 

बाहर कूटस्थ चित्‌ ही चिदाभाससमष्टि व्योममय होकरसब जगह सत्र कालमें 
सर्वेन्द्रियमय स्थित है । इस कारण वह सरवेत्र सब कुछ देखता है अथात्‌ सव बास- 
नाओंके आधाररूप उसमें बाह्य जगतूका अध्यास किली हालतमें अनुपपन्न नहीं है, 
उत्पन्न ही है ॥ ७॥ | 

अन्दर स्वप्रभेद-वैचित्र्य देखनेके लिए ओजमें प्रविष्ट हुए जीवका स्हेप्मादि 
अन्नरस आदिसे पूर नाड़िथोंमें प्रवेश ही उसमें निमित्त है, यह विस्तारसे बतलाते 
हे--श्हुष्मात्मा! इत्यादिसे । | 

जिस समय तुम्हारा जीव अपने सम्पूर करणोंका उपसंहार कर अणुरूप बन- 
कर हजारों हिस्सोंमें विभक्त केशके समान महीन नाड़ियोंके अन्दर संचारके योग्य 
हो नाड़ियोंके 'अम्तगेत कफरूप अन्नरससे भर जाता है, उस समय तत-तत इन्द्रियारु- 
सें नादीके अन्दर ही निश्न निर्दिष्ट स्वाप्न श्रमोंको देखता है।॥ ८ ॥ 


सर्ग १४५ ] भाषाचुवादस हित ५६५५ 





चीरणं इवोड़ीनी नभभन्द्रोदयान्वितम्‌ | 
सरांसि फुल्लपश्मानि कहारवलितानि च ॥ ९ ॥ 
पुष्पाभ्रप्रतिधानानि परिगीतानि षट्पदैः । 
बसन्तान्तःपुराण्यन्तरुधानान्युदितानि खे ॥ १०॥ 
उत्सवान्मङ्गलाकीणान्लीलालोलाङ्गनागणान्‌ । 
भक्ष्यमोज्यान्नपानश्रीपरिषूणगृहाजिरान्‌ ॥ ११॥ 
सपुष्पाः फेनहसनास्तरलातरलेच्षणाः । 
विलासेना$म्बुधिं यान्ति सरितो मत्तयोवनाः ॥ १२ ॥ 
हिमतच्छुभ्रशृङ्गाणि सोधानि शिशिराण्यलम्‌ । 
सुधावधौतमित्तीनि कृतानीन्दुतलेरिब ॥ १३ ॥ 
शिशिरामारहेमन्तप्रावृणमेघब्ृतानि च| 
स्थलानि नीलनलिनीलताशाइलत्रन्ति च ॥ १४ ॥ 
 उक्तजीब स्वयं क्षीरसागरमें उड़ा हुआ-सा बनकर चन्द्रोदयसे जगमगा रहे 
आकाशको देखता है, लाल कमलोंसे वेष्टित तालाबोंको, जिनमें भाँति भाँतिके कमल 
खिले हैं, देखता है और आकाशमें प्रकट हुए उद्यानोंको, जो ऋतुराज वसन्तके अन्त:- 
पुर ऐसे मनोहर हैं, पुष्पमय दिव्य मेघोंके प्रतिनिधिस्वरूप हैं तथा जिनमें भ्रमर 
कलगुञ्जन करते हैं, देखता है ॥ ६,१० ॥ 
सन्मङ्गलोंक्री परम्परासे पुण बड़े बड़े उत्सवोंको, जिनमें ललनाओंके भुण्डके 
भुण्ड लीला विलासोंसे चञ्चल हैं और घरोंके आँगन भदय, भोज्य अन्न-पानसे खूब 
भरे हैं, देखता है || ११॥ 
फूलोंकी मालाओंसे अलंकृत, फेनरूपी हासवाली, मस्तयोबनबाली तथा चञ्चल 
मछलियाँ ही जिनके चञ्चल नयन हैं ऐसी नदियाँ विलाससे अपने स्वामी सागरके 
समीप जाती हैं, ऐसा देखता है ॥ १२॥ 
दिमालयके ऐसे सफेद शिखरवाले, अत्यन्त ठेख्डकसे भरे हुए, चूनेसे खूब 
सफेद दीवारवाले और चन्द्रमासे बने हुए जैसे निर्मल गचवाले महलोंको देखता है। 
शीतल जलकणोंसे ढके हुए, हेमन्त ऋतुकी बरफसे आच्छादित तथा वषीऋतुके बादलों- 
से आवृत एवं नीलकमलोंकी लताओं तथा हरी-हरी घाससे ढके मैदानोंको देखता है । 
चिकने-चिकने पत्तोंबाले वृक्षोंकी मनोहर छायावाली तथा फूलोंके अम्बारसे आच्छन्न 
नगरोंकी उपवनभूमियोंको, जिनमें हरिण और बटोही विश्राम करते हैं, देखता है। 
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TPP का oie 
पष्पप्रकरसंछन्ना विश्रान्वहरिणाध्वगाः 
खिग्धपत्रतरुच्छायाः पुरोपवनभूमिकाः ॥ १९ ॥ 
कदम्बकुन्दमन्दारमकरन्दन्दुकान्तिमिः | 
भासमानासनस्थानसंस्थानाः कुसुमम्थलीः | १६ || 
नलिनीजालिंनीनीलाः एष्पकम्थलधारिणीः 


A 


बनावलीबिलीनाभ्रनिमलाकाशकोमलाः ॥ १७॥ 
कदलीकन्दलीकुन्दकदम्यक्तशेखराः | 
गिरिमालाथलचारुलीलापछवपेलवा; | १८॥ 


हेलावलितधम्मिळुमुक्तमालतिकालता: | 
इव बालाङ्गना नृत्यं तन्वानाम्तनुगात्रिकाः || १९ ।| 
उत्फुछ्ठश्वेतनलिनीनिभा नरपतेः सभा; | 
चारुचामरमृङ्गारवितानकशातावताः || २० || 
पलल्‍्लीवलयविन्यासविलासबलिताडिका: । 
वॅनमालाविलोलाम्बुप्रणालीकाकलीकलाः ।॥ २१ ॥ 


= ~ 


कदम्ब, कुन्द, ओर मन्दारके शहदके बिन्दुरूपी अन्द्रभाकी कान्तियोंसे भासमान 
फूलोंके बगीचे, जिनकी बन।वट-सजावट आसनके सरश॒ जगमग जगमग करती है, 
देखता है। मेघंनिमुक्त निमेल आकाशके सद्दश मनोहर नीली बनश्रणियोंको, जिनमें 
चारों ओर कमलोंके तालाबोंका जाल-सा बिछ्ा रहता है और जो सुन्दर फूलोंसे भरे 
हुए भूखण्डको धारण करती हैं, देखता है । ब्रायुवश नाच रहे सुन्दर लोलापल्लवोंसे 
रमणीय पर्वेतमालाओंको, जिन्होंने केलेके गोफ, कुन्द ओर कदम्बका मुकुट धारण 
किया है, देखता है ॥ १३--१८ || 

लीला बिलासपूर ढङ्गसे लपेटी हुई चोदियोंसे मुक्त श्रतण्व जिनकी शाख्ाएं 
फैली हों ऐसी मालतीलताकी नाई' नाच रही तन्वङ्गी बालाइनाओंको पाता है । 
फूले हुए सफेद कमलके तालावके तुल्य राजसभाको, जो सैकड़ों सुन्दर सुन्दर चेंबर, 
फूलदान, चंदोवा आदिसे पूणे है, प्राप्त करता है लताओंके फैलानेके विलाससे चारों 
ओर घिरी हुई बनपंक्तियोंको, जो चञ्चल जलराशिकी नहरोंमें पत्तियोके कलरवसे 
मजुर माळुमःहोती हैं, प्राप्त करता है । जलकण और बर्फेरूपी हारको अपने उदरमे 
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धरामरकरालाड्गधाराधरंधराधराः | 
दिशः सीकरनीहारहारोदरधरा दश ॥। २२॥ 
पित्तात्मना रसेना5न्त्जीव आपूर्यते यदा । 
ग्रोजोन्तरणुमात्रात्मा तदा तत्रेव विन्दति॥ २३ ॥ 
पवनस्पन्द्संफुल्लकिंशुकदरमशोभना; '| 
ज्वालालीरुज्ज्यलाम्भोजदलपल्लवपेलवाः ॥ २४ ॥ 
संतप्तसिकतासेकसनीह्वारसरिच्छिरा; | 
दावानलशिखाश्यामधूमश्यामलदिड्युखाः ॥ २९ ॥ 
कृशानुककशानकोथ्रक्रधाराशिततविषः । 
दाबदाह विषावेशविपरीतरसाकरान्‌ ॥ २६ ॥ 
स्वेदमुष्णीकृतान्धि वा स्विन्नं त्रेलोक्यमण्डलम्‌ | 
त्रत्ताराणयरणयानि प्रतर्दगहनान्यपि ॥ २७॥ 


~ फशी 
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' धारण करनेवाली दसों दिशाओंको, जिनके सब पर्वत बृष्टि द्वारा प्रथिवीको भरनेके 
लिए अति विकरालरूपबाले मे घोसे व्याप्त हैं, प्राप्त करता है ॥ १६-२२ ॥ 
कफपूर्ण नाड़ीके दृश्योंका विस्तारसे वणेन कर अब पिक्तरसपूर्ण नाड़ीके 
दृश्योंका वणेन करते हैं-“पित्तात्मना' इत्यादिसे । 
जब जीव न्द्र पित्तरससे भर जाता हे तब अशुरूप जीव ओजके अन्दर इन - 
सब निम्न निर्दिष्ट पदार्थोको प्राप्त करता हे ॥ २३ ॥ 
कमलकी उजली उजली पाँखुरियोंके समान सुन्दर उ्वालाओंको देखता है, जो ` 
वायुके लहरानेसे फूले हुए ढाकके पेड़ोंकी तरह भली लगती हैं, गरम वालुओंके सेकोंसे 
नदीरूपी नसोंको सबाष्प ( भापयुक्त ) बनाती हैं और बनाग्रिकी लपटोंके काले घु एसे 
दिड्मरडलको काली बनाती हैं ॥ २४,२५ ॥ 
तलवारकी धारके समान तेज कान्तिवाले और अम्निकी तरह असह्य तेजवाले 
अनेक सू्योको देखता है, जिनसे बनाग्निरूपी विषसे पहलेसे आक्रान्त तालाब विशेष 
हपसे व्याप्त होते हैं ॥ २६ || 
सागरको गरम कर देनेवाले भापको, भापसे गीले हुए त्रेलोक्यको तथा 
शिलाजीत आदि क्षारको चुझानेवाले ओर भाड़ियोंसे दुगम अरण्योंको भी 
` देखता हे ॥ २७॥ 
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प्रतरन्सरगतृष्णाम्बुसरत्सारसरूपि च | 

0 ह चच हु 
स्थलान्यदृष्टपूर्वाणि भूतषूवतरूणि च ॥२८॥ 
अध्यर्गं संश्रमवशात्तप्रपूलिविधृसरम्‌ । 
दूरादमृतबदृष्ट सिग्धच्छायाध्वपादपम्‌ | २९ ॥ 


ज्वर्ज्वालितमाकर॑ भुवने तप्तममिवत्‌ । 
पांखूपहतदेशानि दिड्मुखानि च खानि च ॥ ३५ ॥ 
ग्रहग्रामाणवाद्रचव्थिवनव्योमाभ्रिका दिशाः । 


तुहिनाहारहानन्तासंख्याम्बुदघटो-्गटान्‌ ॥ 321 
` शरद्ग्रीप्म्रवसन्तांश् तापानातपदायनः । 
तशपत्रलतोघाभ्रराश्युप्मपिहितावनीः ॥ ३२ | 
सोवशमम्बरतलं भूतलं दिक्तटानि च| 
तप्षान्यदश्रसरसीहिमशलस्थलानि च ॥ ३३ ॥ 


re ~~ 


mas के 


कभी दृष्टिगोचर न हुए मेदानोंको, जिनमें पेड़-पौधे पहलसे जमे थे, देखता है || २८॥ 

भग्रबश मार्गोमे भाग रहे तथा गरम धूलिसे धूसर हुए अपनक देखता है. 
दूरसे अमृतके तुल्य दिखाई दिये ठरडी छायावाले मागके वृक्षको देखता हे ॥ २६ ॥| 

संतापसे अति रस्त आकारषाले तथा अग्निके तुल्य परितप्त भुबनको देखता 
है। धूलिकणोंसे जिनके देश छिप गये ऐसी दिशाओं को अर धूलितिराहित आकाशको 
देखता है।। ३० ॥। 

घर, गाँव, सागर, पहाड़, नदी-तालाब, बन ओर आकाशमें जहा हर पहुचती है 
वहीं जल रही अझ्निसे पूर्ण दिशाएँ देखता है, अभिकी बर्षा करनेवाले असंख्य मेघोंकी 
घनघोर घटाओंसे मीषण शरदू, ग्रीष्म और बसन्त ऋतुओंको देखता है, सन्ताप 
देनेवाले सूर्यातपोंको देखता है एवं तिनकों, पत्तों, लताराशियों और लकी लपटोसे 
आच्छादित भूमिम्रदेशोंको देखता हे ॥ ३१,३२ ॥। 

अझ्निव्याप्त होनेके कारण आकाश, भूतल और दिङ्मुखोको सुबणमय एसे 


देखता हे. । बहुतसे तालाबों और हिमालयपर्यतके विविध प्रदेशोंका संतप्त हुए 
देखता हे ॥ 33:11 
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रसालुरिक्तो वातेन जीव आपूर्यते यदा । 
ओजोन्तरणुमात्रात्मा तदा तत्रेव विन्दते॥ ३४ ॥ 
वातविक्षुब्धसंविस्वादपूं वसुधातलम्‌ । 
अपूर्वा नगरग्रामशैलाब्धिवनमण्डलीः ॥ ३५ ॥ 
उड्डीयमानमात्मानं शिलाः शेलस्थलानिव । 
घनघुंघुमसारावानचक्र्रमणादि च ॥ ३६ ॥ 
हयोष्टरगरुडाम्भोदहंसयानावरोहणम्‌ | 
यक्षविधाधरादीनां गत्यागमनसंचरम्‌ ॥ ३७॥। 
साद्विद्॒वीनदोशानां वनभूग्रामपूर्दिशाम्‌ । 
कम्पं भयोन्युखाङ्गानां वुद्युदानामिवा$णंवे || ३८ || 
अन्धक्रपे निपतितं विपुले संकटेऽथवा 
अथवा रूढमात्मानं खमाभं पादपं गिरिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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कफ, पित्त आदि अन्नरसोंसे रिक्त केवल वायुसे ही भरे हुए नाड़ीप्रदेशांमें 
प्रविष्ट हुआ अशुमात्ररूप जीव जब वायुसे पूणे होता है तब नाड़ीमें पूर्वोक्त ओजके 
अन्दर ही निम्न निर्दिष्ट स्वभ देखता है ॥ ३४॥ | 
उक्त जीवकी संबित्‌ वायुसे लुब्ध हो जाती है, अतएब बह एथ्बीतलका पूर्वे 
दृष्टसे विलक्षण देखता है । नगर, गाँव, पवत, नदी-नाले, सागर और बनोंको अपूर्व 
( पूर्वे दृष्टसे विलक्षण ) देखता है । अपनेको उड़ता हुआ सा देखता है,शिलाओं तथा 
पबतके हृहोंको उड़ते हुए-से देखता है, देशोंको मेघोंके गजन-तजनसे शब्दयुक्त देखता 
है और देखता है कुम्हारके चककेके बिना ही घडोंका घूमना आदि ॥ ३४,३६ ।। 
` घोड़ा, अट, गरुड़, बादल, हंस आदि सवारियोंपर चढ़ना देखता है और 
देखता है यक्ष, विद्याधर आदिका दूरसे आना ओर जाना या अपने स्थानमें 
. संचार ॥ ३७ | 
सागरके बुल्लोकी तरह पहाड़, अन्तरिक्ष, भूमि, समुद्रोंके साथ वृक्षों, भामों 
नगरों, दिशाओं तंथा भयभीत मनुष्योंकी कंपकपी देखता है ॥ ३८॥ 
अपनेको अंधे कुएमें गिरा हुआ या महान्‌ संकटमें पड़ा हुआ अथवा गगनचुम्बी 
. पेड़ और पर्बतपर चढ़ा ह्मा देखता है ॥ ३६ ॥ 
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वातपितिश्लेष्मयुक्तो जीव आपयते यदा | 

भागेवातिवशं ग्राप्तरातोऽसो विन्दते तदा || ४० ॥ 

पतन्तीं पावती वृष्टिं सुशिलावृष्िसंकटम्‌ । 
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स्फुटाइकटकारावश्रमत्पादपमएडलम्‌ ॥४१॥ 
भ्रमङ्किवनविन्यासेः संदिग्धाम्मोधरोत्कटम्‌ । 
सिंहबारणवर्षाश्रनिरन्तरदिगन्तरम्‌ ` || ४२ ॥ 
तालीतमालहिंतालमालाज्वलनसंकुलम्‌ | 
गुहाधुंघुमनिर्हादभांकारधनघधेरम्‌ | ४३ ॥ 
मन्द्रमन्द्रमन्थानशब्दसन्दमेसुन्दरी प्‌ | 
द्री दलनदुवारमिथःसंघङ्गघट्टिताम्‌ ॥ ४४ ।। 
शृङ्गसंघइसदशाः फरकारोत्करकर्कशाः । 


नदीसक्तालतापातससरम्दामनभस्तलाः ॥ ४५ || 


कफ, पित्त और वायुमे से एक एक द्वारा पूण नाड़ी मं दिखाई दनवाल विविध 
स्वप्नोंकी दिखलाकर कफ, वात, पित्त--इन तीनोंसि पृण नाड़ीस दिखाई देन 
वाले स्वम्नोंको दिखलाते हैं--'बात॒०! इत्यादिसे । 

वात, पित्त, कफसे पूण नाड़ोप्रदेशोंमें प्रवि्ट हुआ अरुमात्ररूप जीव जब 
बात, पित्त ओर कफस पूण होता है तब वायुक बशी भूत हुए भागोंस पीड़ित होकर 
निम्नलिखित स्वप्नोंकी देखता है !। ४० ॥ 

ऊपरसे गिर रही पबतोंकी वृष्टि देखता है, बड़ी बड़ी शिलाओंकी वृष्टिस संकटा- 
कीणं फट रहे महलों, पवेतके मध्यभागोंके ( हूहोके ) घनघोर शब्दसे घूम रही वृक्त- 
राशिको देखता है ॥ ४१ ॥ 

इधर उधर भ्रमण कर रही वनश्रेणियोंसे मिश्रित मघोस भीपण ओर 
सिंह, हाथी ओर वर्षा ऋतुके बादलोसे निरन्तर ( निरवकाश ) दिगन्तरालको, जो ताढ़ 
तमाल, दिन्तालके पेड़ोंकी पंक्तियोमें बद्विसे व्याप्त, शुफाओंके धुन्धुम ध्वनिके साँय 
सॉयसे खुब घरघराइट युक्त है, देखता है ॥ ४२,४३ ॥ 

मन्द्ररूपी मथनीके गम्भीर शब्दके संसर्ग से मनोहर, तोडून फोड़नके लिए 
अनिवाय परस्परकी टकरसे टकराई हुई गुफाको देखता है ॥ ५४ ॥ 
,  पॅबेतके दो शिखरोंके बीचमें प्रवाहू-“वनियोसे दो शिखरोंकी टक्करके सरश. 
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शिलाशकलपूर्णाणपूर्णाम्बरमहाणंवम्‌ | 


वह्नघनो द्वातघड्तित्रह्ममण्डलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
परस्परविनिमृ शदशदशेनदन्तुरम्‌ | 
चटत्कटकटारावस्फुटत्कटकटङ्क्तिम्‌ ॥ ४७॥ 
खपातपवनाधूतवनवातलतोदयम्‌ | 
रणदात्मरषचुणकबुराम्बुजधारिंणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
्राग्भटोङ्रमेदोत्थैमन्द्रेमेरमरारवै | 


क्र्राक्रन्देरिवा55भाति विराजितञगन्रयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति तेः काष्ठपापाणमृद्यग्यातभटेगरृंतः । 
परिपीडित एवाऽऽस्ते यदा जीवो जडीकृतः ॥ ५० ॥ 
दन्तःकोटकणव च्छिलान्तग्तभेकवत्‌ | 
गभेस्थापक्रशिशुतत्कलान्तगेनवीजवत्‌ || ४१ ॥ 
चकवा-चकबीके करुण क्रेंकारोसे कठोर तथा मोतीमालाओंके तुल्य अगल-बगलसे 
गिरनेसे आकाशको माला सहित सा बनानेबाली नदियोंको देखता है।। ४४ ।। 
मैंने जो प्रलयसमुद्रको दिखानेबाला स्वप्न देखा था, उसमें भी यही कारण था 
ऐसा सूचित करते हुए कहते हे--'शिला०' इत्यादिसे । 
शिलाखण्डोंसे भरी हुई जलराशिसे आकाशको पूणे करनेवाले महासागरको 


जो बह रहे वनों और मेघोंके आघातोंसे ( धक्कोंसे ) सपर्षिलोकमें टक्कर मारता है 
देखता है ॥ ४६ ॥ 


परस्पर लहरों द्वारा सींचनेसे धोई हुई दसों दिशाओंके दृष्टिगोचर होनेसे मानो 
जो हंसता-सा है, दिराओंको आच्छादित कर रहे कटकट शब्दके साथ फूट फूटकर धरा- 
शायी हो रहे पवेतशिखरोंसे मानों जिसपर घनके ग्रहारकी ध्वनि होती है, जिसपर वायु 
द्वारा कंपाई गई वायुका अनुसरण करनेवाली लताओंका ताण्डव होता है, शब्दायमान 
अपनेसे हुए पत्थरके चूणोँसे घूमैले या मटमेले कमल, सेचार आदिको जो धारण करता है, 
समुद्रका आक्रमण होनेसे पहले युगान्तमें हुए शूरवीरोंकी परस्परकी मारकाटोंसे मानो 
उद्भूत हुए ताड़ आदिके वनोंकी मरमरध्वनियोंसे, जो क्र भ्राशियोंके रोदन ध्वनिके तुल्य 
लगती हैं, विराजित ऐसा त्रिजगत्‌ उसे मालूम पड़ता है ।। ४७-४६ ॥ 
. कफ, बात और पित्तरूप त्रिधातुसे पूणे नाड़ियोंमें पूर्वोक्त प्रकारके सर्वेजन 
बिदित उन पत्थरों, मिद्री-धूलिसे युक्त वायुओंसे अथवा सैनिकोंसे घिरकर स्वप्नमें जड़ 
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बीजोदरस्थाङ्कुरवद्‌ द्रव्यपिण्डोदराशुवत | 


परश्रान्तस्तम्धकोशस्थदारुपुत्रकद्‌हवन ॥ ४२ ॥| 
सोषिरयासंभवात्याणपवनस्पन्दवजितः | 

९ शिलापूर रजि 
प्रोनमत्पशुंपूरेण रेश तर्जितः || ४३ ॥ 
तदा निबिडतेजोन्तरेवाऽनुभवति स्वयम्‌ । 
सुधुपं शेलकोशाभमन्थक्र्पोदरोपमम्‌ ।। ५४ ॥ 


यदा परिणतं यत्नं पुनः सौपियमागतम्‌ ¦ 
पुनर्वेत्ति तदा जीवः स्वप्नं प्राणावबोधितः ॥। ५५ ॥ 
यदा तस्मिम्प्रदेशेऽन्तर्भागमागान्पतन्ति ते । 
देहे परिणमन्तोऽन्तस्तदेवाऽत्यद्रिवरषशम्‌ | ५६ ॥ 
बह्देव बहिबहुना स्वल्पेनाऽल्पं प्रपश्यति । 
बातपित्तादियोगेन बहिरन्तध संभ्रमम्‌ || ४७ || 
बनाया गया जीव जब परिपीड़ित ही रहता है तब वह पुरीतत्‌ नाड्रीरूप विजडम, 
जो सब पसलीकी हड्टियोंके सिरोंसे बनी हृदयकी हड्डी प्रन्थिस युक्त है, प्रविष्ट होता है। 
अगे चलने फिरनेके लिए छिद्रका संभव न होनेसे प्राणवायुप्रयुक्त स्पन्दसे रहिन 
होकर ऊँची ऊंची पसलीकी हृड्डियोंसे बिलमें पत्यरोंकी राशिसे निरुद्धकी तरह, कोई 
भी व्यापार करनेमें असमर्थ हो मिट्रीके अन्दर दबे हुए कीडेकी तरह, चट्रानके भीतर 
छिपे मेढककी तरह, बीजके अन्दर स्थित अङ्कुरकी तरह, पिएडीभूत द्रव्यके 'प्रन्दरके 
परमाणुकी तरह तथा खम्बेके अन्दर प्रतिमाकी देहके तुल्य निविड़ तेजोधातु नामक 
ओजके अन्दर ही शिलाके आकाशकी तरह गाढ अज्ञान होनेसे अन्धकूपके उदरके तुल्य 
मुषुप्तिका स्वयम्‌ अनुभव करता है ॥ ५०-५४ ॥ 
सुपुपतिसे स्वपमें कैसे प्राप्त होता है, इस प्रभपर कहते हे--यदा? इत्यादिसे । 
जब खाया हुआ अन्न परिपाकवश पच जाता है ओर श्रन्नरस द्वारा किये गये गमना- 
गसन मागेके निरोधकी निवृत्ति हो जानेसे अवकाश हो जाता है तब जीव प्राणसंचार 
द्वारा पुरीततसे निकलनेका यत्न कर प्राण द्वारा अवबोघित दो स्वप्न देखता है॥ ४५४ ॥ 
___ जब शरोरमें परिणत हो रहे अन्नरस जिस प्रदेशमें जीवके साथ नाड़ी 
भार्गोसे दूसरे नाड़ी भागोंमें जाते हैं तब ओजके अन्दर परबेतोंकी वर्षाका अनुभव 
करता है ॥ ५६॥ . 
' अचुरतंम उद्राप्िसे व्याप्त वात-पित्त आदिके सम्बन्धे बाहर भीतर बहुतसे 
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पश्यत्येतद्ययैचाऽन्तरेष जीवो वशीकृतः । 
वातपित्तादिवलितो बद्ि्वेस्येषमेति वा ॥ ५८॥ 
षुग्यैरन्तवंहिश्चेव स्वल्पेः स्वल्पं प्रपश्यति । 
समैः सममिदं दृश्यं वातपित्तकफादिना । ५९ ॥ 
बहिः पश्यत्ययं जीवः कुपिवैरेमिराइतः । 
स्पत्दं भूम्यद्रिनभसां ज्वलनं बाऽनलोञ्चयेः ॥ ६० ॥ 
आकाशगमनं चैव चन्द्रोदयहिमाचलान्‌। 
गहनं वृच्तशैलानां नभःसवनम्णसाम्‌ ॥ ६१॥ 
मञनोन्मञ्जनं वाऽब्धौ सुरतं सुरसबसु | 
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शैलोपवनशुभ्राभ्रपीठविश्रमशोचयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
वृहत्ककचनिष्पेषं नरकालुभवभ्रमम्‌ |. 
तालीतमालहिंतालमालावलनमम्वरे ॥ ६३ ॥ 
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श्रम देखता है, अल्पतम उद्राग्निसे व्याप्त वात आदिके सम्बन्धसे अल्प भस 
देखता है ॥ ४७ ॥ 

वात-पित्त आदिसे संवलित वशीकृत यह जीव यह सब जैसे भीतर 
देखता है वैसे ही बाहर भी ज्ञानेन्द्रियोंसे जानता है अथवा कर्मेंन्द्रियोंसे गमन 
करता है ॥ ५८ ॥ 

वात, पित्त, कफ आदिसे लुब्ध हुए थोडेसे अन्नरसोंसे बाहर भीतर थोड़ा-सा 
दृश्य भान्तिवश देखता दै, सम अन्नरसोंसे सम दृश्य देखता है और अत्यन्त छुब्घ 
हुए अन्नरसोंसे अत्यन्त श्रमपूणे दृश्य देखता दै ॥ ५६ ॥ 

सन्षिपात तथा मणि, मन्त्र, औषध आदि निमित्तोंमें कुपित हुए अन्नरसोंसे 
आइत हुआ यह जीव बाहर भूमि, पवत और आकारामें हलचल देखता है अथवा 
अभिराशिसे उनका जलना देखता है। अपना आकाशमें उड़ता देखता है, चन्द्रमा, 
उद्याचल, हिमालय आदि पचतोंको देखता है, दृत और पवतोंकी भीड़ ( ठट ) 
देखता है ओर देखता है जलोंका आकाशमें उछलना ॥ ६०,६१ ॥ | 

अथवा सागरमें अपना डूबना ओर उतराना देखता है, सुरलोकमें अप्सराश्ोंके 
साथ संगम देखता दै ओर देखता है शील, उपवन, शुभ्रमेघोंके आसनोंमें बैठना सथा 
शुभ्रमेघोंकी राशि ॥ ६२॥ 


बड़े बड़े आरों द्वारा अपना. चीरा जाना देखता है, नरकोंके अनुभचकी रान्ति 
bo 
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च्ऋवृत्ते्र॒ पतनं भगित्युत्पतनं दिवि । 
शून्येऽपि जनताङृन्दं स्थलेऽप्यब्धिनिमञ्जनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विचित्रं बिपरीतं च व्यवहारं महानिशि | 
अह्वीव मास्करालोक दुर्भेद्यं चाऽह्विया तमः ॥ ६४ ॥ 
साद्रिभूतलमाकाशे कुड्यवन्धे घने स्थलम्‌ । 
कुड्यबन्धांथ गगने मित्रभावं च विद्विषि ॥ ६६ ॥ 
स्वजने परताबुद्धिं सुजनत्वं च द्जने | 
सुसमस्थलतां श्वश्रे श्‍वभ्रत्वं सुसमे स्थले ॥ ६७ ॥। 
उट्वीतालापमसुणान्सुधाधोतान्सुचित्रितान्‌ । 
अद्रोञ्छ्बेतमयान्वाऽपि नबनीतमयांश्च वा ॥ ६८ ॥ 
कदम्बनीपजम्धीरपत्रस्तव कस झसु | 
सुखविश्रमण ख्रीमिः साकं पद्मण्विवाऽलिनः ॥ ६९ ॥ 
देखता हे ओर देखता है आकाशमें ताइ, तमाल और हिन्तालके ( छोटी जातिके 
खजूरके ) पेड़ोंका जमघट ॥ ६३ ॥ 
अपना चक्कर काटकर आकाशसे नीचे गिरना और फिर तुरन्त आकाशामें उड़नां 
देखता है, निजेन स्थानमें जनताकी भीड़ लगी देखता है और मैदानमे भी समुद्रम 
डूबना देखता दै ॥ ६४ ॥ 
ओर भी विचित्र विपरीत व्यवहारोंको देखता है जैसे अ्रधरातमें दिनकी तरह 
सूयेका प्रकाश देखता है और दिनमें गाइ अन्धकार देखता है ॥ ६४ ॥ 
आकाशमें पर्वेतोंके साथ प्रथिबीको देखता है, दीवारपर विशाल स्थलको देखता 
है, आकाशमें अटारियाँ देखता है और शत्रुमें मित्रता देखता है। आत्मीय लागोंको 
परकीय समभता है तथा दुजेनको सज्जन मानने लगता है एवं गड्ढेको समभर भूमि 
र समथर भूमिको गडा ( गते ) समझता है ॥ ६६,६७॥ 
प्रतिध्वनित हो रही गानध्वनिसे मनोहर, चूनेसे पोतकर स्वच्छ किये हुए, भाँति 
भाँतिके चित्रोंसे सजेसजाये, स्फटिक या चाँदीसे बने हुए या नवनीतमय ( मक्खनके 
बने हुए ) पचेतोंको देखता हे । कद्म्ब, धूलिकदम्ब, जंबीरके पसतके गुच्छोंसे सुशोभित 
घरोंमें अप्सराओकि साथ वैसे ही अपना विश्राम करना देखता है जैसे कि कमलोंमें 
सेंचरियोंके साथ भँवर. विश्राम करता है.॥ ६८,६६ ॥ 
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अन्तर्निमीलिता ह्यताः पश्यन्त्युन्मीलिता बहिः। 
धातूनामिति वैषम्याद्धान्तिमिन्द्रियवृत्तय! ॥ ७० ॥ 
एवंविधान्यनेकानि पश्यन्त्यनुभवन्ति च। 
बहिरेव यथा स्वप्ने चस्तुन्यसमधातवः ॥ ७१ ॥ 
बहिश्चाऽन्तश्च श्यन्ते विपरीतान्यनेकशः । 
कार्याण्यतिकरालानि . जीवैरसमधांतुभिः ॥ ७२ ॥ 
समेषु धातुष्बेषोऽन्तजीवोऽनुभवति स्तयम्‌ । 
तेजोऽन्तगत एवेमां व्यबहारस्थितिं समाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
यथास्थितां पुरग्रामपत्तनारणयसंततिम्‌ । 
सोम्यवारितरुच्छायादेशाध्वगगमागमम्‌ ॥ ७४॥ 
सुखातपमथेन्द्रकताराहोरात्रमणिइतम्‌ ०। 
एवसेतदसद्धतं सद्भतमिच भासते ॥ ७५ ॥ 
इश्योपलम्मं चित्तत्त्वे स्पन्दनं पवने यथा । 
` असदेव सदाभासममिनं मिन्नवत्स्थितम :॥ ७६॥ 
निद्रामें निमीलित (बन्द हुई ) इन्द्रियवृत्तियाँ धातुओंके वैषम्यसे इन श्रान्तियों- 
को अन्द्र देखती हैं, किन्तु जाग्रतमें उन्मीलित ( खुली हुई ) ये बाहर इन्द्रजाल आदिमें 
इन श्रान्तियोंको देखती हैं ॥ ७० ॥। 
विषम वात, पित्त धातुवाले पुरुष इस प्रकारके अनेक दृश्योंको स्वप्रकी तरह 
बाहर ही देखते हैं और अनुभव करते हैँ ॥ ७१ ॥ 
विषम धातुवाले जीवोंको बाहर और भीतर अति भीषण अनेक विपरीठ 
कार्य दिखाई देते हँ ॥ ७२॥ 
बात, पित्त आदि धातुओके सम होनेपर यह जीव तेजोधातुके मध्यमें स्थित 
होकर ही इस सम लौकिक और शास्त्रीय व्यवहारमर्यांदाका स्वयं अनुभव करता है तथा 
यथास्थित नगर, गाँव, कसबे और जंगलकी श्रणीका अनुभव करता है ॥ ७३,५४ ॥ 
निश्चल जल और वृच्षछ्ञायावाले प्रदेशांमें बटोहीके रूपसे गमनागमन, आनन्द्‌- 
दायक आतपबाले चन्द्रमा, सूर्ये, तारा, रात्रि और दिनसे विभूषित इस - प्रकारका 
असदूभूत यह जगत्‌ सद्भत-सा प्रतीत होता है ॥ ७५॥ 
जैसे पवनमें स्पन्दन है वैसे ही चित्‌ तत्त्वमें जो यह दृश्योपलम्भ है वह असत्‌ 
होता हुआ भी सल्‌ सा प्रतीत होता है, अभिन्न होता हुआ भी भिन्नवत्‌ स्थित दै ॥ ७६. 
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शान्तादुदेति सकलं जगदम्मरात्म 
शान्तं न किंचन न नाम सदित्युदेति | 
तद्वयोमनी रशमनन्तचितेः शरीरे 


भामात्रमाततमनन्तवपुविभाति ॥ ७७ | 
इत्यार्ष श्रीवासिएमहारामायणे वाल्मीकीये मों० नि» उ० अवि० वि० श० 
£ 1 त्वारिशदधि र 
जाग्रत्समसुपुप्तिवणनं नाम पक्चचत्वारिंशदधिकशततमः सर्गः || १४५ ॥| 


षटूचत्वारिशदधिकशततमः सगः 
व्याध उवाच 


अनन्तरं मुनिश्रष्ठ तस्मिन्हृदि तदोजसि | 
स्थितस्य तव किं वृत्तं नामतो आन्तिरूपिणि ॥ १ ॥ 


निष्प्रपच ब्रह्मसे शूत्यभूत सम्पुण जगत्‌ उदित है, अतण्ल निष्मपण्य अहारूप वह 
उससे तनिक भी अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार परिहश्यमान रूपसे उत्पन्न नहीं 
होता । इसलिए आकाशसदृशा अनन्त चितिके शरीरमे प्रतिभासमात्र जगत्‌ इस तरह 
अनन्त रूपोंमें प्रतीत होता है, वास्तवमें उसका एथक अस्तित्व नहीँ है ॥ ७७ ॥ 


ens = 


एक सौ पेंतालीस सगे समाप्त 
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एक सो छियालीस सग 
[ प्रस्तुत स्वमदर्शनके बाद मुनि महाराजका स्वसुपुतिबर्णनपूर्वक स्वमके प्रसजसे 
अक्षाद्वेतका बिस्तारसे वर्णन | 
प्रसडगाप्त स्वप्न, सुषुप्ति ओर जामत-मेदको सुनकर फिर अवशिष्ट पूर्वकथांशको 
ही व्याध पूछता है--अनस्तरम! इत्यादिसे । 
व्याधने कहा--हे युनिवर, यथाथेमें श्रान्तिरूपी नामतः उस हृदयमें उस प्राणी- 


के ओजमें वेठे हुए आपका उसके उपरान्त कैसा स्वप्रदर्शन आदि वृत्तान्त सम्पन्न 
हु उपे. इसा, वतलाइए nen 
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मुनिरुवाच 
अनन्तरं तदा तत्र भृणु िंबृत्तमङ्ग मे। 
तेजोधातुनिषणशस्य तज्जीवाबलिताकृतेः॥ २॥ 
तरिमिस्तदा वर्तमाने घोरे कल्पान्तसंभ्रमे । 
तृणवत्मोढशैलेन्दर वहति प्रलयानिले॥ ३ ॥ 
गिरिवृष्टिकेटित्येवे ङुतोऽपि समुपाययौ । 
उद्यमानवनाभोगशिखरग्रामपत्तना ॥४॥ 
तस्याऽन्तस्तत्र संप्राप्त|'॑ तदा परिणत॑ यदा । 
तदा तदेव स्कष्मोऽहमपश्यं शैलवर्षशम्‌ ॥ ५ ॥ 
तेनाऽन्नलवशेलोच्चपूरेण ` प्रतिपिणिइतः | 
सुषु्तमन्धतामिश्रमहमन्वभयं घनम्‌ ॥ ६॥ 
अथ कंचित्तता कालमनुधूय सुषुप्तताम्‌ । 
तदा पद्माकर इव शनेबॉधोन्सुखोऽमतरम्‌ || ७॥ 
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मुनि महाराजने कहा--हे व्याध, उसके बाद उस प्राणीके ओजमें बैठे हुए तथा 
उसके जीवसे मिश्रित लिङ्ग देहवाले मेरा वहाँपर उस समय जो वृत्तान्त हुआ उसे 
तुम सुनो ॥ २ ॥। 

उस समय जब कि अति भयानक प्रलयका आडम्बर अपनी पूरी शक्तिके 
साथ कदम उठाये था, महान्‌ पवतोंको तिनकोंके समान उड़नेवाला प्रलयवायु बह 
रहा था झटपट कहींसे पबतवृष्टि आ गई । ऐसी बृष्टि कि जिसमें बड़े बड़े बन, पर्वत, 
शिखर, गाँव, नगर उड़ रहे थे ॥ ३,४ ॥ 

जब मैं उस प्राशीके ओजके अन्दर उसके जीवरूपसे परिणत हुआ, उस समय 
सूम परमाणुरूप मैंने बही पबेतदृष्टि देखी ॥ ५॥। 

उस प्राणीकी नाड़ियोंके भीतर स्थित अन्नरसकें अन्तर्गत अन्नके कणरूपी 
पबेतराशिसे निश्चेष्ट हुए मैने अज्ञानतारूप अन्धतासे मिश्रित गाढ सुषुप्तिका अनुभव 
किया ॥ ६ ॥। 

तदुपरान्त कुछ समय तक सुषुप्निका अनुभव कर जब प्राणके गमनागमनके 
मागमें बाधा डालनेवाला अन्न पच गया तब प्रातःकालमे कमंलके तालाबकी तरह 
धीरे-धीरे में बोधकी ओर अग्रसर हुआ ॥ ७॥ | | 
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है यथा दष्टिश्चिराद्‌ ध्वान्ते भाति चक्रकरूपिणी । 
सुषप्तमेव. तत्राउज्सीत्तथा खमलमागतम्‌ ॥ = ॥ 
तथा सुषप्विश्रान्तेः स्वप्ने निद्रामह वशस्‌ । 
अपश्यं दश्यमोजो5न्तः स्वमूमित्वमिवा5रांवः ॥ ९ ॥ 
संवित्कोशात्मकं दृश्यं यत्तथा मामुपागतम्‌ । 
अस्पन्दस्याऽनिलस्याऽन्तरनन्यत्पन्दनं यथा ॥ १० ॥ 
अग्न्यादौ च यथोष्णत्व॑ जलादो द्रवता यथा । 
मरिचादौ यथा तैक्ष्ण्यं चिद्रयोम्नश्च जगत्तथा ॥ ११॥ 
चित्स्मावैकरूपत्वाजजगद्डश्यं तदाततम्‌ | 
तत्सुषुपात्मतो व्श्यात्सत बालपुत्रवत्‌ ॥ १२ ॥ 

व्याध उवाच 

तत्सुषुप्ात्मनो च्श्यादिति तदव्यपदेशतः । 
सुप्रपदृश्यं किं वक्षि वद मे वदतां वर | १३॥ 





अन्धकारमें बन्दकी हुई इष्टि जैसे चिरकालमें तेजोराशिक आभासरूपसे 
भासित होती वे वैसे हदी बहाँपर सुषुप्ति ही आत्मस्वरूप स्वप्रताको प्राम हुई ॥ ८ ॥ 
सुषुप्तिरूपी विश्रामसे में स्वप्न निद्राको प्राप्न हुआ। जैसे समुद्र तरङ्ग, बुदूवुद 
आदि हजारों विक्षेपोंसे व्याप्त अपनी मूर्ति देखता है वैस ही मेन भी उस समय 
उस प्राणीके ओजके अन्दर हजारों विक्षेपोंसे युक्त दृश्य देखा || ६ ॥ 
चहद चिदाकाशकोशात्मक दृश्य ठीक वैसे ही मुके प्राप्त हुआ जैसे कि स्पन्द 
रहित वायुके अन्दर वायुसे अभिन्न स्पन्द्‌ प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 
जैसे अभ्नि आदिमें स्थित उष्णता अग्नि आदिसे अभिन्न है, जैसे जलादिमें 
स्थित तरलता जल आदिसे अभिन्न है ओर जैसे मरिच आदिमें स्थित तीश्णता 
मरिचसे अभिन्न है वैसे ही चिदाकारासे जगत्‌ अभिन्न दै ॥ ११॥ 
चारों ओर फेला हुआ एकमात्र चिस्वभावरूप होनेके कारण स्वग्रजगत्रूपी 
दृश्य सुषुप्तिरूपी माँके उद्रसे घालककी तरह उत्पन्न हुआ है ॥ १२॥ 
... सकल दृश्यका विलय दोनेपर द्वी सुषुप्ति होती है सुषुप्तिमें भी 'तत्सुषुप्तात्मनो 
दृश्यात! हश्यके अस्तित्वका कथन सुनकर उसको असंभव समझ रहा व्याध पूछता 
हे-तत्सुपुप्ता ०? इत्यादिसे । 
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तत्सुषुप्तात्मनो दश्याच्वत्सुषुप्तात्मनोऽपि च। 
किमन्यज्जायते जन्पसथवाऽन्यसुषुपता ॥ १४ ॥ 
मुनिर्वाच _ 

जायते भाति कचति घटादि जगदादि च। 

इति इतोपतप्तानां प्रलापः कल्पनात्मकः ॥ १५ ॥ 
जातशब्दो हि सन्मात्रपर्यायः श्रयतां कथम्‌ । 

प्रादुभावे जनिस्तूत्तः प्रादुर्भावस्य भूवपुः॥ १६ ॥ 
सत्ताथ एव भूः प्रोक्तस्तस्मात्संजातमुच्यते । 

. सगतो जात इत्युक्ते सन्सगे इति शब्दितम्‌ ॥ १७॥. , 





व्याधने कहा--महाराज, आप तत्सुषुप्तात्मनः यों तत्शब्दसे और दृश्य पदसे 
दृश्यका व्यपदेश करते हैं, इसलिए सुषुप्तदृश्य कुछ दै, ऐसा आपका अभिप्राय ज्ञात 
होता है, सो कुपया सुषुप्र दृश्यका क्या स्वरूप है, यह मुके समभाइये। १३ ॥ 

क्या जिस प्राणीके हृदयमें आप प्रविष्ट हुए थे उस प्राणीके सुषुपिट्रश्यसे और आपके 
सुषुप्तिदश्यसे भी जन्य जगत्रूप दृश्य दूसरा उत्पन्न होता है? अन्यताका प्रयोजक जन्म 
क्या है, अथवा सर्वेदृश्यप्रलयमें अन्य सुषुप्ति क्या है ? इसे कृपया आप सममाइये ॥१४॥ 

दृश्य और उसके जन्म आदि क्या वास्तविक हैं, ऐसा तुम पूछते हो या 
व्यवहारतः उनका क्या रूप है, यह पूछते हो? प्रथम पक्षसें दृश्य आदिके असत्‌ 
हानेसे वे कुछ भी नहीं हैं, ऐसा उत्तर श्रीमुनि महाराज देते दैं--'जायते? इत्यादिसे। 

मुनिने कहा--दृश्य आदि वास्तवमें कुछ नहीं है। घट आदि और | जगत्‌ 
आदि उत्पन्न होते हें, बिकसित होते हैं, यह सब देतसे संतप्त हुए मूखाँकी कपोल- 
कल्पनारूप प्रलापका मैंने अनुवाद किया है, यह कोई तात्विक बाद नहीं है. १५॥ 

परिडतोंके विचारमें तो जात आदि शब्दोंका सन्मात्र ही अर्थ है, दूसरा कोई 
रथ नहीं है, ऐसा कहते हैं--“जात०” इत्यादिसे । 

जातः शब्द केवल 'सत्‌ का पर्याय कैसे है, यह तुम सुनो में इसका उपपादन 
करता हूँ। “जन्‌? धातु जनी प्रादुर्भावे? यों पाणिनि आदि द्वारा प्रादुर्भाव अथमें 
कहा गया है । उसमें प्रादुः अन्य धात्बथकी प्रकटताको द्योतित करता हुआ अप्रधान 
है । भूधातुका सत्तामात्र अथे ही प्रादुर्भावका प्रधान शरीर है ॥ १६॥ | 

हो ऐसा, इससे प्रकृतमें क्या आया ? इसपर कहते हैं--'सत्ताथे:! इत्यादिसे । 
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वाका या 





बुधानामस्मदादीनां न किंचिन्राम जायते | 

न च नश्यति वा किंचित्सव शान्तमजं च सत्‌॥ १८॥ 
सवसत्तात्मकं ब्रह्म सर्वसत्तात्मकं जगत्‌ । 
विधयः प्रतिषेधाश्च वद तत्र लगन्ति के॥ १९ ॥ 
या नाम शक्तिः काचित्सा तत्रेवाऽस्ति च नाऽस्ति च । 
यस्मात्तदात्म तद्‌ ब्रह्म तथेवात्म तदात्मकम्‌ || २०॥ 
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। सत्ताथेक भू धातु “भू सत्तायाम! यों पाणिनि श्रादिस कहा गया है. इसलिए 
परदुः? उपसगे युक्त भावशब्दसे संजात (उत्पन्न) प्रकट यानी 'सन? अथ कहा जाता है। 
वह नित्यसिद्ध स्व्प्रकाश चिदात्मा ही है | यदि प्रादुः शब्दका सग? अध मानो 
तिसपर भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि सग शब्दका भी सजधातुसे भावमें प्रत्यय 
होनेपर घमके अर्थ सत्तारूप भावमें सव्य अर्थका अभेदसे अन्वय होनेपर सन्‌ ही 
सगशन्दसे कथित होता है ॥ १७ ॥ 

ऐसी परिस्थितिमें विद्वानॉकी दृष्टिसे अज्ञानियोंकी दष्टिमे प्रसिद्ध जन्म आदि 
किसी वस्तुकी भी सिद्धि नहीं होती है, ऐसा कहते हे-'बुधानामू? इत्यादिसे । 

तत्त्वज्ञानी हम लोगोंकी दृष्टिमे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता और कुछ नष्ट भी 
नहीं होता सब कुछ शान्त, अजन्मा सन्मात्र है॥ १८ ॥ 

इस प्रकार सर्वेसत्तात्मक अह्ममें अस्तित्व और नास्तित्वका अथवा विधि और 
निषेधका अवकाश नहीं है, ऐसा कहते हे--सर्व ०! इत्यादिसे । 

सबंसत्तात्मक नरह है सर्वेसत्तात्म जगत्‌ है जरा बतलाओ तो सर्वसत्तात्मर 
रहममें कौन-सी विधियाँ और कौनसे प्रतिषेधोंका संसर्ग हो सकता हैं ॥ १६ ॥ 

तब “अस्ति’ ( है ) 'नास्तिः ( नहीं है) इस लोकप्रसिद्ध व्यवहारका कौन 
विषय है ? इस प्रपर उक्त व्यवहारके विषयको दर्शाते हुए द्वितीय पत्तमें कहते हॅ-- 
“या नाम इत्यादिसे । 


जो अनिवेचनीय मायाशक्ति है वही “अस्ति? 'नास्तिः इस लोकव्यवह्दारका 
विषय. है, चूँकि ब्रह्म मायाशबल होनेसे अज्ञानियोंकी दृष्टिमें मायात्मक है। जैसे जैसे 
मायाशक्ति उत्कर्षको प्राप्त होती है वैसे ही सरवेशक्ति घटित स्वरूपवाला बह तदात्मळ 
कहा जाता इ॥२०॥ 
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जाग्रसस्वमसुपुप्तादि परमार्थविदां विदाम्‌ । 
न विद्यते किंचिदपि यथास्थिदमव स्थितम्‌ || २१॥ 
स्वम्मसंकल्पपुरयोरनाऽन्यप्यतुभवस्थयोः | 
मनागपि यथा रूयं सर्गादौ जगतस्तथा॥ २२॥ 
दृष्टाडस्या; स्वसदृ्टेस्तु जीवः संभवतीह हि। 
चिदचेत्या तु सर्गादो भात्यच्छा गगनादपि ॥ २३ ॥ 
नेह द्रष्टाएरित नो भोक्ता सर्वमस्तीह ताइशम्‌ । 
यज्ञ किंचिद्च किंचिच्च मोनभेवाऽतिवागपि ॥ २४॥ 


eo 


'तत्त्ज्ञानी तो सदा तुरीय पदमें प्रतिष्ठित रहते हें । अतएव उनकी 
जाग्रद्‌ आदि अवस्था ही नहीं हैं, विधि, प्रतिषेध तो दूर रहे, ऐसा कहते हैं--- 
'जाग्रत्‌०? इत्यादिसे । 

तत्त्वज्ञानसम्पन्न विद्वानोंकी जामत, स्वम, सुषृप्ति आदि अवस्था नहीं 
हैं, उनके लिए सब कुछ यथास्थित ब्रह्म ही है ॥ २१ ॥ 

प्रत्यक्षतः अनुभवारूढ़ बस्तुओंका अपलाप करना किसी प्रकार भी संभव 
नहीं है, इस शङ्काका दृष्टान्तो द्वारा निरास करते हैं-- स्वृम्न०! इत्यादिसे । 

यद्यपि स्व और संकल्पके नगर अनुभवारुढ़ होते हैं फिर भी जैसे 
उनका वास्तविक खूप कुछ भी नहीं है बसे ही सगेके आदिगें जगतका तनिक 
भी स्वरूप नहीं है || २२ ॥ 

तब तो जैसे स्वस और भनोरथमे प्राणादिमान्‌ जीव द्रष्टा हे वैसे ही 
सर्गदिगे भी प्राण आदि युक्त ही त्रक्षदी सिद्धि होती है, निर्विशेष त्रह्म सिद्ध नहीं 
हो सकता, इसपर कहते हें. 'दृष्टा' इत्यादिसे । 

स्वप्न और मनोरथ जीवोपाधिसृष्टिके उत्तरकालवर्ती हैं, अतएव इस 
स्वप्नदष्टिका द्रा प्राणादिमान्‌ जीव हो सकता है, किन्तु चेत्यमिन्ना ( चेत्यसंसग 
शून्य ) चित्‌ सृष्टिके आदिमें आकाशसे भी अधिक स्वच्छ है अतएव सृष्टिके 
आरम्ममें प्राणादिमान्‌ ब्रह्म कदापि सिद्ध नहीं हो सकता, किन्तु निर्विशेष ही है, 
यह सिद्ध हुआ ॥ २३ ॥ 


सर्गको स्वीकार कर उसका द्रष्टा शुद्ध है यह कहा है । वास्तवमें तो 
११०६. 
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सर्गादौ कारणाभात्राग्द्रथा कलितं चिती | 
तततथाऽऽस्ते चिरं रूपं स्वससंकल्पपरयथा | २५ ॥ 
तथाऽस्माचचेतनाद्‌ इंसादि भति न बिभेति वा ¦ 
अङ्कसस्थाद्मथा चित्रान्वरुपात्पुरुपः म्थयप्र || २६ ॥ 
अना दिमष्यान्तमनन्त मेक- 
मत्यच्छमेबाऽतिविकारि नाना | 
यथास्थितं भाखरमप्यणान्त- 
मिदं समम्तं परिशान्तमव ॥ २७॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठहारामायशे वाल्मोकीये मो० नित्राश उ० अ० वि» शुः 
सुपुप्तविचारो नाम षट्चत्वारिंशदधिकशततमः सगः ।। १६ ॥ 
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द्रष्ठ, दशत और दृश्यरूय त्रिपुटी सम्पृधतव। इस डाय डबल रोती है. ऐसा 
कहते हँ---नेह” इत्यादिसे । 

न यहाँ द्रष्टा है और न भोक्ता हे यहाँ सत्र कठ निदेकम्स ही हे. जे 
कुछ न होता हुआ भी कुछ है और जो मौन ही अतिश सिन बाणीवाला भी है ॥२४॥ 

सृष्टिके आरम्भ में चित ही सकल पदाथ रामे विकासको प्राप्त हई है 
प्रल्यपर्यन्त वैसे ही रहती भी है, ऐसा कहते हें 'मर्गादी' उल्यादिसे | 

सृष्टिके आरम्भमें कारणका अभाव होनेसे निए तो रूप जसे विकसित हभ 
है स्वप्न और मनोरथके नगरके समान बह रूप प्रळय तक जथो: या स्टता हे) 

जसे कि बालक अपने शरीरपर चित्रित बाब, संप आादिक नित्रांमे भय- 
भीत होता है, लेकिन वयस्क पुरुष उनसे भयमीन नहीं होमा | बसे ही अज्ञःनतामे 
द्वेतवश अन्यकी आन्तिसे जीव आत्मभूत चेतनसे ही भय खाता हे, बोध होनेपर 
भयभीत नहीं होता ॥ २६ ॥ 

तास्विकरूपसे जन्म, स्थिति, विनाशशून्य असीम अत्यन्त निर्मळ ब्रन ही 
यथास्थित हो आन्तिसे अतिविकारी और नाना होकर अत्रभामित होता है। 
प्रकाशमान अशान्त भी यह जगत्‌ वास्तवमें प्रबोधसे परिश[स्त ही है ॥२७॥ 

एक सौ छियालीस सर्ग समाप्त 


प) बबन 
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सप्तचखारििदधिकशततमः सर्गः 
मुनिरुवाच 
नन्तरं महाबाहो सुपुपतान्रिगतस्य में । 
स्वप्ने जगदुश्यमिदं सागरादिव निगतम्‌ ॥ १ ॥ 
ग्राकाशाज्ञादिवोतीर्शंभुत्कीशंमवनेखि । 
उत्कीशमिव वा चित्तादुत्कीणेमिय वा दृशः ॥ २॥ 
प्रफु्ठमिव बृक्षेग्यः सर्गः पूबमिवोत्यितः । 
तरङ्गजालं रोधो5ब्धेरिय वा कचनं दशाम्‌॥ ३॥ 
नभस्तलादिंवाऽऽयातं ककुब्भ्य इय चाऽऽगतम्‌ । 
पर्वेदेम्य इवोत्कीणे भूमेरिव सञ्चुस्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
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३ ९ 
एक सौ संतालीस सग 
[ दृश्टान्तपूबंक सुधुपतिसे स्वम्नमें निर्गमनक्रमका और स्वप्नमें पू 
कुटुम्म दिके दर्शनके रहस्यका वर्णन ] 


महामुनिने कहा--हे महाबाहो, इसके पश्चात्‌ जब में सुषुप्तित बाहर 
आया तब स्वम्नमें मेरा यह जगत्‌ दृश्य सागरसे लहर, मणि, मोती आदिकी तरह 
बाहर निकला, जैसे छेमी आदि ओजारोंसे तराशकर पत्थरसे प्रतिमा प्रकट होती 
हे वैसे ही आकाशसे मानो यह प्रकट हुआ था, एथिवीसे मानो निकला था, चित्तसे 
मानो उदित हुआ था, अथवा दृष्टिसे मानो प्रादुभूत हुआ था, वृक्षोसे मानो फूला 
था, सृष्टि पहलेसे ही स्थित थी नकि उस समय उस्न हुईं ऐसा माठूम पड़ता 
था, किनारोंके निकटवर्ती सागरकी तरङ्गराशि-सा प्रतीत होता था अथवा दृष्टियो- 
का केशोंके गोले, द्विचन्द्र आदि रूपसे विकचनकी तरह विकचित था, आकाशसे मानो 
आया हुआ था, दिशाओंसे मानो उदित हुआ था; पर्वतोंसे मानो प्रतिमा आदिकी 
तरह गढ़कर प्रकट हुआ था, पृथिवीसे मानो निकला था, हृदयसे मानो बाहर 
आया था, मेघों द्वारा आकाशमें मानो प्रविष्ट किया गया था, बृक्षोसे मानो पेढा 
हुआ था, प्रथिवीसे धान आदिकी तरह उगा था, अङ्गोसे मानो निकला 
था, इन्द्रियों द्वारा मानो दिशाओंमें लिखकर ( चित्रित कर ) बनाया गया था, 
पदके भीतरसे मानो बाहर आथा था, मन्दिरसे मानो निकला था, कहींसे 
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हृदयादिव निष्क्रान्तं संप्रविष्टमिवा5म्बुरें! । 
प्रसतमिव वृक्षेभ्यो जातं चा संस्यवद्धव;॥ ३॥ 
अड्भेस्य इव निर्यातं सथ्चुत्कीणमिवेन्द्रियः । 
पटादिव प्रकटितं मन्दिरादिव निगतम्‌ ॥ 
कुतोऽप्यागत्य पतित्वुड्टीय गगनःदिवर | 
उपायनं परे लोके गृहीतमिध वा भुवः || ७॥ 
रून ब्रह्मवृत्तस्य तरङ्गमिव वाऽम्वुधः । 
अनुस्कीर्शग्रकटना चित्स्तम्भे चारुपृत्रिका | ८ ॥ 
ग्राकाशमून्मयानन्तकुज्यभाकाशपतन | 
मनो मत्तो गजमयो मिथ्या जीवस्य जीवितम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभित्तिकमरङ्गं च विचित्रं चित्रभस्वरे | 
शम्बरेशस्य सबस्वमविद्याख्यस्य कस्यचित्‌ ॥ १० ।, 
महारभ्भं स्थिरमपि देशकालविवजितम्‌ । 
नानाव्यमपि चा5द्वेतं नानात्माऽपि न किंचन ॥ ११ ॥ 





आकर आकाशसे उड़कर मानो गिरा था, प्रजावगे द्वारा राजाकं सन्मुख 
रखी हुईं भंट-सा था, इस छोकमें संचित पुण्य जसे परलोकमं अपने आप 
उपस्थित होता है वैसे ही उपस्थित हुआ था अथवा खोदने आदि 
उपायाँसे हाथ लगी मूमिकी निधिकी तरह हाथमे आया था, ब्रह्मरूपी वृक्षका 
समयपर लगे फूलकी तरह समयपर उपस्थित हुआ था, चित्रूपी खम्मेमें 
तोड़ने तराशनेके बिना ही प्रकट हुई सुन्दर प्रतिमा था, आकाशरूप मिट्टीसे बनी 
हुईं असंख्य दीवारोसे युक्त आकाशनगर था, मनका मत्त गजमय बिलास था, 
बिना दीवार और बिना रङ्गके आकाशमें चित्रित चित्र था, जीवका मिथ्या 
सवस्व था, माया करनेमं चतुरशिरोमणि अविद्यानामधारी किसी ऐन्द्रजालिकका 
उत्तम जादू था, महाविस्तार और चिरस्थायी दिखाई देनेसे देशकाले 
रहित था, वह नानासे ( भेदसे ) युक्त होता हुआ भी अद्वैत था, विभिन्न रूप 
होता हुआ भी कुछ. नं था, शून्य था, अवास्तविक होनेके कारणं. गन्धर्वनगर 
आदि असत्‌ इष्टान्तोके तुल्य था, जो अम होता हुआ भी रञ्जस, मृगतृप्णा- 
जंळ आदिं जाग्रते दिखाई देते हैं उनके भी सदृश था, केवल चितप्रभारूप 
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गन्धवपुररष्टान्तस्याऽप्यवस्तुतया समम्‌ । 
जागरायां हि किल तद्धान्तमप्युपलमभ्यते॥ १२॥ 
चिद्भामात्रमनारव्धमप्यारव्धमिव स्थितम्‌ । 
देशकालक्रिवाद्रव्यसर्गेसंहारसंयुतम्‌ ॥ १३॥ 
सुरासुरनराधारगर्भगर्भमनोहरम्‌ | 
प्ृथकोए्ठस्थयीजौधसंपूणेमिव दाडिमम्‌ ॥ १४॥ 
नदीशैलवनादिस्थव्योमताराभ्रसंकुलम्‌ | 
गीताब्धिरशपाठाव्यपवनारावघर्घरम्‌ ॥ १४॥ 
ततो विलोकितं तत्र तन्मया दृश्यमण्डलम । 
यावत्तमेव पश्यामि ग्रामं प्राक्तनमास्पदम्‌ ॥ १६ ॥ 
तानेव सकलान्बधूंस्तथा संस्थानसंरिथतान्‌ । 
तान्पुत्रांस्तां भहेलां च तदे च तदा थृहम्‌ ॥ १७॥ 
तां दृष्टा प्राक्तनीं ग्रॉम्यामाहरद्वासनां बलात्‌ । 
तटस्थं मुद्यममानाङ्गमिव वीचिमंहाणवे ॥ १८॥ 
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होनेसे आरम्भ न॑ किया गया भी वह आरम्भ किये गयेकी तरह स्थित था, देश- 
काल, कमे और द्रव्यकी सृष्टि और संहारसे युक्त था, देवता, असुर, नर आदिसे युक्त 
तरेरोक्याधार गर्भासे और उनके गर्भासे केलेके खम्भोके समान मनोहर था। 
उनमें भी अवान्तर गर्भाम अनन्त ब्रह्माशडोंकी कल्पना होनेसे कोष्ठम स्थित बीजराशिसे 
भरा हुआ दाडिमके फलंकी तरह था ॥ १-१४ ॥ | | 

चाँदीकी शिळाके सदृश नदी, पवेत, वन आदिम प्रतिबिम्बित आकाश, 
तारा और वादळोसे वह ठसाठस भरा था, गज रहे सागरकी भ्वनिसे युक्त था 
और था वायुकी सरसराहरसे पूर्ण | १५ ॥ 

बह दृश्यमणइल मैंने देखा, तदमन्तर वही गाव, जो कि मैंने पहले स्वप्न- 
प्रवेशक समय देखा था, उसमें वह घर मुझे दिखाई दिया । उन्हीं सब बन्धु- 
बान्धवोंको, उन्हीं पुत्रोंको, उसी पल्लीको और उसी घरको, जिनकी अवस्था, उम्र, रूप- 
रेखा, बनावट आदि जैसी पहले देखी थी हबह वैसी ही थी, मेंने देखा॥१६,१७॥ 

जैसे महासागरमें लहर तटमे स्थित नषः्रष्ट हो रहे अपने प्राक्तन अङ्ग 
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अथा5हमभवं तत्र तदालिज्वननिवृतः 
गृहीतवासनो नूनं विस्वतप्राक्तनर्स्माते! ॥ १९ || 
विम्बं तत्तदुषादचे यददग्रेडवतिष्ठति । 
यथा55दर्शश्रिदादर्शस्तयैवाञ्य॑ स्वभावतः )। २० ॥ 
यस्तु चिन्मात्रगगनं सर्वमित्येव बोधवानू । 
हवेतेन बोध्यते नेह सोऽङ्ग तिष्ठति केवल।॥ २१॥ 
न नश्यति स्मृतियस्य विमला बोधशालिनी । 
अय॑ द्वेतपिशाचस्तं मनागपि न बाधते ॥ २२॥। 
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को लाती हे वेसे ही अन्धुवान्धव, ख्री-पुत्र, घरद्वारने मेरी पहलेकी ग्रामीण धर-खेत, 
पुत्र-बन्धु आदिमे अमिमानवासना जबरदस्ती ला दी ॥ १८॥ 

उसके बाद उनमें आत्मीय वासनावाला में वहाँपर उनके ( बम्धुबाम्धव, 
पुत्र, श्री आदिके ) आलिङ्गनसे अत्यन्त सुखी हुआ, मेरी पहलेकी सारी स्मृति 
विस्मृत हो गई ॥ १९ ॥ 

प्रसङ्गतः अविमृष्ट ( मलिन ) और विभृष्ट ( स्वच्छ ) चित्के स्वभावका 
उल्लेख करते हैं---“बिम्बम! इत्यादिसे । 

जैसे लौकिक दर्षण जो जो वस्तु आगे आती है उसका प्रतिबिभ्य अपने 
आप स्वभावतः ग्रहण कर लेता हे वैसे ही चित्रूपी आदश भी वासना द्वारा 
उपस्थित किया गया जो जो पदार्थ अव्यवहित पूर्वमें रहता है, स्वभावतः तत्‌-तत्‌ 
आकार धारण कर लेता है ॥ २० ॥ 
लेकिन विशृष्ट चितका ऐसा स्वभाव नहीं है, ऐसा कहते हैं---'यस्तु! 
इत्यादिसे । 

किन्तु जिस चिदादशको यह सब चिन्मात्राकाश ही है ऐसा ज्ञान हो 
चुका, बह यहाँ वासनामय द्वतसे ( प्रतिबिम्ब ग्रहण आदिसे ) पीडित नहीं होता, 
वह केवळ चिन्मात्ररूपसे स्थित रहता है ॥ २१ ॥ 


जिसकी बोधशालिनी अतएव निर्मल स्मृति नष्ट नहीं होती, उसे यह 
दैतरूपी -पिश्ाच तनिक भी दुःखी नहीं कर सकता ॥ २२ ॥ 
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येपामस्यास योगेन साधुसच्छास्रसंगमः | 
उदेति बोधधीभूयों या विस्मरति नोदयम्‌ ॥ २३॥ 
अग्रोठा मे तदा सा55सीद्रोधधीर्या तया हता | 
य्य शक्रोति मे बुद्धि हन्तु क इव दुग्रह!॥ २४ ॥ 
तवा5पि व्याध विद्धीदं बुद्धिः सत्सड्रवर्जिता 
द्रतनाधन कटेन कृच्छाच्छान्तिमुपेष्यात || २४ ॥ 
व्याध उवाच 
एवमेतन्धुने सत्यं पावनैस्त्वदिबोधने: । 
इड्शैरपि में बुद्विने विश्राम्यति सत्पदे ॥ २६॥ 


जिन संस्पुरुषोंकी अभ्याससे साधु-सन्त और सत शाखके संगसे बोध हो जाता 
है, वह बोध जो एक वार उदित हो गयी तो फिर कदापि अपने उदयको नहीं भूलता 
सदा ही ब्रद्मानुसन्थागरूपसे रहता है, उन्हें यह द्वेत बाधा नहीं पहुँचाता ॥ २३॥ 

आप तो तत्त्वज्ञ थे फिर आपको उस समय कैसे व्यामोह हुआ ? इसपर 
कहते हें--'अप्रौढा? इत्यादिसे । 

उस समय मेरा वह बोध प्रौढ नहीं हुआ था, इसलिए बन्धु-बान्धवोंकी 
वासना द्वारा बढ़ तिरस्कृत हो गया। अब तो मेरा बोध अत्यन्त प्रौढ हो ग्या 
हे आज तो किस दर्वासनाजालम उसे डिगानेकी सामथय है || २४ ॥ 

र व्याध, तुम्हारी बृद्धि भी सत्संग रहित होनेसे अब भी शान्तिकों नह 
प्राप्त होती हू । किन्तु आगे कहे जानेवाले तपस्या, शरीरवृद्धि, मरण, जन्मान्तर, 
राज्य आहिंके कष्ट द्वारा द्रेतको समझकर वड़ी कठिनतासे साधनाके अभ्यास और 
परिश्रमसे ज्ञान प्राप्त करके शान्तिको प्राप्त हो जायगी ॥ २५ || 

मुनि महाराजके कथनका अनुमोदन करता हुआ व्याध बोला--"एबसेच' 
इत्यादिसे । 

व्याधने कहा--हे मुनिवर, आपका कथन सोलह आने सत्य हे इस 
प्रकारके पवित्रतम आपके बोधोपदेशोंसे भी मेरा मन परभलक्ष्य सत्पदपर नहीं 
टिक रहा है ॥ २६॥ 
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स्यादीदशमथो न स्यादिति संदेहजालिका । 
नेतस्मिन्स्वानुभूतेऽपि बस्तुन्यद्चाऽपि शाम्यति॥ २७॥ 
अहो बत दुरन्तेयमभ्याससुध्टीक्रता । 
अविद्या विद्ययानेव या शान्तैव न शाम्यति ॥ २८॥ 
सत्सङ्गतैः पदपदार्थविवुद्धवुद्: 
सच्छाख्स्रमविचारमनोहराङ्गैः । 
अभ्यासतः प्रशममेति जगद्धमोऽयं 
नाऽन्येन केनचिदपीति विनिश्चितिमे ॥ २९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायशे वाल्मीकीये मो० नि० उ० अ० वि० श० 
स्वम्रोपलम्भनं नाम सप्रचत्वारिंशदधिकशततमः सगं! || १४७ ॥ 





ऐसा है या नहीं है, इस तरहका संशय-जाळ इस स्वानुभृत वम्तुके 
विषयमे भी शान्त महीं होता हे ॥ २७ ॥ 

अभ्याससे अत्यन्त बद्धमूळ हुई इस अविद्याका पार पाना अत्यन्त कठिन 
हे । यच्चपि यह अविद्यमान ही है और शान्त ही है तथापि शान्त नहीं होती |२ ८॥ 

तुम्हारी बुद्धि सत्संगतिशूत्य हे, ऐसा जो मुनिमहाराजने कहा श्रा. उसका 
भी अनुमोदन करता हुआ कहता हे---'सत्संगते!! इत्यादिसे | 

सत्‌ ( ज्ञानप्रद ) शाख, उत्तम गुरुसम्प्रदाय और उत्तम विचार आदिमे 
सर्वाङ्ग मनोहर सत्सेगतियोंसे उत्पन्न हुई पदपदार्थ-विवेकवद्धिके अभ्याससे 
उत्पन्न तत्त्ववोधसे क्रमशः यह जगदूभ्रम झान्त हो जाता है, इसके सिवा दसरे 
किसी उपायसे इसको शान्ति नहीं हो सकती, ऐसा मेरा हृढ़ निश्चय है ॥ २० || 


एक सौ सेंतालीस सर्ग समाप्त 
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अष्टचत्वारिशद्धिकशततमः सर्गः 
व्याध उवाच 
एवं चेत्तन्मुनिश्रे. सत्यतासत्यते कथम्‌ । 
स्थितः स्वमदशो चेष सुमहान्‌ संशयो मम ॥ १ ।| 
सुनिरुवाच 
देशकालक्रियाद्रव्येर्या संवित्निश्रितोदिता । 
फाकतालीयवद्धाति सा सत्यस्वमनामिका || २॥ 





एक सो अड्तालीस सग 
[ स्वको सत्यता तथा असत्यताका हेतु तथा चितकी सर्वात्मता, एकता और शुद्धिसे युक्त 
जाग्रत्‌, स्वम्न और सुषुसतिका वर्णन ] 

व्याधने कहा--हे मुनिनायक, वासनाके अनुसार चितूका वेदन ही 
स्वम्ञ हे और जाग्रत्‌ भी स्वसविशेप ही है ऐसा यदि सिद्धान्त है तो प्रात:काळ- 
में देखा गया हाथीपर सवार होना इत्यादिरूप कोई स्वस्त लाम आदि फलका 
सूचक होनेसे सत्य है, उससे अन्य अरश्यमें जाना, घूमना आदिरूप स्वप्न किसी 
प्रकारके फलका सूचक न होनेसे असत्य है, यों स्वम्नदशनोंकी सत्यता और अस- 
त्यताकी कैसे उपपत्ति होगी ? इसी प्रकार हिरण्यगर्भके मनोरथसे कल्पित सृष्टि अर्थ- 
क्रियाकारी होनेसे सत्य है हमारे मनोरथसे कल्पित सृष्टि असत्य है यों जाय़त- 
जगतूके विषयमें भी मेरा यह महान्‌ सन्देह है । अधिष्ठान चितकी सत्यतासे 
अध्यस्तमे सत्यता स्वतः असत्यता दोनों जगह तुल्य ही हे, तो इस विषमताका 
क्या कारण है, यह भाव है ॥ १ ॥ 

श्रीमुनिजीने कहा--हे व्याध, जो स्वप्नसंवित्‌ स्वप्नेश्वरीदेवीके निकटवर्ती 
देशमें, रात खुलते समय तड़के, देवताकी आराधना, तप, ब्रत आदि कर्मा और 
हविप्य अन्न भोजन, कुशमय विस्तर आदि द्रव्यों द्वारा शास्त्र प्रमाणोंसे इस तरहके 
स्वभ्तका इस प्रकारका फल अवश्य होता है? यों निश्चित उदित होती है वह संवित्‌, 
उन शकुनोंकी तरह जिनका कि फल काकतालीय है, उत्तरकारमें अवश्य फललाभ 
होनेके कारण सत्य स्वमन नामवाळी होती है ॥ २॥ 


७१० 
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मखिमन्त्रोषधिद्रव्येः कचिदव्यभिचारिशी । 
कचित्सव्यभिचारा चित्सत्यस्वम्माभिधा स्मृता । ३ ॥ 
सत्यस्वम्स्थितिलोकिध्वीइग्रूपा यदा स्थिता । 
तदैषा काकतालीयन्यायादन्या न लाभ्यते॥ ४ ॥ 
यं यं निश्रयमादरे संवित्स्वदृदनिश्षया । 
तथा तथा भवत्येषा फलयुक्तस्वभावतः || ५ ॥ 
तमेव निश्चयं स्या अन्यः प्रतिनिहन्ति चेत्‌ । 
तत्राऽसौ निश्चयः प्रौढः स कथं लक्ष्यभाग्भवेत्‌ ।। ६ ॥ 


लेकिन मणि, मन्त्र और औषधियोंसे होनेवाली स्तप्मसंवित मणि, मन्त्र 
आदिके योग्य पुरुषमें अव्यभिचारिणी होती है और मणि आदिके अयोग्य पुरुषमें 
सत्यमिचारिणी होती हुई भी शाख्मयीदाका उल्लंघन न करनेसे दोनोंमें सत्य 
स्वसनामिका ही कही गई है ॥ ३॥ 

वहाँ दोनों जनोंमें ही काकतालीय न्याय ही एकमात्र आसरा है दृष्ट 
किसी भी नियामकका निरूपण नहीं किया जा सकता है, इस आशयसे कहते 
हैं--सत्य०! इत्यादिसे । 

जब लोगॉमें सत्यस्वप्नोंकी स्थिति इस प्रकारकी है तब यह काक 
ताडीय न्यायके सिवा अन्य कुछ नहीं है ॥ ४ ॥ 

हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) आदिकी संवित्‌ पूर्वजन्मकी प्रबल उपासनाके परि. 
पाकसे जन्य होनेके कारण सत्यसंकल्परूप हढ़ निश्चयवाली होकर जिस जिस 
निश्चयको अपनाती है वैसी वैसी अवश्य हो ही जाती है, ऐसा कहते हैं- - 
'यं यम्‌? इत्यादिसे । 

हिरणयगभेकी दृढ़ निश्चयात्मिका संवित्‌ जिस जिस निश्चयो ग्रहण 
करती है पूर्वजन्मकी उपासनाके फलके प्रभावसे उत्पन्न स्वमावसे वह वैसी बेसी 
हो जाती है॥ ५॥ | 

यदि प्रश्न हो कि हिरणयगर्भकी उक्त संवित्‌ भी दूसरे पुरुषके उससे 
अ संकल्पसे क्यों तिरस्कृत नहीं होती! इसपर कहते हैं---'तमेव' 
| | | न 


हिंरण्यगर्भकी संवितके सगीदि निश्चयको कोडे दूसरा अगर तिरस्कृत 
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न बहिनाऽन्तरे सन्ति पदार्थाः केचन क्कचित्‌ । 
संविदेका जगडूपैयथेच्छति तथा स्थिता ॥ ७॥ 
स्यमोऽयं सत्य इत्यन्तरनिश्चवेन तथोदिता । 
तथेबाऽऽशु भवत्येषा संशयात्संशयं ब्रजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्यतोऽपि फलं प्राप्त स्वप्नसत्यववकल्पनात्‌ । 
स्वप्नेन दाचितामद फलमित्येव वेत्त्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 
सवं एव निजया जगतृत्रये 

संविदाऽतिशयिता हढा अपि । 
कालता व्यभिचरन्ति देशतो 

यत्नतश्च चिरतोऽचिरेण बा ॥ १०॥ 
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करता है तो उसमें पूवजन्मकी उपासनाके समय भें जगतका सर्जनहार हूँ? ऐसा 
प्रौढ निश्चय मत्युक समयमे उदभूत होकर “तंद्धेतरुलोकजिदेव” इस श्रुतिसे 
सिद्ध स्वलक्ष्य फलचाला कैसे होगा ! इससे सिद्ध है कि हिरणयगर्मकी संवित्के 
अविरोबसे ही अन्य सिद्ध जनोंका संकल्प उदित होता है, उसके विरुद्ध नहीं 
होता ॥ ६ | 

ऐसी म्थितिमें संवित्स्वतन्त्रता अक्षुणण ही है, ऐसा कहते हैं-- 
निति’ इत्यादिसे । 

कोई घट, पट आदि पदार्थ न कहीं भीतर हें और न कहीं बाहर हैं 
केवल सर्वतन्त्र स्वतन्त्र एकमात्र संवित्‌ जेसी इच्छा करती है वैसे ही जगतके रूपोंसे 
स्थित होती है ७॥ 

यह स्वप्न सत्य है! इस प्रकारके शाख आदि प्रमाणों द्वारा किये गये 
निश्चसे अन्दर सत्य उदित हुई स्वमादिसवित्‌ तुरन्त सत्य ही हो जाती है और 
सत्य हे या नहीं है! इस प्रकारके सन्देहसे संशयापन्न हो जाती है ॥ ८ ॥ 

स्वप्न संवित्की सत्यता काकतालीयवत्‌ है ऐसा जो पहले कहा था, उसका 
उपपादन करते हैं--“अन्यतः' इत्यादिसे । 

यह स्वमद्वष्टा जीव अन्य उपायसे भी प्राप्त हुए फलको, स्व्ममें सत्यत्व- 
की कल्पनासे, यह फल स्वप्न द्वारा ही सूचित है, ऐसा समझता है ॥ ९ ॥ 

इसी प्रकार जाम्रतूर्मे प्रसिद्ध घट, पट आदिकी संवित्‌ भी काकतालीय 
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सर्गादावेव चिद्व्योमभानमम्रतिधं जगत्‌ । 
वस्तुसत्तां चिदेवाऽतो यथेष्टं तजुते तनुः || ११॥ 
चिन्मात्रं वजयिलैक ब्क्षऽन्यत्स्ेदाऽखिलम्‌ । 
विद्धि सत्यमसत्यं च नियतानियतं स्थितम्‌ ॥ १२ ।। 
यस्माद्‌ ब्रह्मे सर्वात्म सदेकमेव नेतरत्‌ । 
तस्मात्कि नाम तत्सत्यं किमसत्यं च बा भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अतः स्वप्न; क्रचित्सत्यः करचिचा5सत्य एव वा । 
अबुद्धानां ` प्रबुद्धानां नाऽसद्रूपो न सन्मयः॥ १४॥ 
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ही है, क्योंकि उनमें भी देश और समयके मेदसे अन्यथाभाव देखनेमें आता है, 
ऐसा कहते हैं--'सर्व एव! इत्यादिसे । 

त्रैोक्यमें तत्‌-तत्‌ ( बिभिन्न ) पुरुषोंकी अपनी निज संवित्‌ द्वारा चिर 
अभ्यस्त अर्थक्रिया आदिसे बद्धमूल घटादिस्वभाववाळे भी सभी पदार्थ शीघ्र या 
चिरकारमें देश, कार तथा मुदूगरके आघातादि प्रयलसे अन्यथाभावको प्राप्त 
होते हुए व्यभिचरित होते हैं, पूर्वनिश्चित स्वभावका त्याग करते हैं ॥ १० ॥ 

सृष्टिक आरम्भनें चिदाकाशका अविनरबर भान ही जगत्‌ है । अतएव 
सूक्ष्म चित्‌ ही वम्तुसत्ताका यथेष्ट विस्तार करती है ॥ ११ ॥ 

इसलिए केवळ सन्मात्र ही नियत सत्तावान्‌ है उससे अतिरिक्त सबकी सत्ता 
अनियत है, ऐसा कहते हे--'चिन्मात्रम इत्यादिसे । 

केवल सन्मात्र ब्रह्मको छोड़कर और सबको तुम सदा सत्य-असत्य, निथत- 
अनियत रूपसे स्थित समझो || १२ | 

यतः एक सदू अक्ष ही सबीत्मक ( सर्वरूप ) है उससे अन्य कुछ नहीं 
है, इसलिए उससे अतिरिक्त सत्य या असत्य क्या होगा ? अथोत्‌ कुछ भी नहीं ॥१३॥ 

इस प्रकार विचार करनेपर स्वभ भी कहीं किसी कालमें सत्य और कहीं 
किसी कालमें असत्य भी संवित्खूपसे सत्य और अन्य खूपसे असत्य है, ऐसा 
कहते हैं--“अतः इत्यादिसे । | 

इन अज्ञानियोंके लिए कहींपर स्वप्न सत्य और कहींपर असत्य ही है, 
किन्तु नवान्‌ जनोंके लिए न असदूप है और न सन्मय हे ॥ १४ ॥ 
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संविद्श्रान्तिरियं भाति जगन्नाम्नी स्वरूपिणी | 
स्वयं च श्रान्तिरस्मीति वादिनी काऽत्र निश्चिता ॥ १४ ॥ 
चितिरेव चिरायेदं चित्तं चिमचिमायते । 
यदास्मन्येव सलिलं द्रववत्तदिदं जगत्‌ ॥ १६॥ 
यथा स्थम' समालोक्य सुषुप्तमचुभूयते । 
तथा जाग्रत्समालोक्य निद्रा समनुभूयते ॥ १७॥ 
अतस्त्व॑ जाग्रदेवेदं स्वप्न विद्वि महामते । 
स्वझ' च विद्वि जाग्रच्वमेकमेतदजं दयम्‌ ॥ १८॥ 
व्योमैवाऽचेत्यचिन्मात्रभानमेकमिदं ततम्‌ । 
जाग्रत्स्वससुपुप्त्याख्पाः पयोयर्चना इह॥ १९ ॥ 


जगत्‌ नामक आकारबती यह संवित्रूप आन्ति भासित होती द्वै यह. 
स्वयं मैं आन्ति हैं, ऐसा कहती है, इसमें यथार्थ संवित्‌ कोन है ॥ १५ ॥ 

निति ही चित्त बनकर जलमें द्रवकी तरह जो अपनेमें जगमगाती है 
साभास स्फुरित होती हे. वही यह जगत्‌ हे ॥ १६ ॥ 

जाग्र, स्वप्न और सुपुप्ति जमे हुए और कुछ पिघले हुए घृतके समान 
अभिन्न ही हैं, यह उपपादन करनेके लिए भूमिका बाधते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 

जसे स्वझ देखकर सुपुप्तिका अनुभव होता है वैसे ही जाम्रतूका अव- 
होकन कर निट्राका अनुभव किया जाता हे ॥ १७॥ 

हो ऐसा, इससे प्रकृतमें क्या आया ? इसपर कहते हैं-'अतः इत्यादिसे। 

जैसे जमा हुआ कड़ा घी ही कुछ पिघलता है कुछ पिघला हुआ ही 
जमकर फिर कड़ां हो जाता हे यों दो घ्ृतोमें परस्पर भेद नहीं है क्योंकि वही यह 
घृत है ऐसी प्रत्यमिज्ञा दोनों अवम्थाओंमें होती है, हे महामते, वैसे ही तुम जाग्रत्‌ 
ही यह स्वप्न है ऐसा जानो और स्वसको जाग्रत्‌ जानो, ये दोनों एक अविनाशी ब्रह्म 
ही हैं॥ १८॥ 

इस प्रकार अविद्यावृत चिन्मात्ररूप एक सुषुप्ति ही घृतवत्‌ सदा द्रष्टव्य 
है । सभी नामरूपके भेद उसीके पर्याय हैं ऐसा निप्कर्ष निकला, यह कहते हैं-- 
'व्योमैव' इत्यादिसे । 


अचेत्य चिन्मात्र भानरूप एक यह आकाश ही चारों ओर व्याप्त है । 
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नेह नामाऽस्ति नियतिनं चाऽनियतिरस्ति च । 
नियत्यनियती ब्रूहि कीरशे स्वमसंविदि | २० ॥ 
यावद्धानं किल स्वम तावत्सैव नियन्त्रणा । 
स एव संविद्धानस्य छुर्यान्नियमनं मुनिः ॥ २१ ॥ 
स्वच्छन्दं वातलेखायाः स्फुरन्त्या; संविदस्तथा | 
गकारणकमेवाऽङ्ग नियतिः केव कीदृशी ॥ २२ ॥ 
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यही. जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति आदि उसीके नामान्तर (पयाय ) हैं ॥१९॥ 

स्वप्न आदिके फलका नियम और अनियम भी उससे पथक नहीं है, 
ऐसा कहते हैं--नेह' इत्यादिसे । 

यहाँ न नियति हे और न अनियति हे । जरा वतलाइए तो मिथ्या भूत 
स्वप्मसंवितमें नियम और अनियमका ही कैसे संभव हो सकता है, यानी मिथ्या 
होनेके कारण भी नियम और अनियम अविद्यावृत चिन्मात्रसे एथक नहीं हैं, यह 
भाव है| २० ॥ 

अज्ञानसे आवृत अनियन्त्रित चित्‌ जाग्रत्‌ और स्वझ है, परिश्रम 
आदि निमित्तसे नियन्त्रित हुईं वह सुषुंति है तथा प्रयल्लसे नियन्त्रणमें लाई गई 
उक्त चित्‌ समाधि है । अज्ञानका विनाश हो जानेपर बही मुक्ति कहलाती है । 
ऐसी परिस्थितिमें जाअत॒के निरोधसे मनोव्यापारमात्रखूप स्वञ्ममें जब तक 
भान होता है तब तक वही चित्का बाह्य प्रवृत्तिनियन्त्रणूप अन्य झोक 
है जब तक संवित्‌-भानका नियन्त्रण रहता है तब तक सुषुसिमें आत्मा ही सर्व 
शोकान्तर है ऐसा जानकर शोकरहित समाधि सुखरूपी विश्राम चाहनेवाला पुरुष 
नियमन ही करे || २१ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि संवित॒का पवनके समान नियमन करना अति 
दुप्कर हे । उक्त संवितका स्वप्न आदिके आकारमें स्फुरित होनेका नियम है, इसपर 
कहते हैं--स्वच्छन्दम! इत्यादिसे। . 9] 

वायुठेखाकी तरह स्वच्छन्द स्फुरित हो रही संवितका विषयाकारमें 
स्फुरण होना स्वभाव नहीं है, क्योंकि सुषुप्तिमं उसका विषयाकार स्फुरण नहीं 
दिखाई देता । और स्वमर्मे संवितके विषयाकार स्फुरणमें किसी कारणका भी 
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अथाऽऽकारादि यन्नाम कल्प्यते कारणं विदः 
तदकारणक सगः स्यादनन्यन्न वै चितेः॥ २३॥ 
एतावत्येव नियतिरत्र यन्नाम यद्यथा। 
यावत्प्रस्फुरितं भानं तत्तथा न तदन्यथा ॥ २४ ॥ 
कदाचित्सत्यता स्वप्ने कदाचिच्चाऽप्यसत्यता | 
अभावान्नियतेरेव काकतालीयमभेव तत्‌ ॥ २४॥ 
यत्स्वेनेवाऽऽत्मना भाति मणिमन्त्रौषधात्मना | 
यन्नाम नियतं तत्त जाग्रत्यपि हि दृश्यते ॥ २६॥ 


निरूपण नहीं किया जा सकता, जिसको कि निमित्त मानकर नियति हो, इसलिए 
नियति कौन और कैसी ? ॥ २२ ॥ 

यदि कोडे कहे कि बाह्य, घट, पटके आकार ही संवित्से अपना सम्बन्ध 
होनेपर संवितकी स्वाकारतामें कारण हों ? इसपर कहते हैं--“अथ' इत्यादिसे । 

घट, पट आदिका आकार संवितके स्वाकारमें परिणत होनेमें तब कारण 
माना जा सकता हे जबकि सृप्टिमं क्रिमी दूसरे कारणका निरूपण करना संभव 
होता । लेकिन जब पूर्वाक्त युक्तिसे सृष्टि अकारण ( कारणके बिना ही उत्पन्न ) 
है तब चितूसे अनन्य ( अभिन्न ) आकार आदि चित्के घट आदिके आकारमें 
परिणत होनेमँ कदापि कारण नहीं हो सकता ॥ २३ ॥ 

तो क्या साराका सारा नियतिरूपी महल ढह गया ? ऐसी आशङ्का होने- 
पर नकारात्मक उत्तर देते हें --एतावत्येब' इल्यादिसे । 

यहां जो चिति जव जैसे स्फुरित होती है वह वस्तु तब वैसी पारमार्थिक, 
व्यावहारिक या प्रातिभासिक होती है इस प्रकारकी ही नियति व्यवहारपर्यन्त रहती 
ही है अन्यथा नहीं होती है ॥ २४ ॥ 

म्वसकी सत्यतानियति तो सर्वत्र शाखानुसार होती है, इसलिए काक- 
ताळीयवत्‌ ऐसा हमने कहा है, ऐसा कहते हैं--“कदाचित्‌' इत्यादिसे । 

नियतिके अभावसे ही स्वम्में कभी सत्यता और कभी असत्यता होती 
है, इसलिए स्वम्सत्यत्व काकतालीय ही हे ॥ २५ ॥ 

मणि, मन्त्र, औषध आदि रूपसे प्रयुक्त स्वम्नसत्यता-निंयति तो जाग्रत्‌ 
प्रतीतिर्मे भी तुख्य है, ऐसा कहते हैं--“यत' इत्यादिसे । 
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जाग्रस्स्वसश्व विद्धानमात्रमेवाउन्यताउत्र का । 
जाग्रति स्वप्ननगरे वेदनात्सदृशात्मकमू ॥ २७ ॥ 
जाग्र संभवत्येव यजाग्रदिति शब्दितम्‌ । 
स्वम एव जगदूपं निनिद्रस्येव चाऽऽत्मनः ॥ २८ ॥ 
स्वम्नो वा नाम नाऽस्त्येव यः स्वम इव शब्दितः । 
सुपासुमेकरूपस्य ब्रह्मणो वोधरूपता॥ २९ ॥ 
जाग्नत्स्वम्रादयो वैते न केचन कदाचन । 
दृश्यं पश्यति सत्ताऽऽशु सृतिश्रान्तेरनन्तरम्‌ ॥ ३० ।। 
यथाऽनवरतं  कालमनन्तं सीकरोमेयः 
त॒ एवाऽन्यवदश्राशावदनन्याः स्फुरन्त्यलम्‌ || ३१ ॥ 
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मणि, मन्त्र और औषधि रूप स्त्रात्मासें स्वमन आदिकी जो सत्यता नियत 
है वह सत्यता तो जाग्रतमें भी दिखाई देती है ॥ २६ ॥ 

जाग्रत्‌ और स्वप्त दोनों ही केवळ चितूमान ही हैं, अतएव इनमें बिभि- 
न्ता कैसी ? जाग्रत्‌ और स्वम्रके नगर अनुभवसे सहदृशस्वरूप ही हैं अर्थात्‌ 
उनका वेद्य स्वरूप अथवा वेदन स्वरूप अनुभवतः तुल्य ही है ॥ २७॥ 

अतएव निद्राविहीन आत्मामें जाग्रत और स्वप्न दोनोंका ही व्यभिचार 
होनेसे अभाव ही है, ऐसा कहते हैं--'जाग्रत्‌०' इत्यादिसे । 

निद्राविहीन आत्मा जाग्रतका कदापि संभव नहीं हे । जो जाग्रतके 
नामसे प्रसिद्ध जगत्‌ रूप है, वह स्वम ही है। निर्निद्र आत्मामें स्वम्नका भी संभव 
नहीं है, जो स्व नामसे प्रसिद्ध हे वह सुप्त और जाग्रत्‌ एकरूप ब्रह्मकी ज्ञानरूपता 
ही है ॥ २८,२९ ॥ 

ऐसी स्थितिमें निद्राविहीन आस्माकी सुषुप्ति भी नहीं ही है, इस अभिप्रायसे 

कहते हैं--“जाग्रत्‌? इत्यादिसे । 

निनिंद्र आत्माके वे जाग्रत्‌, स्वप्न आदि कोई कदापि नहीं हैं एब हृश्य- 
का आत्यन्तिक अदशनरूप अथवा आत्माका उच्छेद आदिरूप मृत्यु भी नहीं ही 
है, क्योंकि अविङपत चित्सत्ता मृत्युभ्रमके अनन्तर तुरन्त ही दृश्यंको देखती है ॥३०॥ 

जैसे जलकणोंकी लहरें, मेघ और दिगश्नम होनेपर दिशाएँ ये सब अनन्य 
होते हुए भी चिरकाळ तक निरन्तर सर्वथा अन्यवत्‌ प्रतीत होते हैं, वैसे ही 
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तथाऽनन्ये परे सगाः रफुरन्त्यस्फुरिता अपि । 
शिलाकोशान्तलेखावज्ञाग्रन्स्वापादि तत्र किम्‌ ॥ ३२॥ 
जांग्रत्स्यझसुपूप्ततुयंकवपु; साकारतावजितं 

सवा कारमपि व्यतीतकलन सग शरीरं दधत्‌ । 
“यापं चिद्वप्रपा तथापि मुपिरं शून्येन दृश्यात्मना 

निन्मात्रं खमिदं मनागपि नभोमात्रान्न भिन्नं पुनः ॥ ३३ ॥ 
साकाशानिलवद्विवारिधरणीलोकान्तराम्भोधरं 

सर्गादावापे कारणाननुभवाञ्चित्तात्मक केवलम्‌ । 
नाख्ा वजितमेव बोध्रवपृषा संयुक्तमेवाउन्ततः 

शुद्ध वेदनमात्रमेव मकलं दश्यं न वस्त्वन्तरम 


व्याप श्रीवा० ताल्मी० मो० निवा० उ० अवि० बि० श० भ्वभ्निणंयो 
नामाएचतव्वारिंशटघिकशततमः सगः || १४८ ॥। 
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अभिन्न परम ब्रममें शिळके अग्दग्की रेखाओंकी तरह सिय म्फुरित होती हें । 
उनमें जासत, म्वप्न आदिका कसे समव हैं ॥ ३१,३२ ॥ 

हे व्याध, वह आत्मस्वरूप, जो जाग्रत्‌, स्व और सुपुप्ति स्वरूप- 
वारा और उनमे विपरीत तुरीयावम्थ्रा स्वरूपवाला तथा आकार रहित होकर भी 
स्वीकार है, काल-कल्यनासे रहित होनेपर भी सर्वीत्मक कालसे परिच्छिन्न सुष्टि- 
रूप शरीर धारण करता हुआ शून्य इस चिद्वपुसे और इान्यरूप ही इर्यसे 
आकाशरूप टिट्रको व्याप्तकर स्थित हे तथापि आकाशातमक चिन्मात्र यह अपने 
शुद्ध चिन्मात्ररूपसे तनिक भी भिन्न नहीं हे ॥ २३ ॥ 

आकादा, वायु, अभि, जळ. प्रथिवी, अन्यान्य लोक, मेष आदि भूत 
भोतिक सहित द्र्य / जगत्‌ ) सृष्टिके आदिमं भीं दूसरे किसी भी कारणका 
प्रमाणों द्वारा अनुभव न होनेसे केवळ हिरणयगर्भचित्तात्मक हे । चित्तरूप मनो- 
रथरूम इसके नामख्योका अस्तित्व न होनेसे यह नामसे वर्जित ( रहित ) ही है 
बोधशरीराले मनक साक्षीने संयुक्त ही है । अन्तमें मनका विलय होनेपर सारा- 
का सारा दरइय वेदनमांत्र ही हे, अन्य वस्तु नहीं हे ॥ ३% ॥ 


एक सौ अइतालीस सग समाप्त 
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एकोनपञ्चाहदधिकहाततमः सर्गः 


व्याध उवाच 
अनन्तरं मुने ब्रहि तत्त्वं जञागतम्य ते । 
किं वृत्तमुरुवृत्तान्तशतनिर्वाणसंभरते; ॥ १ || 
मुनिरुवाच 


ततः शशु तदा साधो तस्मिस्तद्धदयोजसि । 
अपूर्व एव व्रतान्तः को वृत्तो त्र॒त्तमस्पृह || २ || 
तथा भम च तत्रस्थविस्मृतात्मचमत्कतः । 
अस्पवनत वें काली ऋआतुर्मवन्सरास्मकः || ३ ॥। 
कलत्ररज्जितमतेमंम वर्षाणि पोडश। 
तत्र तानि व्यतीतानि गुहस्थाश्रमतोऽमतेः ॥ ४ ॥ 
कदाचिचाऽऽजगामाऽथ गृहमुग्रवपा मम। 
मुनिमान्यो मह्दा्ोधो बुधोऽविथितया तथा ॥ ४ ॥ 


एक सौ उनचास सग 

[ पूर्वोक्त स्म वृत्तान्तके सिलसिलेमँ घरमें आये हुए किसी सन्य सुनिके मृदसे श्रत वहतमे 

लोगोके तुल्य ( एकसे ) सुव, दुःख आरिके निमित्तका मुनि द्वारा कथन ] 

व्याघते कहा --हे महामुनिजी, आपके प्रय आदि सकड़ों महावृत्तान्तो 
के साथ अनेक सुष्टिया ( संसार ) शान्त हो चुके शरे ऐसे आपका जब गृहम्थ्रा 
शनम उुत्र मय, वन्धु चान्थव और इष्ट-नित्रांक साथ समागम हआ तवे वष्टोपर 
अनुमवम आ रह जावको कथा हाळ हुआ, उसका तत्त्व कृपया मुझसे कहिय ॥।१॥ 

झवन कहा--ह सदाचारमं स्पृहा रखनेवाले, हे साधा व्याध, उसके 
पश्चात्‌ उस प्राणीके हृदयस्थित ओजमे उस समय जो अपर वृत्तान्त हआ, 
तुम सुनो । उक्त ओजसं बटनेसे मेरा आत्मज्ञानका सारा वैभव बिम्सत. हो गया । 
ऋतु, वर्ष आदि रूप समय चकर काट काटकर बीतने लगा । ख्री-बच्चॉंपर अति 
अनुराग रखनवाळ तथा आत्माका कभी मनन न करनेब,ले मेरे बहाँपर ग्रहस्था- 
श्रममे सोठह वपे बीत गये || ३-४ || 

इसके बाद किसी समय महातपस्वी आत्मज्ञानी मननशील कोडे संमान्य 
विद्वान्‌ अतिथिके रूपमें मेरे घर पधारे | मैंने उनका खूब आदर सत्कार किया, 
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सोध्च जितःतए; सहवान्शुक्ततरांग्ततः । 
उदमङ्ग मया पृष्टा विसृश्य जनताक्षमम ॥ ६ ॥ 
गगवन्भ राधा इस जानाति जगतो गतीः | 
यभसादद एक्राधघाईसि सुखे सूहासि तो रतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
सुखदुःग्यान्यूपाबान्ति कमेभिः कमंशालिनास | 
णुभाशुमः शरत्काल सभ्यानीव फलाथिनाम ॥ 
ममसेवाऽशुमं कम करांपममाः सकलाः प्रजाः । 
कूबेन्त्यासां यदा यान्ति दापाः सर्वादयः समम्‌ ॥ ९ ॥ 
दूभिक्षावग्रहोत्सातं सर्वादि समसेव किम | 
जनजालस्य फलति समाना कम्य दुष्क्रिया ॥ १० 
इन्याकणवं समालोक्य स्मयमान इवोन्मनाः । 

स॒ उवाच तरचा अन्द्ममसतभ्यन्दसुन्दरस्‌ ॥ ११॥ 
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उससे प्रसन्न होकर उन्होंने भोजन किया और तदनन्तर आराम किया। मैंने बहुतसे 
छोगोंके तुल्य सुख-दःखक क्रमका विचार कर उनसे यह पूछा ॥ '५६॥ | 

है भगवन, चकि आप महाज्ञानी हें, जगतूकी सव गतिविधियां. जानते .हैं 
क्रोधका तो आपमें नामनिद्यान भी नहीं हें तथा विपयसुख-लेशर्म आपको तनिक 
भा आसक्ति नहीं हे । जसे शरत ऋतुमं फरार्थी कृपकांकों धान आदि अन्न प्राप्त 
होते हैं. वसे ही कर्मशाली जीवोंके शुभ अशुभ कर्मोसे सुख और दुःख प्राप्त होते 
हैं। तो क्या ये सभी लोग साथ ही अशुभ कर्म करते हैं जिससे कि इन सबके 
'भध्य और अभक्ष्योंको हडप जानेवाले दर्भिक्ष आदि दोष साथ ही आते हैं ॥७-९॥ 

` दुर्भिक्ष, अनावृष्टिः उल्कापात आदि उपद्रव; जो सब भक्ष्य, अभक्ष्य 

आदिको हडप जाति हें, सब लोगोंक साथ ही होते हैं, तो क्या संपूण जनराशिका 
सुमान ही दप्कम फलित हाता हे ॥ १० ॥ 

मेरा यह प्रश्न सुनकर, मेरी ओर देखकर, विचारकर मुसकिरा रह उन 
मुनि महाराजने अन्यमनस्कसे होकर अमूतके झरनेके समान मनोहर लाध्य 
वचन कहा || ११ | 


क्त 
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अन्यमुनिरुवाच 

साधी साधुविविक्तान्तःकरणे यत्त कारणम्‌ । 
सद्वाऽसद्वाऽस्य इश्यस्य कस्माज्ञानासि कथ्यताम्‌ ।। १२ ॥ 
संस्मराऽऽत्मानमखिलं करत्वं कह स्थितोऽसि च । 

काऽहं वा किमिदं दृश्यं किं सारं किंचिदेव च ॥ १३ ॥ 
स्वप्ममात्रमिदं भाति किल कस्मान्न वेत्सि भो । 

अहं स्वञ्ननरो यत्तं त्वं स्वमपुरुषोपमः ।। १४॥ 
अनाकारमनाख्येयमना्मपकल्पनम्‌ | 

ददे चिन्मात्रकाचस्य काचकच्यं जगत्स्थितम्‌ || १४ ॥ 
रुपमीदशमेवाऽस्य चिन्मात्रस्याऽस्त्यकृत्रिमम्‌ । 
सवेगस्य यदेतथचत्र वेस्यरित तत्र तत्‌॥ १६ ॥ 


os ५००५-८५ “न लक, न 


समागत अन्य मुनिने कहा--हे साधुवर, अन्तःकरणक यह चित्‌ है, 
यह अचित्‌ है, ऐसे विवेकसे सम्पन्न होनेपर इस हृश्यका जो सत्‌ या असत्‌ 
कारण है उसे आप मलीमाति जानते हें । उसे किसमे जानते हैं, ग्रह आप मुझसे 
कहिये ॥ १२ || 
उक्त विषयमे विवेककी सामर्थ्य न होनेसे मुझे चुप हुए देखकर उन मुनि 
महाराजने पूवजन्मोंके सव वृत्तान्तोंके साथ उनके साक्षी आत्माका स्मरण कीजिये, 
यह कहा, ऐसा कहते हें--“संस्मर' इत्यादिसे । 
आप कौन हो और कहाँपर स्थित हो, सम्पूर्णतः आत्माका स्मरण 
कीजिये में कहाँपर हूँ यह दृश्य क्या है क्या यह सारभूत वस्तु हे और क्या 
असार ही है 1॥ १३ ॥ | | 
हे मुने, अलीक यह सब केवल स्वभमात्रका भान हे ऐसा आप क्यों 
नहीं जानते, क्योंकि में आप्रके लिए स्वप्तनर हूँ. और आप भी मेरे लिए स्वम- 
पुरुषतुल्य हैं ॥ १४ ॥ | | 
यह जगत्‌ निराकार, निनीम, आदि रहित, कह्पनाशुन्य चिन्मात्ररूप 
काचक चमक रूपसे ( जगमग खूपसे ) स्थित है॥ १५] 


„= सहज चिम्मत्ररुप स्वाध्यस्तमें वेदनानुसार सत्वादिका निब्रीहक है, 
ऐसा कहते हं*-“छपम्‌? इत्यादिसे । | 
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सकारणत्वकलतातसवंमस्प सकारणम्‌ । 
अकारणत्वकलनादः बमकारणम्‌ ॥ १७॥ 


प्रासा प्रजाना लस्माक मिराडात्सा स आतत! | 

वयं हृदि म्थिता यस्य स चा5स्मचिदशादित) ॥ १८ ॥ 
भविष्यन्यपराऽन्यासां विराडात्मा स एव च ! 

कारणं सुखदुःखानां भावाभावात्मकर्सणाम्‌ ॥ १९ ॥ 
विराउइधातुविकारण विपमस्पन्दनादिना 
तदङ्गावयवम्याऽस्य जनजालस्य वे सभम्‌ ॥ २० ॥ 


वव्यांपक्र इस निन्मात्रका एसा स्वाभाविक रूप है कि जहॉपर यह 
जैसा जानता हे वहाँपर वसा ही हो जाता है ॥ १६॥ 
इसीडिए सत्र वस्तुएं सकारण हैं अथवा अकारण हैं इत्यादि वादोंकी भी 
उसकी कल्पनाक अनुसार ही व्यवस्था हे, ऐसा कहते हें--'सकारशत्व०' इत्या दिसे। 
च यह सब वस्तुएं सकारण हैं ऐसी कल्पना करता हे तब सब कुछ 
सकारण है जत्र यह सच अकारण ही है ऐसी कल्पना करता हे तव सब अका- 
रण ही है ॥ ?७॥ ' 
समछि व्यट्टिमावका कल्पना भी हमारे चित्क अधीन है, ऐसा कहत 
हं--“आसाम्‌? इत्यादिस | 
जिस प्राणीक हृदयवती ओजमे हम लोग स्थित हैं वह इन प्रजाओंका 
यानी हमारा विराट आत्मा हे । वह हमारी चितकी कल्पनासे ही विराउभावको 
प्राप्त हआ हे । अपनी कल्पनासे तो औरोंके समान व्यष्टिं ही हे ॥ १< ॥ 
इस प्राणीक समान दसरा भी प्राणी अन्य प्रजाॉँआँका विराट आत्मा 
होगा ऐसी संभावना होतो ह । उस देहमें वही सुख-दुःखसम्पत्ति, विपत्ति, पुएय 
पापरूप कर्म आदिका भोक्तारूपसे कारण है ॥ १९ ॥ ह. 8१ 
सब लोगोंके दर्मिक्ष, अनावृष्टि आदि सर्वसाधारण : .हुः्खमे तो जो 
जिसका स्थूळ समष्टिरूप विराट हे -उसका धातुविकार मेद हीं” निमित्त, है, ऐसा 
कहते हे---'विराट' इत्यादि दोश्लोकांसे! ' `: ४ PN 
विंराट्के विषम म्पस्दर आदिवाले धातुविकारस विराटके अङ्गके 





व गगवासि॥ । निर्वोण-प्रकरण-उत्तरांध 
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द्भि्ावग्रहातीतमायाति शमेति या। 
यस्माद्विराजो या सत्ता सा सगस्याऽस्य सगंता |! २१ ॥ 
काफतालोयवत्साधो केषु,चरएकमरा । 
समं पतति दुःखादि पादपेष्वशनियेथा || २२ ॥ 
कमंकल्पनया . संवित्वकमफलभागिनी । 
कर्मकल्पनयोन्छुक्ता न कमफलमागिनी । २३ ॥ 
याया यत्र यथोदेति कल्पनाऽल्पाऽथत्राऽधिका । 
मा सा तत्र तथेवाऽऽस्ते सहेतुकमहेतुकम्‌ ।। २४ ॥ 
नाऽस्त्येतर स्वममये कारणसहकारि कारणादि पुरे 
तस्मात्तदनादि शिवं चेतनमजरं परं ब्रह्म ॥ २२ || 





2 पणिणाप 00 I ललित + जज =m 


अवयवरूप इस जनसमूइका समान दुर्भिक्ष, अवषण और प्रलय आना हे अथवा 
शान्त होता है, क्योंकि विराटकी जो सत्ता है बही इस सर्गकी सता है ॥२ ०, २१) 
उन प्राणियांका एक ही समयमें पारिपाकको प्राप्त दुआ दष्ट कर्म भी 
उसमें है, ऐसा कहते हे--'काऋ०? इत्यादिसे । 
हे सत्पुरुष, बिराट्में सब प्राणियोंके कतिपय दृष्कर्मंकि रहनपर जसे 
अनेक पेडोपर वज्र गिरता हे वैसे ही भनेकोंपर एकसाथ दःख आदिका पहाड़ 
गिरता हैं ॥ २२ ॥ 
बसा कम यदि चित्से ही पहले कल्पित होता है, तो चित्‌ उक्त--कर्म 
फल भागिनी होती.है अन्यथा नहीं होती हैं, ऐसा कहते हैं-“कर्म०? इत्यादिसे । 
_ कमेनकल्मनासे चित्‌ कमफल भागिनी होती है यदि चित्‌ . कर्माकर 
कल्पनासे निमुक्त हो तो कमफल भागिनी नहीं होती || २३ ॥ | 
जहापर जो जो कल्पना थोड़ी या घनी जैसी उदित होती हे वहाँ बह 
चह कल्पना वेसी ही सहेतुककी कल्पनासे सहेतुक और  अहेतककी कल्पनासे 
अहेतुक होती है ॥ २४ ॥ 
केवळ सहेतुक माननेसे ही स्वममें घडे आदिकी सहंतुकता नहीं हो 
` जाती,-इसलिए नि्हेतुक जगतूकी सिद्धि न होनेसे परमार्थत: चिन्मात्र ब्रह ही 
है, ऐसा कहते हैं--'नास्त्वेष' इत्यादिसे । 


स्वमके नगरमें सहकारी कारण आदि कोई कारण नहीं हैं, इसलिए वह 


' उ न्यस “म, 
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एप स्वमश्रमो नाम भाति कश्चिदकारणम्‌ | 
कश्चित्सकारणो भाति शून्यः सदसदात्मकः | २६ ॥ 
काकतालीयवरद्धान्ति समता; सकलसंविदः | 
तभ्यस्तुल्योपलम्मस्यान्नाऽन्यज्ञगदिदं ततम्‌.॥ २७ ॥ 
मकारशतया झुूढमिहि यत्तत्मकारखम्‌ | 
अकारणतया झढमिह यत्तदकारणम्‌ ॥ २८ ॥ 
कायकारणमयक्रमोदितम्‌ 

स्वप्न एप चिति भानमात्रकम्‌ । 
जाग्रदार्यमहतः स्वभाव 

तेन शान्तमखिलं परं बिंदु; | २९ ॥ 
सत्यक्गारराका भावाः के ते शृणु महामते | 
कारणे कि म३भातानां किमिहाऽऽकाशकारणम्‌ ॥ ३० ॥ 


( स्पप्ननगर । अनादि अजर चेतन मङ्कजमव परम त्रक्न ही हे ॥ २५ || 

यह स्वमभ्रम कोई तो गिना कारणके ही प्रतीत होता है चूंकि सत असत्‌ 
रूप है, अताव झून्य । मिम्याभूत । हे ॥ २६ | 

स्वप्तजगतग उक्त न्या तुल्य प्रतीति होनेक करण ही जानना चाहिये, 
एमा कहते हे. “काकतालीय०' इत्यात्सि | 

स्वपकी सकळ प्रतीतियोंका काकनालीथके समान मान होता हे उन्हींके 
तुत्य होेके कारण यद विस्तृत अत्‌ चित्‌ या स्वप्तसे मित्र नहीं हे ॥ २७ ॥ 

यहाँ सकारणता और अकारणत,की प्रसिद्धि भी स्वमनके सदृश ही व्यव- 
स्थित है, ऐसा कहते हैं - . सकारणतया इत्यादिसे | 

ग्रह जिसकी सकारणल्वेन प्रसिद्धि है वह सकारण कहा जाता है और. 
जो अकारणखेन प्रसिद्ध है वह अकारण कहाता हे ॥ २८-॥ 

वप्रे कार्व-कारणरूय क्रमसे उदित वस्तु केवल चितिका मान ही है 
ऐेसा निर्णय जप्रतनामक स्थूल प्रपश्चका भी समान ही है । इस कारण ब्रह्मवेत्ता 
जन साराका सारा प्रपञ्च परम ब्रह्म ही है, ऐसा जानते हैं ॥ २९ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि सत्य ब्रह्म ही सब पदार्थोका कारण हो, सत्य 
कारणसे उत्पन्न होनेके कारण वे भी सब सत्य हों। ऐसी अवम्थामें सब कुछ 


१६९४ पागवासिष्ट [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरां 
पृथ्वादेर्घनपिणडस्वसर्गादेः किंच कारणम्‌ | 
कि काग्णमविद्यायाः कारण किं म्वयंभुव; ॥ ३१ ॥ 
मर्गादौ कारणं कि स्याद्रागूनां तेजसां च किम । 
किमपां वेदनामात्ररुषाणा गगनात्मिकम्‌ ॥ ३५ || 
पिणडग्रहे देहलामे मृतानां फिंच कारणम । 
एवमेव प्रवर्तन्ते सर्गाः प्रथमतोऽखिलाः ॥ ३३ ॥ 
एब्रमेब प्रवतेन्ते जगत्यावलयस्ति च । 
चक्रेकाणीव नभसि चिरसंप्रक्षणाहशा ॥ ३४ ॥ 


& हे 


रभ ही कैसे अथवा ब्रम्द्वित कैसे / इसपर कहते हं सत्यकारणका/ इत्यादिसे | 

हे महामते, उक्त शङ्काका उत्तर आपसे कहता है, आप सुन । वे पदाथर 
कौन हैं जिन्हें आप सत्य कारणवाले मानते हैं ” स्वभावोंके सत्य कारणसे आप- 
का क्या मतरूब है ? कया सत्य स्वमाववालोंका सत्य कारण आपको अभीष्ट है 
या मिश्या स्वभावआलों हा सत्य कारण ? कया सजातीयो ह! सत्य कारण आपको 
अभीष्ट हे-या विजातीयोंका सत्य कारण ? प्रथम दोनों पंक्षोने ब्रह्मसे ब्रझ ही उत्पन्न 
होगा न कि जगत्‌ । दूसरे दोनों पक्षोमें ब्रह्मसे उत्पन्नकी सत्यतासिद्धि न होगी, 
यों जगतकी अकारणता ही सिद्ध हुई फिर आपने क्या सिद्ध किया ? पूर्वोक्त सभी 
पक्षों हम आपसे पूछते हें । यहाँ आकाशका क्या कारण है: प्रथम दोनों 
पक्षेमें आकाशपदवाच्यतावच्छेदक वैरक्षण्यकी असिद्धि हे दूसरे दोनों पक्षम 
उसकी सत्यताकी असिद्धि है ॥ ३० ॥ 

तथा एथिवी आदि धनपिणडरूप सृष्टिका क्या कारण हे ? अविद्याका 
क्या कारण हे और त्ह्माका क्या कारण है ? सृष्टिके आढिमें वायुका, जळका 
क्या कारण हे, तेजका क्या कारण हे : वेदनसे अतिरिक्त इनका कोई दसरा 
स्वरूप न होनेसे ये वेदनमात्ररूपवाले हैं | कोई साधक न होनेसे ही ये अमिद्ध हैं 
अतएव आकाशात्मक ( शुन्यख्य ) हैं | ३१-३२ ॥ 

न ओर मरे हुए लोगोंका पिशडग्रहरूम देहप्रातिमें क्या कारण है £ सत्र 

सृष्टिया पहलेसे इसी तरह अकारण होती चली आ रही हैं ॥ ३३॥ 


` इससे सिद्ध हुआ कि सकल सृष्टियाँ अकारण और भ्रमरूप है, ऐसा 
कहते हैं--“एबमेव' इत्यादिसे । 





का १४६ | माषानुवादस हित ५६९५ 


एवमेव प्रवृत्त न मर्गे जह्महपिणा | 
पश्चाम्स्वम्यव रूपस्य सज्ञा; इथ्व्यादिकाः कृताः ॥ ३५ ॥ 
वातस्पन्दवदाभास्ति सर्गाः पूव चिदस्तरे | 
स्वयमेव च कुन्ति दहकारणकल्पनाः ॥ २६ ॥ 
ग्मथा कल्प्यते भक्त तत्तथा नियतिवपु: | 
कल्पितायाश्चितेयंस्मादेवमेतन्निजं वपु; ॥ ३७ ॥ 
यद्मद्गानान्मकं रूपं प्रथमं चेतितं चिता । 
ग्वती 5हमेव चिन्येव तदद्याऽपि तथा स्थितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पुनरन्येन यत्रन तदुत्कृश्न सेव चित्‌ | 
शक्ता तदन्यथा कंतु यल न महता पन! ॥ ३९ | 











७: ह. अ... कक की 


Fn 


जगतूमं सकळ मृष्टियं याही होती चढी आ रही हूँ । चिरकाळ तक 
देखनेमे भ्रान्तिदृष्टिसे जेमे आकाशमें केशोंके गोले धूमते दिखाई देते हं वैसे ही 
ये सृष्टियाँ जगतमें राशि-राशि खूपसे चकर काटती हैं ॥ ३४॥ 
इसी तरह प्रवृत्त हुई हिरण्यगर्भरूपी सृष्टिने पीछे प्रथिवी आदि रूपवाले 
अपने स्वरूपकी ही प्रिवी आदि संज्ञा काँ || ३% || 
अतएव पहले सृष्टियो चिदाकाशमे वायुके स्पन्दकी तरह तथा मनोराज्यकी 
तरह अत्यन्त सूक्षमरूवसे प्रतीत होती है चिरकाळके अभ्याससे स्थूल बनकर 
देह, कम आदि कारणोंकी कल्पना करती. हैं ॥ ३६. ॥ 
प्रथम कल्पनामें जिस पदार्थकी जेसी कल्पना की जाती हे “वह चेमा 
रीर धारण करता है बही नियति बनती है । चूँकि कल्पित चितिकां ऐसा यह निज 
स्वभाव है । अपनेसे कड्पित पदार्थोसें यह बातं अनुभवसिद्ध है, यह भाव है ॥३७॥ 
जिम जिम भानरूप स्वरूपका सृष्टिके अनुकूल हिरण थगभकी चितिने 
पहले नितमें ही अपने आप भें ही अमुक हैं! ऐेसा संकल्प किया वह आज भी 
वसा ही स्थित हे ॥ ३८ ॥ ह, 5 ४ शो 
ः दि कल्पनाको उलटना महान पुरुषोके महान्‌ प्रय्नोंसे काचित्‌ 
सकता है, ऐसा कहते हैं---पुनः/ इत्यादिसे । 
फिर उससे उत्कृष्ट तपस्या आदि महान अन्य प्रयत्नसे बही चित्‌ उसको 
उलटनेमें समर्थ होती है ॥ २० ॥ 
७१२ 


३६९६ बोगवासह | निर्माशअकरण डत्तरात्र 





कल्प्यते कारणं यत्र तत्र कारणसारता | 
न कल्प्यते बिदा यत्र कारणं तदकारणम्‌ ॥ ४० ॥ 
बात्यावर्तवदाभातमिदं प्रथममाततम्‌ । 
असदेव यथा भातं तथेवाड्या5पि संस्थितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
संभूय केचन शुमाशुभमात्मकमं 

कुवन्ति तस्य सदशं फलमाप्नुवम्ति | 
संग्राप्नुवन्ति च शिलाशनिवच्च केचिद 

दुःखं स्वकारणक्रमेत्र सह्चसंख्थाः ॥ ४२ ॥ 


इत्यार्ष श्रीतरासिष्ठमहारामायशे वाल्मोङ्रीये दे० मो० नि० 3० अवि० बि० श० 
कारण विचारे नामेकोनपञ्चाशदधिकशततमः सर्ग! ॥ १४९ ॥ 


+ सु शू 
क क 


केहींपर जैसे कि दूध आदिमं दविभावकी प्राप्िके छिए जमावन, समय, 
गर्मी आदि कारणकी कल्पना की जाती है, वायु आदिके घनीभाव, तरलतां आदिके 
लिए उसकी कल्पना करना झक्य नहीं है, ऐसा कहते हें-- 'कल्प्पते' इत्यादिसे । 

जडॉपर विद्वान द्वारा कारणकी कल्पना की जाती है वहाँपर कारणरूप 
सार हे जहॉपर कारणकी कल्पना नहीं की जाती वह अकारण है ॥ ४० ॥ 

अज्ञानवश विस्मृत यह जगत्‌ असत्‌ होता हुआ ही पहले आँधीके 
ववंडरकी तरह प्रकाशमे आया जेसे प्रकाशमें आया वेसा ही अद्यावधि स्थित 
है॥ ५१ ॥ 

जो मैंने महामुनिसे यह पूछा था कि क्या ये सब लोग .एकसाथ ही 
अशुभ कमै करते हैं! उसीका उत्तर देते हुए उपसंहार करते हैं-. 'संभूय' इत्यादिमे । 
| कोई जीव साथ मिल-जुलकर भी शुभ-अशुभ पुण्य-पाप कर्म करते हैं 
उसका फळ भी वे मिलजुलकर ही पाते हैं। लेकिन कोई हजारों जीवन्मुक्त 
पुरुष ( में कती हूँ ) इस प्रकार के अभिमानसे शून्य होनेके कारण अकत्ती 
होनेपर भी जैसे पर्वतशिखरके पत्थर पाप किये बिना ही वज्ञपातका अनुभव 
करते हैं वैसे ही अकारण ही दुःख पाते हैं॥ ४२॥ 


एक सौ उनचास समै समाप्त 


+ 
re दी ३ १०१०५ 


है 


सगं १५० ] माषानुवादसतहित १६९७ 





पञ्माशदविकशततमः सर्गः 
मुनिरुवाच 
एवंप्रकारया युक्त्या तेनाऽयं मुनिना तदा । 
तथाऽहं बोधितो येन गतो विद्वितवेशधताम ॥ १ ॥ 
ततोऽमौ न मया त्यक्त्रिरम्राथनया तथा । 
अवभत्तेन तत्राऽमः मृतस्याऽपि तयैव च ॥ २ ॥ 
येनेतन्मुनिना प्रोक्तमिन्दृदयशुमं वचः | 
सोऽयं पश्य म्निश्रष्ठ॒स्तव पाश्चे व्यवस्थितः ॥ ३ ॥ 
अननोक्तमनुक्तन ममेतन्मोहघातिना । 
दश्यपूर्वापरज्ञन यज्ञनेवाऽऽत्तमूतिना ॥ ४ ॥| 





ना >“ ने के बटर “-2- हतया 


एक मौ पचास सग 
| मुनिके बननोसे आवाजान, मुनिके साथ अपनी स्थिति, पूव देहमें गमनकी शक्तिका 
प्रश्‍न होनेपर देहके दाह ग्राटरिका व्यान ] 
मनि महाराजने कहा - हे व्याध, उस समय इस तरहकी युक्तिसे उन 
मुतिज्ी द्वार यह में उस भाति बोधित हुआ जिससे कि ज्ञेय तत्त्व मेरी समझमें 
आ गया |  ॥ 
उसके पश्चात्‌ मैन उनका पहला महीं छोड़ा। चिर प्रार्थना, भक्ति 
अनुगमन आदि गुणोंसे बशीनृत हुए उन मुनि महाराजने आत्मविचारशून्य 
होनेक कारण एक तग्हमे मृततुल्य# मेरे घरमे मेरी तरह ही निवास किया ॥ 
जिन मनि महाराजने चन्द्रोदयके समान सुन्दर यह वच मुझस कहा 
था, देखो वे ये मुनिवर तुम्हारी बगलमे ही बढे हैं ॥ २ ॥ 
मेरे अज्ञानको ठिन्न-भिन्न करनेवाले तथा इञ्यर्क पूवापरका शान रखनें- 
हे इन्हीं मुनि महागजने, जो मूर्तिधारी मेरे यज्ञादि पुणयके समान हैं, प्राथनाके 
विना थह उत्तम बचन मुझसे कहा || ४ ॥ 





ॐ वृद्धांन कदा *---गच्छुतस्तिष्ठतों वापि जाग्रत स्वपतोऽपि वा | न विचारपरं चेतो 
यम्या८सी मृत उच्यते ॥!--चलते-रुकते श्रथवा सोते-जागते जिम पुरुषका चित्त तत्वविचार- 
परायण नहीं रहता दै वह मरा हुआ कदा जाता | 





५६९८ योगवासिष्ठ [ नि्वोण-प्रकरण उत्तराधे 


अग्निरुवाच 
तदाकएय रचस्तस्य मुनेव्यांधो5भवत्तदा | 
प्रत्यक्ष; स्वमसर्ग: किमिति खिन्न इव स्मयात्‌ ॥ ९॥ 
व्पाध उवाच 
अहो महचित्रमिदं सुने मनसि दुःसहम्‌ । 
कथितं मेऽद्य भवता भवतापापहारिशा ॥ ६ ॥ 
यत्स्वमकथितस्येयं जाग्नत्मत्यत्ततोच्यते | 
लभ्यतेऽपि च तन्नाम वेद चित्रमिदं मुने ॥ ७॥ 
कथमेष महान्स्वमपुरुष स मुनीश्वर | 
जाग्रत्यपि स्थिरोभूतो भूतो बालभतेरिव ॥ ९ ॥ 
एवमाश्चयमाख्यनझुच्यतां मे यथाक्रमम्‌ । 
कुतः कस्य किमेतद्वा परमो हि स॒ विस्मयः ॥ ९ ॥ 





अभिने कहा--हे विपश्चित्‌, उस समय मुनिका वह वचन सुनकर 
वेचारा व्याध स्वप्नमें उदूभूत आपको उपदेश देनेवाले मुनि महाराज इस समय 
मेरे प्रत्यक्ष कैसे हो सकते हैं ? ऐसी असंभावनासे मारे आश्चर्यके अप्रतिभ हो 
गया ॥ ७ | 

व्याध अपनी असंभावनाको स्पष्टया कहता है---अहो' इत्यादिसे । 

व्याधने कहा--हे मुनिवर, महान्‌ आश्चर्यक्री बात है, संसार-दुखका 
विनाश करनेवाले आपने यह अत्यन्त आश्चर्य, जो कि मेरे मनमें नहीं बैठ रहा 
है, आज मुझसे कहा है ॥ ६ ॥ > भौ 

हे मुनिवर, स्वप्रमें अपने उपदेशकरूपसे जिनका आपने मुझसे वर्णन 
किया था उनकी आप जाग्रतमें प्रत्यक्षता कह रहे हैं और मैं भी प्रत्यक्षत: 
देखता हूँ यह विचित्र बात मेरी समझमें नहीं आ रही है ॥ ७ ॥ 

हे मुनिनायक, बालकके बेतालकी तरह यह महान स्वप्नपुरुष जाम्रत- 
अवस्थामें भी कैसे स्थिर हो गया ॥ ८ | | 

इस तरहका आश्चर्यमय यह सारा आख्यान कृपया आद्योपान्त मुझसे 
कहिये | इस समय स्वश्ञपुरुषका यह दशन किस निमित्तसे हुआ, यह दन 
किसका है अथवा यह स्वप्न है या जाग्रत है ! ॥ ० ॥ 


सगे १४० ] माषानुवादसहित ५६९९ 
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मुनिरुवाच 
ततः शृणु महाभाग वृत्तं चित्रं किमत्र में | 
कथयामि समासेन सहसा मा कुरु त्राम्‌ । १०॥ 
अनेनेतत्तदा तत्र वशितं बोधनाय मे। 
नुधोऽहममवं चाऽऽशु महतोऽस्य तया गिरा ॥ ११॥ 
तत एतहिरा पूः स्वस्बभावः स्मृतो मया । 
अवदातो5वदातेन नभसेव तपात्यये ॥ १२॥ 
अहो नु मोऽहमभवं मनिरित्युदिताशयम्‌ । 
अहमास हृदा म्फीतान्साताऽवस्थितविम्मयात्‌ | १३ ॥ 
उमां भोगाम्थयाऽवम्थां प्राप्तो अस्म्यज्ञ इवाऽष्वगः। 
धावञ्छमा्विरम्व्वथी व्यर्थया ृगतृष्णया॥ १४ ॥ 
मुनि महाराजने कहा---हे महाभाग, तदुपरान्त यहां मेरी क्या आश्चर्य- 
मय घटना हुई उसे सुनो । में सेक्षपमें उसका वीन करता हूँ । तुम सहसा 
जल्दबाजी न करो ॥ १७ ॥| 
तुम्हारे समीप मठे हुए इन मुनि महागजने वहांपर उस समय मुझको 
रुद्ध बनानिके लिए यह वाणी कही । इन महात्माक्री उस सुन्दर वाणीसे में 
तुरन्त प्रबुद्ध टो गया ॥ ९९ ॥ 
नदुपरन्त इनकी उक्त वाणीसे मुझे अपने अनादिसिद्ध सन्मात्ररूप 
निल म्वमावका बसे ही स्मरण हो गथा है जसे कि हेमन्तक्रतुके बीतनेपर 
आकाशकी अपने निमेळ स्वभावका स्मरण होता हे ॥ १२ ॥ 
उसके बाद मुझे अपने पहलेक मुनिभावका भी स्मरण हो आया; ऐसा 
कहते हैं. “अहो! इत्यादिमे । 
नदनन्तर अडा यह में पहले मुनि था, ऐसा मेरा ख्याल हो आया 
फिर तो जमे हुए प्रचुर आश्चयव दयम स्नान किया हुआन्सा मैं आद्र हो 
गया ॥ १३ ॥ 
अपनी उस गृहम्धराश्रमावम्धरापर शोक करते हें--इमाम्‌' इत्यादिसे । 
अहो, जसे श्रकावट्रमे चूर चूर हुआ प्यासा अज्ञानी वटोही जलके लिए 
भेटकता हुआ मिथ्याभत मृगतृष्णासे दुःखी होता है, बसे ही विषयभोगकी 
आसक्तिसे मैं इस अवस्थाको प्राप्त हुआ ह ॥ ११ ॥ 





४९9०० | योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराध 
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कष्टं रश्योपलभ्मेन भ्रान्तिमात्रात्मना सता । 
बालो वेतालकेनेव प्राज्ञोऽपि च्छलितो ह्यहो ॥ १४ ॥ 
अहो चु चित्रमेतेन मिथ्याज्ञानेन वल्गता । 
नीतः सर्वार्थशून्येन पदवीं कामिमामहम्‌॥ १६ ॥ 
अथवा थः सोऽहमपि ्रान्तिमात्रं न सन्भयः | 
तथापि चित्रशतता यन्नामाऽसद्विङम्ब्यते ॥| १७ ॥ 
नाऽहमस्मि न देवेयमिदं नाऽयमपि श्रमः । 
चित्रं समिदं मिथ्या सवं च सदिव स्थितम्‌॥ १८ ॥ 
किमिदानीं मया कार्यमिह बन्धभिदान्तरः । 
बिद्यते मे5छुरश्छेयं॑ तत्तावत्संत्यजाम्यहस्‌ ॥ १९ ॥ 
आस्तामेतदविद्येषा व्यर्थरूपा किमेतया । 
न्त्या आम्तिरसदूपा त्यक्तेवैषा मयाऽधुना | २० | 
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ओह, जैसे केवल अमरूप वेताळसे बालक छला जाता है वैसे ही दृश्य- 
की उपलब्धिसे, जो कि केवल आन्तिमात्र है, ज्ञानवान्‌ भी में छला गया हूँ, यह 
कम दुःखकी बात नहीं है ॥ १५ ॥ 

ओह, विस्तारको प्राप्त हो रहे इस मिथ्याज्ञानसे ( आन्तिसे ), जो 
स्वार्भशूत्य ( तुच्छातितुच्छ ) है, में किस दशाको पहुँचाया गया हुँ, बह महान्‌ 
आश्चर्यकी बात है।॥ १६ ॥ 

अथवा जो “सोऽहम्‌? ( बह में हुँ ) इस तरहकी प्रत्यमिज्ञाका विपय 
तत्ता, अहन्ता आदि है, वह भी केवल भ्रान्ति ही है, सन्मय नहीं हे । इस 
स्थितिमें किसका आश्चर्य ऐसा नहीं कहना चाहिये । फिर मी जिस साक्षी द्वारा 
असंदूपका स्वांग किया जाता है, उसमें सैकड़ों आश्चर्य हैं ही ॥ १७॥ 

न तो में हूँ, न यह खरी है, न यह घर हे और न यह भ्रम है---यह 
सब मिथ्या है फिर भी सतकी तरह स्थित है । यही महान्‌ आश्चर्य हे ॥ १८ ॥ 

ईस समय यहाँ मुझे क्या करना चाहिये । मेरे बन्धनको तोड़ डाळने- 
वाळा आम्यन्तरिक अह्माकारवृत्िरूप अङ्कर है । लेकिन बह भी तो छेद्य ही है, 
इसलिए तब तक उसीका परित्याग करता हूँ ॥ १९ ॥ 
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उपदेष्टा मृनिरयमेषोऽत्र भ्रान्तिमात्रकपू । 
रद्मेचाऽहमियाऽऽमाति सूपमेतदिवाऽभ्रवत्‌ ॥ २१ ॥ 
तदेवे ताबदुदितज्ञानं वक्ष्ये महामुनिम । 
इति संचिन्त्य स मुनिस्तत्र ग्रोक्त इदं भया॥ २२॥ 
मृनिनायक गच्छामि तच्छरीरमिदं 'निजम | 
द्रष्ट यञ्च प्रवृत्ताउस्मि शरीरं तदपीचितुम्‌ ॥ २३ ॥ 
इत्याकश्यं से मामाह हसन्मुनिवरस्तदा | 
कुतस्तो भत्रता देहो तो सुदूरतरं गतो ॥ २४॥ 
गच्छा55त्मनेव वा पश्य वृत्तान्तं वृत्तकोबिद । 
पश्य तावद्यथावृत्तं दृष्टान्तं ज्ञास्यसि स्वयम्‌ ॥ २४ ॥ 





अंगदूआन्ति तो अविधा होनेसे विद्यावृत्तिसे ही उच्छिन्न हो ही गई, 
अतः बह इस समय स्याज्य नहीं हं. एसा कहते हं- -आस्ताम्‌' इत्यादिसे । 

यह जगद्‌श्रम मिथ्यारूप अविद्या ही है इससे क्या हानि है।इस असद- 
प्रास्तिका विद्यावृत्तिरय आर्तिस में अभी व्याग कर ही चुका हैं ॥ २० ॥ 

यूहा ये उपदेशक मुनि महाराज भी केवल आन्तिरूप ही हँ । ये उपदेश 

देनेवाल मुनिजी मुझ शिप्यकी तरह ब्रह्मरूप ही हैं, यानी ब्रह्म ही गुरु, शिष्य- 
खपम प्रतीत होता हे. अतः यहं। त्याग करने योग्य अन्य वस्तु नहीं हे । यह 
संब दृश्य दिनमें देख गये पुरुपाकार मेत्रक समान क्षणभछुर हं ॥ २१ ॥ 

हसि झानसम्मन्न महामुनिर्ज्ञीन ऐसा सत्र मैं कहँगा यह सोचकर 
मैंने वही उन मुनित्रीमे यह कहा ॥ २२ ॥ 

है मुनिवर, में आश्रमर्मे स्थित अपने मुनि-शरीरको और जिस प्राणीके 
शरीरकी देखनेक लिए में प्रवृत्त हैं उसे भी देखनेके लिए बाहर जाता हूँ ॥२२॥ 

ऐसा सनकर उन मुनिनायक्रने उस समय हँसते हुए मुझसे कहा, चे 
दोनों शरीर कहाँ हैं ? वे दोनों दाहसे भम्म होकर बहुत दूर चले गये हैं ॥२४॥ 

है वृत्तान्तञ्ञ. अथवा जाओ, स्वयं जाकर अपने आप ही उस वृत्तान्तको 
देखो । जसी घटना हुई हे उसे देखो. देवकर अस्त जान जाओगे ॥ २५ ॥ 

मनि महागजके यह कडनेपर अपने पुराने शरीरका ख्यालकर वहा 
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इति संचिन्त्य तं देहं विदं भूसत्तया55स्मिकम | 
त्यकत्वा चिदात्मा तत्प्राणात्पवने योजितो मया॥ २६ । 
ग्राक्तनं देहमालोक्य यावदायाम्य मुन | 
इहेव वावत्स्थातव्यमित्युक्त्वाऽहं गतोऽनिल्लप्र । २७॥ 
ग्रथ वातरथारुटो गगनं आन्तवानहम । 
` ` पृष्पामोद इवाऽनन्तं गत्वा च त्वरया चिरम्‌ ॥ २ 
यतथिरमपि न्त्या यदा गलबिलं चलन | 
„अह न ग्रापवास्तस्थ किंचिदस्याऽऽशयम्थितः || २० || 
तदा खेदमूपायातः परमं पुनरागतः 
: इदमेव . जगज्जालमहमालानमात्मनः ।। ३० || 
हेमं लब्धतानग्रे ततो मृनिमनृत्तमम्‌ । 
प्रवानहमेकाग्रस्तत यमिदं गृहे ॥ ३१। 
किमेतङ्गमन्त्रृहि ` ` पूर्वापरविदांवर । 
स्वं पश्यामि , यथाबृतमुत्तमज्ञानचक्षुषा ॥ ३२ ॥ 





जानक लिए में तयार हुआ । वहाँ जानेकी इच्छासं म॑ने स्वाझभूसत्तासे पार्थिव 
शरीर ही में हैं यों कल्पन-से प्राप्त रूपका त्याग कर प्राणॉंसे उपहित चिदान्मरूप 
अपने जीवकोः प्राणः द्वारा पवनमे अयो जि किया ॥ २६ ॥ 
- ` ह सुनिमदाराज, जब तक मैं अपने पुराने शरीरको देखकर छौटता ड 
नेव नके आप कृपया यहीं रहें, यह केडकर से बायुमें प्रविष्ट हुआ ॥ २७ || 
इसक वाद वायुरूपी रथपर सवार होकर फूलकी सुगन्धकी तरह मन 
आकाशम चिरकालतक त्वरासे अमण किया | अन्तको न प्राप्त होकर फिर मैंने 
बिरकेळनक भटककर निरन्तर चळत चलते बाहर निकलनेका भार्ग उस प्राणीका 
गलका छेउ या अन्य द्वार नहा पाया) तब वाताशयमें वेठा हआ में सेडको 
भाव हुआ। तेदुषरान्न अपने बन्वमेस्तम्भरूप स्वगुहभ फिर आये हुए मैंने इन 
उत्तेम- अयने गुरु मुनिको अपने आयग पाया । तदुपरान्त सावधान होकर घरमे 
मने गुरुजीमे यह पूछा--.हे पूर्वापर जाननेवाडोमें श्रेष्ठ गुरुवर, आप ज्ञानचल्लुसे 


जैसा. हुआ. को वैसा ही उत्तम रीतिसें देखते हैं, इसलिए कृपया कहिये कि यह 
क्या भा || ४-२४ || , ds 
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यस्य देहं प्रविष्टोऽहं स॒ च महपुरख च 
क तावुभो गतो देहो न लब्धो केन हेतुना॥ ३३ ॥ 
मयाऽतिचिस्मामोणि भ्रान्ं मंमारमणडलम्‌ । 
म्थावरादाव्मनः कस्मात्याप्तं गलबिलं न तत्‌ ॥ ३४ | 
गत्वेति पृष्ठ; स॒ मुनिः सपुत्राच महाशयः | 
जानामि तत्‌ स्वयं कर्मादिति तामरसेन्तण ॥ ३४ ॥ 
एतदालोकयमि चेत्स्वयं योगेकसंविदा | 
तन्पश्यम्येव निःशेषं यथा करतलाम्युजम ॥ ३६॥ 
तथापि यदि शुश्रूपा तवाऽश्ति वचसा मम । 
तदिदं शृणु वक्ष्यामि यथाश्गत्तमसणिइतम्‌ ॥ ३७॥ 
तपस्तामरमोष्णांशुः कल्याशकमलाकरः | 
ज्ानाव्जम्य हरनाभिनाऽस्ति तावदयं भवान्‌ ॥ ३८॥ 
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जिसके शरीरमे में प्रविष्ट हुआ था, वह प्राणी और मेरा शरीर वे दोनों 
क गये: बयां मुझे प्राप्त नहीं हुए ? ॥ १३ || 
मेंने स्थावरपय्रेन्त अपने विस्तारपूर्ण संसारमशइलमें चिरकालतक 
अमण किया फिर भी बाहर निकलनेका मा गलेका डित मुझे नहीं मिला ? ॥२४॥ 
ह सत्र मेंने मुनिके समीर जाकर उनसे पृछा। महाश मुनि महाराजने 
मुझसे कहा है कमलनयन, शरीरका वृत्तान्त मुझसे उपदिष्ट उपायके त्रिना ही 
तु स्वर्थं अपनी वुद्धिसे कसे जान गये | १५ ॥ 
तो उसके दर्शनका क्या उपाय है ? इम प्रश्नवर कहते हैं--एतह! इत्यादिसे | 
यदि तुम योगमें एकाग्र बुद्धिसे इसका स्वयं अवलोकन करते हो 
तो ज्ञॉनदष्टिसे इस करम्थित कमलके समान सम्पूर्णतः देखते ही हो ॥ १६॥ 
` फ्रि भी यदि मेरे वचनसे इसे घुननेकी तुम्हारी इच्छां है तो सुनो 
जेमी घटना घटी हे उमे आद्योपान्त सम्पूर्णतया तुमसे कहता हूँ ॥ ३७ ॥ 
पहले तुम अपने जीवतन्वको समझो, उसके बाद में तुम्हारे पूर्व शरीरका 
वृत्तान्त कहुँग[ ।. ऐसा सोच रहे मुनिजी व्यष्टिजीयमाव मिथ्या है समष्टिजीव- 
भाव ही सत्य हे यह त्रीणि रूमांणीत्ेव सत्यम्‌! इस श्रृतिसे प्रदर्शित न्यायका 
अवलम्मन कर कहते हँ---त५०' इत्यादिसे । 
७१३ 
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स त्वं कदाचित्तपसि स्थितः स्वमदिटक्तया । 
कस्यचिद्रदयं जन्तोः प्रविष्टः पुष्टसंविदा ॥ ३९ ॥ 
यवं प्रविष्टो हृदयं तत्रेदं स्ुवनत्रयम्‌ | 
दृष्टवानति विस्तीण रोदसीविपुलोदरम्‌ । ४० ॥ 
इति त्वायि चिरं व्यग्रे देहस्तस्य तथापि च । 
स॒ संसुप्ताकृतियत्र स्थितस्तत्र महावने ॥ ४१ ॥ 
हाग्ोऽ प्रिधूम धगराभ्रसाम्भराम्बरङम्भरः | 
वलद्लचलालातचक्रपर्यन्दुमणडलः ॥ ४२ ॥ 


तुम जैसा किं अपनेको समझते हो वैसे व्यष्टिजीवरूप नहीं हो. किन्तु 
सकल प्राणियांके तपरूपी कमलोंको विकसित करनेमें सूर्यरूप, सकळ कल्याणोंके 
( मानुष आनन्दसे लेकर प्रजापत्य आनन्द पर्यन्त सुखोंकें ) कमलाकरके समान 
समष्टिख्म हरि भगवानके नामिकमळकी कर्णिका यानी कर्णिकामें आरूढ सर्वजीव- 
समष्टिरूप हिरशयग् ही हो ॥ ३८ ॥ | 

तो मेरा व्यष्टिभाव कैसे हुआ और उसमें ( व्यट्टिमावमे ) ये सकल 
आत्तियाँ कैसे आई ? इस प्रश्‍नपर कहते हें---'स त्वम्‌? इत्यादिसे । 

व्यष्टिभावरूप स्वमको देखनेकी इच्छासे किसी समय मनोरथरूप 
तपमें बैठे हुए तुम आश्रममें तपस्वी हुए । वहाँ पुष्ट हुई व्यश्मावबुद्धिसे अन्यके 
शरीरके अन्दर स्वझादि-कोतुकको देखनेकी इच्छासे किसी जीवके हृदयमें प्रविष्ट 
हुए ॥ २९ || 

तुमने जीवके हृदयमें प्रविष्ट होकर वहॉपर यह विस्तास्युक्त त्रिभुवन, 
जिसका प्रथिवीडोक और स्वगेलोक महान्‌ उदर है, देखा था । इस रीतिसे जब 
तुम परकीय शरीरके अन्दर स्वप्न देखनेमें व्यग्र थे तब तुम्ह रे शरीरमें और उस 
महावनमें सोये हुए उस प्राणीके शरीरमें, जिसके अन्दर तुम प्रविष्ट थे, भयंकर 
आग लगगडईे । उस आगका क्या कहना था, धुएँसे धुमैले मेवरूपी वखोंको ओढा 
हुआ आकाश ही उसका चैँदोवा था, चमक रहीं और जोरसे धूम रहीं 
छआठियोके चक्करोंसे. उसने अनेक सूर्यमशडळ और चद्रमशडल बनो 

डाले थे ॥ ४०-४२ ॥ 
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दग्याभ्रमरमसंपूर्गपूमाश्रासितकम्यलेः | 


आनीलाकाशदलपरिव संछादिताम्वर; ।। ४३ ॥ 
दरीशृहविनिप्कान्तरमिह निहादत्जित | 
स्फुटेश्वटचटाभ्काटजडीकृतदिगन्तरः | ४४ ॥ 
तालीतमालमालानां गतानामम्रिवृक्षताम । 
पानेरुत्पातवह्नथश्रकवस्कर करे घन! ॥ ४४ ॥ 


दृरदेशगतेरंएः स्थिरसोदामनीधिया | 
टवन्क्नकनिष्यन्दकुट्विमं व्याम दशंयन्‌ ॥४६॥ 
कगास्तारागणं कान्तव्याम्रि ढिगुणतां नयन्‌ । 


वत्तःस्थवालतरनितानयनानन्दनन्दनः ॥ ४७॥ 
ज्वालाधमघमाशन्दप्रध्मातगगनोदरः | 
दरी गुह चि निष्क्रान्त न्तो न्निद्रवनेचरः || ४८ ॥ 


वि 
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जले हुए मेबॉपर भम्मसे भरे हुए घूमके मेघरूपी काले कम्बलों द्वारा, 
जो कि नील आकाशखशाद ओर दिशाओंका आवरण द्वारा रक्षा करनेव! 
थे, उक्त अभ्निने आकाशका आच्छन्न कर दिया था ॥ ४२३ ॥ 

अग्निमयसे गुफारूपी घरसे बाहर निकले हुए सिहोंकी दहाइरूपी 
डाट-फटकारों तथा साफ-साफ सुनाई दे रहे चट चट शब्दोंसे उसने दिगन्त- 
राठमें रहनेबाल लोगोंका बहरा बना दिया था || ४४ ॥ 

चारों आरसे आगसे विर होनेक कारण अग्निवृक्षसे बने हुए ताल, 
तमार आडि वृक्षपेक्तियोंके तड़ातड़ गिरनेसे तथा उत्पात अमिके समान और 
उत्पात मेत्रक ममान उनके फटनेके कोलाहलसे वह अभि निविड़ हो 
गई थी ॥ ४५ ॥ 

दर देशोंमे स्थित छोगोंने उक्त अम्िको यह स्थिर बिजली हे ऐसा देखा । वह 
आकाशको गलाए हण सोनेक रससे लीप हुए फ्शीसा दिखछाती थी । निकल रहो 
चिनगारियोसे आकाशक तारोंको दुगुना बना रही थी और उन्हीं चिनगारियोसे 
आकाइामे वक्षस्थल्मे स्थित ज्वालारूपी बाल्वनिताके नयनोंको आनन्द देनेवाल 
करट्राक्षोसे आनन्द देती थी ॥ ४६,००७ ॥ 

उवाळा ओ धाय धावे शब्हॉसे आकाशके म्छभागको उसने शुजा 
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धेदग्धद्रवत्सिहमगव्याधावहगमः | 
कथरसरःस रित्स्रोतोरन्धितोग्रवने चरः |! ४९, ॥ 
बलज्ज्वालाज्वलद्दालचमरी'चारुचश्वर! | 
दद्यभानवनप्राणिमेदोगन्धाबृताम्युद ॥५०॥ 
तेन कल्पामिकल्पेन वल्गता वनवद्विना | 
सयुष्मदाश्रमो दग्ध! सर्पेणेव प्रसपता ॥४१॥ 
व्याध उवाच 
तत्र तस्या5मिदाहस्य हेतुः कः प्राकृतो शुने । 
तद्वनं ते वटुबराः सवं नष्टं कथं सह ॥ ५२॥ 
मुनिरुवाच 
संकल्पकमनर्पन्दः संकल्पादिक्षयोदये । 
` “यथा हेतुनिरास्पन्दो5चिराद्वि त्रिजगत्तवा ॥ ५३ ॥ 
दिया था और गुफारूपी गृहसे निकले हुए निर्रिद्र वनेचरोंको अममे डाळ दिया 
था ॥ 9८ ॥ 
आधे जले हुए सिंह, बाघ और पक्षी उसमें इंधर उधर भाग रहे थे, 
तालाब और नदियोंके खौलते हुए जलमें उसने उत्कट वनेचरोका पका डाला 
था | ४९ ॥ 
चारों ओरसे घेर रहीं ज्वाछाओंसे जळ रहीं बालचमरियांसे बह बडी भली 
दिखाई देती थी । जल रहे बन्य जीवोकी वंसाकी गन्धसे उसने बादलोंकों आवृत 
कर-दिया था || ७० ॥ 
प्रस्याभिके समान भीषण फैल रही पूर्वोक्त वनाभिने रेक रहे सॉपकी 
तरह आपके आश्रमके साथ आपका शरीर और उस प्राणीका शरीर जला 
डाला ॥ ५१ ॥| 


™ 


अ व्याधने कहा--हे मुनिवर, वहाँपर उक्त अझ्निदाहका क्या. कारण 
` उपंस्थित हुआ £ वह वन और वे आपके शिष्यगण सबके सत्र एक-साथ कैंसे नष्ट 
| हो गये ? ॥ ५२ | र... RR 

मुनिने कहा--हे व्याध, जैसे संकल्पके नाश और उदय मे संकल्प :करने- 
वाले पुरुषका मॅनस्पन्द ही कारण है, वैसे ही त्रिजगत्का संकल्प-करनेवाले विधाता- 


~ 
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हृदये च वनान्ते च क्षोभाक्षोमेपु कारणम्‌ 
यथा स्पन्दो चिरात्स्पन्दस्तथा त्रिजगतामिह ॥ ५४॥ 
धातुः संकल्पनगरं जगत्तस्स्पन्दनं लिह । 


प्रजोदयक्षयच्षोमदपावषा दिकारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मादिमानसो5प्यस्य सोऽप्यन्यत्र चिदम्बरे । 

९ क. है ने [a 
इत्यपयत्रसानेयं शान्तेका चिन्नभोगतिः ॥ ४६ ॥ 


चिति नभसि चिन्नमःश्री 
कचतीति निरामया विदृषाम्‌ । 
मूर्खाणां तु यथेपा 
याद्ग्या तन्मयीह न सत्‌ ॥ ५७॥ 
इत्या श्रीतरासिष्ठुमहारामायशे बाल्मीकीये मो० नि० उ० अ० वि० शु० 
परमोपदेशो नाम पञ्चाशदघिकशततमः सगः ॥१४०॥ 
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का तुरन्त प्रवृत्त हुआ मनस्पन्द ही त्रिजगत्‌ हे । उसके विनाश और उदयमे भी 
उसका मनम्पन्द ही हेतु है ॥ ५३ ॥ 
जैसे लोकम हृदयम भय आद्रिवश क्षोम, अक्षोभ ( शान्ति ) आदिमे 
तुरन्त प्रवृत्त हुआ मनका म्पन्द ही कारण है वैसे ही तीनों जगतोंके क्षोभ और अक्षोभ- 
में ( शान्तिम ) बही ( दिरए्यगर्मका मनम्पन्द ही ) हेतु है॥५४॥ ` 
चकि यह जगत्‌ विधाताका स्वमनगर ही. है अतएव उनके मनका 
स्पन्द ही प्रजा जनॉके उदय, क्षय, क्षोम, वृष्टि, अवृष्टि आदिका- कारण हे ॥५५॥ 
` ब्रह्माजीका मानस संकल्प ही इस समष्टि त्रिहोकका कारण है,. वह समष्टि- 
त्रिहोऊ.भी अन्य चिदाकाशमे कल्यित हे तथा वह भी दूसरे चिदाकाशर्मे कल्पित 
है, इस प्रकार मायाशबळ चिदाकाशकी कल्पनाकी परम्पराका अन्त नहीं है ॥६॥ 
निप्कृष्ट द्शनमें तो चिदाकाशमें चिदाकाशकी शोभा ही विकसित होती हे 
यों विद्वानोंकी निमैळ. दृष्टि है लेकिन मूर्खांकी आपात दशनरूप यह -दष्टि जैसी 
भासती है तन्मयी ही है परमार्थमें वह सत्‌ नहीं है यानीअडीक ही.हे ॥ ५७ ॥ 
एक सौ पचास -सभ समाप्त 
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एकपञ्चाहादधिकरततमः सर्गः 


अन्यमु निस्वाच 
तत्र ते नगरं तानि गृहाणि तरवश्च ते। 
प्रण शुष्कतृणवत्सय भस्मत्वभागतम्‌ ॥ १॥ 
तत्रेबं भस्मतां प्राप्त सुप्त ते भवतस्तव । 
तनू तथाऽतिसंतापविदारितमहाशिले ॥ २॥ 
स शशाम शनेवह्विनिःरेषीकृतकाननः । 
परिपीताशयीऽगस्त्य इवाऽस्तं सञशुषाययौ ॥ ३॥ 
तस्मिन्नस्तं गते वह्दो तद्भस्मेद्धं सुशोतलम्‌ । 
दुधाव कणशो वायुरशेष॑ पुष्पराशिवत्‌ ॥ ४ ॥ 
ततो न ज्ञायते नाऽऽसीरक्काऽऽश्रमः क तन्‌ तथा । 
के पेटक _ बहूनां तत्स्वप्नपूर्जाग्रतो यथा। ५॥ 
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एक सौ इक्यावन सगं 
[ मुनिके त्राश्रमके साथ पूर्वोक्त दोनों शरीर भस्म कर चुकी अमि और भस्मकी वायु 
द्वारा शान्ति तथा स्वप्रमें जाग्रतूकी स्थितिका वर्णन ] 
अन्य मुनिने कहा---मुने, वहॉपर वे दोनों शरीर, आश्रम, नगर, वे सब 
घर और सब पेड़ सबके सब अगि द्वारा सूखे हुए तिनकेके समान झटपट राख 
बन गये ॥ १ | 
और अत्यन्त सन्तापसे जिसके शिळातक चटक गये थे ऐसे उस 
आश्रममँ बिद्यमान तुम्हारे सोये हुए दोनों शरीर भस्म हो गये ॥ २॥ 
सम्पूर्ण वनको पूर्गरूयसे जलाकर वह बहि जैसे सारे समुद्रको पीकर 
अगस्त्यजी विरत हुए वैसे ही पहले अङ्गारमात्ररोष होकर शान्त हुई तदुप- 
रान्त अदृ. हो गई ॥ ३ ॥ 
- 'उक्त'अभिके अदृश्य होनेपर वांयु पहले दीप्त फिर शीतर हुई भस्म- 
राशिको. पुप््रराशिकी तरह कण कण करके सबकी सब उड़ा ले गयां ॥ ४ ॥ 
उसके उपरान्त न माळूम वह आश्रम कहाँ गया और यह्ट भी नहीं 
माढूम हीता हे कि वे दोनों शरीर कहाँ गये । बहुतसे लोगोंका पेटारीझूप निवासः 
स्थान बह नगर जाअनू पुरके स्वम्ननगस्की-तरह न मालूम कहाँ ला गगना ॥७॥ 
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अभावमुपयाते ते यदैवं भततस्तन्‌ | 
स्वपतस्ते श्रमवतः संविदेव विजम्मते॥ ६॥। 
तम्मान्क्र तदगलविलं विराडात्मा स च क ते । 
दग्धो दग्थस्य सौजम्कः सोजम्कग्येब देहकः || ७ || 
लब्धवानमि नो तस्माद्वेतोर्देहद्गयं मुने | 
अनन्ते स्वम्मसंसारजाग्रतीहाऽवतिष्ठसे ।। ८ ॥ 
तदेव॑ स्वम एवाऽयं जाग्रज्ञावमुपागतः | 
सवे वयमिह स्वम्पुरुपास्तव सुब्रत ॥ ९ ॥ 
अस्माकं त्वं स्वमनरस्तव स्वप्ननरा वयम्‌ । 
खयमेव चिदाकाशः सवंदात्माऽऽत्मनि स्थितः ॥ १०॥ 
ततः प्रभृति संपन्नो भवान्स्वस्ञनरो भवन । 
जाग्रत्रत्ययवाञ्जाग्रननरो गाहस्थ्यसुस्थितः ॥ ११॥ 


जब इस तरह आपका तथा उस प्राणीका शरीर अभावको प्राप्त हो गया तब 
आप स्वप्नके अमसे ग्रम्त श्र और अब स्वझमय शरीररूपसे आपकी संवित्‌. स्फुरित 
होती है || 

इसलिए ( जळनके कारण ) कहाँ बाहर निकरुनेका द्वारभूत उसका 
गलेका छिद्र, कहो. आपका वह विराट्‌ पुरुष प्राणी क्योंकि ओजके साथ ही जले 
हुए उसका ओज सहित ही तुच्छ शरीर जलकर राख हो गया ॥ ७ ॥ 

ह मुने, इस कारण आपको वे दोनों शरीर प्राप्त नहीं हुए । आप 
जिसका कोई पारावार नहीं हे ऐसे म्वसमंसारखूयी इस जाग्रतमें स्थित हैं ॥ ८ ॥ 

जाग्रत और स्वझका मेद नहीं है, ऐसा जो पहले कहा था, उसका 
हमने स्पष्ट निर्देश कर दिया इस आदायसे कहते हॅ--तद्वम्‌' इत्यादिसे । 

सुन्दर आचरणत्राले सुनिजी, इस तरह आपका यह स्वम ही जात्‌ 

बन गया । यहाँ सव हम लोग आपके स्थप्त-पुरुष हैं । आप हमारे स्वम-पुरुष हैं 
और हम आपके स्वप्नपुरुष हैं । यह चिदाकाश ही स्वेदा ( तीनों अवस्थाओंमें ) 
अद्वितीय स्वभावमें स्थित है ॥ ९,१० ॥| 

पहले स्वम्नपुरुष होते हुए भी जबसे आपको मैं जामत्पुरुष हूँ ऐसी प्रतीति 
हुई तब से जाग्रत्‌ पुरुष बनकर गृहस्थाश्रमे स्थित हैँ ॥ ११॥ 


१७१० योगवासिषु [ निर्वाय-प्रकरण उत्तराध 
एतत्ते ` कथ्रितं सवं यथावृत्तमशेपतः । 
अनुभूत॑ सुद्ृश्यं च ध्यानेनेतच पश्यामि ॥ १२ ॥ 
इत्यादिमध्यरहितोऽयमनन्तेरूपः 
संविद्रनः कचति काञ्चनतापवतव्‌ । 
तत्फाललोलत्रपुरात्मनि चिन्मयात्मा 
| सर्गात्ममिरविकसितेरसितः मितश्च ॥ १३॥ 
त्ये श्रीवातिष्ठमहारामायशे बल्मीकीये दे० मो० नि० उ० अ० वि० शु० 
अभावदर्शन नामेकपञ्चाशदविकशवतमः सगः ॥ १५१ ॥ 
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जैसी घटना धटी थी वह मैंने आद्योपान्त सम्पूण आपसे कही । थदि 
मेरे कथनपंर- सन्देह हो. तो आप भी ध्यानसे इस अनुभूत दृश्यको स्तर पूर्ण- 
रूपसे देखेंगे ॥ १२ ॥ ' 

इस तरह आदि मध्य रहित अनन्तरूप यह संवित्‌-घन चिन्मयात्मा ही 
अपनी विक्सनशक्तिके उछालसे चञ्चल शरीर होकर अपनेमें दुष्कर्मोक्रे फलरूप 
खराब, सत्कमोकि फळभूत उत्तम और मिश्रित कर्मोके फलमृत मिश्रित विकासरझूम 
सृष्टियो द्वारा आकाशने मुनहले घामकी भाति विकसित होता है, अन्य नहीं॥१ २॥ 


एक सौ इक्यावन सर्ग समाप्त 





सर्ग १५९ | भाषानुवादस हित १७११ 
टिप ्चाहाद घिकशतनम:ः सर्गः 
मुनिरुवाच 
इन्युक्त्वा स मुनिस्तत्र तृष्णी स्वशयन निशि | 
शमी द्विम्मयतश्चाऽमथाऽऽमं ग्रोद्यमानवत ॥ १ ॥ 
ततश्चिरण कालेन मयोक्तं तस्य सन्मुने । 
एवं स्वप्ना विमो सय: सह्य इति मे मतिः ॥ २ ॥ 
अन्यमृनिसवाच 
सन्संभवाति यत्राऽन्यत्तत्रद सदिति स्मयः | 
युक्ता यत्र स्वेतदेव सचाल्पं तत्र का प्रभा ॥ ३॥ 
यथा स्वसस्तथेवाऱ्यमारी सर्गोऽतभासते | 
प्रथ्यपादिश्हिता5प्येप पृरुवपादिभिरवस्थितः॥ ४॥ 


की (६ 
एक सा बावन सग 
[ अन्य भानि वाग मुनिणीकी स्पादार्थोकी संवता-शक्भाका निवारण ] 


मुनिन करा - टे त्याथ, बह कहकर रात्रिक समग्र वह मुनिमहाराज 
अपने विम्तर पर चुप हो गये । तदुपरान्त मारे आश्चर्यक में भी आंधीके बवणडरमें 
पड़ा हुआ-सा हो गया ॥ १ ॥ 

तदनन्तर बहुत देर बाद सन्नाटा भंग करते हुए मैंने कहा --हे मुनि- 
प्रवर, हे विभा. तब तो इस प्रकार सारा म्वम्न यथाथ हे ऐसा में समझता हूँ । 
मे मतिः कहनेसे असंभावना द्वारा आश्व प्रकट किया ॥ २॥ | 

अन्य मुनिने कहा हे मुले, बदि जाग्रद वस्तु सत्‌ होती तो यह स्वमतादि 
सत्‌ हे यों भ्व होना टीक था । किन्तु जहार यह जामदू इश्‍्य ही मिथ्या- 
भूत है बहापर स्वसकी सम्यताका कथा कहना हे अर्थात्‌ वह तो नितरां मिथ्या- 
भूत हे ॥ ३ ॥ 

जसे स्वप्चका भान होता हे बसे ही. आडिमें इस जाम्रदूदृश्यका भी मान 
होता है | यह जान प्रश्रिवी आदिमे रहित होनेपर मी एथिवी आदिसे युक्त 
प्रतीत होता है ॥ ४ ॥ 

9१% 
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इत्थमद्रतनात्स्वभात्सगस्वप्तो5मलात्मकः । 
थृणु पुष्करपत्राक्ष मुने व्याथमहागुरों ॥ ३ |! 
अद्य दृष्टपदार्थास्यां स्वप्नं स्वप्नननोउ्भवत । 
सर्गस्वमस्तु दशरथ एवाऽऽदौ खे विराजते ॥ ६॥ 
एवं सत्स्वम्न इत्यत्र संदिग्धमित्र वक्षि किम्‌ | 
स्फुटमध्यनुभूत॑ सत्समप्रध्यानोद्रमः कथव्‌ ॥ ७ || 


= ~ प re mre os ->- 


हे व्याधमहगुरो% इस प्रकार दृश्यमान आजके हम लोगोंके स्वमसे भी 
जाग्रतके नामसे प्रसिद्ध सगेरूपी स्वप्न निमेल चेतन्यमात्रम्वरूप हे यानी स्वमके 
बराबर भी उसका अस्ति नहीं है। हे कमलनयन, इस विपयमें आप उपपत्ति 
सुनिये ॥ ५ || 

जाग्रत्कालमें देखे गये पद और उसके अर्थ द्वारा बुद्धिम अपना संस्कार 
डाउनेसे स्वम्नवाले आपको रात्रिमें स्वप्ममें स्वामिक शब्द और उसके अकी 
रतीति हुई । संस्कार आद्िकरी सामग्री होनेसे भले ही स्वप्न सत्य हो सकता है, 
किन्तु सृष्टिके आरिमें प्रसिद्ध सगरूप स्वप्न पूर्व दृष्ट अवाला होकर ही आकाश 
विराजमान होता हे । यानी चिरप्रलय का महान्‌ व्यवधान होनेपर पूर्वानुभव संस्कार 
आदिका सवथा उच्छेद हो जानेसे यह सरस्व स्वम्मकी अपेक्षा भी अति तुच्छ 
ही है । उसके बराबर भी इसका अस्तित्व नहीं है, यह उपपत्ति है, यह भाव 


है ॥ ६॥ 


इस प्रकार जाग्रतू-परपश्चके अधिक मिथ्या होनेपर हे बिभो, सारा म्वग्न 
सदूप है, यथाथ है ऐसा मेरी समझमें आता हैं यों मतिपदसे संद्िघता-सी सूचित 
करते हुए क्यों कहते हो स्फुटरूपसे अनुभूत इस स्वगृहका अनुभव कर मेरे उप- 
देशस फिर स्वप्नध्यानमें आपका उद्यम कैसे हुआ? क्योंकि कोई स्वप्न देखनेवाला 


कला बज ~ मा अर मत 
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# व्याधनदाशुरो” यह सम्बोधन आपकी अपेक्षा भी'मख्बुद्धि व्यावफी समभानेके 
समय ग्रापको उपपादन श्रम ज्ञात होगा, यह सूत्रित करनेके लिए है । 


1 पुप्करपत्राचः ( कमलनयन ) यह सम््रोधन केवल मेत्रके सौन्दर्ये यह विपय नहीं 
जाना जा सकता, यह सूचित करनेके लिए दिया गया है। 


संग १५%, | ५५ नुवादसाहनत 1७ १ ३ 


pens ah pe oa PD आकलन आल TT FP (0 खळरचर ळक न न 
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उदमिन्थं यदाभागि म्फुटं स्वझजगन्मुने । 
सदा -नुभवन्यव तत्र संदिश्वता कथम्‌ ॥ ८॥ 
अथेववादिनस्तम्स वाक्यमाज्षिप्वानहम्‌ । 
पृष्टवांने व्याध्गुरता काऽमो मे कथ्यतामिति ॥ ९ ॥ 
गन्यमुनिरुवाच 
श्रूयता मिदमारुयानमपरं कथयामि ते । 
संक्षपेण महाप्राज्ञ ना5म्त्यन्ता विस्तरस्य में ॥ १०॥ 
अस्म्यट॑ तावदादीबंतपास्त्थमतिधामिकः । 
न्वेद मद्वचः सत्यमिदव रतिमेष्यसि॥ ११॥ 
इहम्थं मामिमं त्तं च न न्यक्ष्यमि सपर्यया । 
अह भवद्भिः सहिता नित्रत्म्यामीति निश्चयः ॥ १२॥ 


~ नान 


यह स्वप्त मिथ्या हे. एसा म्वम्न देखत समय नहीं जानता, यह तात्पर्य है ॥ ७ ॥ 

जगतका सत खूपसे ही अनुभव कर रहे आपके जगत्‌ असत्‌ है या नहीं 
इस सम्देहमें छोई री भी नहीं हे. ऐसा कहते हैं ---“इदमि °'इत्यादिसे । | 

है मुने, जब आप इस प्रकार इस विस्तारशुक्त स्वम जगतका स्पष्टरूपस 
यह सत्‌ ही हे, ऐसा अनुभव करने हैं तब उसमें 'हे या नहीं हे' यह सन्देह 
कैसे हा सकता हे : ॥ ८ ॥ 

इसके बाद यद सब कह रहे उन मुनि महाराजिक वचन-प्रवाहको एक 
दूसरा प्रश्न उपस्थित कर मैने बीचर्गे रोक दिया और उनमे पूछा- महाराज, मेरी व्याधः | 
गुरुता कैस हे, आनी में व्याधका गुरु कैसे हुँ कृपय्रा मुझे वतला दीजिये ॥ ९ ॥ 

अन्य मुनित कहा है महामते; मेरे इस आख्यानको सुनिये, में 
दूसरा आख्यान आपमे संक्षेपे कहता हूँ मेरे विम्तारयुक्त व्याख्यानका तो अन्त 
मिलना भी कठिन ह॥ १० ॥ है 

हे मुन, में दीघ तपस्वी हे और आप अत्यन्त धार्मिक हो । में जब तक 
आप व्याधगुरु होओगि सब तक यहींपर हूँ, आप भी यह मेरा सत्य वचन सुनकर यहां 
अपने घरपर हीं रनिको प्राप्त हाओग ॥ ११ ॥ री 

यहापर स्थित हुए मुझे अनुगमन, भक्ति आदि सत्हारस आप न 
छेड़ेगे में मी आप लोगॉक साथ यहीपर रहूँगा, यह निश्चय है॥ १२॥ 
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साधी यातेषु वर्षेषु ततः कतिपयेप्तिह । 
सर्वबन्धुविनाशस्ते दुर्भिक्षेण भविप्यति ॥ १३॥ 
मत्तसीमान्तसामन्तव्रिग्रहेश तदैव च। 
सतो शुहाचचप्राशिग्रामकोऽयं विनङ्क्ष्यति ॥ १४ ॥ 
ततो दुःखमजानन्तो चिरमाश्वासितो मिथः 
शान्तौ विदितवेद्यत्वात्समौ सर्वाथनिस्पृहो ॥ १५ ॥ 
इहेवैकत्र कस्मिश्चित्तरखण्डकजालक । 
समाचारो निवत्प्यावः शून्ये चन्द्ररबी यथा ॥ १६॥ 
उत्पत्स्यते खरण्येऽस्मिन्कालेन वनमुत्तमम्‌ | 
शालताइलताजाल्रलिताखिलभूतलम्‌ ॥ १७] 
तालीतमालदलताणडवमणिडताशं 
व्याकोशपश्मत्रनवन्धविकासिदृत्षम्‌ । 
कूजच्चकोरचयचारुलता निकुञ्ज 
मुद्धासिनन्दनमिजा55गतमन्तरिक्षात्‌ ।।१८।। 


remeron wh re 


हे साधो, तदनन्तर कुछ वर्षोके बीतनेपर यही तुम्हारे सब बन्धु- 
बान्धवोंका दुर्भिक्षसे विनाश हो जायगा ॥ १३. ॥ 

उसी समय वैर, बल आदिसे उन्मत्त हए सीमाप्रान्तमें स्थित छोटे-मोटे 
राजाआंके आपसी युद्धसे इस गावके अधिकांश प्राणी मर जागँगे, बचे-खुचे थोः 
से जीव भी गव छोड़कर भाग जायँगे ॥ १४ ॥ 

उसके बाद आपसमें एक दूसरेसे आश्वासित अतएव दुःखका नाम 
निशान न जाननेवाले, शान्त बिदितवेद्य ( ज्चातज्ञेय ) होनेके कारण दोनों 
एकसे तथा सकळ पदार्थमिं निस्पृह, समान आचरणवाले हम दोनों यहीं 
एक निजेन जगहमें कहीं पेड़ोंके झुरमुटके बीच चन्द्रमा और सूर्थके समान 
निवास करेंगे ॥ १५, १३ ॥ ग 

हमारे निवास करनेसे इस अरणयमें समय बीतनेपर लता, वृक्षोंका 
उत्तम वन उग जायगा । वह शाल, ताल, लताके समूहसे सारे भूतलको वेष्टित 
कर लेगा ॥१७॥ =: = ` 


उस वनका क्था वणन करू ! वह ताइ, तमालके पत्तोंके नाचसे दिशाओं को 
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इत्या श्रीवासिष्ठमहारामावशे वा> मो० नि० उ० अ० बि० श० 
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मुनिरात्रिसंकथावणेनं नाम दिपश्चाशदिकशततमः सर्गः ॥ १४२॥ 


त्रिपश्चाशद घिक्रशततमः सर्गः 
ग्रन्यमुनिरुषाच 
आवयोश्वरतोरतर्मिन्वने चिरतरं तप! । 
सृगानुसरणश्रान्तो सृगव्याध उपेष्याति ॥ १॥ 
तं स्वं स्वभावपुण्याभिः कथामित्रेधियिष्यसि । 
तपर्तत्रेव विपिने स बिरक्तश्चरिष्यति॥ २॥ 
ततस्तपस्विचर्याणामात्मज्ञानबुशुत्सया | 
मध्ये स स्प्तजिज्नासु) प्रक्ष्यति स्वझसंकथाम्‌ ॥ ३ ॥ 








अलंकृत करेगा, .उसमें खिले हुए कमल-बनों द्वारा नीचे चरणोंको पकड़ने ( छूने ) 
के कारण बन्दनीय-से वृक्ष फूलोंसे विकसित रहेंगे और मधुर ध्वनि कर रहे चकोरोंके 
झुण्ठोंसे उसके लता-निकुञ्ञ अत्यन्त मनोमोहक रहेंगे । अधिक क्या कहूँ बह 
बन स्वगेसे उतरा हुआ नन्दनवन-सा स्थायी होगा ॥ १८॥ 
एक सौ बावन सगे समाप्त 
एक सौ तिरपन सग 
[ व्याधके आगमन आदिकी उक्तिसे सुनिमें व्याधगुरुताका समर्थन तथा 
समयपर विवेकसे सर्वेकात्यरूप विज्ञानका वर्णन ] 

अन्यमुनिने कहा--हे मुनिवर, हम लोग उस बनमें चिरकाळ तक तप 
करते रहेंगे, तब मृगोंका पीछा करनेसे थका हुआ व्याध आवेगा ॥ १ ॥ 

उसे आप स्वभावतः पवित्र विविध कथाओं द्वारा उपदेश दगे। वह. 
विरक्त होकर उसी वनमें तपस्या करेगा ॥ २ ॥ | 

तपस्वियोंकी चर्य्योओंके अभ्याससे शम, दम आदि साधन-सम्पत्तिके 
बाद वह व्याध -आत्मज्ञान जाननेकी इच्छासे आत्मज्ञानकी भूमिकाके रूपसे स्वप्न- 
जिज्ञासु होकर स्वस-कथा पूछेगा ॥ ३ ॥ 





५७१६ योगवासिष्ठ | निर्वाण-प्रकरण उत्तराधं 
कथयिष्यसि तम्मै त्बमात्मज्ञानमखाशिडतम । 
स्वझाख्येन प्रसङ्गेन ज्ञातो योग्यो भविप्यति || ४ || 
इत्यनेन प्रकारेण शुरुस्तस्य भविष्यसि | 
तेन तात मयोक्तोऽसि गिरा व्याधगुरो इति ॥ ५ ॥। 
इति ते सबमाख्यातं यथाऽयं संसृतिभ्रमः । 
यथाऽहं याहृशश्च खवमिह यचे भविध्पति ॥ ६ ।। 
इति तेनाउहमुक्तः सन्विस्मयाङुलया घिया । 
तेन साधे विमृश्येतत्परं व्रिस्मयमागतः || ७ ॥ 
अथ रात्र्यां व्यतीतायां स प्रभाते महामुनि: । 
तथा संपूजितो थेन तत्रेव रतिमाप्ततान्‌ ॥ = ॥ 
अनन्तरं गृहे तस्मिस्तस्मिन्ग्रामशृहे तथा । 
स्थितावाबां रिथरमती कृतभावो परस्परम्‌ ॥ ९ ॥। 
ततो बहति कालोऽयमृतुसंवर्सरातमकः । 
स्थितोऽहमागतान्‌ भावांस्त्यजन्गृहृन्गिरिर्यथा || १० || 
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उसके पश्चात्‌ आप स्वके प्रसङ्गसे उसके लिए अखणड आत्म-ज्ञानका 
उपदेश देंगे । उसे ग्रहणकर वह योग्य हो जायगा ॥ ४ ॥ 

इस प्रकारसे आप उसके गुरु होंगे । इस कारण हे मुनिवर, मैंने 
आपको “याधगुरो' इस सम्मरोधनसे पुकारा हे ॥ ७ ॥ 

जिस प्रकार यह संसार अम है, जैसा मैं यहाँपर हूँ और जैसे आप 
यहाँपर हैं एबं जो आगे आपका होनेबाला है वह सब मेने आपसे कहा ॥ & । 

इस प्रकार कहनेपर विस्मयसे व्याकुळ हुई बुद्धिसे उन मुनि महाराजके 
साथ इस हृश्यजातका विचार कर में और भी आश्चो प्राप् हुआ ॥ ७ ॥ 

इसके बाद रात्रि खुङनेपर प्रातःकालकें समय उन मुनि महाराजका 
मैंने ऐसा आदर सत्कार किया कि जिससे वे मेरे घरपर ही रम गये || ८ | - 

... ' उसके बाद तो उस अरण्यस्थित घरमें और पूरवेजन्मके उस गँवके 

परमे परस्पर प्रचुर प्रीतिंवाले स्थिखुद्धिसम्पन्न हम दोनों रहे ॥ ९ । 

तदनन्तर ऋतु, वषे आदि रूप कालके. बीतने पर जैसे पर्यत वनाभि 


सग १५४ | भाषानवादस हित १७१७ 
नाऽमिवाञ्छामि सरण नाउभिवाचज्छामि जीवितम्‌ । 
यथा स्थग गर्मि तिष्ठामि तव विंगतञ्चरम्‌॥ ११॥ 
ततो विचारितं तञ्च पन्मपा इश्यमणडलम्‌ । 
फि कारगसिदं तु भ्यास्क्रिमयं वेत्ति चेतसा ॥ १२॥ 
कोऽयं पदाथसंघातः कि नामैतस्य कारणम्‌ | 
अम्त्यग्मिन्स्वप्नमंद्ण विद्वचोमैकस्ररूपिणि ॥ १३ ॥ 
दो; चमा बायुराक्राशं पेताः सरितो दिशः । 
निस्सात्रनस ग्यते कचन्त्यातस्मन्यवस्थितम्‌ ॥ १४॥ 
निञच न््रिकाचतुर्दिकमवभामं तनोति यत्‌। 
तदिदं जगदामाति चित्रभप्रतिघात्मके ॥ १४ ॥ 
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ष्टि आदिका ग्रहण और त्याग करता है, वैसे ही में मी अनिष्ट, इष्ट और इष्टा- 
निष्टमिश्रित भावोंका ग्रहण और त्याग करता हुआ स्थित हूँ ॥ १० ॥ 

न तो में मरणकी इच्छा करता हूँ और न जीत्रनको अभिलाषा करता 
हैं जैसे स्थित हैं बसे ही बिना सन्तापके रहता हूँ ॥ ११ ॥ 

तडुपरान्त मैंने वहँपर हृश्यमणडङके विषवमें विचार किया यह क्या 
है, क्या इसका कारण है ? और यह आत्मा इसको चित्तसे क्या जानता 
हे?॥ १२ ॥ 

एकमात्र निदाकाशस्वरूपी स्वप्सहश जगतमें यह पदार्थसंघात क्या 
है और क्या इसका निमित्त कारण है 2॥ १३ ॥ 

चिठेकधन स्वभावमें स्थित चिन्मात्राकाशरूप ही ये बुलोक, एथिवी, 
वायु, आकाश, विविध पर्वत, अनेक नदियों, दिशा? सबके सब विकासको प्राप्त 
हें॥ १४ ॥ 

चित्रूवी चन्द्रिका चारों ओर जिस अवभास ( प्रकाश ) का विस्तार 
करती है वह यह जगत्‌ रूप चित्र, जो कि स्थूळ न होनेके कारण प्रतिघातके 
योग्य स्वमाववाला नहीं है, आकाशमें भासित होता है ॥ १५ ॥ 

यदि कोई कहें कि पर्वत आदि स्थूळ होनेसे ध्रतिधातके योग्य हें, वे 
अप्रतिधातस्वभाव केसे होंगे ! इसपर कहते हें --निमे' इत्यादिसे । 


५७१८ | योगवासिए [ निर्वाण-प्रकरण उत्तर 
त 
नेमेऽद्रयो न चेयं भूनेदं खं नाऽयमप्यहम्‌ । 
चिन्मात्रव्पोसकचनमिदसाभाति केवल ॥ १६॥ 
पदार्थ जातस्याऽस्य स्यात्कि नाम बत कारणम्‌ | 
विणडग्रहे हेतुना तु विना कोऽप्यर्थसंभत्रः ॥ १७॥ 
त्रान्तिमात्र मिदं चेतस्याद्धान्तेः किं नाम कारणम्‌ | 
दरश मन्ता च को भ्रान्तेः कारण वा क कीरशम्‌ ॥ १८ | 
यस्पाऽहमवसं संविन्मात्रं हृदयोजसि । 
असौ मया सह गतः किलाऽशेषेण भस्मसात्‌ || १९ ॥ 
तस्मादिदमनायन्तं चिद्राभामात्रमम्परम्‌ । 
अत्‌ कर्मकरणं रूपं विद्वनमक्रमम्‌ || २० || 


sr mere थे जयी. ८ 


न ये पर्षत हैं, यह भूमि है, न यह आकाश हे, न मैं ही हँ । 
यह सब केवल चिन्मात्राकाशके स्फुरणका भान है॥ १६ ॥ 

यदि यह चिन्मात्रतकचन ही है तो इस पदा्थराशिका कोई कारण 
नहीं है, क्योंकि इसके शरीर अहण और उसके हेतु अप्रसिद्ध हैं, ऐसा कहते हैं--- 
'पदार्थ्‌०' इत्यादिसे । | 

इस पदाथराशिका शरीर अहणमें क्या कारण हो सकता है। कारणके 
बिना भला किसी वस्तुका संभव हो सकता है ? ॥ १७॥ 

तब यह आन्ति ही हो, ऐसी आशङ्का कर भ्रान्तिपक्षमें भी निमित्त, 
दश आदिका निरूपण संभव नहीं है, ऐसा कहते हैं--आरान्ति०' इत्यादिसे । 

यदि इसको केवल आन्ति ही मानो, तो आन्तिका क्या कारण हे: उस 
आन्तिका कौन द्रष्टा है, कौन मनन करनेवाला है, बह कैसा है और कहाँ 
हे॥१८॥ | | 

सविन्मात्ररूप में जिसके शरीरम प्रविष्ट होकर हृदयवर्ती ओजमें रहा 
वह प्राणी मेरे शरीरके साथ ही पूर्णतया भस्म हो गया ॥ १९ ॥ 

इसलिए उसका शरीर, मेरा शरीर आदिका अस्तित्व न होनेके कारण 

यह सब आदि अन्त शून्य चित्की आभारूप आकाश ही है । कती, कर्म, और 
करणसे विहीन क्रमशूस्य यह चिदूषन ही है || २० || 


सग १५३ ] भाषानुवाद्सहित ५७१९ 


इदं चिदूव्योमकचनं घटावटपरादिकम्‌ । 
स्फुटं कुत इवाऽकारि घडावबटपटाद्रतः ॥ २१ ॥ 
नाऽपि चिन्मात्रकचनं चिन्मात्रं व्योम केत्रलम्‌ । 
तस्य कि कचनं कोटक्‌ कथं कचति कि नभः || २२ ॥ 
अयं फेनश्चिदम्भोधेः किमस्य कचनं नतम्‌ । 
कचत्स्वभाव एवाऽयमनन्तश्चिद्धनः स्थितः || २३॥ 
चिन्मात्रकचनं शुद्धं ब्रह्म बृ हितचिद्वनम्‌ । 
इदं जगदिवाऽऽभाति क्क इभ्यं द्रष्टृता कुतः ॥ २४ ॥ 
गद्यन्तवरजितममेयमनादिमध्य- 

सेकं विधुं विगतकारणकार्य सत्वम्‌ । 
सत्तामयं अ्ुवनशेलदिगन्तनाना- 

ऽनानात्मकं किमपि चेतनमेत्र सवम्‌ ॥ २४ ॥ 


यह घट, वस्न, कुड्य आदि सब चिदाकाशका स्फुरण है । अतः घट, पट 
आदि स्पष्ट आकार धारण करनेवाले कहँसे हो सकते हैं ॥ २१ ॥ 

“यह चिन्मात्रका स्फुरण है' यह बुद्धि भी 'राहुका सिर इस कथनके 
समान केवळ विकल्पमात्र ही है, क्योंकि षष्ठीतत्पुरुष समासके प्रयोजक मेद 
और सम्बन्धकी प्रसिद्धि नहीं है, इस अभिप्रायसे कहते हैं--ना5पि इत्यादिसे । 

थह चिन्मात्रका स्फुरण भी नहीं है, केवल चिन्मात्राकाथ हे । उसका 
स्फुरण क्या और केसा ! क्या आकाशका भी स्फुरण होता हे, भला उसका 
स्फुरण केसे होगा ? ॥ २२ ॥ 

यह जगत्‌ समुद्रके फेनकी तरह चिद्रूपी सागरका फेन है । इसका 
नवीन स्फुरण क्या होगा! यह अनन्त चिदूधन परमात्मा स्फुरणस्वभाववाला ही 
स्थित है ॥ २३ ॥ 

शुद्ध चिन्मात्र-स्फुरण बृद्धिको प्राप्त चिद्धन ब्रह्म ही इस जगतक समान 
अवभासित होता है, ऐसी अवस्थामें कहाँ दृश्य है और कहें द्षटता है £ ॥ २४॥ 

कालतः आदि-अन्तसे शून्य, असीम, देशतः आदि-मध्यहीन वस्तुतः एक 
अद्वितीय अतएव कारण रहित, कार्य रहित और कार्यकारणके अधीन प्राणियोंसे 
रहित, स््तःसत्ताप्रधान स्त्रसत्तसे ही सुवन आदिकी सत्ताका निवह करनेके 

७१५ 





५१७२० योगवासिष्ट | निर्वाण-प्रकरण उत्तराध 
इत्याष श्रावासिष्टमहारामायश्‌ वा० सा० [निवा उ० आव० श० 
मवङ्ाल्म्यप्रातपाइन नाम त्रियञ्चाशदाकशततसः सग! || १५२३ ॥ 


चतुःपश्चाशद धिकशततमः सगः 
मुनिरुवाच 
इति निर्णीय दृश्येऽस्मि न्स्थितोऽस्मि विगवज्वर! । 
वीतरागो निराशझ्के निर्वाणे निरहंक्रतिः | १ | 
निराधारो निराधेयो निर्मानो निरुपांश्रयः । 
स्वभावस्थः स्वयं शान्तः सर्यात्मा सवथोदितः ॥ २ ॥। 
यथाग्राप्वस्य कर्ताऽस्मि न कर्ताऽस्मि कदाचन । 
स्वयमेव हि यो व्योम कत ता तस्य कीदृशी ।। ३ ॥ 
कारण नाना अनानारूप-सा वाणी और मनका अगोचर जो विभु चेतन है, वही 
संब-कुछ है, उससे अतिरिक्त अणुमात्र भी नहीं है ॥ २७ || 
एक सो तिरपन सगे समाप्त 


एक सौ चौवन सर्ग 
[ मुनि द्वारा विचारसे उत्पन्न अपनी जीवन्मुक्तस्थिति तथा ञ्भ्यासहीन व्यांथकी परम 
पदमें अनवस्थितिका वर्णन ] 
मुनिजी अपने विचारक फलभूत जीवन्मुक्तिस्थितिका विस्तारसे बन 
करते हैं--इति' इत्यादिसे । 
सुनिने कहा--हे व्याध, इस प्रकार निर्णय करके मैं इस हृश्यमें सम्ताप- 
रहित, वीतराग ( आसक्तिरहित ), शङ्काराहित, अहक्कररडित, निवीण / मुक्त ) 
स्वरूप स्थित हू ॥ १ ॥ 
अद्वैत होनेके कारण न मेरा कोई आधार हे और न मैं ही किसीका 
आधार हूँ, अभिमानरहित, आश्रयविहीन, निज चित्म्वभावमें स्थित, स्वयं शान्त 
सवभा उदित सृष्टिरूप में स्थित हूँ ॥ २ ॥ 


व्यवहारतः यथाग्राप्त कृत्यका कतो हूँ, किन्तु यथार्थतः कभी भी कर्ता 
नहीं हूँ, क्योंकि जो स्वयं ही निष्किय आकाश है, उसकी क्तता कैसी ? || ३ 





सगै १५४ ] माषानुवादसहित ४७२१ 


यौः क्षमा वायुराकाशं पेताः सरितो दिशः । 
इम्येकात्म नभः सवं भृतजालेकचिद्पुः ॥ ४ ॥ 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ । 
न विधिम्रतिपेधौ मे न मे बाहं न मेऽन्तरम्‌ ॥ ५॥ 
इति में तिष्ठत इह यथासंस्थानसंस्थितेः । 
ग्रद्याऽयं त्वमचग्रापः काकतालीयवसखुरः | ६ ॥ 
ति ते सबमाख्यातं यथा स्वभो यथा बयम्‌ | 
यथा जगद्यथा च त्वं यथा दृश्यमिदं तथा || ७॥ 
स्वं च याइग्दश्यमिदं यथा दश्यमिदं पुरः । 
यथा मावा यथा ब्रह्म यथेमा जनताः पुरः ८ ॥ 
एतद्बुभ्वा भवाञ्छान्तो मिथ्या लुब्धकलुब्धक | 
शान्तैवैवमियं सत्ता चिन्मात्रव्योमरूपिशी । 
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द्यळोक, प्रथिवी, वायु, आकाश, विविध, पवेत, नदियाँ दिशाएँ आदि 
सकर भूत सब जीवोंके एकमात्र चित्त्वरूप सत्‌ चिदाकाश ही हैं ॥ ४ ॥ 

हे व्याध, में शान्त हूँ, चारों ओरसे आनन्दसागरमें मप्त हूँ, दुःख- 
सम्पर्कशून्य केवळ आत्मसुखमें स्थित हूँ, न मेरे लिए कोई विधि है और न प्रति 
पेथ ही हे । न मेरे लिए कुछ बाह्य हे और न कुछ आन्तर है ॥ ५ ॥ 

हे व्याध, इस प्रकार जेसी स्थिति हे उसके अनुकूल यहांपर स्थित 
हुए मेरे सामने आज काकतालीयके समान तुम प्राप्त हुए हो ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार मेरे पास प्राप्त होकर मुझसे पूछ रहे तुमसे जैसा स्वप्न है, 
जैसे हम लोग हैं, जैसा जगत है, जैसे तुम हो, जैसा यह दृश्य है, जैसे तुम इस 
प्रपञ्चके द्रष्टा हो, जैसा यह देह, इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक ( आभ्यन्तरिक ) 
दृश्य है, जैसा यह सामने दिखाई दे रहा भौतिक दृश्य है, उनमें जैसे राग, द्वेष, 

[ग, ग्रहण आदि भाव हैं, जैसा ब्रह्म है और जेसी यह सामने दृश्यमान जनता 

है यह सब पूर्वोक्त वर्णनके अनुसार मैं कह चुका हूँ ॥ ७-८ ॥ 

हे लुब्धक, इन सबको मिथ्या जानकर तुम शान्त होओगे, क्योंकि यह 
चिदाकाशखूपिणी आत्मसत्ता शान्त ही है अशान्त नहीं है। अथवा आत्यन्तिक 
दृश्यशान्ति ही आत्मशान्ति है ॥ ९ ॥ 
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स्वयमाभाति निर्वाणा नेव वाऽऽभाति किंचन ॥ ९ ॥ 
लुब्धक उवाच ० 
एवं चेतदहं त्वं च सर्वे वा विवुधादयः । 
सर्व एवं मिथः स्वझपुरुषा; सदसन्मयाः ॥ १० ॥ 
जुनिर्ाच 
एवमेतदिदं स्रमन्योन्यं स्वझवत्स्थितम । 
अन्योन्यमात्मनि तथा सदसञ्चाऽनुभूयते ॥ ११॥ 
दृश्यं येन यथा बुद्धं तथा तेनाऽनुभूयते । 
नानेकं वस्त्वतो5नेकं न सन्नाऽसन्न मध्यगम्‌ || १२॥ 
जाग्रति स्वप्ननगरमितर वेदनमात्रकम्‌ । 
अद्पूरवदूरस्थदश्यमानपुरोपमम्‌ ॥ १३॥ 
स्पष्ट रीतिसे प्रतीत हो रहे मनुप्य, देवता, पशु-पक्षी, पर्वत, पेड़ आढिकी 
स्वमतुल्यता अत्यन्त असम्भूत हैं इस वातको व्यङ्गयसे सूचित करता हुआ लुठधक्र 
कहता है--“एबम्‌' इत्यादिसे । | 
व्याधने कहा--हे मुनिजी, यदि ऐसी बात है तो मैं, आप और सब देवता 
सबके सब आपसमें स्वप्नपुरुष होनेसे सत्‌ होते हुए भी असन्मय हो जायँगे 1१० 
मुनिजीने कहा--हे व्याध, जैसा तुम कहते हो वैसा ही यह सब पर- 
स्पर त्वम्नके समान स्थित है। यह अपनेमें सत्‌ तथा अन्य लोगोंगें असत्‌ प्रतीत 
होता है, क्योंकि वैसा ही इसका सबको अनुभव होता है ॥ ११॥ 
इस्यको जिसने जैसा जाना वैसा बह उसका अनुभव करता है । दृश्य वस्तु 
नाना है और एक भी है, जैसे एक घड़ा नाना कपाल, कपालिका आदि उनकी अवयव- 
परम्परासे परमाणु पर्यन्त नाना बस्तुरूप और एकत्वकी प्रतीतिसे एकवस्तुरूप भी है 
जो नानात्व (मेद) दशीं हैं उनके लिए उन दोनोंमें से एकत्व असत्‌ है और जो 
एकत्व दर्शी हैं, उनके लिए नानात्व असत है । भेदाभेददर्शियोंके लिए दोनों 
विकल्पसे सत्‌ और दोनों असत्‌ हैं । तसज्ञानियोके लिए तो जाग्रतमें स्वझनगरके 
सदश तथा पहले कभी दृष्टिगोचर न हुए दूर देशस्थ हृश्यमान नगरके तुल्य वेदन- 
मात्र 'होनेके कारण एक भी नहीं हे ऐसा अनुभवसे सिद्ध है, अतएव यह न. एक 
है, न सत्‌ है, न असत्‌ है और न सदसत्‌ है ॥ १२. १३.॥ 
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इति ते सबमाख्यातं बोधितोऽसि निरन्तरम्‌ । 
स्वयं प्राज्ञोऽसि जानासि यथेच्छसि तथा ङुरु ॥ १४ ॥. 
एवं प्रबोधितस्याऽपि तब व्याध मते मतिः । 
क्षणं प्रमोधबिश्रान्ता न व्रिश्रान्ता परे पढे ॥ १४ ॥ 
नाऽभ्यासेन विना बोध एष याति मनोहृदि | 
परां परिणतिं प्राज्ञ दारुणोवाऽम्बुधारण ।। १६॥ 
अभ्यासाद्वोधविश्रान्तो गुरुशास्त्रेकसेवनात्‌ । 
्वताद्वेतद्रशोः शान्त्या निर्वाणं चित्तमुच्यते ।। १७ ॥ 
निमानमोहा जितसङ्गदोषा । 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
इन्देबिंगुक्ताः सुखदुःखसंज्ञे - 
गंच्छन्त्यमूहाः पदमव्ययं तत्‌॥ १८॥ 
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हे व्याध, इस प्रकार मेंने तुमसे सब कुछ कह दिया, निरन्तर सदुपदेशों- 
से तुम्हें बोधित किया है। तुम भी स्वयं ज्ञानवान्‌ हो सब कुछ जानते हो, इस- 
लिए जेसी तुम्हारी इच्छा हो वेसा करो ॥ १४ ॥ 

हे व्याध, प्रकृष्ट बोधवाले यद्यपि इस प्रकार तुम पूणरूपसे बोधित हुए 
हो तथापि तुम्हारी बुद्धि स्वाभिमत जगत्सत्यत्वश्रममें ही विश्रामको प्राप्त हुई है, 
परमपदमें क्षण भर भी विश्रामको प्राप्त नहीं हुई ॥ १५ ॥ 

यह बोध अभ्यास द्वारा अत्यन्त परिपक्क हुए बिना हृदयके. अन्दर. वैसे 
ही प्रविष्ट नहीं होता जैसे कि जलधारण कार्यके निमित्त छीरने-तराशने आदिसे निर्मित 
क्रमण्डलुके आकारमें परिणत हुए बिना काठके अन्दर जळ नहीं प्रविष्ट होता ॥१६॥ 

अभ्याससे बोधकी चरमविश्रान्ति सिद्ध होनेपर चित्तको ही चरमविश्रान्ति- 
का अनुभव रखनेवाले पुरुष निवीण कहते हैं, ऐसा कहते हैं---अभ्यासात्‌' इत्यादिसे। 

एकमात्र शुरु और शाखके सेवनरूप अभ्याससे- बोधके परमपदमें विश्रान्त 
होनेपर द्वैत और अद्वैत दष्टियोंकी शान्ति होनेपर चित्त निवीण कहलाता है ॥१७॥ 

` अपने द्वारा उक्त अर्थम भगवद्वचनकी संमति दिखलाते हैं-“निर्मान०? 

इत्यादिसे । | 


४७२४ योंगवासि [ निर्वाण-प्रकंरण उत्तरांधे 








इत्यापे श्रीवासिष्ठुमदारामायशे वा० दे० मो० नि० उ० अ० वि० शबो० 
यथाभूतार्थवर्खनं नाम चतुःपश्वाशदधिकशततमः सर्गः ॥ १५४ ॥ 
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पञ्चपश्चाहादधिकराततमः सर्गः 
अभिरुषाच 

इत्याक्रण्याऽथ स व्याधस्तदा तरिमन्वनान्तरें 
आसीचित्रकृताकार इव विस्मयमन्थरः ।। १ || 
न विशश्राम चेतो5स्य स्वाभ्यासेन विना पढे | 
आसीदुद्धान्त इव स प्रोह्ममान इवाऽशवे ॥ २ ॥ 
आरुढ इब वा चक्रे चक्रश तपसा हतः | 
नक्रशेव समाक्रान्तः पराक्रमविवजितः॥। ३ ॥ 
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अन्दर अभिमान और मोहसे रहित और बाहर संगदोपोंपर विजय पाये. 
हुए, अन्दर और बाहर नित्य आत्मामें लीन, चारों ओर आनन्दरूप आत्माका पूर्ण 
ज्ञान होनेसे सकल कामनाओंसे विहीन तथा प्रिय-अप्रिय आदि द्रःद्वोसे, जिनसे 
सुख-दुःखका भलीमाति ज्ञान होता है, सर्वथा निर्मुक्त तत्वज्ञानी लोग विप्णुभग- 
वानके निवीणनामक परमपदको प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥ 
एक सौ चौवन सग समाप्त 
एक सौ पचपन सर्ग 
( ब्यांधकी मूड तपस्यासे प्रसन्न भगवानके वरदानसे ग्राकादागति, कायइद्धि और 
मृत्युका वर्णन) 
अभिने कहा--हे वत्स, यह सुनकर वह व्याध उस समय उस वतमें 
इसके पश्चात्‌ चित्रलिखितकी तरह मारे आश्चर्थके स्तब्ध हो गया ॥ १ || 
अपने अभ्यासके बिना उसके बित्तको परमपदमें विश्राम नहीं मिला, अतः, 
वह बंचारा मारे आश्वर्यके उद्आन्त-सा समुद्रमें बहाया जा रहा-सा हो गया ॥२॥ 
वह चक्रमें चढ़ा हुआ-सा अथवा किसी सिद्ध द्वारा अपने तपोबळरूवी 
चक्रवातसे ( आंधीसे ) हरा गया-सा तथा मगर द्वारा आक्रान्त-सा विवश हो 
गया, उसमें किसी प्रकारकी शक्ति नहीं रह गई ॥ ३ | 
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किमेतत्स्पादुताऽन्यत्स्या न्निर्वाशमिति संशयात्‌ । 
ना$ध्यगच्छदसो शान्ति मूखों यौबनवानिद ॥ ४॥ 
भ्रविद्याक्रतमेवेदं च्श्यमित्येव चिन्तयन्‌ | 
अविद्या जगदित्येपा नाऽऽयाति निपुणं हृदि ॥ ५ ॥ 
कियदन्तमिदं दृश्यं स्थाव्पश्याम्येतदादितः | 
दूरतोध्वेप्रमाणेन तपोलब्धशरीरकः | ६ ॥ 
भावाभावात्मनो नित्यमस्याऽन्ते स्थीयते सुखम्‌ । 
तस्मादाकाशमप्यस्ति यत्र नो तत्र याम्यहम्‌ | ७॥ 
इति निर्णीय हृदये मूख एव बभूव सः । 

गतं तादृशमप्युक्तं विनाऽभ्यासेन भस्मनि ॥ ८ ॥ 
ततस्ततः प्रभृत्येव तेनेत्र मुनिभिः सह । 
लुब्ध ङ्गत्वं परित्यज्य तपथरितुमुद्मतः ॥ ९ ॥ 
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क्या यह निवीण होगा अथवा अन्य निवीण होगा ? इस सन्देहसे उस 
मूको नवथौवनवानके समान शान्ति नहीं मिही ॥ ४ ॥ 

चूँकि यह जगत्‌ अविद्या ही है, यह बात हृदयमें भली माति नहीं ठह- 
रती है, इसलिए यह जगत्‌ अविद्या नामकी ब्रह्मशक्ति द्वारा उत्पादित सत्य ही है 
ऐसा चिन्तन करता हुआ में इस दृश्यका कहाँ अवसान होगा यह बात तपस्या 
द्वारा शरीर प्राप्त कर, ए*वीसे आरम्भ कर, दूर होनेके कारण ऊँचे शरीरसे जाकर 
देखूँगा ॥ ५,६ ।| | 

भाव अभाव स्वरूप इस दृश्यके अवसानमें ( असंसारप्रदेशमें ) में सुख- 
से रह सकूँगा, इसलिए जहॉपर आकाश भी नहीं हे वहाँ मैं जाता हूँ ॥ ७ ॥ 

ऐसा हृदयमें विचार कर वह कोरा मूखे ही रहा। मुनिजीने बड़े विस्तार- 
के साथ अनेक दृष्टान्तो और उपपत्तियोंसे युक्त जो उपदेश दिया था, वह अभ्यास- 
के बिना भस्मसें किये गये हवनके तुल्य व्यर्थ चला गया || ८ ॥ 

उसके पश्चात तभीसे उक्त निण्य वश ही व्याधताको छोड़कर बह 
मुनियोके साथ तपस्या करनेके लिए उद्यत हुआ ॥ ९ || 
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तस्मिञ्गगति तेर्भावैस्तेः समं निवसन्‌ सदा । 
बहन्यब्दसहस्राणि चकार सुमहत्तपः ॥ १० ॥ 
तपः कुर्वन्कदाचित्स पुनः प्रपच्छ तं मुनिम्‌ । 
कदा स्यादात्मविश्रान्ति्ममेत्याह मुनिस्ततः ॥ ११ ॥ 
घुनिरुवाच 
ज्ञानं तदुपदिष्टं ते जीशेदावेल्पकाग्निवत्‌ । 
संस्थितं हृदये किन्तु दाह्ममाक्रम्य नोचितम्‌ । १२ ॥ 
नाऽभ्यासेन घिना ज्ञाने शिवे विश्रान्तवानसि । 
अभ्यासेन तु कालेन भृशं विश्रान्तिमेष्यसि ॥ १३॥ 
भविष्यदिदमात्मीयमथाऽऽकणय नियम्‌ । 
मम वरणयतः कणंभूषणं भूतलादूभ्ुतम्‌ | १४ ॥ 
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तपस्वियोंके छोकमें तपस्वी छोगोंमें प्रसिद्ध भावनाओंसे सदा तपस्वियोंके 
साथ निवास करते हुए उसमे अनेक हजार वर्ष तक कठिन तपस्या की | १० ॥ 

तपस्या करते हुए उसने किसी समय फिर उन मुनि भहाराजसे प्रश्न 
किया, हे मुने ! मेरी आत्मामें विश्रान्ति कब्र होगी ? इसपर मुनिजीने उससे 
कहा ॥ ११ ॥ 

मुनिजीने कहा--हे व्याध, मैंने तुन्हें जिस ज्ञानका उपदेश दिया था, 
वह पुरानी लकड़ीके अन्दर स्थित थोडी-सी आगके समान तुम्हारे हृदयमें स्थित 
हे । इस समय उसने जलानेके योग्य भी दृश्यरूप अनर्थपर आक्रमण नहीं 
किया है । 'जीण लकड़ीके अन्दर स्थित थोड़ी-सी असिके समान” इस कथनसे 
जन्मान्तरमे वह उद्बुद्ध होगा, यह सूचित किया हे ॥ १२ ॥ 

अभ्यास न होनेके कारण तुम कल्याणकारी तचखज्ञानमें विश्रान्त नहीं 
हुए हो । किन्तु अभ्याससे समय आनेपर तुम पूर्णरूपसे ज्ञानमें विश्रान्तिको प्राप्त 
होओगे ॥ १३ ॥ | 

हे व्याच, अब तुम निर्णयका वर्णन कर रहे मुझसे अपना यह भावी 
वृत्तान्त सुनो । वह कानोंके लिए भूषणरूप है तथा भूतलमें कोई भी मनसे भी 
उसकी सम्भावना नहीं कर सकता, अतः अद्भुत है ॥ १४ ॥ 
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संस्तुतानवबुद्धात्मा ज्ञानसारतया5नया | 
दोलायमानसंवित्त्वं न मूर्खो न च पण्डित; ॥ १५ ॥ 
अविद्यारूपमाभोगि किंप्रमाणमिदं जगत्‌ । 
स्यादित्यात्मविकल्पेन तपरत्वं कतुयुद्रतः ॥ १६॥ 
इृत्थ॑तपरवया घोरं काथं युगशतं परथु । 
परमेष्ठी ततस्तृष्टरत्वापुपेष्याते सामर। ॥ १७॥ 
मार्गयिष्यसि तस्य स्म॑ वरदस्य वरं वर । 
इद्भुहामदोरात्म्यान्निजं संदेहसंचयम्‌ ॥ १८॥ 
देवाऽयं दृश्यरूपे$स्मिन्ट्रछ$विद्याश्रमे सति । 
कचिदादशेवन्नाऽस्ति प्रतिबिस्थसलोज्मितः ॥ १९ ॥ 
चिद्व्योमदपेशस्या5स्य परमाख्याकृतेरपि । 
अन्तस्थस्येव वा यत्र तेद प्रतिबिम्वति ॥ २० ॥ 





ब ` 


तुम आत्माको जाननेके लिए प्रस्तुत तो हो, किन्तु विद्वानोंमें प्रसिद्ध 
ज्ञानरूपसारतासे तुम्हें उसका बोध नहीं हुआ, अतएव तुम्हारी बुद्धि झूलेकी तरह 
डोल रही है, अतः न तुम निपट मूखे ही हो और न पंडित ही हो ॥ १५॥ 

यह विस्तारयुक्त अबिद्यारूवी जगत्‌ कितना विशाल होगा ऐसी केवल 
अपने मनोरथकी कल्पनासे तुम तपस्या करनेके लिए उद्यत हुए हो ॥ १६ ॥ 

जिस तरह तुम इस समय तप कर रहे हो इसी प्रकार सैकड़ों युगों तक 
( सैकड़ों युगोंतक व्याधका जीवन असंभव होनेसे अनेक जन्मोंतक यह अर्थ अथोत्‌ 
प्राप्त होता है ) तुम्हें बड़ी कड़ी तपस्या करनी होगी । तदनन्तर ब्रह्माजी तुम्हारे 
ऊपर प्रसन्न होकर देवताओंके साथ तुम्हारे समीप आवेगे ॥ १७ ॥ 

हे श्रेष्ठ, तुम वर देनेवाले ब्रह्माजीके समक्ष अपनी सहज उद्दणडतावश 
निज मनोरथसे कल्पित संशयराशिरूप यह वर माँगोगे ॥ १८॥ | 

हे ब्रह्माजी, इस दृश्यरूप अविद्याभ्रमके ज्ञात होनेपर आदशके तुल्य 
स्थित ब्रह्मे प्रतिबिम्बरूप मलसे रहित कोई प्रदेश नहीं है, जहांपर पहुँचकर मेरी 
विक्षपशून्य स्थिति हो सके ॥ १९ | 0 

चूँकि परमाणुके तुल्य अत्यन्त सूक्ष्म आकारवाले अन्दर स्थित इस चिदा- 
काशरूपी दर्षणमें यत्र तत्र (सर्वत्र ) यह जगद्रूप दृश्य प्रतिबिम्बित होता है, 

७१६ 
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तस्मात्कियदनन्तं स्यादिदं व्श्यमनथेकृत्‌ । 
तस्य पारे कियद्वा स्यादाकाशं दृश्यमेव तत्‌॥ २१॥ 
एवमर्थमहं ज्चातुमिमं संग्राथये वरम्‌ । 
शुणु देवेश्वराऽविध्नं तच्दैवाऽऽशु प्रयच्छ मे ॥ २२ ॥ 
इयं स्वच्छन्दमूत्युर्मे नीरोगाऽस्तु तनुधिरम्‌ । 
गारुडेन च वेगेन संयुता व्योमगामिनी ॥ २३॥ 
प्रतिनाडीकमेषा तु वृद्धि गच्छतु योजनम्‌ | 
क्रमेश जगतो बाह्ये भवत्वाकाशरूपिणी ॥ २४ ।। 
साकाशस्याऽस्य दृश्यस्य लभेय परमेश्वर । 
अन्तमित्यमनन्तस्य परमोऽस्त्विति मे वरः ॥ २४ ॥ 
इति साधो खया प्रोक्त देवदेवो वरं प्रभु; । 
एवमस्तु तवेत्युक्त्वा यास्यत्यन्तर्धिमीश्वरः ॥ २६ ॥ 








अतएव इसमें प्रतिबिम्बरूप मलसे रहित कोई प्रदेश नहीं है ॥ २० ॥ 

हे ब्रह्माजी, यतः साविद्य ( अविद्यासहित ) चितिकी यह स्थिति है, इस- 
लिए यह अविद्यप्रयुक्त अनर्थकारी दृश्य कहाँतक ( कितनी दूरीतक ) होगा, उस 
दञ्यके बाद ( परली पार ) अनन्त निरविद्य ब्रह्म कितनी दूरीतक होगा, आकाश- 
की तरह संसारशून्य उस ब्रह्मको में जाकर अवश्य ही देखूँगा ॥ २१ ॥ 

हे देवाधिदेव, इस प्रकारकी वस्तुका प्रत्यक्ष अनुभव करनेके लिए यह निम्न- 

निर्दिष्ट वर आपसे चाहता हुँ । हे विधे, उसे आप बिना किसी विन्नबाधाके शीघ्रातिशीघ्र 
पुझें दीजिए ॥ २२ ॥ 

यह मेरा शरीर चिरकालतक निरोग रहे, इसकी मृत्यु स्वाधीन हो, यह 
गरुड़के सहश वेगसे युक्त होकर आकाशगामी हो || २३ ॥ 

इसका प्रत्येक अङ्ग प्रतिक्षण एक योजन बढ़े, बढ़ते बढ़ते समय-क्रमसे 
तीनों छोकोंके बाहर जाय और आकाशके तुल्य विशालरूप हो ॥ २४ ॥ 

हे परमेश्वर, इस प्रकार आकाश सहित इस असीम दृश्यका अन्त मुझे 
प्राप्त हो, यही परम बर मुझे मिले ॥ २५ ॥ 


हे सज्जन, ऐसी जब तुम प्राथना करोगे तब देवाधिदेव प्रभु ऐसा ही हो यों 
मुम्हें बर देकर अन्तधीन हो जायेंगे ॥ २६ ॥ 
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गते तस्मिन्महादेवे देवैः सह दिवस्पतौ । 
तपसा ते कृशो देहरन्द्रकाम्तिभेविष्यति ॥ २७॥ 
मामापच्छन्नमस्कृत्य तस्मिन्नेव चणे ततः। 
सुतिमेष्यति स व्योप्नि चित्तस्थाथेदिदक्षया। २८॥ 
द्वितीय इव शीताशुदितीय इव भास्कर! । 
द्वितीय इव वौर्वाभिश्नन्द्रार्करपधेयोंत्थितः ॥ २९ ॥ 
ततो गरुडवेगेन दृश्यस्य नभसस्तथा | 
अन्तं प्राप्त वहन्वेगाज्जगतः सरितामिव ॥ ३० ॥ 
जगतोऽन्ते ततोऽजस्नं ततो वर्थिष्यते बपुः | 


कल्पान्तमत्ताणववन्निष्पाराम्बरपरणम्‌ ॥३१॥ 
रकष्यस्यथ महाव्योन्नि वर्धभानो बृहडपुः । 
सर्गान्निरगलाधारनिरन्तगगनक्रमात ॥ ३२॥ 
परमार्थमहाकाशशून्यताबातचक्रकान्‌ | 
स्वभावद्रवतोद्देशाचिदणेवतरङ्गकान्‌ ॥ ३३॥ 


स्वगीधिपति देवाधिदेव श्रीब्रह्माजीके देवताओंके साथ चले जानेपर 
तपस्यासे कृश हुआ तुम्हारा शरीर चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ हो जायया ॥२७॥ 

उसके बाद मुझसे पूछकर नमस्कार कर उसी समय दिन्यशरीरधारी 
तुम चित्तमे स्थित त्रिलोकका अन्त देखनेकी उत्कट इच्छासे मेरे आश्रमसे 
आकाशमें मानो दूसरे चन्द्रमा-से, दूसरे तूर्य-से अथवा सूर्य और चन्द्रमाकी स्पर्धासे 
आकाशमें चढ़ेः हुए दूसरे बड़वानल-से उड़ जाओगे ॥ २८,२९ ॥ 

तदनन्तर हृश्य जगत्‌ तथा आकाशके अन्ततक पहुँचनेके लिए गरुड़के 
सदृश वेगसे दौड़ रहा तुम्हारा शारीर, जो कि उन्मत्त प्रथयसागरकी तरह अपार 
आकाशकी निरवकाशताको पूर्ण करनेवाला होगा, मदियोंके अन्तकी तरह त्रैलोक्यके 
अन्तमें निरन्तर बढ़ता ही जायगा ॥ ३०,३१ ॥ वि 

महाकाशमें निरन्तर बढ़ रहे अतएव विशालकाय हुए तुम रोक-टोकके 
बिना ही आधारभूत अनन्त आकाशमें चढ़नेसे परमार्थभूत महाकाशकी शून्यतासे 
उत्पन्न हुई ऑधियोंके सहश सृष्टियोंको, जो अज्ञाततास्वभावरूप द्रवताकी दुंद्धिसे. 
आविर्भूत चित्समुद्रके तरज्गरूप हैं, देखोगे | ३२,३३ ॥ ` | 
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संबिद्वने यथा स्वप्ने पुराद्या भान्ति खात्मकाः । 
तथा तदा तवैष्यन्ति सगेवर्गा निरगलाः॥ ३४ ॥ 
विस्फुरन्ति महाव्योन्नि पणोधाः क्षुभितानिलै; । 
तथा सर्गाननन्तांस्त्वं द्रक्ष्यस्यच्षीण निश्चयः ॥ ३५ ॥! 
सभासत्ये्षणरुचां यथा जालं सदप्यसत्‌ । 
जगदात्म तथाक्राशसंविदां खे सदप्यसत्‌ ॥ ३६॥ 
सर्वोर्बीजनदृष्टानां सग्नानामिन्दुमण्डले । 
याइग्जालं जगत्ताहक्स्थितेऽनन्यत्वमात्मनः ।। ३७ ॥ 
पुनः सर्गः पुनव्योम पुनः सर्गः पुनर्नभः । 
इत्येवं पश्यतस्तेऽत्र दीघेकालः प्रयास्यति ॥ ३८ || 
अथ दीर्घण कालेन प्रस्फुरन्सर्गपणके । 
उद्वेगमेष्यसि व्योज्ि महामहिमनि स्वयम्‌ ॥ ३९ ॥ 








जैसे संविद्धन स्वपममें शून्यरूप नगर आदि प्रकाशमें आते हैं वैसे ही 
उस समय बिना रोक-टोकके अनेकों सष्टिया तुम्हारे दृष्टिगोचर होंगी ॥ ३४ ॥ 

जैसे क्षोमित आँधियोंसे पत्तोंकी राशियाँ -आकाशमें छितरा जाती हैं वैसे 
ही महाकाशमें छितराइ हुईं अनन्त सुष्टियोंको अक्षीण संकल्पवाले तुम देखोगे॥३५॥ 

जैसे महलोंके अन्दर बैठी हुई महिलाओंको चित्र विचित्र झरोखोंसे 
बाहर स्थित नृत्य सभाका सत्यत्व दशन रुचता हे और नहीं रुचता है 
ऐसी ख्रियॉके लिए बिचित्र वातायन सत्‌ होते हुए भी प्रायः असत्‌ है 
वेसे ही चिदाकाशकी संवित्वालों यानी तर्घज्ञानियोंक्री दृष्टिमें जगत्रूप 
वेचित्य चिदाकाशमें रहता हुआ भी असद्रप ही है ॥ ३६ | 

भूमिमें स्थित सब लोगोंको धुआँ, कुहरा, धूलि आदिका समूह चन्द्र- 
'एडलसे सटा हुआ-सा दिखाई देता है लेकिन चन्द्रमणडल्में स्थित छोगोंकी 
ष्टिसे बह जैसे अत्यन्त असत्‌ है ठीक वैसे ही जगत्‌ भी आत्माके अभेदको प्राप्त 
हुए तत्त्वेत्तामें अत्यन्त असत्‌ है ॥ ३७ || 


फिर सृष्टि फिर आकाश, फिर सृष्टि फिर आकाश इस प्रकार देखते . 
दुखते तुम्हारा लम्बा संमय वहाँ बीत जायगा || ३८ ॥ - ˆ | | 


तदनन्तर दीधेकाडके बाद महामंहिमशाली - अभ्यक्त आकाशामें, जिसमें 
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उद्वगमेष्यसि ततस्तपसोऽनुभतरत्फलमर्‌ । 
निर्देश्त्सि तदा देहमनन्ताम्बरपूरकम्‌ ॥ ४० ॥ 
किमिदं ङुशरीरं मे भारभूतमिव स्थितम्‌ । 
मेवांदिभूसृतां लक्षमपि यरिमस्तृणायते ॥ ४१॥ 
देहो ममाऽप्रमाशोऽयं व्याप्त व्योम मयाऽखिलम्‌ । 
पूरयामि खमद्याऽपि भावि नेवोपगम्यते॥ ४२॥ 
अविद्या षत घोरेयमनन्ता च प्रमीयते। 
मीयते न च केनाऽपि ब्रह्मज्ञानं समं विना ॥ ४३ ॥ 
तमिमं संत्यजाम्येव देहमाविवृतान्तरम्‌ | 
नाऽनेन किंचिदामोमि साधुसच्छास्रसंगमम्‌ ।। ४४॥ 
अनन्तापारपयन्तं  & निरालम्याम्वरास्पदम । 

किं नामेदं शरीरं में सुदुष्प्रापायंसंगमम्‌ ॥ ४५ ॥ 


ृष्टिूपी पत्ते इधर उधर स्फुरित होते हैं, तुम स्वयं उब जाओगे ॥ ३९ ॥ 

तदनन्तर तपस्याके फलका अनुभव करते हुए तुम उद्देगको प्राप्त होओगे 
तब तुम अनन्त आकाशको भर डालनेवाले अपने विशारशरीरको देखोगे और 
कहोगे || ४० ॥ | 

यह मेरा कुत्सित शरीर भी क्या है? जिसमें लाखो. मेरु. 
आदि महापर्वत भी तृणके तुल्य लघु हें, यह मेरे लिए भारभूत-सा हो 
गया है ॥ ४१ ॥ | 

मेरा यह शरीर बेप्रमाण हो गया है मैंने इससे सारे आकाशको 
व्याप्त कर दिया आज मी मैं आकाशको भरता जाता हूँ, किन्तु आगे. क्या होया. 
यह. मेरी समझमें बिलकुल नहीं आता है ॥ ४२ ॥ 

_ हाय, मुझे यह दृश्यरूप अविद्या भीषण और असीम प्रतीत होती है 1. 

कोई भी सम ब्रहमज्ञानके बिना इसका आरपार नहीं पा सकता ॥ ४३॥ - 

सम्पूर्ण अवकाशको ढक चुके इस शरीरका मैं अवश्य त्याग करता हूँ । 
इस अतिविशाल कुशरीरसे में साधुसंगति, सच्छाख्राभ्यास अथवा अन्य -मोक्षसाघन - 
कुछ-प्राप्त-महीं कर सकता || ७४ || 

असीम -ओरञछधोर रहित ओर. आकाशमें निराधार स्थित यहः सेरा.- शरीर 
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इति संचिन्त्य तं दहं थारणां प्राश्रेचनीम्‌ । 

कृत्वा त्यक्ष्यसि संस्रक्तात्फलाच्छुष्क यथा खगः ॥ ४६ ॥ 
कृत्वा देहपरित्यागं जीवः प्राणसमन्त्रितः । 
व्योश्नि स्थास्यति ते तस्मिन्वातारद्वक्ष्मोऽपि वातवत्‌ ॥ ४७॥ 
छिन्नपक्षो महामेरुरिव देहः पतिष्यति । 

तत्र भूलोकशेलादि सवं चूशीक्रिष्यति।। ४८॥ 
शुष्का भगवती देहं तत्तदा भक्षयिष्यति | 
समातमण्डला तेन निर्दोपा भूर्भविष्यति॥ ४९ ॥ 
इत्यात्मोदन्तमखिलं श्रुतवानसि सुब्रत । 
तपस्तालीवने कृत्वा यथेच्छसि तथा कुरु॥ ५०॥ 

व्याध उवाच 
अहो तु भगवन्दुःखं परिभोक्तव्यमक्षयम्‌ । 
मया व्यथमनर्थाय यदर्थेन दुरथितम ॥ ५१॥ 
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भी क्या है जिससे कि तस्वज्ञानियोंका संगम दुर्लभ है ॥ ४५ ॥ 


ऐसा विचारकर तुम प्राणवायुको शरीरसे बाहर निकाळनेवाली योगधारणा 
कर जैसे पक्षी खाये हुए फलसे बचे हुए नीरस छिलका, गुठळी आदि हिस्सेका 
त्याग करता है वैसे ही उस शरीरका त्याग करोगे ॥ ४६ ॥ 
शरीरका त्यागकर वायुसे भी सूक्ष्म तुम्हारा जीव प्राणवायुसे युक्त होकर 
वायुकी तरह उस जाकाशमें स्थित होगा ॥ ४७ ॥ 
. जिसके पर कट चुके ऐसे महान्‌ मेरुकी तरह तुम्हारा महान्‌ शरीर 
गिरेगा । भूलोकके पर्वत आदि सबको चूर-चूर करेगा | ४८॥ 
तब पूर्वोक्त रक्तरहित भगवती काली मातृमणडरके साथ उस 
शरीरको पूर्वेवर्णनके अनुसार गणोंसहित खा जायगी, इससे भूमि निर्दोष हो 
जायगी ॥ ४९ ॥ | 
हे सुव्रत, इस तरह तुम सारा आत्मवृत्तान्त सुन चुके हो, तालीवनमें 
. तपस्याकर जैसा चाहते हो वैसा करो ॥ ५० ॥ 
आशे आनेवाळे अपने हढ़सेकल्प-फलको सुनकर उससे खिन्न हुआ व्याध 
उसके प्रतीकारका कोई उपाय है, या इही यह पूता है--+अहो! इंत्यादिसे । 
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विद्यते किं विभो काचिद्यक्तिः सैषा स्थितिवेर । 
अन्यथा भवितव्योऽर्थो यदि नाऽस्ति तदुच्यताम्‌ || ५२॥ 
युनिरुवाच 

अवश्यं भवितव्योऽर्थो न कदाचन केनचित्‌ । 
विधातुमन्यथा शक्यस्तन्न क्षरति यत्रतः॥ ५३॥ 
वामाबामशिरःपादविपर्ययविधौ यथा । 
पुंसो न बिद्यते शक्तिस्तथा भावान्यथास्थितो ॥। ५४ ॥ 
ज्योतिःशास्रार्थविज्ञानेरिह भाव्यर्थवेदनम्‌ । 
भवत्यन्यदपूर्वं तुन किंचन कदाचन || ५५॥ 
जयन्ति कर्माणि हि वेदनानि 

येः प्राक्कृतैरद्तनान्युपेत्य । 


es 





व्याथने कहा--हे भगवन्‌, क्या सुझे यह अक्षय दुःख अवश्य भोगना 
पड़ेगा ? हाय मेंने क्लेश भोगनेके लिए पुरुषा्थके अमसे व्यर्थ दुःखका ही संकल्प 
द्वारा समथन किया ॥ ५१ ॥ 

हे श्रेष्ठतम सुनिजी, यह भावी वस्तुस्थिति आपने मुझसे कही | यह 
भवितव्यता जिस युक्तिसे टल जाय वेसी भी कोई युक्ति हे या नहीं है, कृपया यह 
मुझसे कहिये ॥ ५२ ॥ 

मुनिजीने कहा--हे व्याध, अवश्य भावी अको कोई कदापि टाल नहीं 
सकता, क्योंकि वह आधुनिक प्रयत्ञोंसे नष्ट नहीं हो सकता ॥ ५३ ॥ 

जैसे पुरुषको अपने शरीरमें तक बाएँ अङ्गको दाहिना दाहिनेको बायाँ 
तथा सिरको पैर और पेरोंको सिर बनाकर अदल-बदळ करनेकी सामर्थ्य नहीं है 
वैसे ही उसे भावी अथको अन्यथा करनेकी भी सामर्थ्य महीं है ॥ ५४ ॥ 

ज्योतिष शाख आदिमें उक्त उपायोंसे उसका ज्ञानभर हो सकता है उसको 
उल्टना शाख्रोंकी भी सामर्थ्यके बाहरकी बात है, ऐसा कहते हैं--ज्योति३०! 
इत्यादिसे । 

ज्योतिष शाख्के परिज्ञानसे भावी पदार्थका ज्ञान होता है, किन्तु शाख 
इससे कुछ अतिरिक्त अपूर्वं कार्य कदापि नहीं कर सकते ॥ ५५ ॥ 

तब तो पूर्वजन्मके दृढ़संकल्पजनित कर्मोके अनन्त होनेसे कदापि मोक्ष 
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शरीरदाहेरपि निर्विकार- 
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मंबिन्नयेव्रह्मतयेव सुप्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामाशे ब्रा० भो० नि० उ० अ० बि० श० 
भाविसंपत्तिवणंनं नाम पञ्चपश्चाशदधिकशततमः सगं! ॥? १५॥ 


षट्पश्चाशदधिकराततमः सर्गः 
व्याध उवाच 


अनन्तरं हे भगवन्विवताकाशवासिनः । 
किं भविष्यति मे तत्र देहेऽघःपातिनि क्षितौ ॥ १॥ 


नहीं होगा ? इस आराङ्कापर कहते हें--'जयन्ति' इत्यादिसे । 

जो पुरुषश्रेष्ठ पूवेकृत सुक्ृतोंसे आधुनिक शम, दम आदि साधनोंको प्राप्त 
कर ब्रह्मज्ञान करानेवाले श्रवण, मनन आदि उपायों द्वारा तत्वज्ञान प्राप्तकर ब्रह्म- 
रूपसे ही सो गये जगद-दशनके हिए जागे नहीं वे प्राक्तन सत्र कर्म और 
दुष्ट सेकल्य आदिका, मले ही वे अत्यन्त दृढ़ क्यों न हो, उच्छेउकर उत्कर्षको 
प्राप्त होते हैं, रोगोंके वन्दनीय होते हैं, अन्य नहीं || ५५ ॥ 
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| वायुमं स्थित व्यांधका जीव राजा सिन्यु बनकर विदूरथको मारकर अपने मन्त्रीके 
मुहसे श्रपना तत्त्व सुनेगा, यह वर्णन ] 
देह का त्यागकर प्राणयुक्त वायुसे भी सूक्ष्म तुम्हारा जीव बायुकी तरह 
उस महाकाशमें रहेगा” ऐसा जो मुनि महाराजने पूर्व सरैमें कहा था, उसे 
सुनकर व्याव उसके बादका अपना भविष्य पूछता है-“अनन्तरम्‌' इत्यादिसे.। 
व्याधने कहा---हे भगवन्‌, उसके वाद जव कि मेरा शरीर नीचे 
एथिवीपर गिर जायगा तब विग्तीण आकाचामें वसनेवाले मेरा क्या हाल होगा ! ॥ १] 
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मुनिरुवाच 
शुखुष्वा$वहितस्तस्मिन्देहे तव परिक्तते | 
किं भविष्यति भव्यात्मंस्तस्मिन्‌ परमकाम्बरे ॥२॥ 
देहे तस्मिन्परिभ्रष्ट जीवस्तु प्राशसंयुतः । 
भविष्यत्यम्बरे वातलवो व्याततरूपिणि ॥ ३॥ 
तस्मिन्वातलवे चेतो इश्यं हृत्स्थं स्थितं पुरः । 
स्फारं द्रक्ष्यति भूपीठं भवान्स्वप्ने जगयथा ॥ ४ ॥ 
महच्त्वाचचित्तवृत्तस्तु जीवो द्रक्ष्यति ते ततः । 
राजाऽ्इमस्मि भूपीठ इति संकल्पितार्थभाक्‌ ।। ५ ॥ 
तत्राऽस्य सहसैवाऽऽशु प्रतिमोदेष्यति स्वयम्‌ । 
अहमस्मि नृपः श्रीमान्सिन्धुना्राऽतिमानितः ॥ ६ ॥ 
अष्टवर्षाय मे राज्यं गते पितरि काननम्‌ । 
सुबथतुःसमुद्रायाः पित्रा दत्तमुपागतम्‌ || ७॥ 


मुनिजीने कहा--हे सौम्य, तुम्हारे उस विशाल शरीरके विनष्ट होनेपर 
उस अव्याकृत आकाइमें तुम्हारा क्या होगा, यह तुम ध्यान देकर सुनो ॥ २ ॥ 

उक्त शारीरके नीचे गिरनेपर प्राणयुक्त तुम्हारा जीव उस अत्यन्त 
विशाल अव्याक्कताकाशमें वायुका लेशरूप होगा ॥ ३ | 

उसी वायुके लेशमें तुम्हारा चित्त हृदयस्थ ( वासनामय ) सामने 
स्थित विशाल भूतल आदि जगतको वैसे ही देखेगा जैसे कि तुम स्वम्नमें देखते 
हो ॥ ४ ॥ 

तदनन्तर महती चित्तवृत्ति (महामना) होनेके कारण या चित्तवृत्तिके ही 
जगत्‌के आकारसे महान्‌ होनेके कारण तुम्हारा जीव बहाँपर मैं राजा हूँ यह 
देखेगा, इस प्रकार भूतलमें संकल्पित अर्थका भागी होगा ॥ ५॥ 

वहेँपर उसकी एकाएक शीघ्र ऐसी प्रतिमा अपने आप उदित होगी कि 
में सामन्तो द्वारा अत्यन्त सत्कृत श्रीमान्‌ सिन्धुनामका राजा हूँ ॥ ६॥ 

पिताजी तपस्या करनेके लिए जब वनको चले गये तब पिता द्वारा 
दिया गया चार समुद्रवाली एथिवीका राज्य आठ वर्षकी अवस्थावाले मुझे प्राप्त 


हुआ ॥ ७॥ 
१५ 
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सीमान्ते भूपतिः शत्रुविदूरथ इति श्रृतः 
विद्यते यः प्रयत्नेन विना नाम न जीयते ॥ ८ ॥ 
इदं में कुंबतो राज्यं संवत्सरशतं गतस्‌ । 
अहो भृत्यकलत्रोधेः सह थुक्त मया सुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
कष्टमेष प्रबुद्धो मे सीमान्तवसुधाथिपः । 
अनेन सह संग्रामो दारुणः समुपस्थितः || १० ॥ 
इति चिन्तयतस्तत्र  विद्रथमहीथुजा । 
भविष्यति महृथुद्धं चतुरङ्गयलक्षयि ॥ ११॥ 
महता तेन युद्रेन हनिष्यसि विदूरथम्‌ । 
करवाललतालूनजङ्ळ त्वं त्रिरथोऽपि सन्‌॥ १२॥ 
` चतुःसागरपर्यन्ते भूतले भूपतिस्ततः । 
भविष्यसि भयाक्रान्तदिक्पालादतशासनः ॥ १३ ॥ 
सत्वं सिन्धुभेतन्प्रासकलावनिमण्डलः । 
पणिइतैरमन्त्रिमिः सार्ध करिष्यसि कथा इमाः ॥ १४॥ 
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सीमाके अन्तमें विदूरथ नामसे प्रसिद्ध राजा मेरा शत्रु है । जिसे बिना 
प्रबळ प्रयलके परास्त करना कठिन हे ॥८॥ 

यह राज्य करते मेरे सौ वर्ष बीत गये हें । अह्दा मैंने अपने ख्री-पुत्र 
नौकर-चाकरोंके साथ खूब सुख-भोग किया ॥ ९॥ 

दःख है, यह मेरे सीमान्तका .राजा कोष, बळ आदिमें बढ़ा-चढ़ा है 
इसके साथ मेरा घोर संग्राम उपस्थित है || १० ॥ 

यह चिन्तन कर रहे तुम्हारा वहापर राजा विद्रथके साथ चतुरङ्गिणी सेनाका 
विनाश करनेवाला तुमुल युद्ध होगा ॥ ११॥ 

तुम रथरहित होते हुए भी तळवारसे ' विदूरथकी जधघाओंको काटकर 
उसे महान्‌ युद्ध द्वारा धराशायी करोगे ॥ १२ ॥ 

तदनन्तर चार सागरोंसे परिवृत भूतरुपर तुम्हारा अकंटक राज्य होगा, 
लोकपाल भी भयभीत होकर तुम्हारे शासनका आदर करेंगे ॥ १३ ॥ 
. वह तुम सिन्धु नामक राजा बनकर सकल भूमशडलको स्वायत्त. कर 
पडित और मन्त्रियोके साथ निम्न लिखित कथाएँ करोगे ॥ १४ ॥ . 
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मन्त्री वदिष्यति 
अत्याश्वयंमिदं देव यदेवं स विदरथः | 
देवेन विजितो युद्ध नीतश्च यमसादनम्‌ || १४॥ 
त्वं वक्ष्यसि 
भो साधो सथनस्याऽस्य कल्पान्ताशेवरंहसः । 
वैरी विदूरथो राजा किमर्थं बद हुःसहः॥ १६॥ 
मन्त्री वदिष्यति 
लीला नामाऽस्य भार्याऽरित तयाऽतितपसाऽजिता। 
माता सरस्वती दबी जगद्धात्री निरञ्जना १७॥ 
गृहीतायाः सुतात्वेन साऽस्या भुवनभाविनी । 
संसाधयति कार्याणि मोच्षादीन्यपि हेलया ॥ १८ ॥ 
वरेण शब्दमात्रेण जगदप्यजगत्वणात्‌ । 
करोति सा भवन्नाशे तस्याः कैय कदथना ॥ १९ ॥ 
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मन्त्री कहेगा---महाराज, यह अत्यन्त आश्वर्यकी बात है जो महाराजने 
विदूरथको युद्धमें यों परास्त किया और यमलोक पहुँचाया || १५ ॥ 

तुम कहोगे--हे मन्त्रिवर, में धनवान्‌ हूँ और प्रझयकारके समुद्रके 
समान मुझमें बल है, ऐसी अवस्थामें भला बताओ तो शत्रु राजा विदूरथ मेरे लिए 
क्यों अजेय होगा ॥ १६ ॥ 

मन्त्री कहेगा--महाराज, उसकी लीला नामकी पत्नी हे उसने घोर 
तपस्या द्वारा निर्विकार जगन्माता देबी सरस्वतीको अपनी माके रूपसे स्वीकार 
किया है ॥ १६ ॥ 

भुवनोंको पैदा करनेवाली देवी सरस्वती पुत्रीके खूपसे स्वीकृत लीलाके ` 
मोक्ष आदि महान्‌ कार्योक्रो भी अनायास क्रीड़ासे ही सिद्ध कर देती है ॥ १८॥ 

वह भगवती देवी केवल शाब्दिक बरसे ही जगत्को भी क्षणभरमें 
अजगत्‌ बना डारुती हैं आपका विनांश ( तिरस्कार ) करनेमें भला उन्हें क्या 
ऊैशरूप असामर्थ्यः हो सकती है ?॥ १९: ॥ | 

` सुंजां सिन्धु कहैगा--मन्त्रिवुंर, तुमने बहुत उचित कहा । यदिं ऐसा 
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ऑर चयार 
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सिन्धुवदिष्यति 
त्वया वै युक्तं कथितं यद्यं तदिदूरथः । 
अशक्यो जेतुमाथये एतस्य समरे बधः॥ २०॥ 
तदेवं संग्रसादेन भगवत्या समन्वितः । 
किमित्यस्मिन्‌ रणे तस्मिञ्जयं राजा न लब्धवान्‌॥। २१ ॥ 
मन्त्री वदिष्यति 
तेन॒ संप्राथिता देवी सर्वकालमखेदिना । 
मोच्षोऽस्तु मम संसारादिति तामरसेच्षण ।। २२॥ 
तया तेन विभो तस्य स एवाऽवन्ध्यसंविदा । 
संपादितस्तेन तदाश्रित आजो पराजयः ॥ २३॥ 
सिन्धुवेदिष्यति 
यद्यं तन्मया देवी सदैवेषा प्रपूज्यते । 
मोचं किमिति मे नेषा ददाति परमेश्वरी ॥ २४॥ 
मन्त्री वदिष्यति 
एषा हि ज्ञष्तिरास्तेऽन्तः सर्वस्य हृदये सदा । 
संविदूपा भगवती सेव प्रोक्त! सरस्वती ॥ २५ ॥ 


हवे तो विदूरथको परास्त करना मुश्किल ही था, अतः युद्धमें जो वह मारा गया 
यह तो बड़ा ही आइचर्यका विषय है || २० ॥ 

इस प्रकारके भगवती देवीके प्रसादसे युक्त राजा विदूरथ उस युद्धमें 
क्यों विजयी नहीं हुआ ? ॥ २१॥ 

मन्त्री कहेगा--हे कमलनयन, कभी भी खेदको न प्राप्त होनेवाले उसने 
सदा भगवती देवीकी यही प्राथेनाकी थी कि संसारसे मेरा मोक्ष हो ॥ २२ ॥ 

इस कारण सत्य संकल्पवाली भगवती सरस्वतीने उसे मोक्ष दिया, अतएव 
उसने युद्धम स्वयं पराजयका वरण किया ॥ २३ ॥ 

सिन्धु कहेगा--मन्त्रिवर, यदि ऐसा है तो मैं भी सदा ही देवीकी पूजा 
करता हूँ । फिर वह परमेइवरी मुझे मोक्ष क्यों नहीं देती | २४ ॥ 

मन्त्री कहेगा-महाराज, वैखरी पर्यन्त सब शब्दोंकी बीजमूत संविद्वप 
भगवती सदा सबके हृदयके अन्दर रहती है वही सरस्वती कही गई है ॥ २५॥ 
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थेन येन यथाऽऽत्मीया प्राथ्यते स्वयमेव सा | 

प्रयच्छति तथैवाऽऽशु तस्माचिदनुभूयते ॥ २६ ॥ 

म॒ प्राथितेषा भवता मोचार्थमरिमर्दन । 

्राथितैव त्वया संबिदात्मीया शत्रुशान्तये || २७ ।। 
सिन्धुवे दिष्यति 

न प्राथिता मया कस्मादनेनैषा सरस्वती | 

संविच्छुद्वा मया कस्मात््रार्थिता नेह मुक्तमे || २८ ॥ 

मदाशयगताऽप्येषा ज्ञप्तिं दत्ता सरस्वती । 

मन्मोक्षाय किमित्यङ्ग सद्र्पाऽपि न वेष्टते ॥ २९ ॥ 
मन्त्री वदिष्यति 

अशुभः प्राक्तनोऽभ्यासस्तवाऽस्ति रिपुधातिनः । 

ेनेषा युक्ते नत्वा त्वया न प्रथिता विभो ॥ ३० ॥ 


जता mer पिपाणी चत+-++ 


आत्महितेषिणी उक्त भगवतीकी जो जो जैसी प्राथना करता है, उसके 
लिए वह स्वयं ही वेसा वर प्रदान करती है । उस वरप्रदानसे उसकी सत्यसंकल्प- 
वती चित्‌ ही वर-फळके खूपसे अनुभूत होती है ॥ २६ ॥ 

हे झज्जुतापन, आपने मोक्षके लिए उसकी प्रार्थना नहीं की, किन्तु आपने 
आत्महिंतेषिणी सविद्रूपा उक्त भगवतीकी शत्रुनाशके लिए प्रार्थना की हे ॥ २७ || 

राजा सिन्धु कहेंगा--मेरी तरह विदूरथने भी राज्यके लिए शुद्ध संविद्रेप 
उसकी प्राथना क्यों नहीं की ! अथवा विदूरथकी तरह मैंने मुक्तिके लिए उसकी 

प्राथना क्यों नहीं की ॥ २८ ॥ | 

आपकी स्वेच्छानुसारिणी प्रवृत्तिके विषयमें मेरे प्रति यह प्रश्न उचित 
नहीं है, ऐसी आशङ्का कर उसका ताप प्रकाशित करते हैं---'मदाशय०' इत्यादिसे। 

हे मन्त्रिवर, मेरे चित्तमें बैठी हुईं यानी मेरी आत्मभूत भी सद्रूप यह _ 
भगवती सरस्वती मुझे मोक्षकी इच्छारूप विज्ञप्ति देकर साधनसम्पत्ि द्वारा मेरे 
मोक्षके लिए क्यों चेष्टा नहीं करती ॥ २९ ॥ 

मन्त्री कहेगा--हे प्रभो, रिपुनाश करनेवाले महाराजका पूर्वजन्मका 
अशुभ अभ्यास है, इसलिए आपने देवीको प्रणाम कर मुक्तिके लिए देवीकी प्रार्थना 
नहीं की ॥ ३०॥ | 
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यञ्चि्तत्तन्मयो जञन्तुभेरतीत्याजगत्स्थितेः । 
आघ्रालमेव संसिद्ध॑ कत शक्नोति कोऽन्यथा ॥ ३१ ॥ 
यदेव येनाऽमलयाऽमलात्म 
संवेद्तेऽभ्यासमयं विदाऽन्तः | 
सर्वोपमर्देन तदेव सोऽङ्ग 
सदस्त्वसदद्वा5स्तु भवत्यविभम्‌ ।। ३२ ॥ 





इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० मो० नि० उ० आवि श० 
सिन्धुसंबोधनं नाम पट्पश्वाशदधिकशततमः सगः ।।१५६॥ 


tinh ~ गगन, 





देवता स्वतन्त्रखूपसे अनुग्रह नहीं करते, किन्तु भक्तकी चित्तवृत्तिके 
अनुसार ही अनुग्रह करते हैं, इस विपयमें यच्चित्तस्तन्मयो भवति गुह्यमेतत्‌- 
सनातनम्‌! श्रुति प्रमाणरूपसे उद्धृत करते हें--“यच्चिच०? इत्यादिसे । 

जिसका चित्त जैसा होता है, वह जीव वैसा प्रलयपर्यन्त रहता है । जो 
बात आबाल प्रसिद्ध है, उसे कौन उलट सकता है ॥ ३१ ॥ 

जो पुरुष निम संबित्से अपने चित्तमें निमेळरूप जिस किंसीको चाहे 
वह राज्य हो, चाहे मोक्ष हो, चाहे अन्य कुछ हो इृढाभ्यासमय बनाकर जानता है 
वह सत्‌ हो, चाहे उस समथमें असत्‌ हो या चाहे सदसत्‌ विलक्षण हो वही अन्य 
सब वासनाओंको कुचलकर बिना किसी विन्नवाधाके स्वये ही अवश्य हो जाता है, 
दूसरा कोई भी तत्फलमूत नहीं हे ॥ ३२ ॥ 


एक सौ छप्पन सगे समाप्त 
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सप्तपश्चाशद्धिकशततमः सर्गः 
अथ सिन्धुवे दिष्यति 
अर्याऽनायवपुः को$हभभवं विमतिः पुरा । 
यदशान्मे कुसंरकारः प्राक्तनो5स्ति भवप्रदः ॥ १॥ 
मन्त्री वदिष्याति 
रहस्यं शृणु भो राजन्सावधानपरः क्षणम्‌ | 
चोदितः संदधासीदमध मान्यविनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
किमप्यादन्तरहितमस्तीह सदनामयम्‌ | 
स्थितं त्वमहमित्यादिरुपेण ब्रह्मशब्दितम्‌ ॥ ३॥ 
तद्‌ ब्रह्म स्वयमेत्राऽहं चिञ्चतामीति संविदम्‌ । 
जीवतामित्र गत्वाऽऽस्ते चित्तीभूयाऽत्यजद्वपुः || ४ ॥ 


ब ~ 





एक सौ सत्तावन सगं 
[ सिन्धुके तामसतामस जन्मका वर्णन तथा विवेकवश राब्यका त्याग कर रदद सिन्धुः 
की अन्तमें मुक्तिक्ा वर्णन ] 
इसके पश्चात्‌ सिन्धु कहेगा--हे आर्य, मन्दमति में पूर्व जन्ममें किंस 
अनार्य योनिमें पैदा हुआ था, जिसके कारण मेरे पूर्वेजन्मके कुसंस्कारने मुझे 
संसारसागरमें पटका ॥ १ ॥ 
मन्त्री कहेगा--हे राजन्‌, क्षणभर सावधान चित्त होकर पूर्वेजन्मका 
रहस्य सुनिए । आज मेरे द्वारा प्रेरित होकर अज्ञानका बिनाश करनेवाले मेरे 
वचनको आप हृदयमें धारण करेंगे ॥ २ ॥ 
पूछी गई सिन्धुके जीवकी प्राक्तन स्थितिका वर्णन करनेके लिए ब्र ही. 
उपाथिके संसगेसे जीवभावको प्राप्त होता है यह कहनेकी इच्छासे आद्य ब्रह्मरूप 
स्थितिको दिखाते हैं--"किमपिँ' इत्यादिसे । 
आद्यन्त रहित निर्विकार ब्रह्मशब्दवाच्य मन और वचनका अगोचर सत्‌ 
ही तुम, मैं इत्यादिरूपसे स्थित है यानी सर्वोत्म। हे ॥ ३ ॥ 
वह ब्रह्म सैं चित्‌ हूँ, इसलिए चेतू एसी संकल्पसंवितको स्वयं ही प्राप्त 
होकर समष्टिःव्यष्टि चित्त बनकर चित्तरूप उपाधिमें, उपाधिका त्याग न करता हुआ, 
जीब-सा होकर रहता है ॥ 9 ॥ 
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चित्तं तु गगनाच्छात्म वपुर्विद्‌ष्यातिवाहिकम्‌ । 
तदेव वाऽस्ति नेहाउन्यदाधिभौतिकतादिकम ॥ ४ ॥ 
चिततमेतदनाकारमपि साकारवत्स्थितम्‌ । 
मंकल्पैः परलोकाये! स्ममादयैरेतदेव सत्‌ ॥ ६॥ 
अनाकारमपि स्फारं चित्तं जगदिदं विदुः | 
य एवं पवनो नाम स एव स्पन्दनं यथा ॥ ७॥ 
यथा गगनशन्यत्वे जगचित्त तथैककम्‌ । 
अत्र प्रतिघरुपेऽस्ति न मनागपि भिन्नता ॥ ८ ॥ 
हृदयस्थ जगज्जालं न किंचितृकिंचिदास्थितम्‌ । 
जगद्विद्धि निराकारं चित्तमेव न वास्तवम्‌ ॥ ९ ॥ 
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वह शरीर (उपाधि) कौन है जिसका त्याग न करता हुआ जीवताको प्राप्त 
हुआ है ! इसपर उस शरीरको ही कहते हें--'चित्तम! इत्यादिसे । 

आकाशके समान निमेल चित्तको तो आप आतिवाहिक शरीर जानिये । 

शङ्का--तय यह स्थूळ शरीर क्या है £ | | 

समाधान--केवळ चित्तरप आतिवाहिक शरीर ही है उससे अतिरिक्त 
आधिभौतिक आदि शरीर यहाँ नहीं हैं ॥ ५ ॥ 

वह चित्त ही परलोक, इहलोक आदि तथा स्वप्न, जाग्रत्‌, जोवन, मरण, 
भोग, मोक्ष आदि संकल्पॉसे निराकार होकर मी साकार जगतूकी तरह स्थित है ॥६॥ 

इस रहस्यका ज्ञान तत्तवज्ञानियोंको ही हो सकता है, उनसे अन्यको नहीं 
हो सकता, ऐसा कहते हैं-“अनाकारम्‌? इत्यादिसे । 

जसे तत्वज्ञ लोग जो ही वायु है वही स्पन्दन है यह जानते हैं वैसे ही 
अनाकार चित्तको यह महान्‌ जगत्‌ है, ऐसा जानते हैं || ७ ॥ 

जेसे आकाश और शून्यता दोनों एक ही हैं वैसे ही जगत्‌ और चित्त 
दों एक ही हैं ( अमिन्न ही हैं ) अप्रतिवरूप जगतके आकारकी कल्पनामें 
निरङ्कुशसामर्थ्यवाले चित्तमें तनिक मी भिन्नता ( द्वितीयता ) नहीं है ॥ ८ ॥ 

मिथ्या होनेके कारण अकिश्चित्‌ हृदयस्थ वासनारूप जगत्‌-जाल बाहर- 
की तरह कुछ-सा स्थित है। जगत्को आप निराकार जानिये, क्योंकि उसका सर्जन- 
हार चित्त ही वास्तविक नहीं है ॥ ९ || 
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सच्रमेव वपुः पूवमुदितं जह्मणः पदात । 
अयमेत्र स संपत्नो योऽय तामसतामसः | १० ॥ 
सिन्धुवेक्ष्यति 
किञ्चच्यते महाभाग वद तामसतामसः । 
क्रियन्ते पूवेमेयैताः केन संज्ञाः परे पदे ॥ ११॥ 
मन्त्री वदिष्यति 
जन्तोः सावयवस्येह इस्ताद्यययवा यथा । 
तथाऽनवयवस्यैवमातिवाहिकताऽऽत्मनः ॥ १२॥ 
पश्चादात्मनि सेवाऽऽस्मा नाना संज्ञाः करिष्यति | 
गआधिभौतिकतानास्नि प्रथ्व्याद्या आतिवाहिके || १३ ॥ 
स्वम्ामेऽस्मिञ्जगङ्काने संकल्पेनाऽऽत्मरूपिणा | 
संज्ञात्मनाऽऽत्मरूपेश स्वयं व्यवहरिष्यति || १४ ॥ 
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प्रथम सेष्टिके समय सात्त्विक देवताओंसे रचितरूप होनेके कारण स्वरूप 
हिरण्थगर्मका समष्टिशरीर ब्रह्मपदमे उदित हुआ । यह समष्टिरप ही व्यष्टिमावमें 
तामस विपयापर आसक्तिवश पहले उत्पत्तिप्रकरणमें उक्त रीतिके अनुसार राजस, 
सात्तिक आदि तेरह विभागोंके क्रमसे आज आपका तामस-तामस जीव हो 
गया है ॥ १० ॥ 

सिन्धु कहदेगा--हे महाभाग ! तामस-तामस क्या कहा जाता है ? यह 
कृपया मुझसे कहिये । परमपदम ये संज्ञाएं पहले ही किसने कीं ॥ ११ ॥ 

अपरिच्छिन्न आत्माकी हिरणवगभ रूपसे माया द्वारा परिच्छिन्नता करने 
पर हिरण्थगमै ही सब संज्ञाएँ करता हे, ऐसा कहते हैं - “जन्तो? इत्यादिसे । 

मन्त्री कहेंगा - जैसे यही सावयव जन्तुके हस्त आदि अवयव हैं, वैसे 
ही अवयवविहीन आत्माकी आतिवाहिकता हे || १२ ॥ 

फिर आत्मामें यानी स्वन्यष्टि जीवोंमें वह समष्टिरूप आत्मा ही नाना 
संज्ञाएँ करेगा। और आतिवाहिक समष्टिमृत स्वदेहके पञ्चीकरण द्वारा आधि- 
, भौतिक नाम धारण करनेपर उनके भव्रवोंमें प्रथिबी आदि संज्ञा करेगा ॥१३॥ 

बही आत्मरूधी संकल्पसे स्वप्रतुल्य यह अगदूभान होनेपर नाम-रूपकी 
कल्पना कर आत्मरूप व्यष्टिभावसे स्वस ही व्यवहार करेगा ॥ १४ ॥ 
५१ 
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त्वामाविदाहिकाकारा यत्तत्स्फुरितवाक्मवम्‌ । 
जातिमंहातमस्कोऽयमिति तत्राऽऽभिधा कृता || १४ ॥ 
व्रणो निर्विकारस्य विकारिण इव प्रभो | 
जातयो जीवतापत्तो कलिता विविधाभिधा; | १६ ॥ 
प्राथम्येनेव यद्‌ ब्रह्म जीवतामिव गच्छति। 
तदेव वुद्धचा भोक्ता तज्जातिः सास्विकसास्मिकी ।। १७॥ 
पतमाने भवे भव्यगुखंपुक्ता तु मानद । 
केवला सास्तिकी प्रोक्ता जातिर्जातिबिदां बरै; || १८॥ 
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व्यवहारेम व्यष्टिभावकल्पना -होनेपर तुम्हें लक्ष्य कर सष्टिसंकल्पसे 
(न्यष्टिमावसे ) जो दिरश्यगभ 'यह महातमा है' यों स्फुरित हुआ इसी कारण तुम्हारी 
आतिवादिकाकार जाति तामस-तामसी नामसे प्रसिद्ध की गई ॥ १५ ॥ 

केवल थही एक संज्ञा नहीं हुई, किन्तु ब्रह्मका जीवभाव होनेपर भिन्न 
उपाधियोंके गुणोंके अनुसार राजस, सात्त्विक आदि तेरह संज्ञाएँ की हैं, ऐसा 
कहते हे-- ह्मण इत्यादिसे । 

हे प्रभो, निर्विकार ब्रह्मके विकारीसे होकर जीत्रभावको प्राप्त होनेपर 
विविध नामकी जातियाकी कल्पनाएँ की गई ॥ १६ ॥ 

मुक्तिकी शीप्रता और विलम्ममें प्रथोजक चित्तके गुण और दोपोंके कारण 
ही जीवोंके जातिमेदोंकी कल्यन[ हुई, थह दिखलाते हण उनमें पच जातियोंको 
विभाग कर दिखाते हँ--प्राथम्येन! इत्यादिसे । 

याद कर्पके आदिमे सर्वप्रथमतः ही ब्रह्म जीवताको प्राप्त हो तो उसी 
जन्मसें स्वाभाविक ज्ञान और ऐश्वर्यसे युक्त बुद्धिसे विषयभोग करनेवाला जीव उसी 
जन्ममं मुक्तिलाम करता हे । उसकी जाति सास्विकसास्तविकी होती है, जैसे कि 
सनक, सनन्दन आदिकी || १७ || 

€ सम्मानभद, कुछ समय तक जन्मके हेतु अज्ञानके रहनेपर उसी जन्ममें 
ज्ञान, "श्य आहि सुन्दर गुणोंसे युक्त होर यदि मुक्ति होती हे तो वह 
जातिकी जानकारी रखनेवालोंमें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा केबल सात्त्विक जाति कही 
जाती है ॥ १८॥ 
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नवा वैश्वेद्‌ बहु भिमोंगमोच्षेकभागिनी | 
जातिस्तरओच्यते तज्ज्ञः सङ्ी राजसराजसी ।। १९ ॥ 
वतंभाने भवे भव्यगुणमु क्ता तु मानद । 
केवला राजसी प्रोक्ता जातिः स्वल्पमवे भवेत्‌ || २० ॥ 
प्रथमाऽत्यन्तबहुभिमवैश्चेन्मोक्षणामिनी । 
जातिस्तप्रोच्यते तज्ज्ञ सद्भिस्तामसतामसी ॥ २१ ॥ 
सामान्येनेव हुर्भिजन्मभिमोद्षभागिनी । 
केवला तामसी प्रोक्ता जाति्जातिविशारदैः ॥ ₹२॥ 
क्रमेणाऽनेन जातीनां विविधा भेदकल्पना । 
तासां ताभसतामस्यां जातो जातोऽसि मानद ।। २३ ॥ 
बहूनि तव जन्मानि समतीतानि तान्यहम्‌ | 
विविधानि विचित्राणि वीर जानामि नो भवान्‌।। २४॥ 


जो जाति कस्पादिमें नूतन खूपसे प्रकट होकर बहुत जन्मों द्वारा भोगों- 
के भोगनेपर क्रमशः मोक्षभागिनी होती है, जातिज विद्वान्‌ उस जातिको राजस- 
राजसी जाति कहते हैं ॥ १९ ॥ 

दश पांच जन्मके परवर्ती काल तक उस कल्पमं विवेक आदि उत्तम 
गुणोंसे मुक्त जो जाति बहुतसे जन्मोंके बाद विवेक आदि उत्तम गुणोंको प्र 
करती है, वह केवळ राजसी जाति है॥ २० ॥ 

फल्पादिसे लेकर अति प्रचुर स्थावर, कीट, पतङ्ग आदि योनियोंसे 
अन्तमें मोक्षभागिनी हो तो जाति जाननेवाले सजन उस जातिको तामसतामसी 
कहते हैं ॥ २१ ॥ 

अनुत्कृष्ट ( तुच्छ ) राक्षस, पिशाच, शूद्र आदि अनेक जन्मसे यदि 
मोक्षभागिनी हो तो जातिविशारद उस जातिको केवळ तामसी कहते हैं ॥ २२ ॥ 

हे सत्कारकारिन्‌, इस क्रमसे जातियोंके अनेक भेदोंक़ी कल्पना है । 

जातियोमें से आप इस तामस-तामसी जातिमें उत्पन्न हुए हैं ॥ २३ ॥ 

महाराज, आपके अनेक जन्म व्यतीत हो चुके हैं । हे वीर, उन विविध 

विचित्र जन्मोंको मैं जानता हूँ, आप उन्हें नहीं जानते ॥ २४ | 
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विशेषेश सवनेनेप व्यथं कालोऽतिवाहितः । 

महाशवशरीरेश त्पयाऽनन्तखगामिना || २५॥ 

एवं तामसतामस्या जात्याऽसि जनितो यदा | 

तदा दुलेभमोच्षस्त्वं संसारकुहरादिति ॥ २६॥ 
सिन्धुर्वदिष्यति 

आरर्योदाहर केनेषा प्राग्जातिरजींयते$्धमा | 

यावत्तथेव तिष्ठामि स्याचत्तद्दद पावनम्‌ ॥ २७॥ 
मन्त्रो वदिष्यति 

न किंचन महाबुद्धे तदस्तीह जगत्त्रये । 

यदनुद्वेगिना नाम पौरुषेण न लभ्यते।। २८॥ 

झस्तनी दुष्क्रिया5भ्येति शोभां सत्क्रियया यथा । 

अद्येव प्राक्तनीं तस्माचब्वात्सत्कार्यवान्‌ भव ॥ २९ ॥ 

यो यमर्थं प्रथयते तदर्थं यतते तथा । 

सोऽवश्यं तदवाझोति न चेच्छान्तो नित्रतते।। ३० ॥ 


pms wade ee cn 


इसी भेदसे महाशवशरीरवाले तथा असीम आकाशगामी आपने यह समय 
व्यर्थ रिताया है॥ २५ ॥ 

इस प्रकार जब आप तामसतामस जन्मसे उत्पन्न हुए हैं, तब आपका 
इस संसाररूपी गतसे छुटकारा पाना दुम हे || २६ ॥ 

सिन्धु कहेगा--यह प्राक्तन अधम तामसतामसी जीवजाति क्रिस 
उपायसे दबाई जा सकती है । हे आर्य, उस उपायको कहिये। यदि वैसा कोई 
शोधक प्रकार होमा तो मैं जीवनभर उसी प्रकारसे रहँगा। अतएव कृपया 
उसे कहिये॥ २७ ॥ 

मन्त्री कहेगा--हे महामते, इस त्रिलोकीमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो 
उद्वेग रहित ( निर्वेदरहित ) पुरुषप्रथल्नसे उपलब्ध न हो सके ॥ २८ ॥ 

` जैसे आजके सत्कर्मसे करका दुष्कर्म शोभनताको प्राप्त होता है, मिट 

जाता है वैसे ही आप भी उसी पौरुष प्रयक्नसे प्राक्तन अधम जातिपर विजय 
पाकर सत्कायवान्‌ होइए ॥ २९ ॥ 

जो जिस पदार्थकी अभिलाषा करता है उसके लिए वह वैसा ही प्रयज 
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ना यथा यतते नित्यं यङ्लावयति यन्मयः | 
यारृगिच्छेच भवितुं तादृग्भवति नाऽन्यथा || ३१ ॥ 
मुनिरुवाच 
एवमुक्तः स तेनाऽथ सिन्धुरुद्धरया घिया । 
तदा तत्र तथा नाम राष्ट्रं त्यच्यत्यशेषतः॥ ३२॥ 
गमिष्यति वनं दूरं प्राथितोऽपि हि मन्त्रिभिः 
नाऽऽश्रयिष्यति तङ्कयो राज्यमुच्छिनशात्रवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तिष्ठतः साधुमध्येऽस्य तहिवेककथावशात्‌ । 
पुष्पासङ्गादिवाऽऽमोदो विवेकः समुदेष्यति ॥ ३४ ॥ 
ततः कथमिदं जन्म कुतः संसार आगतः । 
इत्थं विचारसांतत्यात्स यास्यति विशुक्तताम्‌ ॥ ३४ || 


ज्रि ——— - ०. -- “>>> 


करता हे यदि वह थक कर बीचमें ही निवृत्त न हो जाय तो उसे अवश्य प्राप्त 
करता है ॥ ३० ॥ 

मनुप्य जैसा प्रयतन करता है और तन्मय होकेर जैसी भावना 
करता है और जैसा होनेकी इच्छा करता है वैसा ही होता है अन्यथा नहीं 
होता है ॥ ३१ ॥ 

मुनिने कहा--इसके बाद मन्त्री द्वारा इस प्रकार उक्त वह राजा सिन्धु 
राज्यभारविहीन बुद्धिसे उसी ससय वहींपर सारे राज्यको तिलाजझलि दे 
देगा ॥ ३२ ॥ 

दूर वनमें चला जायगा, मन्त्रियोंके बहुत अनुनय-विनय करनेपर भी फिर 
निष्कंटक उस विशाल राज्यको नहीं अपनाएगा ॥ ३३ ॥ 

साधुओंके बीचमें सत्संग कर रहे सिन्धुमें उनकी विचारपूर्ण 
ज्ञानमय कथाओंसे फूछोंके संसर्गसे सुगन्धकी तरह विवेक उत्पन्न हो 
जायगा ॥ ३४ | 

उसके पश्चात्‌ कैसे यह जन्म हुआ, कहाँसे संसार आया," यों निरन्तर 
विचार करनेसे वह जीवन्मुक्त हो जायगा ॥ ३५ || | 
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नित्यं विचारणपरोऽथ भवन्स सिन्धुः 
सत्सङ्गमेन पदमाप्स्यति पावनं सः । 
तद्यत्र पत्रमिव वातविधूयमानं 
नो वस्तुतां ब्रजति काचन नाम लक्ष्मी: । ३६॥ 


अष्टपञ्चाहाद धिकशततमः सर्गः 
मुनिरुषाच 
एतत्ते कथितं सवं भविष्यद्धुतवत्तव । 
यथेच्छसि तथेदानीं व्याध साधु विधीयताम्‌ ॥ १ ॥ 
अग्निरुवाच 
इति तस्य वचः श्रुत्वा विस्मथाकुलचेतनः । 
क्षणं स्थित्वा जगामाऽऽशु स्नातुं व्याधस्तथा ब्ुनिः ॥ २ ॥ 


वह राजा सिन्धु सत्संगतिवश नित्य बिचारनिमभ होकर परम पावन 
उस मोक्षपदको प्राप्त होगा जिस मोक्षपदमें हिरण्यगर्भ तकका ऐश्वर्य बायुसे उड़ 
रहे सूखे पत्तेकी तरह उपादेय नहीं होता, किन्तु तुच्छ ही होता है ॥ ३६ ॥ 
एक सौ सत्तावन सगे सभाप्त 
एक सौ अठावन सर्ग 
[ मुनिजीका बचन सुनकर व्याघका तप करना, ब्रह्माजीके बरदानसे आकाइामें उड़ना 
तथा शव होकर भूमिपर गिरना आदिका वर्णन ] 
मुनिजीने कहा--हे व्याध, यह सब भविष्यमें होनेवाली घटनाका 
अतीतकी तरह मैंने तुमसे वणन किया । इस समय जैसा तुम चाहते हो वैसा 
सोच समझकर भली भाँति करो ॥ १ ॥ 
अभिने कहा--हे विपश्चित्‌, मुनिके पूर्वोक्त वचन सुनकर मारे आश्चर्यके 
घवड़ाया हुआ व्याध एक क्षण सोचकर शीघ्र ज्ञान करनेके लिए गया और : 
पुनिजी भी खानाथे गये ॥ २ |] 
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इति तौ चेरतुस्तत्र तपः शास्रविचारशेः । 
अकारणसुहृद्भताबुमो व्याधमहाश्ननी ॥३॥ 
अथाऽन्पेनैव कालेन स्ुनिनिर्वाशमाययो । 
देहं त्यकत्वाऽपदेशान्ते परे परिणतिं गतः ॥ ७ ॥ 
कालेन बहुनाउन्येन ततो युगशनात्मना | 
व्याधस्य कामनां दातुः पद्मजन्मा समाययो ॥ ६ ॥ 
व्याधः स्ववासनावेशं निवारयितुमच्षमः । 
जानन्नपि वरं पूयं वर्णित समधाचत॥ ६॥ 
्रह्मेम स्त्विति प्रोच्य ययावभिमतां दिशम्‌ । 
व्याधस्तपः फलं भोक्त खगत्रद्‌ व्योम पुश्नवे ॥ ७॥ 
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बिना किसी कारणके आपसमें मित्र बने हुए व्याध और महामुनि दोनोंने 
इस प्रकार शाख्नचिन्तन करते हुए तपस्या की ॥ ३ ॥ 

इसके अनन्तर मुनिजी तो थोड़े ही समयमे! मुक्तिको प्राप्त हो गये । 
वे आयुके अवसानमें अपनी पाश्चमोतिक देह छोड़कर परम पदमें डीन हो गये# ॥४॥ 

तदुपरान्त सौ युगरूप चिरकारमें व्याधकी मनोकामनाको पूर्ण करनेके 
लिए भगवान्‌ ब्रह्म आये ॥ ५ ॥ 

बेचारा व्याध अपनी वासनाका वेग रोक नहीं सका, अतएव मुनिजी द्वारा 
पहले व्यथरूपसे वर्णित बरको जानते हुए भी उसने वही बर ब्रह्माजीसे माँगा ॥६॥ 

श्रीब्रझाजी ऐसा ही हो यों वान्छित वर उसे देकर अपने लोकको 
सिधारे एवं व्याध अपनी तपस्याका फल भोगनेके लिए पक्षीकी तरह आकाइमें 
उड़ा ॥ ७॥ 


† समाधिमें मुनिको दीर्घतर कालके भी त्रल्प प्रतीत होनेसे 'अल्पेनेव कालेन” कहा है । 

# यद्यपि यहाँपर यथाश्र॒त ग्रन्थके अनुसार पहले मुनिका शरीरत्याग, उसके अनन्तर 
चिरकालके बाद व्याधकी मनोकामना पूर्ण करनेके लिए ब्रह्माजीका आगमन प्रतीत होता है 
तथापि पूर्व सगमें मुनिजौने जो भविष्यवाणी की थी उसमें व्याधके वर पानेके बाद “मामाएच्छुन्नम- 
स्कृत्य” यानी मुके पूछुकर नमस्कार कर उसी क्षणमें वह तुम चित्तमें वासनारूपसे स्थित 
पदार्थको देखनेकी इच्छासे श्राकाशमें उड़ोगे, ऐसा मुनिने कहा है, अतएव व्याधके ऊपर 
जानेके समय मुनिजीका जीवन था ही उसके पीछे ही उनका देहत्याग हुआ ऐसा समझना 
चाहिये | 
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वर्धमानेन देहेन जगन्यारे महानभः | 
वेगादगणितं कालं पूरयामास शैलबत्‌ ॥ ८ ॥ 
महागरुडवेगेन तिर्यगू््वमधस्तथा । 
वयोम पूरयतस्तस्य कालो बहुतरो ययो ॥ ९ ॥ 
अथ दीर्घेण कालेन यदाऽविद्याश्रमस्य सः । 
अन्तं न समवाशेति तत्रोद्वेगमुवाययो ॥ १० ॥ 
उद्वेगादथ बद्धवाञ्सो प्राशरेचनधारणाम्‌ | 
प्राणांस्तत्याज नभसि शात्रीभूतमधोतपुः ॥ ११ ॥ 
चित्त प्राशान्तरितं व्योम्नि ययो तत्रेव सिन्छुताम्‌ । 
विदूरथारिरूपां तामसिलात्रनिपालिनीम्‌ ॥ १२ ॥ 
देहो मेरुशताकारमहाशत्र इवाऽभवत्‌ । 
द्वितीयोत्रीनिमो व्योम्नः पपाता5शनिवजवत्‌ ॥ १३ ॥ 
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उसने पर्वतकी तरह वरके अनुसार निरन्तर बढ़ रहे शरीरसे त्रेलोक्यसे 
ऊपर अत्र्याकृत आकाशको बड़े वेगसे अगणित समयमें पूण कर पाया ॥ ८ ॥ 

गरुड़के-से महावेगसे तिरछे, ऊपर और नीचे आकाशको पूर्ण करनेमें 
उसका बहुत समय व्यतीत हुआ ॥ ९ ॥ 

इसके अनन्तर जब चिरकारमं भी उसे अविद्यारूप अमका अन्त प्राप्त नहीं 
हुआ तब तो उसका अन्त देखनेके विपथमें उसने अपनी हार मान ली, उसे 
वैराग हो गया ॥ १० ॥ 

तदनन्तर वैराग्य होनेके कारण प्राणवायुको शरीरसे बाहर निकालनेवाली 
योगधारणा बांधकर उसने आकाशमें प्राणोंका त्याग किया और नीचे भूमितलमें 
शवभूत अपने शरीरका त्याग किया ॥ ११ ॥ 

उसका प्राणवायुसे युक्त चित्त उसी अव्यक्ताकाशमें सम्पूर्ण प्रथिवीका 
पालन करनेवाली तथा राजा वितूरथकी शजुसूत पूर्योक्त सिन्धुताको प्राप्त हुआ॥१२॥ 

सैकड़ों मेरु पर्वतोंके से आकारका उसका शरीर महाशव-सा हुआ । 
दूसरी प्रश्वीके सदृश विशालकाय वह आकाशसे वज्रकी भाति नीचे गिरा ॥१३॥ 

ब्रह्मके किसी जागत अमरूप किसी आकाशमें केशोंके गोलेके समान 
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पिधानमिव कस्योवीत्रीथी कस्मिशिदम्भरे | 
केशोण्ड्कदाभातः कस्मिंथिज्ञागते भ्रमे ॥ १४ ॥ 
आकारपूरिताशेषवसुधाचलमणडलः | 
विपश्रिच्छृष्ठ कथितमेतत्ते तन्महाशवम्‌ ॥ १४ ॥ 
यस्मिञ्छव॑ संपतितं जगत्यवनिमणडले | 

तदिदं जगदाभातमस्भाकं स्वभपूर्यथा ॥ १६ ॥ 
तदेतच्छवमास्वाद्य शुष्का पूर्णा महोदरी | 
संपन्ना चण्डिका देवी रक्ता रक्तान्त्रपूरिता | १७॥ 
मेदिनी मेदिनी जाता शवस्येतस्य मेदसा | 
पूरिताअपूर्यरुपेण हिमवद्विरिरूपिणा ॥ १८॥ 
तदैवैतन्मदामे दो मृद्धातुत्वमुपागतम्‌ । 

कालेन वसुधा .भूयो भूत्वा मून्मयतां गता॥ १९॥ 
भूयः प्रजातानि वनानि भूमौ 

ग्रामाः कृताः पत्तनसंयुताश्च । 


प्रतीत हुआ, जो गिरनेके पहले पृथिवीम उतरनेकी सीढ़ीके समान और गिरनेके 
बाद प्रथिवीके विशाल ढकनेके समान स्थित था ॥ १४ ॥ 

उस शवने अपने आकारसे सारी प्रथिवी और पर्वतोंको आच्छन्न कर 
दिया । हे श्रेष्ठ हे विपश्चित्‌ , यह मैंने उस महादावका तुमसे वर्णन किया ॥ १५॥ 

जिस भूतलरूप जगतूर्मे वह शव गिरा वही हम छोगोंकी स्वप्त- 
नंगरीके समान जगत्के रूपमे स्फुरित हुआ ॥ १६ ॥ 

उसी महाशवका भक्षण कर पहले तिनकेको तरह सूखी हुई भगवती 
चंडिका देवी भरी पूरी होकर बड़ी तोंदवाली तथा रुधिर और अँतड़ियोंसे पूर्ण होकर 
लाल हो गई ॥ १७ ॥ 

इस शवके ही हिमालय पवेतके समान प्रचुर मेदेसे पूर्ण हुई प्रथिवी मेदिनी 
नामसे प्रख्यात हो गई ॥ १८॥ [ 

तभी यह महामेदा मिट्टी बन गया फिर समय पाकर यह प्रथिवी उत्पन्न 
होकर मिट्टीकी हो गई ॥ १९ ॥ 


महाशवके गिरनेसे पहलेके वन आदि विनष्ट हो चुके थे, अतः फिरसे, 
S१६ 
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पातालतः साधु समुत्थितास्ते 
शेला; प्रवृत्ता व्यवहारलक्ष्मी: | २० ॥ 


इत्याद श्रीवासिप्ठमहारामायणे बा० मो० नि० उ० अवि० विय० शु० 
मर की ( 
शवनिणयों नामाऽएपश्चाशदधिकशततमः सग! || १५८॥। 


-“-7४५:-- 


एकोनपष्रयधिकशततमः सर्गः 

अग्िरुवाच 

विपश्रिच्छेष्ठ भो साधो त्वं गच्छाऽमिमतां दिशम्‌ | 

स्थिरं भूमणडलं भूयः प्रकृतव्यवहारवत्‌ ॥ १ ।। 

यज्ञं यष्ट प्रजोघस्य शक्रः शततमं दिवि । 

तत्राऽऽट्रतोऽस्मि मन्त्रण गच्छामि गतिकोविद्‌॥ २ ॥ 
भास उवाच 

इत्युकत्वा भगवानग्निस्तत्रेवाऽन्तरधीयत । 

गगने निमंले याति अनलो वैद्यतो यथा ॥ ३॥ 


Ce 


वन उगे, फिरसे नगरोंके साथ गाव बसाये गये । पहले चूर-चूर हुए पर्वत फिरसे 
जसे पहले थे उसी रूपरेखामें पातारसे बाहर निकले | तदुपरान्त छोगोंका 
कारवार चलने लगा ॥ २० || 

एक सौ अठावन सर्ग समाप्त 


—;0t— 


[अग्निका विपश्चित्से अपना इन्द्रलोकनामन कहना तथा बहुतसे आश्र्ोँका वर्णनकर 
अन्तमें ब्रह्मतत्तका वर्णन करना ] 


तुम स्थिर होनेसे फिर प्रस्तुत 
व्यवहारसे सम्पन्न मूतरमें पहुँचकर स्वाभिमत दिशाको जाओ । प्रजावर्गके स्वामी 
देवराज इन्द्र सौव यज्ञ करनेको प्रस्तुत हैं, उन्होंने उसमें मन्त्र द्वारा मुझे निमन्त्रित 
किया है, अतः हे गतिकोविद, मैं वहाँ जाता हूँ ॥ १,२ ॥ | 


भासने कहा---भगवानू अभि, यह कहकर मूर्तिरूपसे वहींपर अन्तर्हित 
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तथाऽहमपि चित्तन प्राक्तनांश्च स्वयं बहन्‌ । 
पुनः स्वकम निशतुं अमन्व्योमनि संस्थितः | ४ ॥ 
भूयोऽपि इष्टवानस्मि जगन्त्यगणितानि खे । 

` नानाचारविचाराणि नानासंस्थानवन्ति च ॥ ५॥ 
क्चिच्छत्रमयाङ्गानि एकोभूतानि भूपते । 
भान्ति चेतन्ति चोपन्ति हृदयानि हरन्ति च ॥ ६ ॥ 
कचिन्मृन्मयदेहानि सर्वभूतानि राघव । 
भान्ति चेतन्ति चोपन्ति पर्वतप्रतिमानि च ॥ ७॥ 
क्रचिदारुमयाङ्गानि भान्ति भूतानि कुत्रचित्‌ । 
क्रचित्पाषाणदेहानि सन्ति भूतानि भूरिशः ॥ ८ ॥ 
कचिदाजीवमेकत्र स्थितान्युषलदेहवत्‌ । | 
चाङमात्रव्यवहाराणि भूतान्यालोकितानि खे ॥ ९ ॥ 


हो गये तथा अझिके खूपसे वैद्युत ( बिजलीकी ) अझ्िकी तरह निर्मळ 
आकाशमें गये ॥ ३ ॥ 

और में भी चित्तमें अपने प्राक्तन अविद्याके अन्त दर्शनविषयक 
संस्कारोंको स्वयं धारण करता हुआ फिर अपना दिंगन्तगमनरूप कमे करनेके लिए 
आकाइमें घूमने लगा ॥ ४ ॥ 

फिर मैंने आकाशमें असंख्य जगतोंको देखा । उन सबके भिन्न-भिन्न 
आचार-विचार थे और भिन्न-भिन्न खूपरेखाएँ थीं ॥ ५ ॥ 

हे महाराज दशरथ, कहींपर परस्पर मिले हुए ( एकत्र हुए ) छत्रमथ 
अङ्गवाले प्राणी भासते थे, उनमें चेतना थी, वे मन्द मन्द गतिसे चलते थे और 
दशकोंके हुदयोंको हरते थे ॥ ६ ॥ 

हे रघुकुलतिळक, कहींपर पर्वतकेसे आकारवाले सब प्राणी पार्थिव देह- 
धारी प्रतीत होते थे, उनमें चेतना थी और घे मन्द मन्द गतिसे चलते थे । 
, कहार काष्ठमय देहवाले जीव शोभा पाते थे, तो कहींपर पाषाणमय शरीरवाले अनेक 
प्राणी थे। कहींपर जीवनभर प्रस्तर प्रतिमाके समान सब एक ही जगह स्थित रहते 
थे । उनका परस्पर संभाषण आदि द्वारा केवळ वाइमात्रका व्यवहार होला था, 
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इत्यहं सुचिरं कालं पश्यन्नश्यन्मनस्तया । 
अविद्यान्तमपश्यंश्च॒तत्रोद्वियोऽभवं दशाम्‌ ॥ १० ॥। 
तपः कतुं ससुद्युक्तः कस्मिंशिन्मोच्षसिद्भये । 
्राहेन्द्रो मम चेवेदं मृगयोन्यन्तरं हि खे। ११॥ 
प्रवृत्त स्वर्गसंमोहे पूर्वाभ्यासवशीकृतः । 
मन्दारकानने तत्र भ्रमतो वै ममाऽम्बरे ॥ १२॥ 
तेनेत्युक्त मया प्रोक्तं देव खिन्नोऽस्मि संसृतेः ¦ 
मुच्येयं शीघ्रमित्युक्तं श्रुत्योबाच ततो मम ॥ १३॥ 





गमन, आगमन आदि व्यवहार उनमें नहीं था। इन सबको मैंने स्वचित्ताकाशमें 
देखा | ७-९ ॥ 

इस प्रकार चिरकाल तक देख रहा स्वप्तकी तरह मनोमात्र देह होनेके 
कारण नष्ट हो रहा में अविद्याका अन्त न पाकर अविद्या तथा इइ्यवर्गके 
विषयमें निर्वेदको प्राप्त हो गया ॥ १० ॥ 

इस प्रकार निर्वेदको प्राप्त हुआ मैं किसी एकान्त स्थानमें जाकर मोक्ष- 
प्रापिकि लिए आत्मतत्त्वाळोचनरूप तपस्या करनेके लिए तत्पर हुआ । तदनन्तर 
इन्द्रने मुझसे कहा--हे विपश्चित्‌, चित्ताकाशमें मेरी और तुम्हारी मृगरूप दूसरी 
योनि उपस्थित है, इसलिए यह आत्मतत्व-विचारका अवसर नहीं है ॥ ११ ॥ 

में अल्पपुण्य हूँ, अतएव कदाचित्‌ मुझमें भृगयोनिप्रापक दुष्कृतकी 
संभावना हो सकती है, आप तो महापुश्यशाली हैं आपकी मृगयोनिमे गमनकी 
संभावना कैसे हो सकती है! मेरी इस आशक्कापर उन्होंने कहा---'्रवृत्त/ इत्यादिसे | 

प्राक्तन अभ्याससे विवश हुआ मैं भी स्वर्गभोगयुक्त संमोहमें ( दुवीसाजीके 
अपराधमें ) प्रवृत्त हैं। आकाशमें मन्दारवनमें धूम रहे मेरी उस मोहमें प्रवृत्ति 
हो गई ॥ १२ ॥ 

उनके ( देवराज इन्द्रके ) यह कहनेपर मैंने उनसे निवेदन किया 
देवाधिदेव, में संसारसे उब गया हूँ, अतः शीघ्र मुक्त होना चाहता हूँ, मेरा यह 
कथन सुनकर उन्होंने मुझसे कहा ॥ १३ ॥ | 
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विशुद्धात्मा त्वख्यो5हमिति चैव हुताशनात्‌ । 
वरं गृहाणेत्युक्त स ततोऽन्यं याचितो मया॥ १४॥ 
इन्द्र उवाच 

तवेयं मृगयोन्यन्तश्चिरं संसरते चितिः। 
अत्रश्यं भवितव्योऽ्थं इति दृष्टो मया तव ॥ १५ ॥ 
सृगो भूत्वा महापुण्यां तां सभां समवाप्तवान्‌ । 

यस्यां तदहतं ज्ञानं मदुक्तं बोधमेष्यति ॥ १६॥ 
तदेवं तत्र हरिणो भवातेस्त्वं भवाऽननो । 
आत्मोदन्तमिंदं वन्ध्यं सकलं संस्मरिष्यसि || १७॥ 
- स्वम्मश्रममिवाऽशेषसंकल्परचितोपमम्‌ | 
परलोकानुभूतार्थकथायातार्थसंनिमम्‌ ॥ १८ ॥ 


शीघ्र मुक्ति तो मैं तीन अवस्थाओंसे और मूत-अमूत रूपसे रहित 
बिशुद्ध आत्मा ही हूँ? इस तत्तज्ञानसे ही होती है । यह तुमने पहले व्याध- 
मुनि संवाद वर्णनके प्रसज्ञसे अमिदेवके मुखारविन्दसे सुना ही है। इसलिए तुम 
दूसरा बर माँगो ऐसा इन्द्रके कहनेपर मैंने उनसे अन्य यानी मृगताके बाद मेरा 
आगे क्‍या होगा यह परिज्ञानरूप वर मागा ॥ १४ ॥ 

इन्द्रने कहा--हे विपश्चित्‌ , तुम्हारी यह चिति चिरकालसे मृगयोनि--- 
तक ही संसारमें आना चाहती है । मैंने तुम्हारा यह अवशद्यम्मावी वृत्तान्त 
देख लिया है १५॥ 

मृग होकर तुम राजा दशरथकी महापुणयसभामें पहुँचोगे | वहाँ मेरे द्वारा 
कह गया वह अखणड ज्ञान तुम्हारी समझमें आजायगा ॥ १६॥ | 

संसारसे खिन्न हुए तुम उस पएथिवीतल्में हरिण बनो । इस क्रमसे सभाको 
प्राप्त होकर वसिष्ठजीके अनुग्रहसे यह सारा व्यथ आत्मवृत्तान्त तुम्हारे स्मृतिपथमें 
आरूढ़ होगा ॥ १७ ॥ 

तुम्हारा उक्त वृत्तान्त स्वभकी तरह, साराका सारा मनोरथों द्वारा निर्मित-सा 
और परलोकर्मे अनुभूत अथके कथाप्रवाहमें पतित. अर्थके तुल्य निष्फल है ॥१८॥ 
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यदा तु मृगतोन्बुक्तः पुरुषस्त्वं भविष्यसि । ` 
ज्ञानाग्निदग्भदेहान्ते तदा हृत्स्थं स्फुरिष्यति ॥ १९ ॥ 
तेन तां त्वमविद्याख्यां श्रान्ति त्यक्त्वा चिर स्थिताम्‌ | 
भविष्यसि विनिर्वाणो गतस्पन्द इवा5निलः ॥ २० ॥ 
इत्युक्त तेन देवेन तदैव प्रतिभोदभूत्‌ । 
ममाऽयं हरिशोऽस्मीति वनेऽस्मिन्निति निश्चिता ॥२१॥ 
ततः प्रभृति संपन्नस्तत्रेवाऽन्तरकोणके । 
हरिशोऽहं गिरिवरे तृणदूर्वाद्कराशनः ॥ २२॥ 
ततः सीमान्तसामन्तमागतं मृगयाथिनम्‌ | 
ष्ट्राऽहमेकदा भीतः पलायनपरोऽभवम्‌ ॥ २३॥ 


श्र 


क्या में मृग-देहसे यह सब स्मरण करूँगा £ इस प्रश्‍नपर 'नहीं' कहते 
हैं--यदा' इत्यादिसे । 


जब तुम मृगयोनिसे मुक्ति पाकर पुरुष होओगे तब ज्ञानामिद्वारा देहके 
दग्ध होनेपर हृदयस्थ आत्मतत्त्व तुम्हें स्फुरित होगा ॥ १९ ॥ 


आत्मतत्त्वके स्फुरणसे चिरकारुसे हृदयमें स्थित अविद्यानामक 
आन्तिका त्यागकर स्पन्दशून्य वायुके समान निश्चळ हुए तुम निवीणको प्राप्त 
होओगे ॥ २० ॥ 


उक्त देवराज इन्द्रके यों कहनेपर उसी क्षणमें 'यह मैं इस वनमें हरिण 
हैं” ऐसी मेरी निश्चित ( व्यावहारिक अर्थक्रियामें समर्थ ) प्रतिमा उद्भूत 
हुई ॥ २१॥ 

तबसे लेकर वहीं पवेतपर में मन्दारके वनके भीतरी कोनोंमें तिनके 
और दूबके अङ्कर चरनेवाल हरिण हो गया ॥ २२ ॥ 


तदुपरान्त किसी एक समय शिकार खेलनेके लिए आये हुए सीमावर्ती 
सामन्तको देखकर मारे डरके में चौकड़ी मारकर भागा || २३ ॥ ` 
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ततस्तेन समाक्रम्य गृहं नीत्वा दिनत्रयम्‌ । 
संस्थाप्य तब लीलाथमिहाऽऽनीतो रघूद्वह ॥ २४॥ 
एष ते कथितः सवं आत्मोदन्तो मयाऽनघ । 
संसारमायाप्रतिमो नानाध्यरसान्वितत ॥२५॥ 
अविद्येतरमनन्तेयं शाखाप्रसरशालिनी 

आत्मञ्चानाइृते नेच केनचिन्नाम शाम्यति॥ २६॥ 


श्रीवाल्मी किरुत्राच 


यदा बिपश्रिदित्युक्त्वा तत्र तृष्णीं स्थितः चात्‌ | 
समवोचत्तता रामस्तमनिन्यमतिस्त्विदम्‌ ॥ २७॥ 


श्रीराम उवाच _ 


एवं पश्यत्यसंकल्पो योऽन्यसंकल्प आत्मनि । 
मृगश्चहुश्यतां यात; कथं सग वद्‌ प्रभो ॥ २८॥ 


eon 
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हे रघुबर, तदनन्तर उसने मुझे पकड़कर घर ले जाकर तीन दिन अपने 
घर रक्खा, फिर वह आपकी क्रीड़ाके लिए मुझे यहाँ लाया ॥ २४ ॥ 

हे निष्पाप, मेने आपसे अपना यह सारा वृत्तान्त, जो सैसारमें प्रसिद्ध 
ऐन्द्रजालिककी मायाके तुल्य विविध आश्चर्योसे पूण है, कह दिया है ॥ २५ | 

इस प्रकार नाना शाखा-प्रशाखाओंसे युक्त यह अविद्या अनन्त है, इसका 

आरपार नहीं है यह आत्मज्ञानके -सिंवा अन्य किसी उपायसे शान्त नहीं 
हो सकती ॥ २६ ॥ 

श्रीवारमीकिजीने कहा--जब विपश्चित्‌ यह कहकर वहांपर क्षणभर चुप 
हुआ तब ाध्प्रमति श्रीरामचन्द्रजीने उससे यह कहा ॥ २७॥  . 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--अन्यका संकल्पभूत यह मृग यदि हम छोगोंका 
दृष्टिगोचर हुआ है तो ऐसी स्थितिमें असंकल्प पुरुष मी अन्यके संकल्परूप सृष्टिमें 
वस्तुएँ देख सकता है, यह अर्थीत्‌ सिद्ध हुआ । भला यह कैसे हो सकृता है : 
कुपया कहिये | २८॥ 
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विपश्चिदुवाच 
महाशातं यत्पतितं यस्मिजगाते भूतले । 
तां रुवं पूर्ममिन्द्रेश यज्ञगवंश गच्छवा ॥ २९॥ 
पादेनाऽभिहतो व्योन्नि दुर्वासा ्यानसंस्थितः । 
गतासुरित्यविज्ञाना्तनाऽसौ ङुपितोऽशपत्‌ ॥ ३० ॥ 
शक्र शक्राऽवनितलं ब्रह्माएडप्रतिमं शवम्‌ । 
अचिरेण महाघोरं तव चूर्णीकरिष्यति ॥ ३१॥ 
मामिमं शवबुद्धया त्वं यदतिक्रान्तवानतः । 
शापेन मम तां पृथ्वी शीप्रमासादयिष्यसि ॥ ३२॥ 
मृगाथं तेन मुनिना तथा देवेति सद्यथा । 
यत्तया कथयाऽऽ्यातं तदेव विषयं दृशाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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महामुनि, देवता आदिके बरदान, शाप आदिसे अन्य संकल्पित मी पदार्थ 
संकल्परहित अन्य लोगोंके दशन आदि व्यवहारके योग्य होता है यों श्रीरामचन्द्र- 
जीके प्ररनका उत्तर कहनेके लिए पूर्वोक्त शवके पतनका ही अन्य निमित्तसे 
वर्णन करनेके लिए विपश्चित्‌ प्रस्ताव करता है--महाशवम्‌! इत्यादिसे । 

जिस जगतमें मूतलमें वह महाशव गिरा शव गिरनेसे पहले उस भूमिकी 
ओर मन्दारवनमें स्वकृत यज्ञोंक्ी यजमानताके घमणइसे अन्धेकी तरह चरु रहे 
इन्द्रने यह मुनि हैं यह ज्ञान न होनेके कारण यह मुदी है यों तिरस्कारसे 
आकारमें ध्यानमें बैठे हुए दुर्वीसा ऋषिजीको पेरसे ठोकर मार दी, इस कारण 
ऋषि क्रुद्ध हो गये । उन्होंने कहा--प्षरे इन्द्र, तुम जिस भूमितलमें जाना चाहते 
हो उसे ब्रह्माणके तुल्य़ महा भीषण शब शीघ्र ही चूर चूर कर डालेगा ॥२९--३१॥ 

शवबुद्धिसे तुमने मेरा जो यह तिरस्कार किया है इस कारण मेरे 
शापसे उस एथिवीको तुम शीघ्र प्राप्त होओगे ॥ ३२ ॥ 

उन मुनि श्रीदुर्वासाजीने विपश्चित्के साथ इन््रक्री मृगताके लिए भी 
तथा देवमृगश्व त्वे तुल्यकारु विपश्चिता? ( जितने समयतक विपश्चित्‌ मृग रहेगा 
उतने ही समय तक तुम भी देवमृग रहोगे) इस वाक्य द्वारा जैसे 
विपश्चितूके मनसे संकल्पित मृगत्व अन्य लोगोंके दशन आदि अभैक्रियाकारी 
है वैसा ही तुम्हारा भी हो यों उसे शाप दिया, इसलिए इन्द्र-शापकी कथा- 
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वस्तुतस्तु न चैक सन्न द्वितीयं न चाउप्यसत्‌ | 
सा तथा प्रतिमोदेति कि सत्किमथवा5प्यसत्‌ ॥ ३४ ॥ 
अन्यच्च राघवेमां तां युक्ति स्वमपरां शृणु । 
एतस्मिन्नयसंदभे सुस्फुटप्रतिपत्तये ॥ ३५ ॥ 
यस्मिन्सवं यतः सर्वे यत्स्वे स्वतश्च यत्‌ । 
ब्रह्म तस्मिन्मदामाग किं न संभवतीह हि।॥ ३६ ॥ 
संकल्पजातं नाऽन्योन्यं मिलतीत्युपपथते । 
संकल्पजातमन्योन्यं मिलतीत्युपपद्यते ॥ ३७ ॥ 
संकल्पजातमन्योन्यं मिलतीत्यवगम्यते | 
सर्वात्मनि हि यत्रेव च्छ्ञाया तत्रेब चाऽऽतपः ॥ ३८ ॥ 





से ही मुनिजीके वचनके बरूसे यद्यपि विपश्चितूकी मृगता संकल्पवश हुईं थी फिर 
भी वह आप सरीखे सब लोगोंकी दृष्टियोंकी सदा विषय हुई है ॥ ३३ ॥ 

इस प्रकार जगत्प्रसिंद्ध दृष्टिसे श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्नका समाधान कर 
तस्वदृष्टिसे उसका समाधान करते हें--“बस्तुतः' इत्यादिसे । 

वस्तुतः विचार करनेपर एक ( व्यावहारिक जगत्‌) सत्‌ है यह बात 
भी नहीं है, और दूसरा ( संकल्पित जगत्‌ ) असत्य है यह बात भी नहीं है । 
दोनों तुल्य हैं क्योंकि वह प्रतिभा ही वैसे ( व्यावहारिक अथवा संकल्पितरूपसे ) 
उदित होती है । इसलिए उनमें क्या सत्‌ है और क्या असत्‌ है ? ॥ २४ ॥ 

्रह्मके सर्वशक्ति और सर्वात्मक होनेसे भी कोई विरोध नहीं है, यह 
कहते हें--“अन्यन्च' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, युक्तियोंके इस सिळसिलेमें स्फुटरूप ( साफ साफ ) 
समझमें आनेके लिए आप और भी दूसरी युक्ति सुनिये ॥ २५ ॥ 

हे महामाग, जिसमें सब कुछ है, जिससे सबका आविर्भाव हुआ है, 
जो सवीत्मक है, सवंव्यापक है उस  सर्वशक्ति सवीत्मक ब्रहममें क्या नहीं हो 
सकता हे? ॥ ३६ ॥ 

सङ्कल्पसे उत्पन्न पदार्थ आपसमें मेल नहीं खाता है यह भी उसमें उपपन्न 
है और सङ्गस्पजनित परस्पर मेळ खाता है, इसकी भी उसमें उपपत्ति है ॥३७॥ 


सर्वात्मामें संकल्पसे उत्पन्न पदार्थ परस्पर मिळता है, यह बात मृगदरीन 
७२० 
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न संभवति चेलत्तत्कर्थं सवात्मतामियात्‌ | 
कस्मात्मंकल्पनगरं न मिथः क्षिष्यतीति सत्‌ ॥ ३९ ॥ 
मिथश्च क्षिष्यतीत्येवमपि सत्सर्वरूपिणि । 
न तदरित न यत्सत्यं न तदारित न यन्मृषा । 
सर्वत्र सर्वथा सब सर्दा सर्वरूपिणि ॥ ४०॥ 
अहो चु बिपमा माया मनोमोहबिधायिनी । 
विधयः प्रतिषेधा्च यदेकत्र स्थिति गताः | ४१॥ 
ईदृशी ब्रह्मतत्तेपा यदेवा55त्मानमात्मना | 
तया अनादिः सादिश्वत्यविद्यत्यनुभूयते ॥ ४२ ॥ 
ने जञप्तिमात्रकचनं यदि स्याद्‌ भुवनत्रयप । 
तन्महाकल्पनष्टानां सृष्टिः स्यात्कथमज्ञसा ॥ ४३ ॥ 
कथमग्नेः कथं वायोः सत्ता भूमेः कथं भवेत्‌ । 
_______ तस्मात्स्रभावकचतमात्रान्नाऽन्यदते जगत्‌ ॥ ४४॥ | 
आदिमें प्रत्यक्ष हे । इस विषयमे यह उपपत्ति भी हे लोकमें जहांपर छाया है वहींपर 
धूप भी है । यदि ऐसा न हो तो वह सवीत्मा ही कैसे होगा ? इसलिए स्वस्वरूप 
ब्रह्मे संकल्पनगर परस्पर नहीं मिलता है यह सत्‌ है, संकल्पनगर परस्पर 
मिलता है, यह भी सत्‌ हे । सवीत्मामें सर्वत्र सब प्रकारसे सर्वदा माया अघ- 
टितघटनापटीयसी होनेसे अति आश्चर्यमयी है, इसलिए भी सब कुछ घटना 
संभव है ॥ ३८-४० || 
अहा ! मनको मोहमें डालनेवाढी माया अति विषम है । जिसके कारण 
विधियों ओर निषेध दोनों एक जगह स्थितिको प्राप्त हुए ॥ ४१ ॥ 
,, केवळ मायाका ही नहीं ब्रह्मसत्ताका भी ऐसा ही माहाल्य है, ऐसा 
कहते हँ---ईदशी' इत्यादिसे । 
यह अह्मसत्ता भी ऐसी ही है यह अपनेसे अपना विविध रूपोंमें सजजन 
करती है । उस ब्रह्मसत्तासे अविद्या अनादि और सादि भी अनुभूत होती है ॥४२॥ 
यदि तीनों भुवन केवळ ज्ञप्तिके ( ज्ञानके ) विकासरूप न होते तो 
महाप्रलयमें नष्ट हुए भुवनोंका अनायास पुनः सजन कैसे होता ! ॥ ४३ ॥ 
कैसे अभिका अस्तित्व होता, कैसे वायुका अस्तित्व होता और केसे 
भूमिक सत्ता होती, इसलिए स्वमाव-स्फुरणके सिवा जगत्‌ अन्य नहीं है ॥४४।। 
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शास्राण्यनुभवालोक़ा आमहाकल्पवादिनाम्‌ । 

येषां प्रमाणं नो सवं ग्रशस्तैस्तैरलं सताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जञसिदृष्ट्याऽनया सर्वं प्रमाणीभवति क्षणात्‌ । 
नाऽन्यया तनुते नैवमेव सारं विदुबु धाः ॥ ४६ ॥ 
शुद्धा ज्ञपतिब्रेह्सत्ता त्वविद्याऽस्मीति चेतनात्‌ । 
स्फुरतीयं जगद्रूपा वातश्रीः स्पन्दनादिव ॥ ४७ ॥ 
न कश्चनेह म्रियते जायते न च कथ्चन। 
मृतोऽह्मिदमस्तीति प्रतिभेव चिदात्मिका | ४८ ॥ 
मृतिरत्यन्तनाशश्चत्तत्सा निद्रा सुखोपमा | 
पुनदश्योपलम्भश्े्ननु्‌ जीबितमेच तत्‌ ॥ ४९ || 
तस्मान्नेहाऽस्ति मरणं तन्नेवेहा5स्ति जोवितम्‌। 
कस्मिथिन्मात्रकचने द्वयं बाऽप्यस्ति चैत्र वा || ५० ॥ 


महाकल्पपर्यन्त ही प्रथिवी आदिका अस्तित्व है ऐसा माननेवाले जिन 
लोगोंके लिए वेदान्त आदि शाख, विद्वानोंके अनुभव और लोकप्रसिद्ध दृष्टान्त 
प्रमाणभूत नहीं हैं उन निन्द्य-मतियोंके साथ सज्जनोंको संभाषण आदि नहीं 
करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 

इस चिदूविळास दृष्टिसे सब कुछ क्षण भरमें प्रमाण हो जाता है, 

अन्य दृष्टिसे यह सब प्रमाण नहीं होता, किन्तु तुच्छ हीं होता है, इसलिए 

विद्वान्‌ पुरुष ज्ञानदृष्टिसिद्ध वस्तुको ही सारभूत समझते हैं ॥ ४६॥ | 

जैसे स्पन्दनसे वायुकी शोभा स्फुरित होती है वैसे ही शुद्ध ज्ञप्तिरूप 
ब्रह्मसत्ता में अविद्या हूँ” ऐसे चिन्तनसे जगत्‌ रूपमें स्फुरित होती है ॥ ४७॥ 

न यहाँ कोई मरता हे और न कोई उत्पन्न होता है । मैं मरा हूँ और 
यह मेरा जन्म है यह केवल चिदात्मक प्रतिभा ही है ॥ ४८ ॥ 

मृत्यु अत्यन्त विनाश है । उसमें यदि हृश्यदरीन हो तो बह सुषुप्ति 
सुखोपम निद्रा हे फिर यदि दृश्यकी प्राप्ति हो तो बह जीवित ही है ॥४९॥ 

इसलिए यहांपर न मरण है और न जीवन ही हे । एक चिन्मात्र 


स्फुरणमें जीवन-मरण दोनों ही हैं अथवा दोनों ही नहीं हैं ॥ ५० ॥ 
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चेतितं दृयमप्यस्ति नाऽस्ति इयमचेतितम्‌ । 
चेतितं चैकमेत्राऽस्ति स्वस्त्यनन्तमतश्चितः ॥ ५१ ॥ 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण कि नाम वद जीवनम्‌ । 
अदुःखमत्तयत्वात्तदतो दुःखं क्क फस्यचित्‌ ॥ ४२ ॥ 
वांच्यं सवाचकं सब यत्र चिदूव्योममात्रकम्‌ । 
तदन्यत्तदनन्य्च के ते तत्रेकताहिते ॥ ५३॥ 
आवतांदि यथा तोये शरीरादि तथा परे । 
तत्सत्तासंनिवेशात्म कारणानन्यखात्म च ॥ ५४॥। 
चिद्धानमात्रमव्यग्रं खमेवाऽग्रतिधं जगत्‌ ॥ ४५॥ 
आश्चयं सुघनं व्यग्रं द्रव्यं सप्रतिधं स्थितम्‌ । 
तथेते भूतिभूर्माऽस्ति वर्तमानाञ्युभूतिभूः ॥ ५६॥ 


यदि चिन्मात्रमें जीवन-मरण दोनों चेतित हों तो दोनों ही हैं यदि 
चेतित न हो तो दोनों ही नहीं हैं । चेतित एक ही है, अतः द्वैतकी सत्ता और 
असत्ताकी साक्षी चित्का सदा ही श्रेय है || ५१ ॥ 

भला वतलाइए तो चिन्मात्रसे एथक्‌ जीवन ही क्या है ! अक्षय होनेके 
कारण वह दुःखलेशशून्य है, अतः किसको कहाँ दुःख है? ॥ ५२॥ 

जिस तत्वदृष्टिमें वाचक सहित सब वाच्य ( रूप ) केवल चिदाकाश- 
मात्र है उस तत्तदृष्टिमें वह भिन्न हे और वह अभिन्न है, ऐसी एकता और 
द्विता कैसे ! ॥ ५३ ॥ 

जैसे जलमें आवत, तरङ्ग, बुद्बुद आदि जळरूप हैं, वैसे ही परमात्मामें 
शरीर आदि परमात्मसत्तासन्निवेशमूत कारणसे अभिन्न आकाझ- 
रूप ही हैं ॥ ५४ || 

केवर  चिदुभारमत्र शान्त अनाकार या निर्दोष आकाश ही जगत्‌ 

हे । जो चिदूभान सुधन, अशान्त, द्रव्य और साकारके रूपमें स्थित है यही 

महान्‌ आश्चर्य हे. । वह जैसे अतीतमें प्रतीतिका विषय नहीं है वैसे ही वर्तमानमें 
भी अनुभूतिका विषय नहीं हे ॥ ५६ | 
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तत्र न्त्या पिशाचोऽयं भाति खात्मेति बुष्वताम्‌। 
यथैतत्खं तथैतत्खमेतत्खमिति खं स्थितम्‌ । ५७॥ 
तथेतो भूरितो भूतमितोऽन्यदिति खं परम्‌ । 
येव चिद्भा जगत्सैब नेकताऽत्र न च द्विता ॥ ४८॥ 
न च प्रतिधता काचिन्न चाऽप्रतिघरूषता । 
सर्वमग्रतिधं दृश्यं यथाभूतार्थदशिनः ॥ ५९ ॥ 
तञ्ज्ञतातज्ज्ञते चेह न सती नाऽप्यसत्तस्थिती । 
सत्ये सदसती चेक काष्टमौनमतोऽखिलम्‌ ।। ६० ॥ 
यदुश्यंब्रह्मताऽनन्तं तदेव परमं पदम्‌ । 
इदं सर्व परं ब्रह्ममात्रमित्ये् संस्थितम्‌ ॥ ६१॥ 
वर्तमान अनुभूतिमें यह शूऱ्यात्मा ही हश्यरूप पिशाच बन कर प्रतीत 
होता है, ऐसा आप समझिए । जैसे यह दृश्यमान आकाश है वैसे ही यह 
चिदाकाशरूप आकाश है, क्योंकि यह चिदाकाश ही आकाशरूपसे प्रतीत आकाश 
होकर स्थित है || ५७॥ 
वैसे ही यहाँसे नीचेके प्रदेशमें भूमि, य हँसे अन्य प्रदेशमें वायु, आकाश 
आदि भूत, यहाँसे दिशा-विदिशाओंमें अन्य अनेक आकारोंमें यों परमाकाश ही 
भासित होता है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह अथे है। जो ही चिदूभान है 
वही जगत्‌ है । न यहाँपर एकता है और न द्वैत हे और न कोई साकारता है 
और न निराकारता है । यथामूतार्थदर्शीके लिए ( यथार्थद्शीकि लिए ) साराका 
सारा दृश्य निराकार ही है ॥ ५८,५९ ॥ 
पूर्णदृष्टि होनेपर तत्त्वज्ञता और अज्ञताका भेद भी नष्ट हो जाता है, ऐसा 
कहते हें--“तज्ज्ञता०? इत्यादिसे । 
पूर्णदष्टि होनेपर ज्ञानिता और अज्ञानिता तथा सत्‌ और असतका मेद 
कुछ नहीं है पूर्णरूप सतन्रह्ममें सत्‌ और असत्‌ तुल्य हें । इसलिए सब कुछ 
काष्ठवत्‌ मौन है । यानी चिद्रूप है ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार सारा दृश्य ब्रह्मरूप ही सिद्ध हो गया, ऐसा कहते हैं-- 
'यद्‌? इत्यादिसे । 


जो दृश्य है वही ब्रह्मता है वही अनन्त है वही परमपद है । इस प्रकार 
यह सब केवल ब्रह्म ही स्थित हे ॥ ६१ ॥ 
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एवं नामैष चिद्ठातुः कचत्येवं यदात्मनि । 
यस्येदं कचनं व्योम्नो रूपमप्रति्घं जगत्‌ । ६२॥ 
सर्गाद्या मृतजीवानां सकत्रैवाऽङगुलेऽङ्ुुले । 
असंख्याः सन्त्यसंख्यानामदश्याप्रतिघा मिथः ॥ ६३ ॥ 
अन्योन्यं सिद्धलोकास्ते स्वं यत्न प्राप्य संगताः । 
परस्परं न पश्यन्ति मिथः प्रोता अपि स्थिताः ॥ ६४ ॥ 
भवत्याकाश एवैषा दृश्यश्रीगंगनात्मिका । 
ग्रनन्यदृष्टा चिद्रूपा स्वमवत्स्वात्मद्रटृका ॥ ६४ ॥ 
एवा हि संपरिज्ञाता तिष्ठत्यपि यथास्थितम्‌ | 
भामात्ररुपनिवाणा निशान्ताप्रतिभाकृति। | ६६ ॥ 











os 








क एना 


जिस चिदाकाशका निराकारख्प थह स्फुरण जगत्‌ है वह यह चिदा- 
काश अपने स्वूपमें इस प्रकार स्फुरित होता है ॥ ६२ ॥ 

असंख्य मृत जीवोंके सभी जगह अङ्कु-अङ्कुर भूमिमें असंख्य सृष्टि 
आदि हैं जो परस्पर अदृश्य और आघातशून्य हैं ॥ ६३ ॥ 

उत्तरोत्तर रूक्ष्म सूक्ष्मतर सिद्धकोक अपने निज स्वरूपको प्राकर ब्रह्मे 
संयुक्त हैं# और परस्पर ओतप्रोत होकर स्थित हुए भी वे आपसमें एक दूसरेको 
नहीं देखते हैं ॥ ६४ ॥ 

बाम्तवमें तो आत्मासे अतिरिक्त कोई द्रष्टा ही प्रसिद्ध नहीं है, इस 
आशयसे कहते हैं--'भवति' इत्यादिसे । 

चूँकि यह शून्यख्प दृश्यशोभा आरमाकाश ही है, इसलिए अन्यसे अदृष्ट 
चिद्रूपा है जैसे स्वम्नका द्रष्टा आत्मा ही है वैसे ही इसका द्रष्टा भी आत्मा ही 
हे, अन्य नहीं ॥ ६५ ॥ 

यह केवल चिदाकाशस्वरूपा है इसीलिए परिज्ञात होते ही चिदाका- 
शाकार हो जाती है, ऐसा कहते हें---एषा हि? इत्यादिसे । 

# बृहदारणयकोपनिषत्‌मे गार्गीके प्रश्नमें यह वर्णित हे--'यदिदं सर्वमप्स्वोतं च प्रोतं चे 

ति कर्मिन्‌ खल्ाप ओताश्च प्रोताश्चेति वायौ गार्गीति कस्मिन्‌ खलु वायुरोतश्च प्रोतश्रेत्यन्तरिक्ष- 
लोकेषु गार्गीति? अर्थात्‌ यह सत्र जलमें ओत ओर प्रोत है । जल किसमें ओत प्रोत हवै? हे 


गागि, जल वायुमें ओत और प्रोत हे तायु किसमें ओत प्रोत है ? हे गार्गि, वायु अन्तरिक्ष 
लोकोंमे श्रोत और प्रोत हे इत्यादिसे । 


———— 
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शान्ताशेषबिशेषात्म यथास्थितमत्रस्यितम्‌ । 
सदसद्वा जगज्जालं परिज्ञानेन शाम्पति ॥ ६७॥ 
यथाऽब्धिजलयिन्दूनां क्षणविश्षपसंगमम्‌ । 
चिदणूनां तथा त्रह्मयारिधो स्फुरतां मिथः || ६८॥ 
स्वझव्षाति सर्मेश्रीः सर्गादौ चिन्नभोमयी । 
अतः सरवेमिदं ब्रह्म शान्तमित्युपपथते || ६९ ॥ 
दषश्टान्यनन्तविभवानि मया जगनि 
शुक्तानि कारयपरिणामविजम्मितानि । 


श्रान्ता दिशो दश बहूनि युगानि याव- 
ज्ञानाइते क्षयमुपैति न दश्यदोषः।। ७०॥ ` 


यद्यपि ग्रह परिज्ञात होकर अपने यथाथ स्वरूपमे स्थित होती है तथापि 
केवल प्रकाशमय निवीण स्वरूप होनेपर भी अज्ञानवश रात्रि खुलनेके समयके 
अन्धकारकी आक्ृतिके तुल्य आङ्कतिवाली होकर दृश्यरूपा-सी भासती है ॥६६॥ 

यदि यथास्थित वस्तु अशेष विशेषोसे शून्य होकर स्थित हो तो ज्ञानसे 
बाधित होनेवाला जगत्‌ चाहे सत्‌ हो चाहे असत्‌ हो कोई भी हानि नहीं है, 
ऐसा कहते हें--“शान्ता०' इत्यादिसे । 

यथार्थ त्त अशेष विशेषोंसे विहीन होकर स्थित हो तो जगत्समुदाय चाहे 
सत्‌ हो चाहे असत्‌ ज्ञानसे शान्त हो जाता है ॥ ६७ ॥ 

अच्छा, हो जगज्जाल इस तरहका, किन्तु जगतमें बद्ध जीवोंकी ब्रह्मे कैसे 
स्थिति है ? इस प्रश्नपर कहते हें--'यथा' इत्यादिसे । 

जैसे समुद्र और जलबिन्दुओंका क्षणमें बिइलेष और क्षणमें संछेष होता 
है यानी उनकी अंशांशिभावसे स्थिति होती है वैसे ही ब्रह्मरूपी महासागरमें पर- 
स्पर स्फुरित हो रहे चिदणुभूत जीवोंकी, अज्ञान रहता है, अंशांशिभावसे स्थिति 
होती हे ॥ ६८॥ 

सृष्टिके आदिमें सुष्टिशोमा कैसे भासित होती है ? इसपर कहते हैं-- 
“स्रवत्‌? इत्यादिसे । 

चिदाकाशमयी सृष्टि भी सृष्टिके आदिमें स्वप्तकों तरह भासित होती है 
अतः यह सारा दृश्य शान्त ब्रह्म ही है, यह उपपन्न होता है.॥ ६९ ॥ 

` मैंने अनन्त वेभववाले अनेक जगतोंको देखा, अपने कर्मोके परिपाकसे 
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इन्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा? मो० नि० उ० अबि० वि० श०विपश्चि- 
त्संमारश्रमत्रणनं नापैकोनपश्टयधिकशततमः सर्गः || १४९ ॥ 


RRR वधपपाकमक 


धष्ट्यविकशततमः सर्गः 
श्रीवाल्मीकिरुत्राच 
विषश्चिति चदत्येत्रं तदब्वृत्तान्तमवे्षितुम्‌ । 
इव लोकान्तरं मानुः पादैदरायतैर्ययौ ॥ १॥ 
उदभूत्पूरयन्नाशा दिनषर्य॑न्तदुन्दुभिः । 
तुए्टाभिरिध निमुक्तो दिभ्मिजेयजयारवः ॥ २॥ 
विपथिते दशरथो गृहदारधनादिकम्‌ । 
राज्यानुरूपं विभवं प्रोचस्थो कल्पथन्‌ क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 


प्राप्त हुए सुख-दुःखरूप फलोका भोग किया तथा बहुत युगोंतक दिशाओंमें 
अमण किया, किन्तु ज्ञानके विना हरु्यरूप दोषका विनाश नहीं हो सकता है ॥७०॥ 
एक सौ उनसठ सर्ग समाप्त 


“उ अ 


एक सौ साठ सर्ग 
[ सार्यकालके समय सभाका उठना तथा दूसरे दिन प्रातःकाल फिर पहले की नाई' 
लगना एवं भासकी जीवन्सुक्तता और श्रविद्याका वर्णन ] 
श्रीवारमीकिजीने कहा--हे वत्स, जब विपश्चित्‌ यह कह रहा था तब सुने 
गये विपश्चितके वृत्तान्तको मानो अपनी आखोंसे देखनेके लिए सूर्य दूरतक 
फैली हुई किरणोंके साथ या लम्बे लम्बे किरणरूपी पैरोंसे दूसरे लोकको गया॥१॥ 
सार्यकालको सूचना देनेवाली दुन्दुमिध्वनि सन्तुष्ट हुई दसों दिशाओंसे 
की गई जयजयकार ध्वनिकी तरह दिशाओंको पूर्ण करती हुई उठी ॥ २ ॥ 
महाराज दशरथ विपश्वितकें लिए राज्यके अनुरूप क्रमशः घर, 
गृहस्थी, धत आदिका समर्थन करते हुए आसनसे उठे ॥ ३ ॥| 
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राजरामवसिष्ठाद्या मिथः कृत्वा विसर्जनम्‌ । 
यथाक्रमं पूजनं च प्रययुः स्वास्पदानि ते॥ ४ ॥ 
खात्वा भुक्त्वा निशां नीत्वा प्रभाते पुनराययुः । 
तेनेव संनिवेशेन सा सभा संस्थिताऽभवत्‌ ॥ ५॥ 
क्रमान्युनिरुवाचाऽथ तां यथाग्रस्तुतां कथाम्‌ । 
शशीवाऽसृतमाह्णादशुद्विरन्युखदीप्िमिः ॥६॥ 
राजन्नेयमविधययमसत्येव सती स्थिता । 
नेदशेनाऽपि यत्मेन निखीतेषा विपश्चिता ॥ ७॥ 
अविद्येवमविज्ञाता चिरानन्ताऽवभासते । 
परिज्ञाता तु नाऽस्त्येव मृगतृष्णा नदी यथा ॥ ८ ॥ 
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महाराज दशरथ, श्रीरामचन्द्रजी, महामुनि श्रीवसिष्ठजी आदि गशयमान्य 
पुरुष आपसमें एक दूसरेको क्रमानुसार बिदाकर, नमस्कार आदिसे सत्कार कर 
अपने अपने घरोंको गये ॥ ४ ॥ 

स्नान ओर सायंसन्ध्यासे निवृत्त होकरू भोजनकर और रात्रिमें बिश्राम कर 
प्रातःकालमे वे फिर समास्थरुपर आये जिस तरह वह सभा पहले बैठी थी उसी 
तरह बैठ गई ॥ ५ || 

इसके पश्चात्‌ जैसे चन्द्रमा अमूतकी वषी करता है वैसे ही अपने 
मुखमणडळकी प्रभासे आह्वादित करनेवाले वचन कह रहे मुनि महाराज उक्त 
प्रस्तुत कथा क्रमसे कहने लगे ॥ ६ ॥ 

हे राजन्‌ , यह अविद्या नहीं है । असत्‌ होती हुई ही यह सत्के 
समान स्थित है । विपश्चित्‌ इस प्रकारके महान्‌ प्रयल्लसे मी इसका निय नहीं कर 
सका, इसका पार नहीं पा सका ॥ ७॥ 

जबतक अधिष्ठानभूत ब्रह्मरूपसे इसका विज्ञान नहीं होता तभी तक यह 
कालतः चिरकाळ तक, देशतः और वस्तुतः अनन्त मालूम होती है, किन्तु यह केवळ 
अधिष्ठानमूत ब्रह्मरूप है ऐसा जब इसका परिज्ञान हो जाता है तब यह मृगतृष्णा- 


नदीके समान नहीं ही रहती है ॥ ८ ॥ 
9२१ 
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मन्त्रिणस्ते महाबुद्धे भाप्तस्थाउस्थ विपश्चितः । . 

' इतिवृत्त त्वमित्यस्य स्वयमेव हि दृष्टवान्‌ ॥ ९ ॥ 
सदृशोऽयमितस्त्वामिः कथामिज्ञांततत्पद! । 
अविद्यायां प्रशान्तायां जीवन्मुक्ती भविष्यति ॥ १०॥ 
अविद्येति शृता संविद्‌ बरह्मणाऽऽट्मनि सत्तया । 
तद्श्रमेणाऽसदष्यस्याः सदूपमिव लक्ष्यते ॥ ११ ॥ 
यदा ब्रह्मात्मिकेवेयमबिधा नेतरात्मिका । 
तदाऽस्त्येषाऽपरिज्ञाता परिज्ञाता न भिद्यते॥ १२॥ | 
अविद्येयमनन्तेयं नानाप्रसवशालिनी । 
जडा हृया रसमयी मोहमाधवमञ्जरी ॥ १३॥ 
अन्तशून्या ग्रन्थिमती छक्ष्णा स्वङ्ककणटका । 

जडा रसभयी दीघां लतेव वनवैशवी ॥ १४ ॥ 
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हे महामते, भास नामधारी इस विपश्चितृका इतिहास आपने स्वयं ही 
देखा है और इसके उन मन्त्रियोंने भी देखा है ॥ ९ || | 

इसके पश्चात्‌ इन कथाऔँसे तत्तज्ञानसे सम्पन्न हुआ यह अविद्याके 
नष्ठ होनेपर आप. छोगोंके सहश जीवन्मुक्त हो जायगा || १० ॥ 

चूँकि ब्रह्मने अपनेमें अपनी सत्तासे भें अविद्या हूँ” ऐसी संवित्‌ धारण की, 
इसलिए आन्तिसे ही इसका अविद्यमान भी स्वरूप सतूके तुल्य दिखाई देता हे ॥१ १॥ 

जब यह अविद्या ब्रह्मस्वरूपा ही है ब्रह्मसे अन्यस्वरूपा नहीं हे तब यह 
अधिष्ठान ब्रक्लमात्ररूपसे अपरिज्ञात होकर ही ब्रक्षसे प्रथकू अस्तित्व रखती है 
अधिष्ठानब्रहममत्रत्वेन परिज्ञात होकर तो यह उससे पथक अस्तित्व नहीं 
रखेती है ॥ १२ ॥ 

इस प्रकार विविध प्रकारकी सृष्टियोंसे शोमित होनेवाली यह अविद्य 
अनन्त हे । मोहरूपी. वसन्तमें खिली हुईं मञ्जरीसी यह जड़, रमणीय और 
आसक्तिमयी है । बसन्तमें खिली हुईं मञ्जरी ( बौर ) भी विविध फळोसे. शोमित 
होती है ॥| १३ ॥ | त. 

जड़ आसक्तिमयी यह अविद्या वनके बांसमें उत्पन्न हुई हम्बी 
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फलाशङ्का मुधेवाडतिनिष्फतला चित्तहारिणी । 
` आकालपृष्पमालेबर श्रेयसा नाऽभिनन्दिता ॥ १५॥ 
न किंचिद्रूपिशी पोना नानाभ्रुवनपूरिणी | 
भूताकुला निरालोका सुदीर्धेव तमोमयी ॥ १६॥ 
केशोण्डरकभ्रान्तिरिव विचिब्रग्रन्थिवेशना । 
मिथ्येव इश्यमाना खेऽदश्यमाना न किंचन | १७॥ 
विचित्रवणा विगुणा शून्ये च वितताकृतिः | 
जडस्पन्दोत्पातमयी शक्रचापलतेव खे ॥ १८॥ 
जडकछोलबहुला कलुधोह्लासफेनिला । 

` ' चक्रावर्ताक्षयमयी प्रावृषीव तरङ्विणी ॥ १९॥ 


शाखाकी भाँति अन्त ( सीमा ) रहित है, चिदचिद्‌ म्रन्थिवाली दै, सरसरी दृष्टिसे 
चिकनी चुपड़ी मालम होती है किन्तु अनुभवके समय इसके सुन्दर सुन्दर 
अङ्कुर सब कटे बन जाते हैं ॥ १४ ॥ 

यह अविद्या अकालमें उत्पन्न हुई उत्पातसूचक पृष्पराशिकी तरह 
मनोहारिणी हे, अतएव अक्रतुमे उत्पन्न पुष्पराशिकी तरह इसमें व्यर्थ ही फलक्री 
आशङ्का होती है किन्तु है यह निपट निष्फळ, इसलिए प्रशंसनीय अभिज्ञ जन 
कदापि इसकी ओर आकृष्ट नहीं होते ॥ १५ ॥ 

यद्यपि इसका कोई स्वरूप नहीं है, तथापि यह इतनी विशाल है कि 
'नाना भुवनोंकी भर देती है, अतएव प्राणियोंसे भरी हुई अज्ञानपूर्ण यह . अविद्या 
भूतोंसे भरी हुईं अन्धकारपूर्ण रूम्बी रात्रिके समान है ॥ १६॥ . 

यह आकाशमें मिथ्या ही दिखाई दे रही तथा विचित्र ग्रन्थियोंसे वेष्टित 
केशोंके गोलोंकी आन्तिके तुल्य है, किन्तु तत्त्वदष्टिसे वास्तवमें न दिखाई दे रही 
यह अस्तित्वशून्य है ॥ १७ | 

विविध रंगोमें रंगी हुईं, गुणरहित, आकाशमें फैली हुईं अज्ञानकर्मरूप 
विविध उपद्रवोसे पूण यह अविद्या आकाशमें फैली हुई, वृष्टिके उत्पातको सूचित 
.करनेवाली, प्रत्यश्चारहित रंगबिरंगी इन्द्रधनुषरताके समान है ॥ १८॥ 
-अज्ञानरूपी कल्लोलोसे आकुल, पापप्रकर्षरूपी फेनसे भरी,. चक्राकार 
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अनारतवहच्छून्यजगन्मृगनदीशता | 
रजोराशिमयी रुचा शवभूरिव दुभंगा ॥ २० ॥ 
अन्तं प्राम्मोति न यथा चिरं स्वमपुरे चरन्‌ । 
जाग्रदाख्ये स्वमपुरे तथैवाऽस्मिंथिरं चरन्‌ ॥ २१ ॥ 
यानि संकल्पजालानि प्रतिष्ठामागतान्यलब्‌ । 
त्यक्तेकदृश्यजालस्थदेहानां इढ्चेतसाप्र ॥ २२ ॥ 
स्थितानि तानि चिद्व्योमकोशरल्लान्यसंकटम्‌ । 
विमानपुरभूम्यादिरूपेणेत्थं स्थिरात्मना ॥ २३॥ 
तान्येव सिद्धसभानि व्योञ्जि भान्ति परस्परम्‌ । 
अदष्टान्यप्यसंख्यानि सपलब्धान्यसन्त्यपि ॥ २४॥ 


भवँरियोंके तुल्य आन्तियोंकी आवासभूत यह अविद्या जलकल्लोलॉसे भरी हुई 
मलिनताकी बृद्धिसे फेनयुक्त चक्रकी नाई घूम रहे भँबरोंसे व्याप्त चौमासेकी 
नदीकी तरह है ॥ १९ ॥ 

यह रजोगुणमयी रूक्ष अविद्या, जिसमें निरन्तर शून्य जगत्रूप सेकड़ों 
मृगतृप्णानदियौँ बहती हैं, बीहड़ इमशानभूमिकी तरह है । श्मशान भूमि भी 
धूडिराशिसे भरी हुई और रूक्ष रहती है एवं उसमें अमवश इान्यरूपी सैकड़ों 
मूगतृष्णानदियॉ बहती दिखाई देती हैं ॥ २० ॥ 

जैसे स्पम्ननगरमें चिरकाळ तक विचरण कर रहा पुरुष उसका अन्त 
नहीं पाता वैसे ही इस जाग्रत्‌ नामके स्वम्मपुरमें अमणकर रहा पुरुष इसका 
अन्त नहीं पाता ॥ २१ ॥ 

जो एक दृश्यजालमें ( प्रपञ्चमें ) स्थित देहोंका त्यागकर चुके तथा 
मरणके समयमें जिनके चित्त इस जगत्के आकारे दृढ़ थे ऐसे जीवोके हढीभूत 
संकल्प ही इस जगतके शरीरके आकारसे स्थित हुए हैं ॥ २२ ॥ 

बे चिदाकाशके कोशरलरूप संकल्पसमूह इस प्रकार स्थिररूप विमान, 

नगर; भूमि आदिके आकारसे सविकास ( बिना संकीणताके ) स्थित हैं ॥ २३ ॥ 

' दे ही असंख्य सिद्धलोक होकर आकाशमें -भासित होते हैं। वे अदृष्ट 
होते हुए भी सत्तावान्‌ हैं। भलीमँति दृष्ट होनेपर भी असत्‌ हैं ॥ २४ ॥ 
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सुबणमणिमाणिक्यश्चक्तावरनिमयानि च । 
भक्ष्यभोज्यान्रपानाव्यरसायनसरांसि च ॥ २५ ॥ 
मधुमचदधिदीरधृतकुल्याकलाने च । 
रसायनमयाकारवनितावलितानि च ॥२६॥ 
स्वतुपुष्पफलपल्लवपूरवन्ति 
लीलाविलोलललनाङुलितालयानि | 
संकल्पमात्ररचनेन च सवकालं 
संपन्नसवेविभवोत्करसंङुलानि ॥ २७॥ 
सहस्चन्द्रबिम्भानि शतसूर्याणि कानिचित्‌ । 
सुवर्णामृतवेषाम्बुमयभूतानि कानिचित्‌ ॥ २८॥ 
स्वेच्छातमःप्रकाशानि नित्यानन्दभयानि च | 
कानिचिन्नीयमानानि तनुतूललघूनि च॥ २९॥ 


उन सिद्धलोकोंकी भूमि सुवर्णमय, मणिमय, माणिक्यमय और मुक्तामय 
थी । वे सबके सब भक्ष्य, भोज्य, अन्न-पान आदिसे पूर्ण थे और रसायनोके 
तालाबके तालाब उनमें भरे थे । उन सबमें शहद, आसव, दही, दूध और घीकी 
नहरें चारों ओर बहती थीं । वे सब सिद्धलोक चन्द्रमाकी-सी आहादक आक्ृति- 
. बाली महिलाओंसे परिपूर्ण थे ॥ २५, २६ ॥ 

उनमें सब ऋतुओंमें प्रसिद्ध फळ, फूल पल्‍लबोंसे रुदे हुए वन और 
नदियोंके प्रवाह प्रचुरमात्रामें थे, हाव-भावोंसे बिशेष मनोहर लूलनाओंसे उन 
लोकोंके घर भरे थे तथा केवल संकल्प करने मात्रसे पूर्णरूपसे उत्पन्न हुए सब 
विभवोंकी राशियोंसें वे सदा पूर्ण रहते थे ॥ २७ ॥ 

उनमें से कोई सिद्धलोक हजारों चन्द्रबिम्यवाले और सेकड़ों सूर्यमशडल- 
वाले थे, कोई सुवर्ण-से और अमूत-से स्वच्छ वेषवाले जलमय भूतोंके 
आवास थे ॥ २८ ॥ 

उनमें स्वेच्छासे अन्धकार और प्रकाश होता था, वे सबके सब 
नित्यानन्दमय थे । उनमें से कोई थोड़ी-सी रुईके समान हलके थे,अतः वायु उन्हे 
जहा चाहता था वहाँ उड़ा ले जाता था ॥ २९ ॥ 
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चुणोतत्तिविनाशानि कानिचित्कलनावशात्‌ । 
अनन्तस्थन्रपानानि निर्जरामरणानि च ॥ ३० ॥ 
विचित्रसंनिवेशानि विचित्रविभवानि च। 
सर्वतुगुणरम्याण सर्वकाममयानि च -॥ ३१ ॥ 
तानि संकल्पजालानि किल कल्याणकारतः । 
स्थिराणां मनसां भित्तिः कथमेवं भवेत्त सा । २२ ॥ 
नाऽन्यर्किचन नामेह ब्रह्ममात्रमयात्मनि । 
संभवरत्यङ्ग तेनैतदुच्यतामस्तु किमयम्‌ ॥ ३३॥ 
सर्गादावेव सर्गादि किंचनाऽपीदमस्ति नो। | 
कारणाभावतस्तेन जगत्किमयमस्त्विदम्‌ ॥ २४॥ 


कोई अपनी कल्पनाके कारण क्षणमें उत्पत्ति और विनाशवाले थे यानी 
अपनी इच्छासे क्षणमें दशन और अदरीनवाले थे | उनमें अन्न और पानका कोई 
पारवार न था एवं वे जरा और मरणसे विहीन थे ॥ ३० ॥ 

उनकी रूपरेखा ( बनावट ) अचम्मेमें डाळनेवाली थी, उनका वैभव 
भी आइचर्यमय था, सभी ऋतुओंके गुणोंसे वे सुरम्य थे तथा सकल- 
काममय थे ॥ ३१ ॥ 

वे संकल्पसमूह शास्रीय सत्‌कम और उपासनासे सत्कम और उपासनाके 
फलके आकारवाले तत्‌-तत्‌ छोकोंमें उनके मोग्य फलोंके आकारसे स्थिर मनोंकी 
परिणतिख्प हैं। वह परिणति इस प्रकार स्थूळ मित्ति केसे होगी ॥ २२ ॥ 

केवल ब्रहममात्रस्वरूप जगतमें ब्रह्मसे अन्य किंसीका भी संभव नहीं है । 
हे भद्र, यदि प्रकाराम्तर हो तो जगत्‌ किंमय है कृपया कहें, अर्थात्‌ 
मनोरथ आदिमं मनके परिणामोंका अस्तित्व, चिन्मात्ररूप होनेसे ही, देखा 
गया हे इसलिए जगत्के ब्रह्ममयात्मक होनेपर यह जो मैंने कहा है उसकी 
उरपपत्तिपूविक सर्वथा संभावना है । ` यदि दूसरा कोई प्रकार हो तो यह जंगत्‌ 
किंमय है यह वादीको कहना चाहिये ॥ ३३.॥ 

` ग्यपि इस समय यह जगत्‌ भूतमय ( भौतिक ) है, ऐसा कहा जा 

सकता है तथापि सृष्टिके आदिकारमें सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाऽद्वितीयम्‌ 
( हे सौम्य, पहले यह एक अद्वितीय सत्‌ ही था) इत्यादि श्रुतिसे ब्र्मसे 
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संकल्प्यन्ते निरन्तानि किल तानि यथा यथा | 
चितौ तथा तथा भान्ति केवाऽत्र वद चित्रता ॥ ३४ ॥ 
इदानीमपि हे साधो त्वमप्यन्ये$पि केऽपि वा । 
तीव्रसंवेगसंकन्पनगराण्येबमेः खे ॥ १६ ॥ 
कुवेन्त्येकरसाभ्यासाध्दि नाम यदृच्छया । 
तत्तानीदं वपुरत्यक्त्वा प्राप्तुवन्त्यचिरेण खे । ३७॥ 


अतिरिक्त दूसरे किसी कारणकी संभावना ही नहीं की जा सकती, अत: अकारण 
जगतको ब्रह्मातिरिक्त मानो तो वह अत्यन्त असत्‌ है, यह कहते हें--“सर्गादा०' 
इत्यादिसे । 
सृष्टिके आदि काछमें ही यह सृष्टि आदि, कारणका अभाव होनेसे, 
कुछ भी नहीं था, अतः यह जगत्‌ किंमय हो ॥ ३४ || 
यदि जगत्‌ अत्यन्त असत्‌ है तो उसका भान कैसे होता है! इस 
प्रश्षपर कहते हें--“संकल्प्यन्ते' इत्यादिसे । 
जैसे जैसे अनन्त जगतोंका संकल्प किया जाता है वैसे वैसे चितिमें उनका 
भान होता है | कहिये इसमें कौनसी विचित्रता है । अत्यन्त असत्‌ शशके सींग, 
आकाशपुप्प आदिका संकल्पवश मान होना चिरदृष्ट है, कोई नई बात 
नहीं है ॥ ३५ ॥ 
तब हम लोगोंके संकल्प आदि मोघ क्यों हें ? ऐसा कोई प्रश्न करे तो 
तीव्रवेग न होनेके कारण ही हम छोगोंके संकल्पोमें मोघता है। यदि हमारे 
संक्रल्पमें तीव्रवेग हो जाथ तो तुम या और कोई भी लोग आकाशमे नगरोंका 
निर्माण करते ही हैं और एकरसाभ्याससे ऐन्दवोपारख्यानमें उक्त न्यायसे उन्हें 
प्राप्त भी करते हैं, ऐसा कहते हें--“इदानीम्‌? इत्यादि दो छोकोंसे । 
हे साधो, इस समय भी तुम चाहे और कोई लोग. भी इसी तरह 
आकाशमें तीव्र संवेगवाले संकल्पोंसे नगरोंका स्वेच्छासे निर्माण कर सकते हें 
एकरस आसक्तिसे इस शरीरका त्यागकर थोड़े ही समयमें उन्हें प्राप्त कर 
सकते हैं ॥ ३६, ३७॥ 
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यरित्वदं कल्पितं च द्वे वस्तुनी अलुवर्तते । 
स्वर्गादिवदवाझोति प्रामोत्येवैकमेकथीः ॥ ३८॥ 
सिद्धाः सदा विभान्त्येवं यथाऽन्तःकन्पनावशात्‌ । 
नरकादीनि दुःखानि तयैवाऽऽभान्ति कल्पनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
यद्यत्संवेद्यते किंचिततत्तथाऽप्यचुभूयते । 

सति वाऽसति देहदेऽस्मिन्देह एव मनोमयः || ४० ॥ 
जीवस्त्यजति यञ्कावे एकां देहमयीं धियम्‌ । 
तद्भावैकमयीमन्यामाशु तत्रेव पश्यति ॥ ४१॥ 


जो पुरुष पूर्वसिद्ध और उपासनासे कर्पित-दोनों प्रपञ्चोंका हृढ़ सझुल्पसे 
“यह अवश्य है! इस बुद्धिसे अनुसरण करता है वह पुरुष जैसे यज्ञ आदि 
सत्कर्मकारी स्वग आदि अवश्य प्राप्त करता है वैसे ही क्रमशः दोनोंको ही 
प्राप्त करता हे । जो इनमें से एक ही सत्य है ऐसी दृढ़ बुद्धिवाला है वह एक- 
को ही प्राप्त करता है ॥ ३८ ॥ 
सिद्धलोकोमें उक्त न्याय नरक आदि पाप-फलोंकी कल्पनाओंमें भी तुल्य है, 
ऐसा कहते हैं--“सिद्धा/ इत्यादिसे । 
जैसे अन्तःकरण की कल्पनावश सिद्धरोकोंका सदा भान होता है वैसे ही 

कल्पनावश नरक आदि दुःखम्रद लोकोंका भी भान होता है। दोनोंमें इतना 
अन्तर है कि उपासनाका फळ प्रयलपूर्वक उसकी सत्यताका ृट्राभ्यास होनेपर 
ही होता है । पुणयका फल आस्तिकता और अनुष्ठानके रहते अभ्यासके बिना 
सत्यरूपसे हह होता है | पापका फळ आस्तिकता और अभ्यासके अभावमें भी 
केवल पापाचरणमात्रसे “सत्य है! यों हृढ़कल्पनावाला हो जाता हे ॥ ३९ ॥ 

संकल्पकी अनुसारिता सर्वत्र समान“हे, ऐसा कहते हैं---“यद्यद्‌! 
इत्यादिसे । 

जिस किसीका जैसे संकल्प किया जाता है उसका, चाहे देह रहे या 
न रहे, वैसे ही . अनुभव होता है कारण कि शरीर तो सभी कल्पनामय 
ही हैं॥ ४०॥ 

इसलिए मनके अनुसार ही एक शरीरका त्याग कर जीव शीघ्र दूसरे 
शरीरका ग्रहण करता है, ऐसा कहते हैं--“जीव ०! इत्यादिसे । 
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शुमा संविच्छुमॉन्लोकान्संपश्यत्यशुभाऽशुभान्‌ । 
खात्मिका खात्मकानेत्र चिरं वाडचुभवत्यपि ॥ ४२॥ 
शुद्धा सिद्धपुराण्येव पश्यत्यनुभवत्यपि । 
चिदशुद्धा विरूपाणि दुःखानि नरकेध्वति॥ ४३॥ 
घूणत्पाषाणयमलगिरिचक्रकपेषशम्‌ | 
तत्राऽन्धकूपपतनं पुनरुद्वारवजिंतब्‌ ॥ ४४ ॥ 
दारुशेनाऽतिशीतेन देहं पाषाणतां गतम्‌ । 
भूताङ्गारमयानन्तमेरुमार्गास्पदं वपुः ॥ ४५ ॥ 
पूताङ्गारमयाम्भोदसरदङ्गारवर्षणम्‌ | 
तप्तनाराचनिकरपरुषासारदारुणम्‌ ॥ ४६ ॥ 


जीव जिस भावसे एक देहमयी बुद्धिका त्याग करता है उसभावसे 
ही दूसरी देहमयी बुद्धिको शीघ्र देखता है ॥ ४१ ॥ 

शुभ ( पुणयकारिणी ) जीव-संवित्‌ शुभ लोकोंको देखती हे और 
अशुभ ( पापी ) संवित्‌ अशुभ लोकोंको देखती है और शून्य संवित्‌ शून्यात्मक 
ठोकोंक्ो देखती है एवं चिरकाछ॒तक उनका अनुभव भी करती है ॥ 9२ ॥ 

जो जीव-संवित्‌ कम और उपासनासे शुद्ध है वह सूक्ष्मसे सूक्ष्म दूसरेके 
सिद्धनगरोको ही देखती है और अपने सिद्धपुरोंका अनुभव करती है। 
पापाचरणसे अशुद्ध जो चित्‌ हे वह नरकोंमें दूसरोंके भीषण दुःखोंको देखती है 
और अपने घोर दुःखोंका अनुभव करती है ॥ ४३ ॥ 

पापी जीव नरकमें जिन दुःखोंको देखता और अनुभव करता है उनका 
विस्तारसे वर्णन करते हैं--“घूणत्‌०? इत्यादिसे । 

निरन्तर धूम रहे गेहूँ आदि पीसनेके दो चक्कांसे पीसा जाना देखता है 

और जिससे कदापि पुनः उद्धार न हो ऐसे अन्धकूपमें गिरना देखता है ॥ ४४ ॥ 

भयानक शीतसे शरीरको जमकर पत्थर बना हुआ देखता है तथा भूतों 
( पिशाचों ) और जँगारोंसे पटे हुए असीम निजेल ( रेगिस्तानी ) मार्गमे चल 
रहे बटोद्दीके रूपमें अपने और दूसरोंके शरीरोंको देखता है ॥ ४५ ॥ 

निभस्म ( राखरहित ) अङ्गारमय मेधोंसे बरस रहे अँगारोंकी वह वृष्टि 

५२९ 
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वहत्पापाण चक्रासिसरिदाकाशसं वरम्‌ | 


बलोमुक्ताम्बुदाकारकुठाराघात मेदनप्‌ ॥ ४७ || 
सप्षायःपरुषाश्वषच्छमिच्छमितिमञ्ञनम्‌ | 
बहृत्कटकटाशव्दशस्रयन्त्रनिपीडनम्‌ ॥ ४८॥ 


चक्रव जगदाप्रासशूलासिशरवर्षणम | 
शाल्मलीग्रहशं पाशं कुशक्तिशततोदनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तप्तसेकतसंभारपातपातालमजनम्‌ | 
दीपच्छन्नानलमयं बृहद्ठायसचबेशम्‌ ॥ ४० ॥ 
निनिर्गमाकृशाद्वारमहागारप्रवेशनम्‌ | 


शरशक्तिगदाप्रासभुशुएडीचक्रवेधनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
क्षुत्वोभपरुषप्र तत्रातान्योन्याङ्गचर्वणम्‌ । 
तालोचालातिपरुपशिलातलनिपातनम्‌ ॥ ४२ ॥ 





देखता है जो तपाये हुए बाणोंकी राशिकी तरह तीक्ष्ण और बेगयुक्त होनेसे अति 
भीषण होती है ॥ ४६॥ 

जिसमें पत्थर, चक्र और तलवारोंकी नदियाँ बहती हैं ऐसे आकाशम 
अपना . संचार देखता हे और छातियोंपर गिराये गये बादल्से काले कुल्हाड़ोंके 
आघातसे छातियोंको फोड़ना देखता हे ॥ ४७ ॥ 

तपाकर लाळ किये हुए ठोहेकी मूर्ति और त्रिशूलका आलिङ्गन करना 
और छप-छए शब्दके साथ डूवना देखता है तथा बड़े भारी कट-कट शब्दके 
साथ शखयन्त्रमें खूब जोरसे दबाना देखता है ॥ ४८ ॥ | 

चके, वज्ज, गदा, भाले, बल्लम, तल्वार और बाणोंकी वृष्टि देखता है, 

कांटेदार शाल्मलीसे ( सेमरके पैड़से ) आलिङ्गन, पाशमें बांधना और खराब-खराब 
सैकड़ों शक्तियोंसे छेदना देखता है ॥ ४९ ॥ 

जस्ती हुई बाटूकी राशियोंमें गिरना, पातारमें डूबना, दीयेके रूपे प्रच्छन्न 
(छिपी हुईं) छआठीसे भय तथा बड़े-बड़े कौओंके द्वारा नोचना देखता है ॥५०॥ 

बाहर निकठनेके मार्गसे रहित बड़े-बड़े अँगारोंसे भरे हुए बड़े भारी घरमे 
उसना तथा बाण, शक्ति, गदा, भाले, बन्दूक और तलवारसे बंधना देखता है ॥५१॥ 

मारे मूससे झुँझलाये हुए अतः क्रूर हुए प्रेत-पिशाचों द्वारा आपसमें 


न्य क 
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रुधिरामेध्यपड्टाड्ूपूयनयादिसंकटम्‌ | 


शिलाशस्त्रमयाश्वेभपादपापाणपेषणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्रश्रामोळकलिखितं जनौघधमुसलाहतम्‌ । 
शिरःकरखुरस्कन्धखणडोर्कगध्रमण्डलम्‌ ॥ ५४ ॥ 


एतस्मात्कुक्गतादेतत्फलमित्येव भावनात्‌ । 
पश्यत्येवं देशदढादविसंवादि विस्तृतः ॥ ५४ ॥ 
यन्नाम किंचन कदाचन चेतनं खे 

भातं न भातमथवा यदपूर्वमेव 
तत्कल्पनाङ्कवति तन्मयमेव तद्धि 

तस्माञ्चिरं च चलतीति यदृच्छयेव || ५६ ॥ 





अद्ोंका चबाना तथा तारसे भी अधिक ऊँचे स्थानसे कठिन शिलातलोंपर पटकना 
देखता हे ॥ ५२ ॥ 

रुधिरके णित कीचड़से अङ्कित पीव आदिकी नदियोंकी भीड़-भाड़ 
देखता हे और शिलाओंपर शख्ररूपी घोड़े और हाथियोंके पैरों तथा पत्थरों द्वारा 
पिसना देखता है ॥ ५३ ॥ 

गड्ढेके सहश प्रदेशोंमें उल्डओं द्वारा देहका नोचना देखता है, जनसमूह 
द्वारा मुसलोंसे पीटना देखता है। और सिर, हाथ, पैर आदिके हुकड़े-टुकड़े करनेके 
लिए उत्सुक ग्रूध्ोंको देखता हे ॥ ५४ ॥ 

इस कुकर्मसे यह फळ होता है, इस प्रकारकी भावनासे ( शास्रीय 
निर्णयसे ) जो पहले बहुत बार इस प्रकारके देशोंमें अनुभव द्वारा हढ़ हो चुकी 
स्वात्मा ही तत्‌-तत्‌ नरकरूपसे विस्तृत होकर अपनी भावनासे मिलता-जुलता 
नारकीय दृश्य इस प्रकार देखता है ॥ ५५ ॥ 

जिस किसी भी चेतन देह आदिका कभी चित्ताकाशमें भान हुआ 
अथवा [ भावीका ( भविष्यमें होनेवालेका ) भी स्वप्न भान देखनेसे ] जिसका 
कभी भान नहीं हुआ अथवा जो अपूर्व ही हो उसका मी संकल्पभ्रान्तिरूप 
कल्पनावश भान होता है । वह सब मनोमय ही है। वह उस भावनासे स्थेच्छासे 
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हत्या श्रीवासिष्ठुमहारामायणे० वा० मो० नि० उ० अ० वि० श० 
स्वर्गनरकोपलम्भवखंनं नाम षष्टयधिकशततमः सगः ॥ १६०॥ 


एकषष्टयधिकराततमः सर्गः 


श्रीराम उवाच 
यन्मुनिव्याधयोरेतदूवृत्त नानादशाशतम्‌ । 
अन्यकारणकं किं स्यादेतत्कि ब्रा स्वभावजम्‌ ॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
ईहशाः प्रतिभावतः परमात्ममहाम्बुधौ । 
अनारतं प्रवतेन्ते स्वतः स्वात्मनि खात्मकाः ॥ २ ॥ 


ही चलता है सेकड़ों प्रयल्लोसे भी वह नहीं चलता, यह सिद्ध हुआ, यह 
अर्थ हे ॥ ५६ ॥ 


एक सौ साठ सगे समाप्त 


एक सौ एकसठ सग 
[जगद्रूप चित्रका ब्रह्मसे अतिरक्त दूसरा कारण नहीं है यह चिन्मात्रमतिमाकूप है । 

श्रज्ञानवश ही इसका भान होता है, शान होनेपर यह ब्रह्म ही है, यह वर्णन ] 

शरीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, मुनि और व्याधका भास द्वारा वर्णित 
सैकड़ों सुख-दुःखादि दशाओंसे युक्त जो यह वृत्तान्त है यह क्या प्रतिदिन दिखाई 
दे रहे स्व आदिके समान अन्य कारणसे शून्य हे अथवा जैसे लवण, गाधि 
आदिके चाथडारता आदि ऐन्द्रजालिक तथा भगवद्वर आदि निमित्तसे हुए थे 
वैसे ही किसी अन्य निमित्ते हुआ है ॥ १॥ 

उसमें कोई अन्य निमित्त हो अथवा न हो, अज्ञात आत्मामें मोक्ष होने 
तक इस प्रकारकी आन्तियाँ सदा ही होती रहती हैं, ऐसा श्रीबसिष्ठजी उत्तर देते 
हैं--ईरशा/ इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे वत्स, स्वात्मरूप परमात्ममहासागरमें इस प्रकारके 
शुंत्यात्मक प्रतिभावर्त ( आन्तियाँ ) अपने आप निरन्तर होते रहते हैं ॥ २ ॥ 
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[वामाया टाकतात याचया 
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उद्यन्त्येव सतश्चित्वाच्चिद्व्योन्नि प्रतिभायुताः॥। ३॥ 
या यथा स्वाइ्नभूताउस्मादुदिता प्रतिभा प्रभा | 
तावत्सेह तथैवाऽऽस्ते न हता यावदन्यया ॥ ४ ॥ 
नानावयतवानेक एवेहाइबयवी यथा । 
चिदब्रह्मेकमिदं व्योम तथैवं प्रतिभात्मकम्‌॥ ४ ॥ 
जह्म काथित्स्थिराः काश्चिद स्थिराः प्रतिभाथवत्‌ । 
देहावस्था इवा55त्मस्थाः स्थितमात्मनि खात्मनि ।।६॥ 
स्वात्मनि स्वमपुरवद्भानं चिति चमर्त्कृतिः । 

किं सारं किमसारं वा किं सत्कि वाऽप्यसद्भवेत्‌ ।।७॥। 


a आते त+ 


जैसे पद्धा आदि अन्य निमित्त रहे चाहे न रहे स्पन्दात्मक वायुसे निर- 
न्तर सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्पन्दलेश सदा ही निकलते रहते हैं वैसे ही सचित्परमात्मासे 
पदाथाकार प्रथा चिंदाकाशमें निरन्तर उदित होती ही है ॥ ३ ॥ 

सच्चित्‌ परमात्मासे अपनी अवथवभूत जो पदाथाकारप्रथारूपी प्रभा 
जैसी उदित होती है वह यहां तबतक ज्योंकी त्यों वैसी ही रहती है जबतक कि 
वह अन्य आकारान्तर प्रतिभासे नष्ट नहीँ की जाती जैसे कि मिट्टीका पिण्डादि 
आकार घटादि अन्य आकारमें परिणति द्वारा नष्ट किया जाता है ॥ ४ ॥ 

उन अनन्त पदार्थाकार प्रतिमासोंमें अधिष्ठानभूत सन्मात्ररूप ब्रह्म शाखा- 
प्रशाखाओंमें बृक्षकी तरह अनुगत रहता है, ऐसा कहते हें--“नाना' इत्यादिसे । 

जैसे यहाँ एक ही अबयबी वृक्ष आदि नाना अवयवोंमें ( शाखा-प्रशाखा 
आदिमें ) अनुगत रहता है वैसे ही एक सच्चिदानन्द ब्रह्म प्रतिभात्मक जगदा- 
काशमें अनुगत है ॥ ५ ॥ 

जैसे देहकी पिण्ड, हाथ, पेर आदि अबस्थाएँ चिरकालतक रहनेके 
कारण स्थायी हैं और निमेष, उन्मेष आदि अवस्थाएँ क्षणिक होनेके कारण 
अस्थिर हैं वैसे ही अह्मकी भूमि, अन्तरिक्ष, दिशा आदि कोई अवस्थाएँ चिरकाल 
स्थायी रहनेके कारण स्थिर हैं और कोई अन्य अवस्थाएँ प्रतिभात अर्थके तुल्य 
क्षणिक होनेसे अस्थायी हैं । स्वावयवभूत उन सबमें ब्रह्म स्थित है ॥ ६ ॥ 

निज आत्मामें स्वझनगरके .समान यह चितिचमत्कार केवल भान ही 
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परिज्ञातमिदं यावत्सवं चिद्वयोममात्रकम्‌ । 
दृश्य जगद्भवद्वुद्ध न सन्नाउसत्कियुच्यते || ८ ॥ 
चिदरथोममात्रकचन॑ संसार॑ स्वतः शिवे | 
आस्थानास्थादि किं तज्ज्ञा यथासंस्थानमास्थित॥ ९॥ 
समुद्यन्त स्वतोःम्मोधेबींचिवत्मतिभाकृता! | 
स्वात्मकाः -स्वात्मनो देवात्कायकारणदक्तया | १० || 
स्फारं यत्परमं व्योम्नः स्वसंकल्पस्वसर्गवत्‌ । 
तत्तेनेव जगदूबुद्ध॑ कुतः प्रथ्व्यादयो5्त्र के॥ ११ ॥ 
भात्येवमयमाभासो नेव भाति च किंचन | 
ब्रह्मण्येव स्थितं ब्रह्म तदविद्याभिधं स्वतः॥ १२॥ 
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हि कि मद लक पक आम | 
है उसमें यह सारभूत है या निस्सार हे ऐसा आग्रह क्या अथवा सत्‌ है या 
असत्‌ हे ऐसा भी आग्रह क्या £ ऐसा आग्रह मूढजन बृथा ही करते हैं, यह 
भाव है ॥ ७॥ | 5 
इसका जब यथाथरूपमें परिज्ञान हो जाता है तब यह केवर चिदाकादा- 
मात्र है । जब आप सरीखे अज्ञानियोंसे ज्ञात होता है तब यह 'जगत' दृश्य हे । 
अतः न तो यह सत्‌ है और न असत्‌ है इसे क्या कहा जाय १॥ ८ ॥ 
हे तत्त्वज्ञ लोगो, संसार चिदाकाशका विकासमात्र है, अतः सर्वतः ( सब 
प्रकारसे ) सत्य शिव सुन्दरमें आस्था, अनास्था आदि ( आदर, निरादर आदि ) 
क्या ? आप लोग यथास्थित स्वरूपका अवलम्बन कर स्थित रहें ॥ ९ ॥ 
जैसे सागरसे वीचियाँ अपने आप उठती हैं, वैसे ही देदीप्यमान 
` सच्चिदानन्द आत्मासे कार्यकारण दृष्टिसे प्रतिमानात्मक स्वात्मभूत पदार्थ उदित 
होते हैं ॥ १० ॥ | 
चिदाकाशका स्वसंकल्प-सा और स्वसृष्टि-सा जो अति विशार प्रतिमान 
है उसीको उसने 'जगत्‌! समझा है.। ऐसी स्थितिमें यहँँ।पर प्रथिवी आदि कौन 
हैं और कहँसे आये ॥ ११ ॥ 
यह आभास ऐसे प्रतिमासित होता है और कुछ भी नहीं ही भासता है, 
रमे ही ब्रह्म स्थित है । अविद्या नामधारी जगतका स्वतः भान होता है अन्य 
कारणसे उसका भान नहीं होता ॥ १२॥ 
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घनता चिडनेनेह विद्वोमैत्राऽखिलं जगत्‌ । 
इत्ये परमो बोध एतत््रोढिस्तु मुक्तता ॥ १३॥ 
चिद्व्योमशून्यतारुपमात्रमाभास आततः । 
इदमप्रतिर्घं शान्तं जगदित्ये्र भासते ॥ १४॥ 
“यायिनः चोणदेहस्य ध्याने कत्वे षणं स्थिते | 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण शक्तत्वं स्यात्किमुच्यताम्‌ ॥ १४ ॥ 
चिद्वातुव्योममागो यो भाति यत्र यथा यथा | 
तथा तथा स तत्राऽऽस्ते याव दित्यं स्वभावतः ॥ १६ ॥ 
अविचारवतो दृश्यप्रान्तिगंगनमय्यपि । 
जातितैमिरिकद्वीन्दु दोषवन्नोपशाम्यति ॥ १७ ॥ 








यहाँ चिद्धनसे ही घनता है अन्य प्रथिवी आदिसे घनता ( निवि- 

इता ) नहीं है । सारा जगत्‌ चिदाकाश ही है । यही परमबोध है, इसका भूमिकाके 
अभ्याससे जो दृढीकार है वह मुक्ति है ॥ १३॥ 

रूत्यताके ( आकाशताके ) रूपको ( नीलताकी ) तरह स्थित अज्ञानका 
अवरम्बन कर अम व्याप्त है । वास्तवमें यह निराकार शान्त चिदाकाश ही जगतके 
रूपमें भासित होता है ॥ १४ ॥ 

यह सब ध्यान ळगानेवाले विज्ञ पुरुषोंके अनुमवसे सिद्ध है, ऐसा 
कहते हें--“ध्यायिन! इत्यादिसे । 

निर्विकल्प समाथिकी प्रतिष्ठासे जिसका देहभान उच्छिन्न हो चुका ऐसे 
विज्ञ पुरुषके ध्यानमें साक्षिचिन्मात्ररूपके क्षणभर स्थित होनेपर जगद्दशत-सामर्थ्य 
क्या होगी? कहिये इसलिए अज्ञानदृष्टिसे ही जगद्दशेन-सामर्थ्ये हो सकती है ॥१५॥ 

इससे ब्रह्मका ही अज्ञानी पुरुषके चित्तरूप उपाधिमें जगतूके रूपमे 
भान होता हे अन्यत्र चिम्मात्ररूपसे ही भान होता है, ऐसी व्यवस्थासे कहते 
हैं--चिट्भातु०' इत्यादिसे। | 

जिस चिद्धातुके आकांशभागका यानी चिदाकाशांशका जहॉपर जैसे 
जैसे भान होता है वह वहॉपर बैसे वैसे मुक्ति पर्यन्त इस तरह बोध और अबोध 
स्वमावसे रहता है ॥ १६ ॥ | | 

यद्यपि यह दृश्यअम आकाशमय ( शून्य ) है फिर भी जैसे जन्मतः 
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यदिदं दृश्यते किंचित्तद्‌ ब्रह्मेव निरामयम्‌ | 
चिदाकाशमनादन्तं तत्कथं किं प्रशाम्यति ॥ १८॥ 
स्वमसन्त्यजतो रुपं स्वच्छसंवेदनात्मकम्‌ । 
स्वभवत्कचनं स्वस्य यन्नाम तदिदं जगत्‌ ॥ १९॥ 
शा्नाथेरतीक्ष्णया बुद्धया मिथो यन्न विकल्पने? । 

कृत्वा सुप्तमिवा55त्मानं किंचिद्‌ बुद्धेन बोध्यते || २० ॥ 
रुदा येयमविद्यति संविद्व्यमिचारिणी | 

भवतां ननु नाऽस्त्येव सा सरित्त्रिव पांसुभूः॥ २१ ॥ 
यथा स्वप्नेऽवनिर्नाऽस्ति स्वाचुभूताऽपि कुत्रचित्‌ । 

तथेयं इश्यता नाऽस्ति स्वाचुभूताऽप्यसन्मयी ॥ २२ ॥ 


तिमिर रोगसे पीड़ित नेत्रवाले व्यक्तिका आकाशमे एक चन्द्रमाके बदले दो 
चन्द्रमा दिखाई देना यह दोष शान्त नहीं होता वैसे ही अविचारवान्‌ ( अज्ञानी) 
पुरुषका यह भ्रम शान्त नहीं होता ॥ १७ ॥ 

रह्ममावापन्न जगतका तो विनाश नहीं होता, ऐसा कहते हैं--'यदिदम्‌? 
इत्यादिसे | 

जो यह कुछ दिखाई देता है वह निर्दोष, आदि अन्त विहीन चिदाकाश ही 
है तो उसका क्यों और कैसे नाश होगा ॥ १८ ॥ 

अज्ञानदशामें भी जगत्‌ स्वप्नवत्‌ चितूका विवर्तमात्र ही है, ऐसा कहते 
हं--“स्वम्‌? इत्यादिसे । 

अपने स्वच्छ संकल्पमय रूपका परित्याग न कर रहे अपना जो स्वप्नके 
तुल्य विकास है वही यह जगत्‌ है ॥ १९ ॥ 

वेदान्त आदि शाख्रोके निणयोसे, तीक्ष्ण बुद्धिसे औरपरस्पर ऊहापोहसे- 
आत्माको सोया हुआ-सा बनाकर-प्रबुद्ध पुरुष द्वारा जिसका ज्ञान होता है, वह 
आत्मा है ॥ २० ॥ 

जो यह व्यमिचरित न होनेवाली संवित्‌ अविद्या नामसे आप होमे 
प्रसिद्ध हे वह नदियीमें धूलिमय मूमिकी तरह हम लोगोंकी दृष्टिम नहीं 
ही है॥ २१ ॥ 

जैसे स्वयं भली भाति अनुभूत होनेपर मी स्वभरमे भूमिका अस्तित्व 
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चिद्वचोममात्रमेवाऽ्थाऽनलवङ्कासते यथा । 
स्वप्ने तथैव जाग्रच्वेऽनलं स्वस्येव लक्ष्यते ॥ २३॥ 
इदं जाग्रदयं स्वप्न इति नाऽस्त्येच भिन्नता | 
सत्ये वस्तुनि निःशेषसमयोर्याऽचुभूतितः ॥ २४ ॥ 
नेतदेवमिति स््रमप्रबोधात्रत्ययो यथा। 


मृत्वा5मुत्र प्रबुद्धस्य जाग्रति प्रत्ययस्तथा ॥। २५ ॥ 
कालमन्पमनन्पं च स्वमजाग्रदितीह धीः । 


चतेमानानुभवनसाम्यात्तल्ये तयोद्वयोः ॥ २६ ॥ 
बाहय ` तदेवमित्यादिगुणसाम्यादशेपतः । 


न जाग्रत्स्वम्मयोज्यायानेकोऽपि यमयोरिब ॥ २७ ॥ 


नहीं ही है वैसे ही अपने द्वारा अनुभूत भी असन्मयी ( मिथ्याभूत ) यह हश्यता 
नहीं है ॥ २२ ॥ 
जैसे स्वम्ममें रूप आदि अर्थकी तरह और रूपको प्रकाशित करनेवाले 
तेजकी तरह केवल चिदाकाश ही भासता है वैसे ही जाग्रतमें जाग्नतके साक्षीका 
स्वप्रकाश ही पदाथोकारसे दिखाई देता है ॥ २३ ॥ 
सत्य वस्तुमें ( परमार्थ सत्‌ वस्तुमें ) “यह स्वप्न है, यह जाग्रत्‌ है’ ऐसी 
जो भिन्नता भासती हे अनुभवसे तुल्यस्वरूपवाले उनमें वह नहीं ही है ॥२४॥ 
जैसे प्रबोधसे ( जागनेसे ) स्वप्तकी प्रतीति 'यह ऐसी नहीं है यानीं 
सत्य नहीं है? यों बाधित होती हे वैसे ही परलोकमें ( अन्य शरीरमें ) प्रबुद्ध 
हुए, गर्भमें स्थित तथा पूर्व जन्मका स्मरण रखनेवाले पुरुषकी जाग्रतमे प्रसिद्ध 
प्रतीति भी 'यह ऐसी नहीं हे यानी सत्य नहीं है? यों बाधित होती है ॥ २५ ॥ 
जब स्वप्न और जाग्रत्‌ दोनों समान ही हैं तब लोगोंका उनमें असाम्य- 
प्रत्यय क्यों होता है ? इस प्रश्नपर काकी अल्पता और अधिकतासे उनमें 
असाम्यप्रतीति होती है, अनुभवसे नहीं होती, ऐसा कहते दैं--'कालम्‌? इत्यादिसे। 
यहाँ स्वभ और जाग्रत्‌ ऐसी बुद्धि क्रमशः स्वल्प समय और. दीर्ध 
समय तक होती है उन दोनोंमें वत्तेमान अनुभवमें साम्य है, अतः दोनों तुल्य 
हँ ॥ २६ ॥ | 
जाग्रत्‌ बाहरमें रहता है और स्वप्न अन्दर रहता है यह अन्तर 
५२३ 
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TTT पा न 
यदेव जाग्रत्स्वभो5यं यः स्वमो जाग्रदेव तत्‌ । 
नैतदेव॑ किलेत्यस्ति धीः कालेनोभयोरपि ॥ २८ ॥ 
आजीवितान्तं स्वमानां शतान्यनियतं तथा । 
ग्निर्वाणमहाबोधे तथा जाग्रच्छतान््रपि॥ २९ ॥ 
उत्पन्नध्यंसिनः स्वमाः स्मर्यन्ते बहवो यथा । 
तथेर बुद्ैः स्मर्यन्ते सिद्धेजन्मशतान्यपि ॥ ३० ॥ 
एवं. समस्तसाधम्ये समस्तानुभवात्मनि । 
कचति स्वमवजाग्रजञाग्रदत्स्वभवेदनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यथा श्यं जगञ्चेति नित्यमेकार्थतां गतौ । 
उभौ शब्दौ तथैनैतज्जाग्रसस्वमात्मको स्मृतो ॥ ३२ ॥ 


OO 
भी दोनोमिं नहीं है, क्योंकि स्वम भी बाहरमें रहता है। अतः स्वप्न जामग्रतूके तुल्य 
ही है । सब वस्तुओं स्वम और जात्‌ काहमें पूर्णूपसे गुणसाम्यका अनुभव होता 
है, अतः स्वप्न और जाम्तमें जुड़वे भाइयोंके समान कोई भी बड़ा नहीं है ॥२७॥ 

जो ही जाग्रत्‌ है वही स्वम है और जो स्व है वही जात्‌ है, क्यों 
` कि दोनोंमें काढान्तरमे 'यह ऐसा नहीं है यानी सत्य नहीं है? यों बाधबुद्धि 
तुल्य है ॥ २८ ॥ 

जैसे जीवनपर्यन्त सैकड़ों स्वप्न बिना किसी नियमके होते हैं वैसे ही 
निवीणको प्राप्त न हुए जीवके महा अज्ञानरूपी स्वभमें सैकड़ों जाग्रत्‌ भी 
होते हैं ॥ २९] 

जैसे लोगोंको उत्पन्न होकर नष्ट होनेवाले अनेक स्वप्नोंका स्मरण होता 
है वैसे ही पूर्व जन्मकी स्मृति करानेवाले यौगिक चमत्कारसे सम्पन्न प्रबुद्ध जनको 
एक नहीं सैकड़ों जन्मोंका स्मरण होता है ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार स्व और जाग्रत्‌ दोनोंका पूर्णरूपसे साम्य होने और 
दोनोंके अनुमवरूप होनेपर यह सिद्ध हुआ कि स्वझके तुल्य ही जाग्रतूका स्फुरण 
है और जाम्तके तुल्य स्वप्नानुभवका स्फुरण है ॥ ३१ ॥ 

जैसे दृश्य और जगत--दोनों ही नित्य एकार्थ हैं उनके अथमें जरा भी 
मेद नहीं है वैसे ही जाग्रत्‌ और स्वप्त--दोनों शब्द एकार्थवाले कहे गये 
हें यानी दोनोंके अर्थमें रत्ती भर भी भेद नहीं है ॥ २२ ॥ 
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एवं स्वझपुरं स्फारं यथा व्योमैव चिन्मयम्‌ । 
तथैवेदं जगदतः क्काऽविग्या दश्यते कुतः ॥ ३३ ॥ 
तदेवाऽऽकाशमात्रात्म यद्यविद्येति कथ्यते । 
तद्यदास्ते तदेवाऽहं बन्धः स्त्रकलनात्मकः ॥ ३४ ॥। 
न्मेवं क्रियतामेतदवन्धस्येव बन्धनम्‌ । 
काऽन्यता अमलबव्योञ्नथिन्मयस्य निराकृतेः |. ३५ ॥ 
चिन्मयाकाशकचने काऽAिमिन्किल निराकृतेः । 
दृश्यनामन्यविद्याख्ये बन्धो मोचोऽथवा कुतः ॥ ३६ ॥ 





जाम्रतूमे स्वभ-समानताका प्रतिपादन करनेका मतलब दिखलाते हैँ-- 
“एबम्‌? इत्यादिसे । 

इस प्रकार जैसे विशालतम स्वप्ननगर चिन्मय आकाश ही है वैसे ही 
यह जाग्रत्‌ जगत्‌ भी चिन्मयाकाश ही है, इसलिए अविद्या कहाँ है और उसका 
दर्शन ही कैसे हो सकता है ॥ ३३ ॥ 

यदि 'स हि स्वझो मूत्वा' इत्यादि श्रृतिमें जसे स्वमतशब्दसे ब्रह्म ही 
कहा जाता है वैसे ही अविद्या शब्दसे भी ब्रह्म ही कहा जाता है, तो शब्दमें हमें 
विवाद नहीं हैं किन्तु सकळ अमोंकी शान्ति होनेपर जो ही हे बही में हँ । पहले 
स्वकल्पनारूप ही बन्धभ्रान्ति रही, यही हमारा अभिमत अर्थ हे वह सिद्ध हो 
गया, यह भाव है ॥ ३४ ॥ 

यदि ऐसा हे तो नित्यमुक्त आत्मामें बन्धनआन्ति ही नहीं करनी 
चाहिये, ऐसा कहते हें --“तदू! इत्यादिसे । 

इसलिए इस प्रकार अबन्ध ( बन्धनके अयोग्य ) चिन्मयका यह बन्धन 
ही न कीजिये । निभेल आकाश और निराकार चिन्मयमें कौनसा अन्तर है 
जिससे आकाश नहीं बाँधा जा सकता लेकिन चिदात्मा बाधा जा सकता हे 
ऐसा कहा जा सके । क्योंकि अमूतता, अलेपकता, सूक्ष्मता आदिसे दोनोंमे 
अत्यन्त समता है ॥ ३५ ॥ 

इस दृश्य नामधारी अविद्यासंज्ञक चिन्मयाकाशका स्फुरण होनेपर निरा- 
कार चिन्मयका बन्ध अथवा मोक्ष कहाँ और किससे होगा !॥ २६ ॥ 
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ना5विद्या विद्यते नाम बन्धो बन्थो न कस्यचित्‌ । 
मोच्ो न कस्यचिन्मोचषश्चाऽस्ति नाऽस्तीति नाऽस्त्यलम्‌ ॥३७॥ 
. नाऽस्त्येव विद्याऽविद्या वा चिदेवेयं कचत्यजा । 
ख एव खाकृतिः स्वप्न इव सर्गस्वदेहिनी ॥ ३८ | 
देशाद शान्तरप्राप्तो यन्मध्ये संविदो वपुः । 
तज्जाग्रत्स्वमदृश्यस्य रूपमित्येव निश्चयः ॥ ३९ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे दृश्ये शान्तनिद्र्स्य यद्वपुः । 
एकस्य निशि तदूपं जाग्रत्स्वम्मरहशामिह || ४० ॥ 
विद्धि तब्ूपमेवेदं भेदवेदनमित्यपि । 
चित्यन्तमागतः कोऽन्यो नाम स्याडूदभेदने || ४१ ॥ 
चिद्व्योमेताऽमेदबुद्विशिदव्योमेब च भेदधीः । 
देतादेते चैकमेव तथा शान्तमखणिइतम्‌ ॥ ४२॥ 


जब अविद्या नहीं हे तब किसीका बन्धन बन्धन नहीं हे और 
किसीका मोक्ष भी मोक्ष नहीं हे । क्योंकि ब्रहझसे अतिरिक्त 'हे! 'नहीं है! यों 
व्यवहारके योग्य वस्तु ही अत्यन्त दुर्म है ॥ ३७ ॥ 

विद्या अथवा अविद्याका अस्तित्व नहीं ही है । यह आकाशाकृति अज 
चित्‌ ही स्वम्रक्ी तरह सगाकार स्वदेहवाळी होकर स्फुरित होती है ॥ ३८ ॥ 

एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशकी प्राप्ति होनेपर मध्यमें निर्विषय जो संवितका 
सरूप प्रसिद्ध है वही सवभ और जामते प्रसिद्ध हश्यका परमार्थिक रूप है, 
ऐसा ही निश्चय करना चाहिये ॥ ३९ || 

बाह्य इृद्यमें ओर आभ्यन्तर दृश्यमें इन्द्रिय, मन, उनके विकार आदिमे 
प्रकाश करनेके लिए सदा जागरूक अद्वितीय स्वयेज्योति आत्माका जो स्वरूप 
है वही जाग्रत्‌ और सप्नके पदार्थोका तात्त्विक रूप है ॥ ४० ॥ 

` इसीलिए जाग्रत्‌ और स्वमके मेदकी प्रतीतिकी कल्पनाको भी उन दोनोंके 

साक्षीरूप ही आप जानिये न कि चिदूमेद, क्योकि तीनों अवस्थाओंमें अनुगत 
'साक्षिभूत चितिका अन्त दूसरे किसने देखा है जो कि चितमें भेद देखेगा ॥४१॥ 

चिदाकाश ही अभेदबुद्धि है और चिदाकाश ही मेदबुद्धि है ऐसा 
' होनेपर द्वेत और दोनों ही अणड शान्त एक ही हैं ॥ ४२ ॥ 
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सदंशो बोधतद्ग्राममय एव यथा तथा। 
दृष्टा य॒ ए दृश्यं तद्द्वेतवेदनमेककथ ।। ४३ ॥ 
तद्ब्र खं विदुडेतमडताद्वेतमेव च । 
सर्ग एव परं ब्रह्म दवेतमड्वेतमेच सत्‌ ॥ ४४ | 
नेति नेति विनिणींय सवंतोऽभिभबत्यपि | 
पश्चाच्यवत्वा चिदाकाशे शिलां कुला 55स्यतामिह !!४९॥ 
यथाक्रमं सुभग यथास्थितिस्थिति 
यथोदयं त्रज पिब सुक््व भोजय । 
अभीष्सितं गतमननो निरिङ्गनः 
सुचिन्मये परमपदोपलो भवान्‌ ॥ ४६॥ 





जैसे ब्रह्मके सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द रूप भशोंमें सत्‌ अंश बोधमय और 
बोधसे ( ज्ञानसे ) ग्रह्ममय--दोनोंमें अभिन्न है वैसे ही द्वैत और द्वैतज्ञान-दोनों 
एक ही हैं, इसलिए चिदेश भी अभिन्न है । क्योंकि जो ही दृष्ट हैं यानी दृष्टियोंके 
विषयीकृत हैं वे ही 'इश्य' कहे जाते हें। कोई भी चित्तादाल्यसे 
अतिरिक्त विषथविषयिभ!वका निरूपण नहीं कर सकता ॥ ४३ ॥ 

एक सदू वस्तुका ही सकल द्वेतरूपसे ( सर्गरूपसे ) जब प्रतिभास है 
तब ब्रह्म ही द्वेत-अंद्वेत और अद्वेतामिन्न भी है, उससे अतिरिक्त कुछ भी सिद्ध 
नहीं होता, यह भाव है ॥ ४४॥ 

तो क्या ब्रह्मको द्वैत-अद्वैतसमुच्चयरूप ही समझना चाहिये? इस 
प्रश्षपर नकारात्मक उत्तर देते हें--'नेति' इत्यादिसे । 

पहले सर्गरूप ही परम ब्रह्म द्वैत और अद्वैत है यों मूतीमूत प्रपञ्चकी ब्रह्म 
रूपताका निर्णय कर पीछे 'नेति नेति' श्रुतिवाक्यसे सकळ ट्वेतके निषेध द्वारा चारों 
ओरसे सकल द्वेतका त्याग कर चौगिदसे आविभूत इस प्रत्यगात्मरूप चिदाकाशमें 
उत्तरोत्तर भूमिकाके अभ्याससे सैन्धव घनके समान आानन्दैकरसधन शिला बनाकर 
आप स्थित होइये ॥ ४७ ॥ 

हे सुभग, इस प्रकार सुचिन्मय ब्रह्ममें परमपदरूप शिला बने हुए 
निश्चिन्त और निष्क्रिय हुए आप क्रमशः अपने वण और आश्रमके धर्मोका 
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इत्या श्रीवामिष्टुनहारामायणे वा० दे० मो० निर्वा ० उ० ग्र वि० श० 
निर्वाणुवशंनं नामेकपट्यधिकशततमः सगः ॥ १६१ ॥ 


हळ. 7 - पा 


द्विषप्टयविकशततमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
चिद्व्योमा्थतयाऽर्थानां यथास्थितमिदं जगत्‌ । 
सरूपालोकमननमपि चिद्व्योम केलम ॥ १ ॥ 
स्वम्चिलुररूपत्वादन्यद्यस्मान्न विद्यते । 
जगत्तस्मान्नमः शान्तं नेह नानाऽस्ति किंचन ॥ २॥ 





उल्लंघन क्रिये विना और लोकमर्यीदाका उल्लंघन किये बिना अपने वित्तानुसार अभीष्ट 
देशमें जाइये, पीजिये, खाइये और अपने इष्टमित्रोंको खिलाइये ॥ ४६ ॥ 
एक सौ एकसठ सग समाप्त 


“राइल न 


+ 


एफ सौ बासठ सर्ग 

[ समस्त दवेतके ब्रह्ममात्रत्व वर्णन द्वारा श्रविद्याका निराकरण करना ] 

सकल दृश्यका चिदाकाशके लिए ही स्फुरण होता है, इसलिए भी 
चिन्मात्रका परिरोष है, ऐसा कहते हैं--“चिद्ठ्योम०' इत्यादिसे | 

सकल पदार्थ चिदाका्के भोगके लिए हें अतएव जैसे गाय आदिके 
उपभोग्य तृण आदि गाय आदिरूपसे ही अवशिष्ट रहते हैं वैसे ही बाहरी रूपा- 
लोक और आभ्यन्तरमननके साथ वाह्य और आभ्यन्तर यथास्थित यह जगत्‌ 
केवर चिदाकाइरूपसे ही अवरिष्ट रहता है ॥ १ ॥ 

चिद्के भोग्यकी चिन्मात्रहोपता किस इष्टान्तसे आप सिद्ध करते हैं * ऐसा 
प्रश्न उपस्थित होनेपर कहते हे --स्वप्न०! इत्यादिसे । 

चूँकि स्वमनमें नगरका भोग करनेवाली चितिके ही पुररूप होनेसे चितिसे 
अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए जाग्रत्‌-जगत्‌ मी आकाशकी तरह शान्त है । 
यरहापर नाना ( भेद ) कुछ भी नहीं है ॥ २ ॥ 
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चिदाभानमनानेव नानेव परिलक्ष्यते | 
अनात्मेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं स्पभाझाशपुरेष्वि ॥ ३ ॥ 
सर्गादाविध चिद्व्योम स्वझाकाशपुर॑ जगत्‌ । 
आभातमेवाउसत्यं॑ च नूनं सत्यमिद स्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
तउज्ञाज्ञातो न मूर्खाणामन्ञाङ्ञातो न तढिदाम । 
विद्यते सगशब्दाथः सत्यामस्यमयात्मकः ॥ ४ ॥ 





गदि नाना ( ट्रेत ) नहीं है तो जो नानः-सा माळम पड़ता हे वह क्या 
है ? इसपर कहते हें--“चिदाभानम्‌? इत्यादिसे । 

चित्‌का चारों ओर भान अनाना होता हुआ ही नाना-सा माळम होता 
हे । जो नाना हे वह--जैसे स्वम्ननगरों और गन्धवेनगरोमें पदार्थ निस्स्वरूप ही 
है पर वह स्वसाक्षी आत्मासे अपनेको दशोता है वैसे ही--निसस्वरूप है यानी 
उसका कोई स्वरूप नहीं है वह स्वसाक्षी आत्मासे अपनेको दर्शाता है ॥ ३ | 

उसकी समताको ही और अधिक स्पष्ट करते हें--“सर्गादा०' इत्यादिसे । 

सृष्टिके पूबकी ( प्रलयकारकी ) तरह इस समय भी चिदाकाशरूप 
जगतका स्वझनगर और गन्धर्वनगरके समान भान ही हुआ है और उसी तरह 
वह असत्य भी है इसलिए स्वमनगर और गन्धर्वनगरके पदार्थसे उसकी समता 
है, यह अर्थ है ॥ ४ ॥ 

चन्द्रमाकी प्रादेशिकता यानी चन्द्रमा केवल वित्ताभर है यह जैसे 
चन्द्रमणडलके विस्तारको जाननेवालोंके अनुभवसे मेळ न खानेके कारण असत्‌ है 
वैसे ही ज्ञानियोंके अनुभवसे विरुद्ध होनेके कारण भी जगत्‌ असत्‌ है, ऐस! कहते 
हैं--'तज्ज्ञा०' इत्यादिसे । 

सत्य-असत्यमय सर्ग ( सृष्टि ) तचज्ञानियों द्वारा जैसा ज्ञात हे वह 
` मूर्खोकी दृष्टिमं असत्‌ है एवं मूर्खा द्वारा जैसा ज्ञात हे वह तच्वज्ञानियोंकी दृष्टम 
असत्‌ है। अथवा ऐसा अर्थ करना चाहिये--मूखोँ और तचज्ञानियोंके 
अनुभवका अनुसरण कर प्रपञ्चकी व्यवस्था नहीं की जा सकती, क्योंकि उत 
दोनोंमें परस्पर विसंवाद होनेसे--जमीन आसमानका सा वैमत्य होनेसे---छन 
दोनोंको ही वह अज्ञात हे ॥ ५ ॥ 
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तज्ज्ञाज्ञयोस्तयोरन्तः प्रतिपच तु यत्स्थितम्‌ । 
न योदूधुं न च वक्तुं ते जानीतस्तौ परस्परम्‌ ॥ ६ ॥ 
सववुद्धौ सर्गशव्दाथो मिथोऽन्तर्तस्किलाऽनयोः | 
्येरयास्थेये जाग्रतो द अत्षी्र्ीबयोरित्र || ७ ॥ 
ट्रवस्थितिमिता यद्वत्सरिद्वारिणि वीचयः | 
चितौ स्थितिमितास्‍्तद्बेतनात्सगंबीचय!ः ॥ ८ ॥। 
चिद्रूपं यन्न किंचित्तदिदं किंचिदवस्थितम्‌ | 
भाति दश्यमिवाऽदश्यमपि स्वझपुरेष्यिवे ॥ ९ ॥ 


ऐसा कैसे ? ऐसा कोई कहे तो इसपर कहते हैं--तज्ज्ञा० इत्यादिसे । 

चूँकि तत्तज्ञानी केवळ अन्त्ष्टि हैं और अज्ञानी केवल बाद्यदृष्टि हैं, 
अतएव उन दोनोंक्री बुद्धिवृत्तिमें स्थित प्रपञ्चस्वरूपको ये दोनों स्वयं समझने 
तथा तुमको अथवा आपसमें एक दूसरेको समञ्ानेके लिए समर्थ नहीं हो 
सकते हैं ॥ ६ ॥ 

उक्त अर्थका ही उपपादन करते हें---स्वबुद्धो' इत्यादिसे । 

सग शब्दका अर्थ जेसा स्वस्बबुद्धिमें स्थित होता है वेसा ही स्फुरित 
होता है उससे अन्य नहीं, यह निर्विवाद बात है । उसमें पागल और भले चंगे 
स्वस्थ मस्तिष्कवालेकी तरह आन्त और अभ्रान्तरूप इनके परस्परके तत्‌-तत्‌ प्रपञ्चका 
रूप आन्तरबुद्धिमे स्थित होनेके कारण अन्तःस्थ है । विद्वानकी बुद्धि सदा स्थिरतामें 
जाग्रत्‌ रहती है इसलिए वह स्थिर आत्मतस्रको देखता है और अविद्वानकी बुद्धि 
अस्थिरतामें जागरूक रहती है इसलिए वह अस्थिर बाह्यको ही देखता है । बुद्धि- 
गत. प्रपञ्चश्वरूप न तो अत्यन्त आन्तर है और न अत्यन्त बाह्य है, इसलिए 
दोनोंको ही उसका ठीक परिज्ञान नहीं है, यह अर्थ है ॥ ७॥ 

जत्र श्रान्त और अश्रान्त दोवोसे प्रपञ्चका दीखना संभव नहीं है, तो 
पञ्चका अस्तित्व कैसे प्राप्त हुआ ? इस प्रश्नपर कहते हैं--'द्रव॒०' इत्यादिसे । | 

जैसे तरङ्गे नदीके जलमें जलद्रवके रूपसे स्थित होती हैं वैसे ही सृष्टि- 
रूपी तरङ्गे अज्ञात चित्‌ स्वमावका ही अवलम्बन कर आत्मसत्तासे ही चितम 
स्थितिको प्राप्त हुईं हैं ॥ ८ ॥ 


जो केवळ चिच्चमत्काररूप है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, वही जगतके 
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चिच्छायेयं प्रकचति जगदित्यभिशब्दिता । 
नन्वभूतेव मूरतेव दरव्यच्छायेत्र वै तता ॥ १०॥ 
कायमात्रकमेवेदं श्रान्तिमात्रमसन्मयम्‌ । 
पिशाचविभ्रमालोकप्रायमायासनं इह्‌ ॥ ११॥ 
मनोराज्यमिवाऽसत्यं लोलं लम्माम्बुबिन्दुवत्‌ | 
दवाम्यामित्यतुभूतिभ्यां यदसत्तत्र काऽऽत्मता ॥ १२॥ 
विदार्यदारुरववत्तरङ्गानिलशब्दवत्‌ | 
खे शब्दाः पवनस्फोटा भान्त्यर्था वासनोदया: ॥ १३॥ 
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रूपसे स्थित है जैसे स्वप्ननगरोंमें अदृश्य भी वस्तुजात इश्य-सा प्रतीत होता है 
वैसे ही यह भी अदृश्य होता हुआ ही इृश्य-सा मालूम होता है ॥ ९॥ 

यह चित्‌की प्रभा हौ जगत्‌ नामसे स्फुरित होती है यह अमूत 
'( निराकार ) होती हुई ही दर्पणमें घट, पट आदि पदार्थोकी छायाके समान 
मूर्तिमती-सी होकर व्याप्त है ॥ १०॥ 

देहमें आत्मआान्ति ही सब दुःखोंका मूल है, ऐसा कहते हैं--- 
'काय ०” इत्यादिसे । 

यह केवल तुच्छ शरीर एकमात्र आन्तिरूप असत्यमय हे । पिशाचभ्रम 
` दझनकी भाँति यह अत्यन्तं दुःखदायक है ॥ ११ ॥ 

जो मनोराज्यकी तरह असत्य हे, जो पत्तोंके छोरपर लटक रहे जल- 
बिन्दुकी तरह चच्चल ( क्षणभंगुर ) है और पूर्वोक्त विद्वन्‌ और अविद्वानोंकी 
अनुभूति द्वारा भी विचारा जा रहा जो असत्‌ है उसमें आत्मताका प्रसङ्ग क्या 
यानी उसमें कदापि आत्मताका संभव नहीं है ॥ १२ ॥ 

तब मैं राम हूँ, आप वसिष्ठजी हैं इत्यादि देहात्मव्यवहार, शब्द और 
अर्थ कैसे हैं ? इस संशयपर कहते हैं--विदार्य०” इत्यादिसे । 

जैसे प्रथिवीमें मोटा बसका डंडा चीरनेपर उसके अन्दर पहलेसे स्थित 
शब्द बाहर निकलता हुआ-सा मालूम पड़ता है किन्तु उसके अन्दर शब्द न तो 
था और न निकला वैसे ही जलमें तरज्ञासे, अग्निमें ज्वाला आदिसे, आकाशमें 
प्रतिध्वनि शब्द और वायुसे कश, ताळ आदि प्रदेशने वर्णस्फोट, पदस्फोट और 
वाक्यस्फोट निकले हुएसे माझम पड़ते हैं लेकिन वे उनके अन्दर पहलेसें नहीं हैं 

७२४ 
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सर्गादितः स्वपरिभा कचति स्वमशेलवत्‌ । 
वस्तुतस्तु न शब्दोऽस्ति नाऽथोऽरित न च इश्यता॥ १४ ॥ 
यदिदं चाऽस्ति चाऽऽभाति तत्सवं परमाथसत्‌ । 
अन्याइकारणामावात्सर्गादावेव नोदितम्‌ ॥ १४ ॥ 
निरस्तशब्दमेदार्थमनिरस्ताखिलार्थकम्‌ । 
शाम्यामि परिनिर्वामि व्योमैवाऽस्मीति बुद्धयताम्‌॥ १६ ॥ 
त्यज्यतामात्मविश्रान्त्या  शुद्धबोधेकरूपया । 
जीवेऽजरवं जवीमावस्त्वसदुत्थित आत्मना ॥ १७॥ 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः । 
अआत्माऽऽत्मना न चेत्‌ त्रातस्तदुपायोऽस्ति नेतरः।। १८॥ 


RR य्य 


वैसे ही वासनामय पदार्थ भी अग्निसे चिनगारियोंकी तरह जाग्रत्‌ और स्वम्में 
आत्मासे निकले हुएसे प्रतीत होते हैं लेकिन वे उसमें हैं नहीं ॥ १३॥ 

सृष्टिके आरम्भसे स्वात्मचित्‌ ही स्वप्नके पर्वतके समान स्फुरित होती है 
वास्तवमें तो न शब्द है, न अर्थ है और न दृश्यता ही है ॥ १४ ॥ ' 

जो यह है और जो भासित होता है वह सब परमार्थ सत्‌ ही है | 
सत्से अतिरिक्त रूप तो सृष्टिके आदिमं ही, कारणका अभाव होनेसे, उत्पन्न ही 
नहीं हुआ ॥ १५॥ 

इसलिए सदा ही एकरूप चिदाकाझ ही में हूँ यों अपनेको आप परम- 
शान्त्र निवृतिरूप जानिये ऐसा कहते हैं--“निरस्त०? इत्यादिसे । 

शब्दमेदार्थ विहीन अखिलार्थमय चिदाकाशस्वरूप मैं परमशान्तिको प्राप्त 
होता हूँ परम निवोणको प्राप्त होता हूँ, ऐसा आप जानिये ॥ १६॥ | 

एकमात्र शुद्ध बोधरूप आत्मविश्रान्ति द्वारा जीवमें प्रसिद्ध मनोविक्षेपका, 
जो अपने आप मिथ्या ही उदित हुआ है, त्याग कीजिये ॥ १७ ॥ 

अतएव आत्मविचारसे अपना उद्धार कीजिये, ऐसा कहते हैं-- 
“आत्मेव' इत्यादिसे । 

निस्सन्देइ जीव आप ही अपना बन्धु है और आप ही अपना रिपु हैं। अंपनेसे 
अपनी रक्षा न की गई तो फिर उसकी रक्षाका दूसरा उपाय नहीं हे ॥ १८॥ | 
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तर तारुण्यमस्तीद॑ यावत्त तावदम्बुधेः | 

ननु संसारन म्नो5स्माद बुद्धया नावा विशुद्धया । १९ ॥ 
अदेव कुरु यच्छ्रेयो बद्धः सन्कि करिष्यसि । 
स्वगात्राण्यपि भाराय भवन्ति हि विपयये।॥ २० ॥ 
शैशवं वार्धकं ज्ञेयं तियेक्त्वं मृतिरेव च। 
तारुण्यमेब जीवस्य जीवितं तद्विवेकि चेत्‌॥ २१ ॥ 
संसारमिममासाद्य विद्यत्संपातवश्वलप । 
सच्छाख्रसाधुसम्पकेः कदमात्‌ सारशुद्धरेत्‌ ॥ २२॥ 
अहो बत नराः क्र रा गतिः केषां भविष्यति । 

कुर्वन्ति कदंमोन्मग्ने नाऽऽत्मन्यपि निजोदयम्‌ ॥ २३ ॥ 
यथा मृन्मयवेतालसभा ग्राम्यस्य भङ्गदा 
यथाभूतार्थविज्ञानान्मृन्मय्येव न मङ्गदा॥ २४ ॥ 





जबतक आपकी यह तरुणाई हे तभी तक बिशुद्ध बुद्धिरूपी नावसे इस 
संसार नामक सागरके परले पार चले जाइए । जो कल्याण है उसे आज ही कर 
डालिए । वृद्ध होकर क्या करेंगे ? बुढ़ापा . आनेपर अपने अङ्ग भी भारभूत हो 
जाते हैं यानी अपने अङ्ग भी नहीं सँमाले जाते हैं ॥ १९,२० ॥ 

शिशव ( बाल्यावस्था ) और वृद्धताको आप क्रमशः पशुताकी माति 
ज्ञानकी असाधक और मृत्युरूप ही समझिए | यदि विवेकसम्पन्न हो तो यौवन 
ही जीवन है यदि यौवन अविवेकपूण रहा तो बह पशुतासे भी गया 
गुजरा है ॥ २१ ॥ 

बिंजलीके कौंधनेके समान चश्चल इस संसारको पाकर सत्‌ शाख्नोके 
अभ्यास और सज्जनसंगति द्वारा अज्ञानरूपी कीचड़से आत्माका उद्धार करना 
चाहिये ॥ २२ ॥ 

ओह ! खेद है, मनुष्योंकी निठुरताका कोई ठिकाना नहीं है। जो 
स्वयं कीचड़में . गलेतक मग्न होनेपर भी शाखप्रतिपादित उपायोसे अपने 
उद्धारका उपाय नहीं करते उन बेचारोंक्री कौनसी गति होगी ॥ २३ ॥ 

जैसे मिट्टीके बने हुए वेतालोंकी ( पिशाचोंकी ) सभा ग्रामीण पुरुषको 
जो ये मिट्टीके बने हें यह नहीं जानता किन्तु असली बेतालोंकी समा मैंने देखी 
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तथा ब्रह्ममयी इश्यलक्ष्मीरज्ञस्य भङ्गदा । 
यथाभूतार्थविज्ञाने ब्रहमेवाऽऽस्ते न भङ्गदा ॥ २४॥ 
शाम्यत्यशान्तमेवेदं ` स्थितमेव विलोयते । 
इश्यं तत््वपरिज्ञानाद्‌ दश्यमानं न दश्यते ॥ २६ ॥ 
स्फुटानुभवनस्याऽपि स्वभकाले निजे यथा । 
परिज्ञानादसत्यखमेव सत्यपदं गता ॥ २७॥ 
तथाऽनुभूयमानाऽपि सर्गसंवेदनाऽम्बरे | 
चिन्मये  तत्तविज्ञानाच्छून्यतेवा5वशिष्यते || २८ ॥ 
जातिज्यरज्बलितजी वितजज्ञलेषु 

जीणोनि बातहरिणाहरणक्रमेण । 


थीं आन्त है, भय, ज्वर आदि दुःखदायक होती है और जिंसकी दृष्टिमें यह मिट्टीके 
वेताठोंकी सभां है यों कथार्थज्ञनसे वैतांलसमां मिट्रीकी ही होती है उसे 
भय, ज्वर आदि दुःख नहीं होते वैसे ही ब्रह्ममयी यह. हश्यशोभा अज्ञानीको, 
जो इसे ब्रह्ममय नहीं देखता है, भय, क्लेश आदि देती है। यह दृश्य ब्रह्म ही है, 
यो यथाथ बिज्ञान होनेपर यह भय, क्लेश आदि नहीं देती || २४,२५ | 
यह दृश्य यथार्ज्ञान होनेपर कोई केश आदि क्यों नहीं देता ! इस. 
प्रश्‍नपर कहते हैं-“शाम्यति' इत्यादिसे । 
यह दृश्य यथार्थज्ञान होनेसे अशान्त होता ही शान्त हो जाता है,. 
स्थित होता ही विलीन हो जाता है और दिखाई देता हुआ भी नहीं दिखाई 
देता ॥ २६ ॥ EO 
` - यदि कोई कहे कि स्फुट अनुभव होनेके कारण सत्यताको प्राप्त हुए 
ज्ञगतूकी. ज्ञानमात्रसे कैसे असत्त्रापत्ति हो, सकती है ! इसपर कहते हैं-- 
“स्फुटा०' इत्यादिसे । 0. 
' जैसे अपने स्वप्नसमयमें स्फुटरूपसे अनुभवमें आया हुआ भी स्वाम 
जगत्‌ प्रबोंधसे ( जागनेसे.) असत्य ही हो जाता हे वैसे ही चिदाकाशमें 
अनुभूयमान भी यह सर्मसंवित्‌ तत्त्वज्ञानसे केवळ. शून्य ही रह जाती 
हे॥ २७,२८॥ , त] 
वह तत्त्वज्ञान मनके साथ इन्द्ियोंपर विजय पाये बिना नहीं प्राप्त हो 
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माद्यन्मनःपवनपातयुतान्यमूनि 
जिचेन्द्रियाणि जयमेहि जहीहि जन्म ।। २९ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायशे वा० दे० मो० नि० उ० अ० वि० 
अविद्यानिरसनो नाम विपश्यधिकशततमः सर्गः ॥ १६२॥ 


त्रिषष्ट थघिकशततमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 


विनेन्द्रियजयेनेदे. ना$ज्ञत्वसुवशाम्यति । 
तदिन्द्रियाणि जीयन्ते कथं कथय मे मुने॥ १ ॥ 


बहाणा पा = 


सकता, यह दिखलाते हुए उपसंहार करते हैं--“जाति०' इत्यादिसे । 

` 'जन्मके ज्वररूप काम, क्रोध आदि वनाम्निसे जले हुए जीवनरूप जङ्गमं 
मृगोंके सदृश कभी तृण, पत्ते आदि इष्टका लाभ होने और कमी इष्टका लाभ न 
होनेसे शिथिछ हुए मतवाले मन और प्राणवायुके बाहर संचरणसे युक्त इन 
इन्द्रियोंक्रो जीतकर ज्ञान द्वारा अविद्यापर विजय प्राप्त कीजिये | अविद्यापर विजय 
हारा मुक्ति पाकर पुनजन्मका निवारण कीजिये || २९ ॥ 





एक सौ बासठ सग समाप्त 


एक सौ तिरसठ सर्ग 
[ इन्द्रियापर विजयप्रासिक्ा उपाय तथा अद्वितीय चितूमें चित्तावरोध और शात्राभ्यास--- 
इन बोधहेतुओ्रोंका वर्णन ] 

.  'इन्धरियांको जीतकर ज्ञान द्वारा अविद्यापर विजय प्राप्त कीजिये और पुन-- 
अन्मका निवारण कीजिये! यों इन्द्रिजयकी आवश्यकता जो श्रीवसिष्ठजीने बत- 
लाई है उसका श्रीरामचन्द्रजी उपाय पूछते हैं-“विना* इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिवर, इन्द्रियोंपर विजय पाये बिना यह 
अज्ञानिता' नष्ट नहीं हो सकती है, इसलिए कृपया बतलाइये कि. इन्द्रियोंपर किस ` 
प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है ॥ १ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
न च प्रभूतमोगेषु न पुंस्त्वे न च जीविते । 
न चेन्द्रियजयोन्मुक्तो दीपस्तनुहृशो यथा॥ २॥ 
तदिन्द्रियजये युक्तिमिमामविकलां शृणु । 
सिद्धिमेति स्वयत्लन सुखेन तनुरेतया ॥ ३॥ 
चिन्मात्रं पुरुषं विद्धि चेतना्ीवनामकम्‌ | 
यञ्चतति स जीवोऽन्तस्तन्मयो भवति च्णात्‌ ॥ ४ ॥। 
संविठायत्नसंबोधनिशिताडूशकषणे! | 
मनोमतङ्गजं मत्त जित्वा जयति नाऽन्यथा ॥ ५ ॥ 





आपने बहुत उचित प्रश्न किया यों श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्नका अनुमोदन 
कर रहे श्रीवसिष्ठजी राम-प्रश्नको पुष्ट करते हें--न च' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कह-हे वत्स, मन्द नेत्रज्योतिवाले पुरुषके सामने दीप भले ही 
जरुता हो पर वह उसके सूक्ष्म पदार्थनिरीक्षणमें उपयोगी नहीं होता, क्योंकि नेत्रज्योति 
होनेपर ही दीपक उपयोगी होता है वैसे ही प्रचुर भोगोंमें आसक्त हुए, अपने पुरुषाथैका. 
उत्कर्ष बढ़ानेमें संठम तथा जीवनके उपायभूत धनदौलतके उपाजनमें दत्तचित्त 
पुरुषके शांख आदि साधन ब्रह्मसाक्षात्कारमें उपयोगी नहीं होते उसी तरह 
इन्द्रियोंपर विजय न की जाय, तो भी वे उपयोगी नहीं होते ॥ २ ॥ 

इसलिए इन्दियोंपर बिजय प्राप्त करनेक़ी अति आवश्यकता है । इन्द्रिय- 
जयमें उपयुक्त इस युक्तिको आप आद्योपान्त सुनिये ! मुझसे आगे कही जानेवाली इस 
युक्तिसे थोड़ी भी साधनसम्पत्ति स्वयललसे मोक्षफलरूप सिद्धिको प्राप्त होती है ॥३॥ 

चिन्मात्र पुरुषको आप चित्तसे प्रापित अथेका प्रकाशक होनेसे यानी 
चित्तके अधीन होनेके कारण जीवनायक जानिये । वह जीव अपने अन्दर जिसे 
चित्तवृततिसे व्याप्तकर प्रख्यात करता है क्षणमें तन्मय हो जाता है थानी उसमें 
'आसक्त हो जाता है ॥ ४ ॥ 

ऐसी परिस्थितिमें चित्तके प्रत्याहार प्रथत्नसे अन्दर आकर्षण द्वारा बाह्या- 
कारताका . निरोधकर ब्रह्माकारताके प्रबोधनका अभ्यास करनेपर पंगु बनी हुई 
इन्द्रिया स्वतः जीती जा सकती हैं, ऐसी युक्ति कहते हैं--“संबित्‌? इत्यादिसे। - 

चिचके प्रत्याहार प्रयत्न द्वारा अन्तरुन्मुख करनेसे ब्राकारताबोधनरूष 
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चित्तमिन्द्रियसेनाया नायक तजयाजयः । 
उपानद्गूढपादस्य ननु चर्मावृतेव भूः ॥६॥ 
संविदं संविदाकाशे संरोप्य हृदि तिष्ठतः । 
स्वयमेव मनः शाम्येन्मीहार इव शारदः ॥ ७॥ 
स्वसंविद्यवसंरोधायथा चेतः प्रशाम्यति ¦ 
न तथाऽङ्ग तपस्तीथेविद्यायज्ञक्रियागणेः ॥ ८ ॥ 
यच्च संवेद्यते किंचित्तत्तत्संविदि संविदा । 
नूनं विस्मायंते यत्राद्भोगानामिति तज्जयः ॥ ९ ॥ 
स्वसंवेदनयल न विषयामिषतोऽनिशम्‌ । 





चोखे अंकुशोंके आधघातोंसे मदोन्मत्त मनरूपी मातङ्गको जीतकर ही जीव 
इन्द्रियोपर विजय पा सकता हे, अन्यथा नहीं | ५ ॥ 
चित्तको इन्द्रिय सेनाका सेनापति कहते हैं थानी वह इन्द्रियोंका स्वामी- 
पसे संचालक और निरोधक है, इसलिए उसपर विजय पा लेनेसे इन्द्रियोंपर 
विजय प्राप्त हो जाती है । जिसके पेर चर्ममय जूते आदिसे सुरक्षित होते हैं 
उसके लिए सारी पृथ्वी चर्मीवृत हो ही जाती है ॥ ६॥ 
तब मनकी शान्तिका कौन उपाय है ? इस शङ्कापर मनकी शान्तिका 
उपाय बतलाते हें--'संविदम्‌? इत्यादिसे । 
चित्तावच्छिन्न संबिदूरूष जीवको संविदाकाशमें ( ब्रह्ममें) एक करके 
निज आसमामें स्थित पुरुषका मन शरद ऋतुके कुहरेकी तरह अपने-आप शान्त 
हो जाता है ॥ ७ ॥ 
हे श्री।मजी, पूर्ववर्णित जीवसंवितृका जतनके साथ ब्रह्ममें एकीकरणसे 
जैसा चित्त शान्त होता है वेसा शान्त तपस्या, तीर्थसेवन, विद्या, यज्ञानुष्ठान 
आदिसे नहीं होता ॥ ८ ॥ 
जिस जिसका बलात्‌ स्मरण होता है उस उसका अधिष्ठान ब्रह्मसंवितमें 
प्रविलापन संवित्से ( एकीकरण संबित्से ) निश्चय विस्मरण किया जा सकता है 
यानी उसके संस्कारोंके उच्छेदसे पुनः स्मरणके अयोग्य किया जाता है । उक्त 
उपायसे भोगहेतु विषयोंपर विजय प्राप्त होती है ॥ ९ ॥ . 
निरन्तर अभ्यासरूप प्रथत्नसे यदि चित्तवृत्ति विषयरूपी. मांससे ब्रह्में 
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स्यधमव्यवहारेश यदायाति तदेव मे । 
रोचते नाऽन्यदित्येत्र पदे वञ्रदृटीभव ॥ ११॥ 
संविखबृत्तिमर्थपु विरुद्धपु विवर्जयन्‌ । 
अजेयब्छमसंतोषो यः स्थितः स जितेन्द्रियः ॥ १२॥ 
संविद्रसिकतास्वन्तस्तथा नीरसतासु च । 
यस्य नोद्वेगमायाति मनस्तस्योपशाम्यति ॥ १३॥ 
संवित्रयल्लसंरोधान्मनः स्वायनश्चुज्कति । 
चेतपलतोन्पुक्तं विवेकमनुधावति ॥ १४॥ 
विवेकवाचुदारात्मा विजितेन्द्रिय उच्यते .। 
वासनावीचिवेगेन भवाब्धौ न स मुद्यदते ॥ १५॥ 





कुछ संरोपित हो तो उस उपायसे तत्तज्ञानियोंक्रा अनुभवसिद्ध स्वराज्यपद प्राप 
हुआ ही समझिये ॥ १० ॥ | ' 
` इसी प्रकार एकमात्र स्वधर्मनिष्ठताकी इढ़ता भी वैराग्यसिद्धि द्वारा 
इन्द्रियजयकी हेतु होती है, ऐसा कहते हैं--.स्वधर्म ०! इत्यादिसे | 
स्व-वर्णाश्रमधर्मके आचरण द्वारा जो पद प्राप्त होता है वही मुझे रुचता है 
उससे अन्य नहीं, उसी पदमें आप ब्रजके समान हृढ़ होइये ॥ ११ ॥ 
स्वधमविरुद्ध देहयात्राहेतु अन्न आदिमें इच्छाका त्याग करता हुआ 
एवे शम और सन्तोषका उपाजन करता हुआ जो स्थित रहता है वही विजि- 
तेन्द्रिय है ॥ १२॥ 
जिसका मन अन्दर संवित्‌में रसिकता और बाहर नीरसताके अभ्यासमें 
कमी निर्वेदको प्राप्त नहीं होता, उम्रता नहीं है, उसका मन शान्त होता है ॥१३॥ 
संवितूका प्रयक्षपूर्वक ब्रह्ममें आरोप करनेसे मन विषयोंके पीछे दौड़नेके 
दुब्यैसनका त्याग कर देता है । वही मनकी चञ्चलता है । मन चञ्चलतासे छुट- 
कारां पाकर विवेककी ओर अग्रसर होता है ॥ १४ ॥ ९ 
विवेकवान्‌ महाशय कहा जाता है । वह वासनारूपी तरड्लोंके वेगसे 
संसारसागरमे क्लेश. नहीं पाता ॥ १५ ॥ 
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साधुसंपर्कसच्छा्समालोकनतोऽनिशम्‌ । 
जितेन्द्रियो यथावस्तु जगत्सत्यं प्रपश्यति ॥ १६॥ 
सत्यावलोकनाच्छान्तिमेति संसारसं्रमः । 
मरातिव जलज्ञानं मिथ्यापतनदुःखदम्र ॥ १७ ॥ 
अचेत्यमेव चिन्मात्रमिदं जगदिति स्थितम्‌ । 
इत्येव सत्यबोधस्य बन्धमोक्षहशो ङुतः ॥ १८॥ 
अनाकारं यथा चारि छण वहति नो पुनः । 
अकारणं तथा रथ्यं ज्ञानच्छिन्नं न रोहति ।। १९ ॥ 
वेदनं व्योममात्रं स्वमहमित्यादिरूपश्टक्‌ । 
वजेयित्वैतदन्यत्स्यादहमित्यादिकं जगत्‌ ॥ २०॥ 
अविद्यामात्रमेवेदमहमित्यादिर्क जगत्‌ । 
चिद्व्योम्न्येत्र स्थितं शान्तं शून्यमात्रशरीरकम्‌ ॥ २१ ॥ 
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उदार पुरुष इस प्रकार जितेन्द्रिय होकर निरन्तर साधु-सन्तोंकी संगति 
और सत्‌ श(खोंके अनुशीलनसे जगतको सत्य ब्रह्मात्र देखता है ॥१६॥ 

सत्य वस्तुके दशनसे मरुमूमिमें मिथ्यावस्तुओंमें धावनसे दुःखदायी 
जरुज्ञानकी तरह संसारआन्ति शान्त हो जाती है ॥ १७॥ 

चेत्यमिन्न चिन्मात्र ही इस जगत्रूपसे स्थित है इस प्रकारके सत्यबोध- 
वालेकी ( यथाथज्ञानीकी ) बन्ध-मोक्षदृष्टिया किससे होंगी ॥ १८॥ 

जैसे सूर्यकी गर्मीवश शोषण द्वारा क्षीण होकर अनाकार (अमूर्त ) हुआ 
जळ फिर बहता नहीं है वैसे ही अकारण ( जिसका कोई कारण नहीं है ) दृश्य 
तस्वज्ञानसे छिन्नमूल होकर फिर पनपता नहीं है ॥ १९ ॥ 

आकाशमात्रम्वरूपवाला वेदन ही अपनी अविद्यावश “त्वम्‌? (तुम), “अहम्‌” 


( में ) इत्यादि रूप धारण करता हे, इसलिए अपनेमें अध्यस्त अहम्‌? इत्यादिरूप : 


` इस जगत्को ज्ञान द्वारा मिटाकर अध्यस्तसे भिन्न अधिष्ठानमात्र हो जाता है ॥२०॥ 


शम्‌, अहम” इत्यादि जगत्‌ अविद्यामात्र ( अममात्र ) ही है । यह | 


मिथ्या होनेके कारण स्वतः ही शान्त अतएव केवल शून्यमात्र शरीरवाला है, इस- 


लिए चिदाकाशमें ( अपने तात्विक रूपमें ) ही स्थित है ॥ २१॥ 
७२४५ ।'. | 
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इदं चिद्व्योन्मि चिच्छाया जंगदित्येव भासते । 

. „ शून्यशून्येव चिद्चाऽसौ शुन्या चेत्येव निश्चयः ॥ २२॥ 
स्वमदशनदृष्टान्तः केन नामाऽत्र खख्यते । ` 

` असन्मयोऽनुभूतश्ष॒ स्वानुभूतो5प्यसन्मयः ॥ २३ ॥ 
सोऽङ्ग संवित्तिमात्रात्मा यद्यद्राज्यं महीयते । ` 

न कत कर्म करणं रूपं तद्वज्जगञ्चितेः ॥ २४॥ 
अकत्‌ कर्मकरणमहं चिद्वनमात्रकम्‌ . । ` 

. जगच्चेदमनिर्देश्यं . स्तसंवेदनलक्षणम्‌ ॥ २५॥ 
यथा स्वप्नेषु मरशमनुभूतं न विद्यते। ` 

। - अरो जलेन्छाऽविद्ययं विद्यमाना न विद्यते ॥-२६ || 


Sv ms nner RR 0 PON 


चिदाकाशमें चित्रभाका ही इस जगतके रूपें भान होता है । यह चित्‌ 
जगतूरूपी शून्यसे शून्य भी शून्य ही है यह निश्चय ( सिद्धान्त ) हे ॥ २२ ॥ 
अमयशूऱ्यता कहाँ प्रसिद्ध है? ऐसे यदि कोई प्रश्न करे; ४ तो उसपर 
कहते हँ---स्वृप्त ० इत्यादिसे । 1. 5५. गाता 0 
यहॉपर स्वप्नदशन दृष्टान्तका कौन निवारण कर सकता है.।#वञ्न अस 
न्मय है! इससे स्वममें शूऱ्यता है स्वप्न अनुभूत होता है? इससे उसमें शून्यशून्यता 
भी है। अनुभूतकी असन्मयतामे भी स्वप्न ही दृष्टान्त है। कारण किं स्वप्न सवानु 
भूत होनेपर भी असम्मय है ॥२२३॥ . | MR र व 
: हे श्रीरामचन्द्रजी, स्वप्नसंवेदनमं|त्रस्वरूपवाला चिदात्मा. संवन्नमें जो जो 
राज्यादि वैभव होकर प्रतिष्ठित होता है, वह सब्र चितका ही रूप है क्योंकि वह 
रूप कर्ता, कर्म, करण आदि कारणोंसे निरपेक्ष है वैसे ही जाग्रत्‌ जगतकों भी. समे 
झना चाहिये यानी वह भी कर्ता, क्म आदि निरपेक्ष होनेसे चिद्रूपं हीह ॥२४॥ 
जो जो कर्ती; कर्म, करण आदिसे निरपेक्ष होता है बह सै” चिद्धन) 
मात्ररूप में ही हूँ । सष्टिके प्रारम्भमें इस जगतके भी कती; कर्म, कर्रग आदिको 
निद्श नहीं किया जा सकता ऐसा हम पहले उपपादन कर चुके हैं,'हँसलिए यह 
जगत्‌ मेरा.स्वप्रकाश आलरूप ही है | २७॥ . . 5 क 5 
स्वप्तमें अपने मरनेकी तरह और मरुमूमिमें मृगतृष्णा नंदीकी (रह:प्रंतीति+ 
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चिद्व्योश्चा काचकच्यं स्वं सर्गादौ व्योप्नि चेतितम्‌ । 

जगदिस्ये निमूलं काकतालीयवत्स्वयम्‌ ॥ २७ || 
निमूलमेव भातोदमभातमपि भातवत्‌ । 
तस्माचद्भासुरामद तत्तदेव पदं विदुः ॥ २८॥ 
जीवादिकचनं त्वत्र यङ्भातीदं तदेव तत्‌ । 
शून्यतेव भवेद व्योम वार्यवाऽऽबतबृत्तयः ॥ २९ ॥ 
यथाऽवयविनो रूपमेकं सात्रयथं भवेत्‌ । 
एकं जीवाद्वयवं ब्रह्माउनवयब तथा ॥ ३०॥ 
आभासमात्र इश्यात्म चिन्मात्रं शान्तमव्ययम्‌ । 
_____ :' स्थितमच्छं किमेतस्मिन्स्वभावे स्वे बिचायते॥ ३१॥ | 
श विद्यमान रहती हुई भी ज्ञानसे वाधित हुईं अविद्या नंहीं ही हे, ऐसा कहते 
“यथा? इत्यादिसे । 
जैसे स्वप्नोंमें अनुभूत भी स्मरण मिथ्या है और जैसे मरुभूमिमें विद्यमान 
भी जलआ।न्ति असत्‌ हे वैसे ही प्रतीतिवश विद्यमान भी यह अविद्या नहीं है ॥२६॥ 
चिदाकाशने सृष्टिके आरम्ममें अपने चाकचिक्यका ( झलक या चम- 


तारका ) अपने स्वरूपम संकल्प किया वही बिना कारणका जगतके नामसे काक- 
तांरीयके समान स्थित है ॥ २७ || 


यह जगत्‌ अकारण ही स्फुरित होता है स्फुरणको प्राप्त न हुआ' भी यह 
स्फुरित-खः मतीत होता है। चूँकि यह जगत्‌ चित्मकांशसे देदीप्यमान होकर 
प्रख्यात”होी रहा हे इसलिए विद्वान्‌ लोग इसे वही परम पद जानते हैं ॥ २८॥ 

इसमें जो यह जीव आदिका. स्फुरण होता है । वह भी परमपद ही है 
क्योकि शूयता आकाश ही है और आवर्त, तरङ्ग, बुद्बुद आदि जळ हैं ॥२९॥ 

अथवा अवयव-अवयवी-भावकी कल्पनाके द्वारा जीवादिकी ब्रक्षेकता 
समझनी चाहिये, ऐसा कहते हें--“यथा' इत्यादिसे । हा 
¦ , जैसे अवयवीका सावयव एक रूप होता है वैसे ही वास्तवर्मे निरवयव 
कल्पना द्वारा जीवादिरूप. अवयवयुक्त ब्रह्म एक ही है ॥ ३० ॥ . | 

अथचा स्फटिकः शिलाके अन्दर वन, पर्वत, नदी आदिके आभासकी 
तरह -ब्र्ममे-जशत्का आभास है, यह समझना चाहिये, ऐसा कहते हैं--- 
“आभास ०! इत्यादिसे । 
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नाऽऽयन्तमन्तःकलनाः काथित्सन्ति परे पदे । 
तद्र पमेवाऽविद्ययं नाऽविद्या त्विह बिद्यते ॥ ३२॥ 
जीवः स्वाद विशज्ञाग्रजाग्रतः स्वझमाविशन्‌ । 
प्रचुद्धों वाऽस्त्ववुद्घोऽवाप्येकरूपतया स्थितः ॥ ३३॥ 
स्थिते सुघुप्ततुर्य द्वे सदा स्वप्नेऽथ जाग्रति । 
जाग्रत्स्वञ्मावेकमेव तुयं वेत्ति तु बुद्धधीः ॥ ३४ ॥ 
जाग्रत्‌ स्वः सुषुप्तं च सव तुय प्रयोधिनः। 
नाऽविद्या विद्यते तस्य इयस्थोऽप्येव सोऽद्वयः॥ ३५ ॥ 
द्वेतमद्वेतमित्येतदहंत्रमिदमित्यपि 
निरविद्यस्य कलना कुतः काऽप्यम्बरं कुतः ३६ ॥ 


आभासरूप दृश्य शान्त अविनाशी स्वच्छ चिम्मात्ररूपसे ही स्थित हे | 
उसका स्वच्छता स्वभाव ही जगतक्रे रूपसे मासित होता है, इसलिए अपने स्वभाव 
भूत इस इश्यमें क्या विचार किया जाय यानी इसमें द्वैत या अद्वैतका विचार 
करना व्यथ हे ॥ ३१ ॥ 

परमपदमें आदि अन्त और मध्यकी कोई कल्पनाएँ नहीं हैं । यह दृश्य- 
रूपा अविद्या परमपदरूप ही है । अतः अविद्या नामका पृथक्‌ पदार्थ यहाँ कोई 
नहीं है ॥ ३२ ॥ 

स्वमसे जामरतूर्म प्रवेश करता हुआ और जाग्रत्से स्वम्में प्रवेश करता 
हुआ जीव प्रबुद्ध हो चाहे अप्रबुद्ध हो एक रूपसे स्थित है । प्रबोध और अप्रबोधा- 
वस्थामें केवळ भानरूपसे ही वह स्थित है ॥ ३३ ॥ 

जाग्रत्‌ और स्वभरमें सुषुप्त (अज्ञानाबृत आत्मा) और तुर्यं ( शुद्ध आत्मा) 
श्रान्तिनिर्मित सके अन्दर अज्ञानरञ्जु और केवल रज्जुके तुल्य सदा स्थित है, 
किन्तु प्रबुद्ध पुरुष जाग्रत्‌ और स्वमको एक तुर्य (शुद्ध आत्मा) ही जानताहे ॥३४॥ 

तत्त्वशानवान्‌ पुरुषके लिए जाग्रत्‌, स्वम और सुषुप्त सबकुछ तुर्य ही है। 
तत्त्वज्ञानीकी अविद्या नहीं है अतः बह द्वैतस्थ होनेपर भी अद्वय ही है ॥ ३५ ॥ 

यह द्वैत और अद्वैत तथा 'त्वम! (तुम) अहम! (मैं) और (इदम्‌? यह 
ऐसी कोई भी कल्पना अविद्याविहीन पुरुषको केसे हो सकती है, उससे शून्य 
भी कैसे १ ॥ ३६ ॥ 
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हेताद्वेतसमद्धेदेर्याक्यसंदर्भविश्रमे! | 
क्रीडन्त्यबुद्वाः शिशवो बोधवृद्धा हसन्ति तान्‌॥ ३७॥ 
दवेताद्वेतविवादेहा हृदयाकाशमज्ञरी । 
विनैतयेह नोदेति प्रबोधाकाशमार्जनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सुहुझूत्वा विवादेन  द्वेताद्तविचारणा । 
कृता हृदयगेहेऽन्तरविद्याभस्ममाजेनी ॥ २३९ ॥ 
तचित्तास्तद्वतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च तन्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ४० ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ ¦ 
जायते बुद्धियोगोऽसौ येन ते यान्ति तत्पदम्‌ ॥ ४१ ॥ 


en 


अप्रबुद्ध बालक द्वैत, अद्वैत आदि भेदोंसे युक्त बाक्यरचनाके विलासॉसे 
क्रीड़ा करते हैं, ज्ञानवृद्ध पुरुष उनको हँसते हैं ॥ ३७ ॥ 

तब ज्ञानी लोग भी शाखोंमें द्वैताद्वैतविवादोंकी क्यों इच्छा करते हैं ? ऐसा 
प्रश्न होनेपर कहते हैं--द्व ता०! इत्यादिसे । 

द्वैत और अद्वितमें विवादकी इच्छा ृदयाकाशमें आरोपित शिप्यप्रबोधरूप 
फलवाली मञ्जरी है । उसके बिना यहाँ प्रबोधाकाशका संमार्जन नहीं होता है ॥३८॥ 

अतएव मैंने भी सुह्ददूभावसे कल्पना द्वारा द्वैतद्वितविचारणा की है। जब 
इसका कार्य सम्पन्न हो जायगा तब घरके झाडूके समान इसका त्याग कर दिया 
जायगा, ऐसा कहते हैं--सुहृद! इत्यादिसे । 

मैंने आप लोगोंका मित्र बनकर विवादसे द्वेत-अद्वेतका विचार किया है । यह 

हृयदरूपी घरके अन्दर अज्ञानरूपी भस्मका माजन करनेवाली (बुहारी) है ॥२९॥ 

अविद्याखूपी भस्मका संभाजन होनेपर अधिकारी लोगोंका चित्त ब्रह्ममें 
रम जाता है, प्राण उसमें लीन हो जाते हैं यों वे ब्रह्मचित्त और ब्रह्मगतप्राण होकर 
आपसमें एक दूसरेको बोधित करते हुए और उसके स्वरूपका निरूपण करते हुए 
प्रसन्न होते हैं, प्रमुदित होते हैं ॥ ४० ॥ 

इस प्रकार भजन कर रहे और निरन्तर बिचारमें निमग्न हुए उन अधि- 
कारियोंका यह मेरे द्वारा उपदिष्ट बुद्धियोग (ज्ञानयोग) समय पाकर दृढ़ हो जाता 
है जिससे वे मेरे उस मोक्ष नामक पदको प्राप्त होते हैं ॥ ४१ ॥ 


४८०४ थीगवासिष्ठ | निर्वाण-प्रकंसृणउत्तराइ) 





किलोपकुरुते यत्रावणमात्रावगोपने । 
कथं सिध्यत्ययत्नेन त्रेलोक्यगणगोपनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ग्रध्यात्मव्यसनोन्मुक्त ततं हृत्स्थाउधमाउग्रश्नु । 

. उपहासास्पदं यस्या जगदप्युत्तमस्थितेः ॥ ४३ ॥ 
कि नामेदं किल सुखं यद्राज्यादिमनोङ्ङुरस्‌ । 
तच्ज्ञानिकविश्रान्ती . देवराजपदं तृणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सुप्ताः प्रबुद्धाः पश्यन्ति दृश्यं दृश्ये रता यथा | 

` तथा दृश्येऽरताः शान्ताः सन्तः पश्यन्ति तत्पदम्‌ ॥ ४४ ॥ 


'सततयुक्तानाम्‌! यानी निरन्तर विचारमें निमझ हुए इस प्रयल्लातिशयक 
उक्तिके ताप्पर्यका उद्‌वाटन करते हें--“किल' इत्यादिसे । | 
.- तृणमात्रके भी सर्दी, गर्मी, पशु आदिसे रक्षणमें उपाय यदि यत्नतः 
किया जाय तो वह उपकारी होता है उपेक्षासे उपाय किया जाय तो वह कामयाब, 
नहीं होता एक दो त्रैलोक्योंका नहीं अपित कोटि कोटि जैलोक्योंका बह्मतापाटन दारा 


लगता है ॥ ४४ ॥ | 

.. - इयम (विषृयभोगमे) रमे हुए पुरुष जैसे सोकर या जागते हुए दृश्यको 
देखते हैं वैसे ही इश्यमें विरक्ति रखनेवाले शान्त ज्ञानी पुरुष उस परमपदको. 
देखते हें । अथवा अज्ञाननिद्रामें सोये हुए और विषयभोगमें निरत लोग. जैसे 
दृश्यकोी अत्यन्त आसक्तिसे देखते हैं बैसे ही दृश्यमें अरत ( सुप्तप्राय ) 
शान्त सन्त तत्वज्ञानी उस निरतिशयानन्द पदको प्रबुद्ध होकर देखते हैं; यहः 
अर्थ करना चाहिये ॥ ४५ || 
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विना यल्लभरेणेदं न कदाचन सिद्धथति। 

' महतो$भ्यासद्रृक्षस्य फलं विद्धि परं पदम्‌ ॥ ४६॥। 
इदं . बहुक्तमेतेन किमेतेनेति दुमतिः 

,) न ग्राह्येतावताऽप्युक्ते नाऽऽदत्ते नेदमज्ञधीः || ४७ ॥ 
भूयो भूयः परावृत्य चिरमास्वाद्यते यदि । 

1) £ : श्रूयते कथ्यते वेदं तज्ज्ञनाउज्ञ न भूयते ॥ ४८ ॥ 


ae ree a, 


इस प्रकारका नित्य अपरोक्ष निरतिशयानन्द रूप मोक्षपद अतिज्ञय 
प्रयल्ञके बिना केसे सिद्ध हो सकता हे? इसलिए उसके लि प्रयलास्यासकी आव- 
इयकता है, ऐसा कहते हें--“बिना' इत्यादिसे । 

निरतिशशानन्दरूप परम पद निरन्तर वारवार थल किये बिना कदापि 
सिद्ध महीं हो सकता । हे श्रीरामचन्द्रजी, आप मोक्षरूप परम पदको महान्‌ 
अभ्यॉसरूपी वृक्षका फळ समझिये ॥। ४६॥ 

` इसलिए मैंने आप लोगोंका अभ्यास दृढ़ हो इस बुद्धिसे पुनः पुनः प्रका: 

रान्तरसे, दूसरी दूसरी युक्तियोंसे और कथा, आख्यान आदिके विस्तारसे यहीं 
एक ही बात बहुत बार कही है । और आप लोगोंको भी पुनः पुनः आप कहते 
हें । हजारों पुनरुक्तियोंसे विस्तारको प्राप्त किये गये इस अन्थसे और इस अभ्यासके 
श्रमसे क्या प्रयोजन है यों अश्रद्धारूय दुर्मतिका आश्रयण नहीं करना चाहिये! 
अतिकुशांभ्रवुंद्धिवाळे किसी एक - आधको “ही -अभ्यासकी अपेक्षा नहीं होती 
लेकिन मन्दबुद्धि तो यों विश्तारपूर्वक बार-बार कहे गये उपदेशवाक्यसे भी इसं 
दुर्बोध 'आत्मतत्त्को हृदयमें धारण नहों कर सकत।। अतः उसके लिए पुनः पुनः 
आंवृत्तिर्य अभ्यास आवश्यक है ॥ ४७ | 
= 5 5'अतणएव मन्द्‌ और मध्यमः अधिकारियोंको जबतक ज्ञानका उद्य न हो 
तंबतेकं इस अन्थका पुनः पुनः श्रवण आदिकी आवृत्ति द्वारा आस्वादनं करना 
चाहिये, ऐसा कहते हैं---“भूयो भूयः इत्यादिसे । 

यदि मेरे द्वारा उक्त इस शाखका पुनः पुनः, आवृत्ति द्वारा चिरकाल तक 
ऑस्बादेन किया' जांय, यह पुनः पुनः सुना जाय और कहा जाय, तो अज्ञानी भी 
तत्वज्ञानी हो सकता है ॥ ४८ ॥ 
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यस्त्वेकवारमालोक्य इष्टमित्येव संत्यजेत्‌ । 
इदं स नाम शाख भ्यो मस्माऽप्या्नोति नाउधम) ॥ ४९ ॥ 
इदमुत्तममाख्यानमध्येयं वेदवत्सदा । 
व्याख्येयं पूजनीयं च पुरुषार्थेफलप्रदम्‌ ॥ ५० ॥ 
यदस्मात्माप्यते शास्रातचद्व दादवाप्यते । 
अत्मिन्‌ ज्ञाते क्रिया ज्ञानं इयं याति पविन्नताप्‌ ॥ ५१ ॥ 
वेदान्ततकंसिद्र न्तस्त्वस्मिन्हञाते च चुध्यते । 
इृदमुतममाख्यानं व्याख्यातं शास््रबष्टिपु ॥ ५२ ॥ 
कारुएयाड्भवतामेतदहं त्रच्मि न मायया । 
भवन्तस्त्ववगच्छन्ति मायामेतद्विचारयंताम्‌ ॥ ४३ ॥ 


' me mene ee अभनाशिनन-जक ~ ~ - > 


जो आदमी एक बार इसका अवलोकन कर मैंने इसे देख लिया है यों ही 

उपेक्षासे त्याग कर दे उस अधमके हाथ अध्यात्मशाख्रोसे भस्म भी नहीं लगती 
है, यानी जो पुनः पुनः अभ्यास नहीं करता उसे इसके फलमूत मोक्षकी प्राप्त 
नहीं होती, यह भाव है ॥ ४९ ॥ | 

इस योगवासिष्ठरूप उत्तम आख्यानका वेदकी तरह सदा विधिपूर्वक 
अध्ययन करना चाहिये और व्याख्यान करना चाहिये क्योकि यह वेदवत्‌ 
पूजनीय है तथा परमपुरुषार्थमूत मोक्षरूप फळ देनेवाला है ॥ ५० ॥ 

जो परमपद इस शासे प्राप्त होता है वही वेदसे भी प्राप्त होता है । 
इस शाखके ज्ञात होनेपर क्रिया यानी पूर्वकाएड ( कर्मकाण्ड ) और ज्ञान यानी 
उत्तर कार्ड ( ज्ञानकाणड ) दोनों ही पवित्रताको प्राप्त होते हैं यानी अशुद्धिका 
आत्यन्तिक निरास करते हें ॥ ५१ ॥ | 

इस शाखके ज्ञात होनेपर, समझमें आनेपर, वेदान्तोमें महर्षि श्रीवदेव्यास 
आदि द्वारा प्रदर्शित तात्पर्यके निर्णयके अनुकूल उपक्रम, उपसंहार आदि हि्गवाले 
तर्कोसे व्यवस्थापित सिद्धान्त समझमें आ जाता है । यह उत्तम आख्यान सकल , 
शाखदृष्टियोंमें श्रेष्ठछपसे प्रख्यात है || ५२ ॥ क 

मैं यह आप होगोंके ऊपर कया करके कहता हुँ किसी प्रकारके छल- 
कपटसे नहीं कइता हूँ। आप लोग प्रयलसे विचारित इस शाखसे इस दृश्यसंघात* 





सर्ग १६३] मांषानुवाद्साहित ५८५७ 
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अस्माच्छाख्रवराद्‌ बोधा जायन्त ये विचारितात्‌ 1 
लवशव्यंनानीच भान्ति शास्रान्तराणि ते; || ५४ ॥। 
अनायेमिदमाख्यानमित्यनाइत्य इश्यधीः | 
मा भवन्त्वात्महन्तारो भवन्तो भवभागिनः || ५४ ॥ 
तातस्य कूपोऽयमिति ब्रवाणाः 
चारं जलं कापुरुषाः पिवन्ति | 
यथा भवन्तो विविचारवन्त- 
स्तथाऽनिशं मा मभवताऽज्ञताप्त्ये ।। ५६ ॥ 
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को माया यानी मिथ्या समझ सकते हैं, इसलिए आप लोग इस शञाखका चिन्तन 
करें | ५३ ॥ 

विचारे गये इस श्रेष्ठतम शाखसे जो बोध उत्पन्न होते हैं उन बोधोंसे 
अन्य शाख ऐसे रुचिकर लगते हैं जैसे कि रबणसे व्यञ्ज रुचिकर होते हैं, 
इसलिए यह शाख सकळ शाखोंका उपजीव्य है ॥ ५४ ॥ 

यह आख्यान काव्य होनेके कारण अनुपादेय है यों इसका अनादर कर 

भोगोंमें आसक्तबुद्धिवाले अतएव आत्महत्या करनेवाले यानी बार बार मृत्यु- 
परम्परा-प्रासिमें हेतुभूत मोहरूपी गड्ढेमें गिरनेवाले उससे पुनः पुनः संसार- 
भागी ( जन्मभागी ) आप लोग न हों ॥ ५५ || .) 

हमारे कुलमें हमारे पुरखोंने तप और कर्ममें ही निष्ठा उपार्जित की 
ब्रह्मनिष्ठा यानी ज्ञाननिष्ठाका उन्होंने उपाजन नहीं किया । हमारे पूर्वज कर्ममीमांसक 
थे, हमारे पूर्वज तार्किक थे, हमारे पूर्वतज सांख्य थे, हमारे पूर्वज तान्त्रिक ये, 
मन्त्रसिद्ध, योगसिद्ध तथा औषध और रसायनमें सिद्धहस्त थे, हम लोग भी 
उनके वंशज हैं, अतः उनके अनुसुत मार्गका ही अवरूम्बन करेंगे, अध्यात्म 
मागका अवळम्बन नहीं करेंगे ऐसा कह रहे जनोंका उपहास करते हुए 
श्रीवसिष्ठजी सुसुक्षुओंक़ी उस मार्गमें प्रवृत्तिका निवारण करते हें--“तातस्य! 
इत्यादिसे । 

यह हमारे पूर्वजोका कुआँ है अतः हम इसीका खारा जल पीऐंगे यों 
कह्‌ रहे पुरुष निकटवतीं जाइवीके स्वच्छ जलका निरादर कर खारा जल पीते 
हैं वैसे ही आप भी अज्ञताकी प्राप्तिके लिए यानी पुनः पुनः जन्मपरम्पराओंके 

७२६ 


५८०८ योगवासिए [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरं 
EE PIII IPI IIIT RS i > i 
इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायशे वा० मो० निर्वा उ० इन्द्रिय- 
जयोपायशास्रवणनं नाम त्रिष्टयपिकशततमः सगः || १६३ ॥॥ 
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. चतुःषष्टयधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
जीवाणवो जगत्यन्तश्चिदादित्यांशुमण्डले । 
यत्र ` तेऽवयवारतुल्यारतेनाऽनवयवात्मता ॥ १ ॥ 
सब {प्राप्य परं बोधं वरतु सं रूपमुज्झति। | 
पुनस्तदेकवाक्यत्वान्न किंचिद्वाऽपरं भवेत्‌ ॥ २॥ 
` हेतुभूत एकमात्र मूसेताके ही छामके लिए निरन्तर विरुद्ध विविध विचारवाले 
मत होइये ॥ ५६ ॥ 
एक सौ तिरसठ सर्ग समाप्त 
ली 
एक सौ चौसठ सर्ग 
[ जीवमाब और जगद्भावके मार्जन द्वारा ब्रह्ममावके उद्गमसे जीव और जगते 
ब्रझसमरसताका प्रसाधन ] ' 
उनमें सवप्रथम जीवभावको मिटानेके लिए श्रीवसिष्ठजी अन्धारम्भ करते हैं-- 
` जीवाणवः इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, चारों ओरसे परिपूर्ण 
चिद्रूपी सूर्यके मशडलका अन्दर स्फुरण होनेपर जगतूर्मे प्रसिद्ध सकळ जीवाणु 
चिद्रूपसूर्यके तुल्य हैं यानी अग्नि और स्फुल्लिज्ञोंकी तरह समान प्रकाशन- 
स्वभाववाले हैं । इस कारण चिदूी सूर्यकी अनवयवात्मता सिद्ध हुई । हाथ, पैर 
आदि अवयव परस्पर विलक्षण आकारवाले हैं और उनका स्वभाव भी भिन्न 
दिखाई देता है और उधर अवयवीकी रूपरेखा ( बनावट) अवयवोंसे भिन्न होती 
` है अतः उनमें परस्पर मेद और अवयव-अवयविभाव लोकमें प्रसिद्ध हे किन्तु जीव- 
रके अत्यन्त तुल्य होनेपर उनमें न तो भेद है, न लोकसिद्ध अवयव-अवयवि- 
भाव ही है ॥ १ ॥ | 
यदि ऐसी बात है तो नक्षत्रोका भी आकाशने समानप्रकाशनस्वभाव 


सगं १६४ ] माषानुवादसहित ४८०९ 
सवस्विवा55स्ववस्थासु तत्वज्ञविषयं तु तत्‌ । 
प्रमेवाऽमलं ब्रह्म ना$इन्यत्किचित्कदाचन | ३ ॥ 
यञ्चाऽतच्वज्ञविषयं तज्ञानाति स एव तत । 
वयं तु विमो नाऽहं त्वं ना5तत्तज्ञ न वस्तु तत्‌।। ४ ॥ 








दिखाई देता है अतः उनमें परस्पर अमेद तथा तेजको भी निरवयवता क्यों न 
` होगी ? यदि उनके मिन्नदेशम्थ होने और प्रकाशमें कमी-बेशी होनेके कारण 
उनकी परस्पर अमेदापत्तिका परिहार करो तो वह परिहार जीबोंमें भी समान है, 
इस शङ्कापर कहते हैं-“सवे्‌? इत्यादिसे । 
नक्षत्रोके भेदके समान जीवोंका मेद नहीं है, किन्तु घड़े, मरके आदिके 
आकाशके मेदके तुल्य औपाधिक मेद है । बह मेदक अन्तःकरण आदि उपाधि- 
भूत वस्तु में अखणडाकार अपरोक्ष ब्रह्म हुँ? इस ज्ञानको प्राप्त कर अपने उपाधिरूप 
और उपाधिकृत भेदका त्याग कर देती है । उपाधिमेदके हट जानेपर प्रतिज्ञात 
,» अथकी ( जीवत्रह्मामेदकी ) सिद्धि हो जाती है । अथवा पहले जीवोंकी अविद्यासे 
परस्पर विरुद्धधमता दिखला कर ब्रक्षेकवाक्यताके विच्छेदसे मेदसा, बन्धसा, 
अनसा हुआ । इस समय विद्यासे अविद्याका निरासकर विरुद्ध धमकी निवृत्ति 
द्वारा फिर अक्षिकवाक्यताके सम्पादनसे अवयवावयविभाव आदि दूसरा भेदक क्या 
होगा यानी कुछ नहीं ॥ २॥ 
तो क्या अविद्या, अन्तःकरण, देह आदिसे भेदावस्थाओंमें पहले जीव 
भिन्न ही थे, इस समय विद्या द्वारा ब्रक्नेक्यको प्राप्त किये गये ? इस शङ्कापर नकारा- 
त्मक उत्तर देते हैं--“सर्वासु' इत्यादिसे । 
तत्तज्ञोंका विषयभूत जो परम निर्मळ ब्रह्म है वह तो इन समी अव- 
स्थाओंमें मेद आदि मसे रहित एकरस ही है । उसमें कदापि किंचिदू भी 
द्वेतरूपी मलका अस्तित्व नहीं है ॥ ३॥ 
गदि ऐसा है तो पहले 'अहन्व' आदि मलका उसमें दर्शन केसे हुआ? 
इसपर कहते. हैं--*यच्च' इत्यादिसे । 
.जो अज्ञानीकी विषयभूत मलिन वस्तु है उसको वही (अज्ञानी ही) 
जानता है । हम तो न “अहम्‌!को जानते हैं, न “मरको जातते हैं, न अज्ञको 
जानते हैं और न अज्ञके विषयभूत उस मलिन वस्तुको ही जानते हैं ॥ ४ ॥ 
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अयं सोऽहमयं चाऽज्ञः सत्योऽयमिति बुद्भयः। | 
संभवन्ति न तत्त्वज्ञ क मेरौ मृगतृष्णिका । ५॥ 
यथैकद्रव्यनिष्ठ हि चित्तऽन्यद्रव्यसविदः । 
न भवन्ति परे तद्वन्ाऽन्यास्तिष्ठन्ति संविद्‌ः॥। ६ ॥ 
इदं माऽऽसीक्न चोत्पन्नं चाऽस्ति न भविष्यति | 
जगद्‌ ` ब्रह्मेव सदूषमिदमित्थमवस्थितम्‌ ॥ ७ !| 
चिन्नमःकाचकच्यं च स्वात्मन्येवाऽव तिष्ठते । 
जगदित्येव ततत्र तञ्ज्ञानेनेव चेत्यते ॥ ८ ॥ 














क्यों नहीं जानते ? इसपर कहते हैं--“अयम्‌? इत्यादिसे । 

यह वह है, यह मैं हूँ, यह सत्य है इत्यादि भेदबुद्धियां अज्ञानीमे 
ही होती हैं, तत्त्वज्ञानीमें कदापि नहीं हो सकतीं । भला बतलाइये तो सुमेरुमें 
कहीं मृगतृष्णा हो सकती हे । क्योंकि प्यासे पुरुषकी थकी-मौंदी दृष्टिसे 
सृगतृण्णाकी प्रतीति होती है, स्वर्गभूत सुमेरुमें किसीको प्यास, थकान आदि नहीं, 
होते, अतः बहु उसकी प्रतीति क्योंकर होगी ? यह भाव है ॥ ५ ॥ 

जैसे यह हूँठ ही है, यह सीप ही है यों जिस पुरुषको एकरूप द्रव्यका 
यथाथ निश्चय है । जिसमें किती प्रकारका सन्देह नहीँ हे । उसमें उससे 
विपरीत यह ठूँठ है या पुरुष है ऐसा संशयज्ञान और यह चांदी है ऐसा आन्तिज्ञान 
नहीं होता वैसे ही परमतत्वके निश्चित हो जानेपर यानी -तत्वतः ज्ञात हो ज।नेपर 
अन्य मेदअभज्ञान नहीं टिक सकते हैं ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार जीवभावको मिटाकरं जगदूभावको भी मिटानेके लिए 
उपक्रम करते हैं--“इद्‌म्‌' इत्यादिसे । 

यह दृश्य न पहले था, न उत्पन्न हुआ, न वर्तमान काळमें है और न 
आगे भविष्यमें होगा इस प्रकार . जगतका मारन होनेपर यह जगत्‌ सद्रूप ब्रह्म 
ही होकर स्थित है ॥ ७॥ 

इस प्रकार माजेव द्वारा पहले जगदूपसे जात चिदाकाशकी झलक स्वरूप- 
भूत शुद्धत्रहमभावमें ही स्थित होती हे । उस अवस्थामै जीवन्मुक्त पुरुषों द्वारा 
चिदाकाशकी झलक ही जगत्‌ है यह बात उसके ज्ञानसे ही जानी जाती हे) 
जगत्‌ जड़रूप कुछ नहीं हे ॥ ८॥ 
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स्वप्नेषु कल्पनपुरेषु यथा5न्यदस्ति 
चिन्मात्रमच्छगगनं ननु वर्जयित्वा | 
नो किंचनाऽपि न च रुपमरूपकपु 
रूपं तथा जगति संप्रति जाग्रदारव्ये।। ९॥ 
पूयं किलोड्वति किंचन नाम मेदं 
तश्चाऽयमाति तदनादि खमेव चित्यात्‌ । 
नो कारणं न सहकारि किलाऽरित यत्र 
तस्मात्स्वयं भवति वस्लिति केययुक्तिः ॥ १० । 
` तस्मात्खयं भवति नेह हि कश्चिदादौ 
्रह्मादयोऽज्ञविदिता न च नाम सन्ति। 
व्योमेदमाततमयं स इतः स्वयंभू- 
रित्यादि चिद्गगनमेब चिता त्रिभाति॥ ११' _ 
जैसे स्वम्नोमें और मनोरथ द्वारा कल्पित नगरोंमें रे ,« निर्मल 
चिन्मात्रके सिवा अन्य कुछ नहीं है वैसे ही इस सम” , नामक जगतमें 
चिन्मात्रके सिवा कुछ भी उपाधिस्वरूप नहीं २ . ... प्रकार उपाधिका माजन 
करनेसे अरूप हुए जीबोमें अन्य रूप नहीं है, यों चिदेकरूपता सिद्ध हुई ॥ ९ ॥ 
'सदेव सौम्येदमग्र आसीदेक मेवाद्वितीयम्‌ / ( हे सौम्य, सृष्टिके पूर्व यह 
एक अद्वितीय सत्‌ ही था ) इस श्रुतिके अनुसार जिसमें सृष्टिके पूर्वमें न परिणामी 
या उपादान कारण है और न सहकारी और निमित्त कारण ही है उससे जगत्‌ 
उत्पन्न होता है, यह उक्ति केसी? अतः यह कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, जो उत्पन्न 
हुआ-सा मार्लेस पड़ता हे वह अनादि ब्रह्म ही है चिलवभाव होनेसे वह स्वयं ही 
जगत्‌-सा माझम पड़ता है, यह सिद्ध हुआ ॥ १० ॥ 
इसी अर्थको दृढ़ करते हुए पुनः स्पष्ट कहते हैं--'तम्मात्‌? इत्यादिसे । 
इसलिए सृष्टिके आरम्भमें कोई भी अपने-आप उत्पन्न नहीं होता, अत- 
एव अज्ञानियों द्वारा ज्ञात ब्रह्मा आदि व्यष्टि और समष्टि जीव तथा उनके उपाधि- 
भूत देहेन्द्रिय आदि नहीं ही हैं, किन्तु वह स्वयम्भू ( ब्रह्मा ) और यह प्रपञ्च 
ब्रह्मसे शून्यरूपमें. ही फेला है । चिदाकाश ही स्वचित्से वैसा ( जगत्सा ) प्रतीत 
होता है, यह सिद्ध हुआ, यह अर्थ हे ॥ ११ ॥ 
| एक सौ चौसठ सगे समाप्त 
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इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणें वा० दे० मो० नि० उ० जगत्पर- 
मात्मनोरेक्ययोगोपदेशो नाम चतःषष्टयथिशततमः सगः ।।१६४॥ 


पञ्चषष्टयषिकशाततमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 


जाग्रत्स्वप्ने स्वम एव जाग्रस्वमनुगच्छति | 
स्वम्तजाग्रति जाग्रत  स्वमतामुपगच्छति ॥ १॥ 
स्मो जाग्रअविशति जाग्रत्स्वमास्रबुध्यते | 
जाग्रत्स्वप्नं प्रविशति ग्रबुद्धः स्वमजाग्रतः ॥ २ ॥ 
एक सौ पेंसठ सर्ग 
[ परस्परमें प्रवेश करते और परस्परसे उसन्न होनेसे जगतूकी चिन्मात्रता सुहड़ 
करनेके लिए जाग्रत्‌ और स्वप्तकी एकताका कथन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति-ये 
आपसमें एक दूसरेमें प्रवेश करनेसे तीन प्रकारके हैं | जेसे--जामत-जामत्‌, 
जाम्रत्‌-स्पञ्न, जाम्रतुसुषुत्ति, स्वमजाअत्‌, स्वप्नस्वम्न, स्वम्गसुषु्ति, सुधुप्ति- 
जाम्त्‌, सुषप्िसस्वत्त॒ और सुपुपि-सुपुसति । उत्पत्तिप्रकरणमें इनका 
उदाहरणों द्वारा विस्तारसे प्रतिपादन किया जा चुका है, विशेष वही 
देखना चाहिये। उन मेदोंमेंसे जाग्रत्स्वम्रमें मनोरथमें पदार्थोके इन्द्रिय- 
व्यापार निरपेक्ष होनेसे केवळ मनोमय होनेके कारण स्वम्नसाम्यसे स्वप्न ही 
जाग्रदूभावको प्राप्त होता है । इसी प्रकार स्वम्नमें भी इतने समय तक मैं सोया 
रहा इस समय जाग रहा हूँ ऐसी प्रतीतिके दर्शनसे प्रसिद्ध स्वम्नजातमें तो 
अनुभवसिद्ध जाग्रत्‌ ही स्वप्नभावको प्राप्त होता है, यह अर्थ है ॥ १ ॥ 

परस्परमें प्रवेशकी तरह इनमें परस्पर निमित्तता भी है, ऐसा कहते 
हैं----स्वप्न०! इत्यादिसे । | 

स्व जाग्रतमें प्रवेश करता है और जाग्रत्‌ स्वम्नसे निकलता है। 
इसलिए आत्मा स्वम्नरूपी ही जाग्रत्से जागकर जाग्रतरूप स्वभगें ही प्रवेश 
करता है ॥ २॥ | 
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जाग्रत्स्वम्नवता स्वप्न स्वप्न इत्यभिधीयते । 
स्वझजाग्रह्वता जाग्रजाग्रदित्यमिधीयते ॥ ३ ॥ 
तजञाग्रजाग्रतीवेह न तु स्वप्नः कदाचन | 
स्वप्ने स्वम्नो जाग्रदेव न तु जाग्रत्कदाचन ॥ ४ ॥ 
लुघुकालात्मकः स्वप्न; सर्वदैव हि जाग्रति । 
लघुकालात्मकं जाग्रत्स्प्रकाले सदैव च ।। ५॥ 
न जाग्रत्स्वमयोभेदः कश्चनाऽस्ति कदाचन | 
एकस्याऽवसरोऽन्यत्र द्योरपि न सन्मयः॥ ६॥ 


हि 
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इनमें ( स्वप्न॒ और जाम्रतूमें ) परस्पर व्यपदेशसंकरता भी दिखाई 
देती है, ऐसा कहते हैं---जाग्रत्‌०' इत्यादिसे | 

जाग्रत्स्वप्नवान्‌ पुरुष जाग्रतको ही “स्वप्र? स्वप्न कहता है और स्वप्न- 
जाग्रद्मान्‌ पुरुष स्वप्नको ही “जाग्रत्‌? 'जाग्रत! कहता हे यों जाग्रतमें स्वप्नका 
व्यपदेश और स्वप्नमें जाग्रतूका व्यपदेश दिखाई देता है। अतः इन दोनोंमें 
व्यपदेशसांकय स्पष्ट है ॥ ३ ॥ 

स्वभका भी जाग्रत्‌ यहाँ जाग्रतूके जाग्रत्‌ की तरह अनुभवसे जाग्रत्‌ ही 
है स्न कदापि नहीं है इसी प्रकार जाग्रसवरूप मनोराज्यमें जाग्रत्‌ अनुभवत: 
स्वम ही है न कि जाग्रत्‌ ॥ 9 ॥ 

स्वप्नकी जो स्वल्पकालता है और जाग्रतकी जो दीर्षकालता है वह . 
परस्परमें परस्परका प्रवेशं होनेपर विपरीत हो जाती है, यह कहते हैं-- 
'लघुकालात्मक! इत्यादिसे । 

सदा ही जाग्रतमें स्वम्नकाल रघुकालात्मक है और वैसे ही स्वप्नकारमें 

अत्‌ सदा ही रुघुकालात्मक हे ॥ ५ ॥ 

इस प्रकार परस्परसंकरता होनेपर जो सिद्ध हुआ, उसे कहते हैं--- 
'न इत्यादिसे । 

इसलिए जाग्रत्‌ और स्वप्तमें कदापि कोई भी भेद नहीं है। दोनोंमें 
भी एकका अन्यमें अनुप्रवेश युक्तिसे सन्मय नहीं है ॥ ६ ॥ 
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मृतिप्रबोधसमये जाग्रत्स्वमः प्रशाम्यति | 
स्वभानुभवबोधे च शून्य एवाऽतिभास्वरः ॥ ७॥ 
जीवतः स्वम्मसमये मृतिबोधोदयं विना । 
प्रलोकात्मकं जाग्रस्किचनाऽपि न इश्यते || ८ ॥ 
स्थिते जीवित्रोधेऽस्मिञ्छून्ये नानामयात्मनि । 
परलोकात्मकः स्वप्न; कश्चनाऽपि न इश्यते || ९ ॥ 


हर ८ 7-५ 


nS 


यदि कोई कहे स्वप्न प्रवोधकारमें निवृत्त हो जाता है और स्वाम पदार्थ 
भी जागरणकालमें शून्य हो जातेध्हे, लेकिन जाग्रत्‌ इस प्रकार निवृत्त नहीं होता 
और न जाग्रत्‌ पदार्थ असत्‌ दिखाई देते हैं यों जाग्रतमें स्व्नवैधर्म्यकी शङ्काका | 
निराकरण करते हैं--“रुति०' इत्यादिसे । 

यह अतिभास्वर जामदूरूप स्वम्न मृद्युके समथ परलोकके उदयकाल्में 
और आत्यन्तिक द्वैतनिवृत्तिहप तस्वबोधकालमें निश्चय ही शान्त हो जाता है 
तथा प्रतिदिन स्वम्नानुभवरूप स्वम्रपदार्थ-बोधकालमें और सुषुप्तिकालमें भी शूत्य 
ही रहता है, इसलिए जअतका स्वम्नके साथ साधम्य ही है, वैधम्ये नहीं है ॥»॥ 

यदि कोई कहे आजके स्वप्त पदाथ कल्के स्वम्नमें असत्‌ ही हैं लेकिन 
आजके जाग्रतपदाथ कळके जाम्रतमें . रहते हैं यों जाग्रत और स्वम़में 
वैधम्य है ही इस आशङ्काका अन्यान्य जन्मोमें जाग्रतपदार्थोकी अनुवृत्तिके अद- 
शन द्वारा परिहार करते हें --'जीवतः' इत्यादिसे । 

जाप्रदूप स्वम्मसमयमें जीवित पुरुषको--मृत्यु हुए बिना मरनेके उपरान्त _ 
दिखाई देनेवाले दृश्योंका अमाव होनेसे--परलोकरूप जाग्रत्‌ तनिक भी नहीं दिखाई 
देता, इसलिए आजके जाग्रतूके पदार्थाकी कलके जाग्रत अनुवृत्ति नहीं दिखाई देती 
यह सिद्ध हुआ, इसलिए जाग्रतूर्म उक्त वेध्य भी नहीं है ॥ ८ ॥ 

ऐसी परिस्थितिमें आजके इस स्वपममें, जो जीवन आदि सकल स्वाझ- 
पदार्थास शून्य होनेपर मी भ्रान्तिसे ही नानामयात्मक मालम होता हे, में जीता 
हैं” यों जीवन आदिका बोध होनेपर आगे आनेवाले दिनका ( कलका ) तथा 
बीते हुए दिनका ( कका ) स्वन परहोकसदृश ही है, इसलिए उसमेंका 
कोई पदाथ यहां (इस स्वममें ) अनुवर्तमान नहीं दिखाई देता यह अथ है ॥९॥ 
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चिच्चमत्कृतिमात्रात्म यथा स्वप्ने जगत्त्रयम्‌ । 

, हृदि सर्गात्रभृत्येव तथैवाऽऽभाति जाग्रति ॥ १० ॥ 
सन्त्येवाऽसत्यभूतानि स्फाराशि परमार्थतः । 
नाऽस्त्येवाऽऽकारवत्तयं स्वमोव्यांमिव जाग्रति॥ ११ ॥ 
नानात्मभासुरमपि स्वप्ने शून्यं यथा जगत्‌ । 
तथेत्र जाग्रत्यखिलं व्योमैवेदं चिदात्मकम्‌ ॥ १२ ॥ 
चिद्व्योग्रो हि स्वभावोऽयं यदिदं जगदम्बरे | 
कचतीत्थमिह स्फारमालोक इव तेजसः ॥ १३॥ 
चितेश्रमत्क्ृतिरियं जगन्नाम्नो चकास्त्यलम्‌ । 
सहजा गगने कुड्य परमाणौ स्थले जले ॥ १४॥ 
भ्रान्तावसत्यरूपायां स्थितायां सत्यवस्तुवत्‌ । 
आकाशमात्रदेहायां क इवेनां प्रति ग्रहः|। १४ ॥ 


जैसे स्वम्ममें तीनों जगत्‌ केवल चित्चत्काररूप ही हैं वैसे ही सृष्टिसे 
लेकर ही त्रिजगतूका अन्तःकरणमें केवल चित्‌-चमत्काररुपसे स्फुरण होता है॥१०॥ 
जाग्रतकी स्वञ्मके साथ एकता होनेपर जाग्रतके एथिवी आदिकी 
स्वाम प्रथिवी आदि पदार्थोंकी भाँति निराकारता और असत्यता स्पष्ट है, ऐसा 
कहते हैं--सन्त्येव' इत्यादिसे । 
वियुळकलेवर ( विस्तीण ) दिखाई देनेवाले जाग्रत्‌ पदार्थ असत्यभूत 
ही हैं, वास्तवमें जैसे स्वाम्न एथिवीमें आकारवत्ता नहीं है वैसे ही जाम्रतमें भी 
यह आकारवत्ता नहीं ही है ॥ ११ ॥ 
जैसे स्वप्में नानारूपसे देदीप्यमान होनेपर भी जगत्‌ (स्वाझ जगत्‌) शून्य 
ही है वैसे ही जाम्रतमें भी यह सारा जगत्‌ चिदात्मक आकाश ही है ॥१२॥ 
चिदाकाशमें जो यह जगत्‌ स्फुरित होता है यह सूर्य आदिंके तेजकी प्रमाके 
समान चिदाकाशका स्वभाव है । चिदाकाशमें इस प्रकार विराट रूपसे उसीका 
स्फुरण होता है ॥ १३॥ | 
चितिकी यह जगत्‌ नामक स्वाभाविकी चमत्कृति है । यह आकाशमें, 
दीवारमें, परमाणुओंमें, जल्में और स्थल्मे खूब चमकती है ॥ १४ ॥ 
यह मिथ्या ( असत्यस्वरूप ) आर्त, जिसका शरीर केवळ आग्तिमात्र 
७२७ 
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ग्रहीतग्रहणग्राद्यरूपमाशून्यमेव च । 
` सदस्त्वेवाऽसदेवाऽस्तु जगदत्राऽङ्ग किंग्रहः ॥ १६ ॥ 
इत्थमस्त्विदमथाऽन्यथाऽस्तु वा 

मेव भूङ्कवतु कोऽत्र संभ्रमः । 
कोऽश्र फल्गुनि फले फलग्रहो 

बुद्धमेव तदलं विकन्पनैः॥ १७॥ 

इत्योर्ष श्रीवासिष्ठमहारामायशे वा० मो० नि० उ० जाग्सस्वप्नैक्योपदेशो 

नाम पञ्चषष्टयधिकशततमः सगः || १६५ ॥ 


CSCS po 





र 
है, सत्य वस्तुकी नाई सामने खड़ी है । इस जगद्आन्तिके प्रति कौनसा आग्रह 
है, इसके प्रति आग्रह करना अनुचित है, यह अर्थ है ॥ १५ ॥ 

अहीता ( ग्रहण करनेवाला ), अहण और आह्यरूप जगत्‌ असत्‌ ही है । 
उक्त जगत्‌ अधिष्ठान सत्तासे सत्‌ हो अथवा असत्‌ ही हो इस विषयमे एकतर 
पक्षके व्यवस्थापनमें दुराग्रहका क्या प्रयोजन है ? यह भाव है १६॥ 

अज्ञानवश एक पक्षमें अभिमानआन्ति होती है । इस समय इसका . 
त्त आपको यथाथैरूपसे ज्ञात हो ही चुका हैं । यह इस प्रकारका हो, अन्य 
प्रकारका हो अथवा नहीं हो, इस विषयमें कौनसा अम है और इस तुच्छ भोगमें 


फलका आग्रह ही क्या है। इसलिए विविध विकल्योंसे कोई प्रयोजन 
नहीं है ॥ १७॥ 


एक सौ पैंसठ सर्ग समाप्त 
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षट्षष्टयधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
साथकेनाऽऽत्मशब्देन ख्यातिशब्देन चोज्मिताम्‌ । 
आत्मख्यातिमिमां विद्धिः शिलाजठरनिघंनाम ॥ १ ॥ 
आदिसर्गात्रशृत्येव चिद्व्योमेवेत्थमाततम्‌ । 
कचत्यात्मनि यचस्य बुद्धा तेनेव सगेता॥ २॥ 


एक सौ छाछठ सगं 


आत्मख्यातिकी विशेषता, अन्य ख्यातियोंकी स्थिति तया प्रश्नोत्तरयुक्त ब्रह्नीलरिलाके 
आश्‍्यानका वर्णन | 


'चितिकी यह जगन्नामधारिंणी चमत्कृति खूब स्फुरित होती है” ऐसा 
जो पहले कहा है, उसके विषयमें विभिन्न वादियों द्वारा स्वीकृत अख्याति, असत्‌, 
ख्याति, अन्यथाख्याति, आत्मख्याति नामकी चार ख्यातियोंमेंसे किस ख्यातिसे 
वह विद्वानोंको स्फुरित होती हे ऐसी रामचन्द्रजीकी जिज्ञासाको चेष्टा द्वारा ताइकर 
विद्वानोंकी दृष्टिसे तो बिभिन्नवादियों द्वारा स्वीकृत चार प्रकारकी ख्यातियाँ शशके 
सींगकी तरह ही असत्‌ हैं अतः आगे उनका खणइन करनेवाले श्रीवसिष्ठजी 
विह्ठत्संमत पांचवीं अलौकिक आत्मख्यातिको समझानेके लिए उपक्रम करते हैं-- 
'साथकेन' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, वाच्याथ सहित “आत्म! 
शब्दसे और 'ख्याति' शब्दसे रहित यानी अखण्डार्थवाले आत्मा और ख्यातिरूप 
दो पदोंकी लक्ष्याथेरूप इस आत्मख्यातिको आप आगे कही जानेवाही शिलाके 
मध्यके समान घन ( ठोस ) जानिये ॥ १ ॥ 

आत्मा ही,ख्याति यों दो पदोंका समानाधिकरणतासे अन्वय करनेपर 
आत्मा कौन है वह ख्याति किंविषयिणी है--किसको विषय करती है---ऐसी 
जिज्ञासा होनेपर कहते हैं--'आदिसर्गात्‌! इत्यादिसे । 

आदि सुष्टिसे ही चिदाकाश ही इस प्रकारसे ( जगतके रूपसे ) फैल 
है । उसकी सर्गता आत्मामे स्फुरित होती है'। चूँकि आत्माने आत्मामें ही अपने 
चेतन्यबरसे सर्गताका प्रख्यापन क्रिया है, इसलिए यह आत्मा ही सर्गताको विषय 
करनेवाली ख्याति है ॥ २ ॥ ` 
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न वहन्तोह सरितो नेहोन्मजनमजने । 

वयोम व्योम्न्येव चिद्रूपं कचत्येवमनिङ्गितम्‌ ॥ ३ ॥ 
कचनोक्त्या तु रहितां समग्रेशाऽस्तकल्पनाम्‌ । 
विनोचरपदार्थन त्वात्मख्यातिमिमां विदुः ॥ ४ ॥ 
आत्मैवेदं जगत्सवं ख्यातियंत्र न किंचन । 
अख्यातो|नाम न ख्यात्या कदाचित्ख्यापितः क्कचित्‌॥ ५ ॥ 
ख्यातिरख्यातिरित्यत्र वाचोयुक्तिरवास्तवी । 

किं तत्र ख्यापनं नाम स्याद्वाऽप्यर्यापनं च किम्‌ ॥ ६ ॥ 


RR RP DVO 


आस्मशब्दके व्याख्यांनभूत चिदृव्योम शब्दे व्योम? शब्दका अथे 
प्रपश्वशून्यता ही है, इसलिए प्रपञ्च और उसकी ख्याति आत्मा ही हैं, ऐसा 
'एव' का अर्थ दिखलाते हैं--न वहन्ति! इत्यादिसे । 

न यहाँ नदियाँ बहती हैं और न यहाँ उन्मज्ञन और मज्जन ( उतराना 
और डूबना ) हैं। निष्किय चिद्रूप आकाशका ही आकाशमें इस प्रकार 
( जगतके रूपमें ) स्फुरण होता है॥ ३॥ 

विद्वान्‌ लोग ख्यातिशब्द और उसके अके बिना स्वप्रकाश आत्माको 
ही--स्वरूपमूत सरेका प्रख्यापक होनेसे-कचन ( स्फुरण) ।वाचक ख्याति 
शब्दसे रहित समग्र रूपसे कर्पनाझून्य, आत्मख्याति कहते हैं ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार सृष्टिके चिन्मात्ररूपं होनेपर विभिन्न वादियोंकों अभिमत 
अख्याति आदि शब्दोंकी असंगति है, ऐसा कहते हें--'आसत्मेव' इत्यादिसे.। 

जब यह सारा जगत्‌ आत्मा ही है और वह स्वप्रकाशस्वरूप ही है 
यानी उसमें कोई भी ख्याति नहीं है तब वह कदापि भी कहींपर भी अपनेसे 
अतिरिक्त ख्यातिसे ख्यापित हे यह कथन और अख्यात है यह कथन उसमें 
संभव नहीं हो सकता । भावार्थक 'क्तिनू! प्रत्ययान्त अख्याति पदकी भी उसमें 
योजना नहीं की जा सकती है ॥ ५॥ | 

मावार्थक 'क्तिन! प्रत्ययान्त अख्याति पदकी योजना उसमें क्यों नहीं की 

जा सकती ? इस प्रश्‍नपर कहते हैं-“रूयाति० इत्यादिसे । 
_ ख्या घातुका प्रथा अथोत प्रसिद्धि अर्थ है 'क्तिन्‌? प्रत्ययका “भाव! 
अथोत्‌ भत्ता! अथे है। यों ख्याति शब्दका अर्थ हुआ ख्यानात्मक सत्ता (प्रसिद्धया- 


सर्ग १६६)] भांषांनुवादसहित १८१९ 
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श्रख्यातिरन्यथाख्यातिरसत्स्यातिरितीतरा । 
इश्याथिन्मात्ररुपस्य भासश्चिस्वचमत्कृताः ॥ ७ ॥ 
यथा यथा यदा ये ये चिन्मात्रव्योभभाखतः | 
चिदशवः कचन्त्यच्छास्तदा ते ते तथा तथा ॥ ८॥ 
आत्मख्यातिरसत्ख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा। 
इत्येताश्चि्चमत्कृत्या आत्मख्यातेविभूतयः ॥ ९ ॥ 


>“ 


तमक सत्ता ) । उस प्रकारका आत्मा ख्याति ही है । 'अख्याति' के 'नझ्के अर्थके साथ 
उसका अन्वय नहीं हो सकता, इसलिए उसमें अन्याभिमत 'अख्याति'कथन अवास्तवहे । 
शङ्का--तब हेनुमत्‌ णथन्त ख्या धातुसे क्तिन्‌ प्रत्यय हो । वहां भी 'णि' 
का ठोप होनेपर ख्याति! रूप सिद्ध हो जायगा । जिसमें ख्याति यानी ख्यापन 
नहीं है वह अख्याति है इस व्युत्पत्तिसे आपका अभिमत अथे सिद्ध हो जायगा । 
समाधान-जब सर्गको जड़ मानते हैं तब वहांपर ' अन्य द्वारा किया गया 

ख्यापन और अख्यापन उपयुक्त हो सकता हे । जब स्वप्रकाश आत्मा ही सर्ग 
है, तब जैसे, एक दीपकमें दूसरे दीपकसे प्रख्यापन या अप्रख्यापन कोई मतलब 
नहीं रखता वैसे ही उसमें प्रख्यापन और अप्रर्यापन अकिश्चित्कर 
है । इसलिए वादीका अभिमत अर्थ किसी प्रकार संगत नहीं हो 
सकता । इससे असत्र्याति और अन्यथाख्यातिका भी, जिन्हें अन्य वादी मानते 
हैं, निराकरण हो गया; क्योंकि नअर्थके समान असत्‌ और अन्यथा शब्दोके 
अर्थोका भी ख्याति पदार्थके साथ अन्वय नहीं हो सकता, यह भाव है ॥ ६ ॥ 

यदि बादी लोग स्वमन, मनोरथ आदिके अन्य दृश्योंकी तरह कल्पना- 
मात्ररूप अख्याति आदिको चित्‌-चमत्काररूप ही मानें तो वैसा मार्न इसमें 
हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा कहते हैं--“अख्याति०” इत्यादिसे । 

उस अवस्थामें अख्याति, अन्यथाख्याति, असत्ख्याति रूप दृश्य चिन्मात्रः 
रूप सूर्यकी चित्‌चमत्कारमूत प्रभाएँ ही हैं जैसे जैसे जब जो जो चिन्मात्राकाशरूप 
यैसे निर्मळ चिद्रूप किरणें अझ्निसे चिनगारियंके समान स्फुरित होती हैं तब वैसी 

` वैसी वे बन जाती हैं ॥ ७,८ ॥ 

ऐसी परिस्थितिमें आपकी अभिमत वे अख्याति आदि मेरी आत्मख्याति- 

की विभूतिया ही हैं, ऐसा कहते हैं--आत्मख्याति०! इत्यादिसे । 
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आत्मर्यातिपदस्या ऽर्थं आत्मख्यातिपदोज्कितः । 
अनाद्यन्तो निरुन्लेखः सोऽयमेकघनः स्थितः ।। १० ।। 
तत्रेदं महदाख्यानं श्रृणु श्रवणभूषखम्‌ । 
दूषणं द्वेतदष्टीनां द्योतनं बोधभास्वतः ॥ ११ ॥ 
अस्ति योजनकोटीनां सहस्राणि प्रमाणतः । 
आनीलकुड्यकठिना विमला विपुला शिला ॥ १२ ॥ 
न संधिबन्धा निबिडा वज्रसाराविसारिशी । 
अत्यन्तपुष्टकठिनजठराऽऽकाशनिमला ॥ १३॥ 
असंख्यकल्पनिचयमविनाशा घनाङ्किका | 
कान्ताङ्गी निमेलत्वेन व्योमरूपैव लक्ष्यते ।। १४ ॥ 


आत्मख्याति, असत्छ्याति, अख्याति और अन्यथाख्याति ये सब चित्‌- 
चमत्काररूप होनेसे मदभिमत आत्मख्यातिकी विभूतिया ही है ॥ ९ ॥ 

पूर्व वर्णित आत्मख्यातिका उपसंहार करते हुए पहले जो *शिलाजठर- 
निर्धनाम्‌ः--शिलाके अन्दरके समान ठोस ऐसा पद कहा था उसकी शिलोपाख्यान 
द्वारा ब्याख्या करनेके लिए भूमिका बाँधते हें “आत्म ख्यातिपदस्य' इत्यादिसे। 

आत्मा और ख्याति पदके वाच्य अर्थसे विरहित, आत्मा और ख्यातिके 
लक्ष्याथ आदि-अन्तसे शून्य, वाणीका अविषय यह आगे कहा जानेवाळा एकमात्र 
ठोसरूपसे स्थित आत्मख्यातिपदका अर्थ है ॥ १० ॥ 
| इस विषयमें कर्णविभूषण यह महान्‌ आख्यान आप सुनिये । यह आख्यान 
द्वेतदृष्टियोंको नष्ट करनेवाला है और है ज्ञानरूपी सूर्यको चमकानेवाला ॥ ११ ॥ 

चारों ओर नीला आकाश ही यदि दीवार या चट्टान बने उसके समान 
कठिन निर्मळ और विशाल एक शिळा हे, जिसका विस्तार हजारों करोड़ योजन है ॥१२॥ 

उस शिलामें कहींपर भी सन्धियोंका जोड़ नहीं है, वह अत्यन्त निविड़ 
(ठोस), वज़के समान मजबूत, महान्‌ विस्तारवाली, अत्यन्त पुष्ट और कठोर उद्र- 
बाळी तथा' आकाशके समान निर्मल है ॥ १३ ॥ 

असंख्य कल्पोंतक उसका नाश होनेवाला नहीं ह, वह अत्यन्त निविड़ 
अज्जवाली है, सुन्दरतामें भी वह अपना जोड़ नहीं रखती और निर्मळतामें तो वह 
आकाशसी दिखाई देती है ॥ १४ ॥ 
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जातिस्तु ज्ञायते तस्या विशिष्टा नेव केनचित्‌ । 
कथं कुत्र कदा चेति न विज्ञात] सदेव सा॥ १५ ॥ 
अ्न्तस्तस्यास्तु हृदये भृतधातुविवजिते । 
निबिडानन्तकठिना वज्रसाराऽविनाशिनी ॥ १६ ॥ 
लेखामयानि विद्यन्ते स्ताङ्गभूतानि भूरिशः । 
पद्जालानि शङ्खाश्च गदाश्चक्रादयस्तथा ।। १७ ॥ 
खं वायुः सलिलं तेजो वसुधेत्यमिधा कृता । 
नाऽऽसीत्तत्र स्वलेखानां जीव इत्येव वै तया ॥ १८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
शिलाऽसौ चेतनं तस्याः कुत इत्युच्यतां मम | 
अचेतना शिला नाम कथं नाम करोति च । १९ ॥ 


उसकी सजातीय अन्य कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं है, अतः उसकी विशिष्ट 
यानी विजातीयसे व्यावृत्त जातिको कोई भी नहीं जानता । उसके देश, काल, 
प्रकारको यानी वह कैसी है, किस देशमें है और किस कालमें है यह भी कभी 
किसीने नहीं जाना ॥ १५ ॥ 
बह शिला अत्यन्त घनी, असीम, कठोर, वज़के समान हृढ़ और अवि 
नाशिनी है । भूतो यानी महाभूतों और चतुर्विध जीवोसे विरहित उसके उदरके 
अन्दर उसकी स्वरूपभूत रेखारूप बहुतसी कमळराशियें। शङ्क, गदाएँ, चक्र 
आदि बैसे ही विद्यमान हैं जैसे कि स्फटिक शिलाके अन्दर स्वरूपभूत बहुतसी 
रेखाएँ रहती हैं ॥ १६,१७ ॥ 
वहाँ ( शिला के अन्दर ) आकाश, वायु, जल, तेज आदि जगत नहीं ही 
था, किन्तु पूर्वोक्त प्रकारसे दृष्टिगत हो रहीं अपनी रेखाओकी ही उसने आकाश, 
वायु, जल, तेज, प्रथिवी आदि संज्ञाएँ रख लीं ॥ १८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--भगवन्‌ , बह शिला है, शिला अचेतन होती 
है यह सारा संसार जानता है । फिर उसको चेतनता कहांसे प्राक्त हुई ? यह 
मुझे बतलानेकी कृपा कीजिये | यदि वह अचेतन ही है तो उसने आकाश, 
वाथु आदि नाम कैसे रक्‍खे ? नाम रखना तो किसी चेतनका ही काम है ॥ १९॥ 
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बसिष्ठ उवाच 

न चेतना न च जड़ा सा शिला विपुलोज्ज्वला | 

जातिं जानाति कस्तस्याः करतत्राऽन्यश्च विद्यते | २० ॥ 
श्रीराम उवाच 

तस्याः पश्यति ता लेखाः कः कथं जठरस्थिता! | 

कथं चा केन सा भग्ना कदा नामेति मे चद ॥ २१॥ 
वसिष्ठ उवाच 

न भेचं युज्यते सोग्रा न च भेत्ता च विद्यते । 

तथैवा5पारपयंन्तदेहिन्या सवमावृतम्‌ ॥ २२ ॥ 

लेखामयानि विद्यन्ते तत्राऽनन्तानि कोटरे । 

ृक्तपयंतजालानि नगराणि पुराणि च॥ २३॥ 


'जातिस्तु ज्ञायते तस्या विशिष्टा नैव केनचित्‌ः इस उक्तिसे ही इस ' 
प्रश्नका उत्तर हो चुक्रा है, यो श्रीवसिष्टजी रामचन्द्रजीके प्रश्नका समाधान करते 
हैं--न! इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--प्रिय रामजी, विशाळ तथा देदीप्यमान वह 
शिरा न चेतन है और न जड़ हे । उसकी जातिको कौन जान सकता है । 
उसमें दूसरा है भी कौन जो उसकी जातिको जानेगा ? यह भाव है ॥ २० ॥ 

शरीरामचन्द्रजीने कहा--मुनिवर, यदि उसमें कोई दूसरा नहीं है तो 
आपने जिन आकाश, वायु आदिके आकारवाली उसके उदरमें स्थित रेखाओंका 
` वर्णन किया है उन्हें कौन कैसे देखता है ? अथवा किसने कब उसके अन्दर 
विचित्र रेखाओंके आकारमें हथौड़ी आदिसे उन्हें गढ़ा? और अन्दर हथौडी 
आदिका प्रवेश न हो सकनेके कारण कैसे किसने उन्हें फिर विनष्ट किया ? यह 
मुझे बतलानेकी कृपा कीजिये ॥ २१॥ ` 
| श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामजी, वह अत्यन्त हढ शिला तोडी 

नहीं जा सकती और न कोई तोडंनेवाला ही हे । अपारपर्यन्त यानी अतिविशाल 
कायावाळी उसीने सब कुछ व्याकर रकखा है | २२ ॥ | 

उसके अन्दर रेखारूप असंल्य वृक्षराशियां, पर्वतश्रेणिया, नगर और 
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तत्र लेखामयाः सन्ति देवदानवनामकाः । 

प्रक्ष्मातक््मा निराकाराः साकारा इव पृत्रिकाः॥ २४ ॥ 

आकाशनाम्नी तत्राउस्ति लेखा वैपुल्पशालिनी । 

उपलेखाश्र सन्त्यस्या मध्ये चन्द्राकनामिकाः ॥ २४ ॥ 
श्रीराम उवाच 

केन इष्टा वद अहॉल्लेखास्तास्‍्तत्र किंविधाः 

कर्थं वा वद दृश्यन्ते निपिएडोपलकोशगाः || २६ ॥ 
वसिष्ट उवाच 

मया राघ ता दृष्टास्तादश्यस्तत्र लेखिका: 

तवा5पीच्छा यदि भवेत्तत्तास्त्ममपि पश्यसि || २७॥ 
श्रीराम उवाच 

ताइशी वञ्रसारा सा शिला भदक्त' न युज्यते । 

तथापि भवता इष्टा लेखास्तत्कोशगाः कथम्‌ ॥ ९८ ॥ 


eS टत 


ग्राम हैं । उसमें रेखारूप ही सूक्ष्म, स्थूळ, निराकार और साकार देव, दानव आदि 
नामधारी जीव प्रतिमाओंक्री तरह विद्यमान हैं ॥ २३,२४ ॥ 

उसमें आकाश नामकी विशाल रेखा है तथा उसके भीतर चन्द्र और 
सूर्य नामकी अन्यान्य उपरेखा भी हैं || २५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा- हे ब्रह्मन्‌, वहॉपर उन रेखाओंको किसने देखा, 

किस तरह की हैं और अति निविड़ पत्थरके अन्दर स्थित वे कैसे देखी जा 

सकती हैं ? कृपया यह कहिये ॥ २६ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, उसके अन्दर उस तरहकी 
वे रेखा मैंने देखी हैं | यदि आपको उन्हें देखने की इच्छा हो तो आप भी 
उन रेखाओंको समाधि द्वारा देख सकते हैं ॥ २७॥ 

श्रीरमचन्द्रजीने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ, उस तरहकी वञ्जसे भी मजबूत 
वह शिला तोड़ी नहीं जा सकती, फिर भी आपने उसके गर्ममें स्थित रेखा 
कैसे देखीं १॥ २८. 


७२८ 
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वसिष्ठ उवाच 
एतस्या जठरे राम लेखाऽहं जठरे स्थितः । 
तेन पश्यामि तत्रस्थो लेखाजाल तदक्षतम्‌ ॥ २९ ॥ 
कोऽसौ शक्तोऽन्यथा भड क्त तां शिलामहमन्तरे । 
तत्सव दष्टवांस्तस्या अहं तत्राऽन्तरस्थितः || ३०॥ 
श्रीराम उवाच 
काऽसो शिलाऽथ कश्च त्वं वद्‌ मे काऽसि संस्थितः | 
किमेतददसि त्रृहि किमेतदुष्टवानसि ॥ ३१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
परमात्ममहासतता कथितैषा मया तव। 
अनयेव वचोमङ्कचा न त्वेषा विपुला शिला ॥ ३२॥ 
परमात्ममहासत्ताशिलाया जठरे बयम्‌ । 
तच्लिलामांसमेवेमे सौषियंपरिवजिते ॥ ३३॥ 


Se 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, में भी ( वसिष्ठशरीर भी) 
इसके गर्ममें स्थित रेखारूप ही हूँ, इस कारण वहीपर स्थित मैं सब रेखाओंको 
पूणेतया देखता हूँ ॥ २९ ॥ 

उसके अन्दर स्थित हुए मैंने अन्दर स्थित सब रेखाओंको देखा, 
नहीं तो उस शिळाको तोड़ने-फोड़नेकी किसमें सामथ्यै है ॥ ३० ॥ 

अब तत्त्वतः उस शिलाको और वसिष्ठजीको जाननेकी इच्छासे 
श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--'का5सौ' इत्यादिसे 

वह शिला कौन है, और आप कौन हैं, कहँपर स्थित हैं। यह 
शिलानामक किसको आप कहते हैं और क्या आपने वह शिला देखी है? करपा 
करके यह सब यथाथेरूपसे मुझसे कहिये ॥ २१ ॥ 

` श्रीबसिष्ठजीने कहा--वत्स, इस शिलारूयानवाचोयुक्तिसे (वचनमङ्गीसे) 
मेंने आपसे परमात्म महासत्ताका वर्णन किया है । यह विशाळ शिला नहीं है। 
` उस परमात्ममहासत्तारूप शिलाके निरिछद्र ( छिद्ररहित ) गर्भमें ये हम लोग 
उस शिलाके मांस ऐसे ही ( स्वरूपभूत ही ) स्थित हैं || २२,३२३ ॥ 
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तच्छिलाड़ु नभो विद्वि तच्छिलाङ्ग सदागतिः । 
तच्छिलाड़ क्रियाशब्दा वासना कालकल्पना ॥ ३४ ॥ 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरिव च । 
अहंकार इतीदं तत्तच्छिलाङ्गुदाहृतम्‌ ॥ ३५॥ 
परमात्ममदासत्ताशिलामांसमिमे ब्रयम्‌। 

सबं एव ततोऽनन्येऽप्यन्ये त्विति च विश्नहे। ३६ ॥ 
चिन्मात्रेकात्मिका येयं किलाऽतिमहती शिला 

एतस्या व्यतिरेकेण क़ तदस्ति किमुच्यताम्‌ । ३७॥ 
शुद्ध वेदनभेवेदं घटावटपटादिकम्‌ । 

यथा स्वप्ने तथा भाति जलमूर्मितया यथा ॥ ३८ ॥ 


सारा जगत्‌ उस शिछाका अङ्ग ही है, यह विस्तारसे कहते हैं-- 
'तच्छिलाङ्गम्‌' इत्यादिसे । | 

हे रामचन्द्रजी, आकाशको आप उस शिलाका अङ्ग जानिये। वायु आदि 
पांच महाभूत उसके अङ्ग हैं, यह समझिये, क्रिया, शब्द आदि यानी वायु, 
आकाश आदि सब मूत-भौतिकोंके ध्म, वासना आदि मनके धर्म और पक्ष, मास, 
वर्ष आदि कालकी कल्पनाएँ उस शिलाके अङ्ग हैं ॥ २४ ॥ 

उक्तको ही स्पष्टरूपसे कहते हैं--भूमि०” इत्यादिसे । 

भूमि, जळ, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार ये सब उस शिलाके 
अङ्ग कहे गये हैं ॥ ३५ ॥ 

ये सब हम लोग भी उस परमात्ममहासत्तारूप शिलाके मांसकी तरह 
स्वरूपभूत ही हैं | उक्त परमात्ममहाशिलासे अभिन्न होते हुए भी अमवश 
' अपनेको उससे भिन्न समझते हैं ॥ २६ ॥ 

जो यह चिन्मात्रैकस्वरूप अतिमहती शिला है यदि उससे एथक कोई 
है तो वह कहेँपर है और वह कौन है यह बतलाइयें ॥ २७ ॥ 

यदि कोई कहे एथिवी, घड़ा, गइढा, वख आदि ही उससे प्रथकरूपसे 
प्रसिद्ध हैं, तो इसपर 'नहीं' कहते हें--“शुद्धम्‌? इत्यादिसे । 

ये भूतल, घट, पट आदि शुद्ध संवेदनरूप ही हैं जैसे स्पप्ममें केवळ 


५८२६ योगवासिषएट [ निर्वाण-प्रकरशडत्तराध 
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इदं ब्रह्मघनं सवं चिन्मात्रंचनमाततम्‌ । 
प्रमार्थधनं शान्तं सर्वमेकधनं विदुः ॥ ३९ ॥ 
एकं मद्दाचिति शिलोद्रमेव सव | 
सौ पियवजितमपारमनादिसध्यम्‌ | 
तेनाऽस्मनेव कलिता कलनात्मनेयं . 
सगो जगद्भवनमित्यपि इश्यनाञ्नो ॥ ४० ॥ 


याप श्रोवासिष्ठमहारामायणे वा० मो० नि० उ० शिलोपारुयानं नाम पट 
पष्टयांधकशततम संगः | १६६ ॥ 


i के 


संवेदनरूप घट, पट आदिका भान होता है और जैसे जळका ही तरङ्ग, आवत, 
बुदूबुदू आदि रूपसे भान होता है वैसे ही इनका भी भान होता है ॥ ३८॥ 
तरवज्ञ लोग घट, पट आदि सकळ भूंत-भौतिक पदार्थोको स्वतः व्याप्त 
परमार्थेन एकरस शान्त चिन्मात्रधन ब्रह्म ही जानते हैं ॥ ३९ ॥ 
महाचितमें सारा जगत्‌ ब्रह्मणिळाका गर्भ ही है और वह . छिद्रोसे रहित 
असीम तथा आदि, मध्य और अन्तसे शूऱ्य है । उक्त प्रकारके ब्रह्मात्माने -अपने 
आप ही सृष्टि, जगब्‌, भुवन आदि पयायवाली इइ्यनामधारिणी यह कल्पना की 


है॥ १० ॥ 


एक सौ छाछठ सगे समाप्त 








संग १६७ ] भांषानुवांद्स हित १८२७ 
सघयष्टयपिकशततसः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
आत्मख्यातिरसत्ख्यातिः ख्यातिरख्यातिरन्यथा | 
शब्दाथरश्यस्तज्ञ' प्रत्येताः शशपृद्बत्‌॥ १ ॥ 
कदाचनाऽपि नागाऽङ् संभवन्ति न कान । 
शान्तमव्यपदेश्यात्मा ज्ञ आस्तेऽस्तङ्गतेङ्गवः ॥ २ ॥ 
एता उद्यन्ति चिन्मात्रादात्मर्यात्यादिका इशः | 
तच्च शुद्धतरं व्योम तन्मस्येव च दृश्यते। ३ ॥ 
यमात्मा लियं ख्यातिरित्यन्तःकलनाभ्रमः । 
न संमवत्यतश्चेनं शब्दं त्यक्त्वा भवाऽथभाक ॥ ४ ॥| 
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एक सो सड़सठ सग 
[ विभिन्न वादियोंकी उक्त चार ख्यातियोंका तत्त्व्तकी दृष्टिते निराकरण आर तीनों 
अवस्थाओंसे निमुक्त आत्मतत्वका निरूपण करना ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, तत्त्वज्ञके प्रति ये शब्दाथ- 
इृष्टिरूप आत्मख्याति, असत्ख्याति, अख्याति और अन्यथाख्याति शशके सींगोंकी 
तरह असत्‌ हैं ॥ १ ॥ | 

यदि जगत्ख्याति होती तो बह आत्मस्याति है या असत्ख्याति है या 
अख्याति है इत्यादि विकल्पोंका अवसर होता जब जगत्ख्याति ही नहीं हे तब 
किसकी चतुर्विधता होगी ? इस आशयसे कहते हैं--कदाचन' इत्यादिसे । 

हे रामजी, इन ख्यातियोंका कदापि भी संभव नहीं है । निश्चेष्ट 
(ख्याति आदि कल्पनाओंके मूलभूत चित्तकी चेष्टाओंसे रहित) शान्त अव्यपदेइय 
ज्ञाता (द्रष्टा ) ही केवल है ॥ २॥ 

ये आत्मख्याति आदि आन्तिदृष्या चिन्मात्रसे उदित होती हैं. और 
चिन्मात्र परमारथरूपसे अत्यन्त शुद्ध ( कल्पनाशूत्य ) आकाश है। अतः में सारी 
. कल्पनाओंको तन्मयी ही देखता हँ, क्योंकि तद्यद्दिमयो5दोमयः समयः? (जो 
यहं इदंमय, अदोमय, सर्वमय है वह सब ब्रह्म ही है ) ऐसी श्रुति है॥ ३॥ 

यह आत्मा है, यह ख्याति है, यह अन्तःकरणकी कस्पनाआन्ति ही 


१८२८ योंगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तसघ 
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गच्छंस्तिष्ठन्नददापि सव शान्तमतो. जगत्‌ । 
आकाशमोनमेवाऽच्छमच्छिन्नं वा प्रवृत्तिमत्‌ | ५ ॥ 
नानामहाशब्दमपि शिलामोनमवस्थितम्‌ | 
अनारतं गच्छदपि व्योमवच्छेलवत्स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
नानाविधारम्भमपि महाशून्यमनङ्क्तम्‌ । 
पञ्चभूतात्मकमपि खमिवाऽलव्धपश्चकम्‌ ॥ ७ ॥ 
पदा्थेसंकुलमांपे शल्यं संवित्तिमात्रकम्‌ । 
स्वप्ने महापुरमिव दृष्टमप्यच्छचिन्मयम्‌ ॥ ८ ॥ 
सारम्भमप्यनारम्म॑ संकल्पनगरं यथा | 
आकाशमात्रं भ्रान्त्यात्म स्वप्ाख्रीसंगमोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 





है, अतः इसका संभव नहीं हे । इसलिए शब्दका त्यागकर आप परमार्भभाजन 
होइए। इसीलिए हमने 'सार्थकेनाऽऽमशब्देन ख्यातिशब्देन चोज्झिताम! यानी 
साथक आत्मशब्दसे और ख्यातिशब्दसे परित्यक्त (विरहित) ऐसा कहा है ॥श। 

इस परमार्थद्शनसे चळ रहा, ठहर रहा और खा रहा सारा जगत्‌ 
शान्त, आकाशके समान मौन, निमैल, निरवच्छिन्न तथा अप्रवृत्तिमान्‌ ही प्रतीत 
होता है ॥ ५ ॥ - 

उक्त अथैका ही विशदरूपसे प्रतिपादन करते हैं--“नाना'०इत्यादिसे । 

उक्त परमार्थदशनसे नाना महाशब्दोंसे भरा हुआ भी यह जगत्‌ झिला- | 
बत्‌ मौन स्थित है । निरन्तर. चलता हुआ भी आकाशके समान तथा पर्वतके 
समान अचल ( स्थिर ) है ॥ ६ ॥ 

भाति-मातिके अनेक आरम्मोंसे ( कर्मोसे ) पूर्ण भी यह महाशून्य तथा 
अनङ्कित है । पश्चभूतात्मक होनेपर भी अलव्ध पञ्चभूतवाले आकाशके समान 
स्थित हे ॥ ७ ॥ | 

विविध पदार्थोंसे परिपूर्ण भी यह शून्य संवेदनमात्र हे । स्वभमें देखे गये 
महानगरके समान दिखाई देनेपर भी निमेळ चिन्मय है ॥ ८॥ | 

संकल्पनगरके समान -आरम्भयुक्त होनेपर भी आरम्मशून्य है. और 
स्वप्न-खीसंगमके तुल्य आन्तिरूप अतिशून्य है ॥ ९॥ 





सगे १६७ ] मापानुवादसहित ५८२९ 

अनुभूतमपि व्यर्थं प्रतिबिभ्माङ्गनासमम्‌। = 

नानाअुवननिर्माणं वस्तु शून्य तु वस्तुतः ॥ १०॥ 
श्रीराम उवाच 

जाग्रत्स्वभात्मकमिदं मन्ये स्मृत्येव इश्यते | 

सद्रपबाद्या्थकृता स्म्रतिरेवेह कारणम्‌ ॥ ११॥ 
वसिष्ठ उवाच 

यत्तचचित्काचकच्येन ` काकतालीयवद्वपुः । 

व्योमात्माऽऽमाति भावानां सत्तामात्रमभित्तिमत्‌॥ १२॥ 

तदेतदविनाशात्म स्वेत्र परमात्मनि | 

सवेदा विद्यते शान्ते पयसीव तरङ्गकाः ॥ १३॥ 


दर्पणमें प्रतिबिम्बित या चित्रलिखित अङ्गनाके समान अनुभूत होनेपर भी 
व्यर्थ है । उसमें नाना भुवनोंका निर्माण होनेपर भी वह वस्तुतः वस्तुझून्य है ॥१०॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा-मुनिवर, यदि अविद्यमान ही जाग्रत्‌ और स्वप्नरूप 
जगत्‌ केवळ वासनासे दृष्टिगोचर होता है तो स्मृतिसे ही वह दृष्टिपदारूढ़ होता 
है, ऐसा में समझता हूँ, यानी मेरी समझमें जगत्के भानमें स्मृति ही कारण है 
भ्रान्ति कारण नहीं है क्योंकि स्मृति अधिष्ठान, दोष, सादृश्य आदि निमित्तोंकी 
अपेक्षा नहीं करती केवळ अविद्यमान पदार्थगोचर है | ११ ॥ 

जाग्रत्‌-स्वाप्त जगतूके अविद्या, निद्रा आदि दोष जनित होनेके कारण 
तथा स्वप्रकाश चेतनमें संप्रयोगका उपयोग न होनेके कारण यह जगदूभान 
चिदधिष्ठानवाली शन्ति ही है, स्मृति नहीं है । जैसे वर्तमान अनुभवको स्मृति 
मानते हैं वैसे ही पू पूर्वे अनुभवोंमें भी स्मृतित्वापत्ति होनेसे स्मृतिके मूलभूत 
अनुभवकी अप्रसिद्धि होनेका भय है, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी समाधान करते 
हैं--'यततत' इत्यादिसे । 

` चिदाकाशस्वरूप तथा पदार्थका सत्तामात्र जो यह चित्के चाकचिक्यसे 

प्रतीत होता है वही यह काकतालीयके समान आकस्मिक शरीरधारी बिना भित्तिके 
चित्रसा जगत्‌ है ॥ १२ ॥ 

बह यह अविनाशी शान्त जलमें तरह्ञोंकी नाई परमात्मामें सवत्र सदा 
विद्यमान रहता है ॥ १३॥ 


५८३० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 
-निनिमित्ं स्वरुपात्म तदेतत्परमात्मनि । 

सर्वात्मन्यपि निर्वाणे व्योमात्मनि निरात्मनि ॥ १४॥ 

यदा यदाऽवभात्यन्तर्यन तेन यथा तथा । 

सवेदा न कदाचिद्वा यत्र तत्र न किंचन ॥ १४॥ 
तस्येत्र ब्रह्मभानस्य तेनैदं ब्रह्मणाऽऽत्मना । 

स्वच्छस्येव स्त्रभावस्य स्वस्वभावमनुज्कता ॥ १६ ॥ 

इदं जाप्रदयं त्वमः सुषु तुर्यमित्यपि । 

कृतं नाम स्वयं चित्वादू ब्रह्म बाऽऽत्मेति चा55त्मनि॥ १७॥ 
बध्तुतत्त्वत्ति न स्वप्नो न जाग्रन्न सुषुता । 

न तुयं न ततोऽतीतं सब शान्तं परं नभः ॥ १८॥ 
अथवा सर्वमेवेदं जाग्रदूपं सदैव च। 

सबेदैब च वा स्वप्नः सुषुप्तं सवदै च ॥ १९ ॥ 


सव त्मक निवीणरूप आकाशरूप निराकार परमात्मामें स्वरूपभूत यह बिना 
निमित्तके ही जिस किसी दोषसे जब जब जैसा अन्दर भासित होता है वास्तवमें कुछ 
न होता हुआमी न सदा यान कदाचित्‌ यत्र तत्र वैसा प्रतीत होता है ॥१४,१५॥ 

तब किसकी यह भन्ति है और किसने ये जगत्‌ आदि नाम क्रिये हैं ! 
इसपर कहते हें--“तस्येत्र' इत्यादिसे । 

इस प्रकार अपने स्वभावका त्याग न कर रहे उसी ब्रह्मने चित्‌ होनेके 
कारण स्वयं स्त्रभावमूत स्वच्छ उसी ब्रज्मानके ही थह जाम्रत्‌, यह स्वम, 
सुपु्ि और तुर्यं ये नाम, ब्रह्म अथवा आतमा ये नाम अपनेमें किये हैं ॥१६,१७॥ 

वास्तव तो न स्वम है, न जाग्रत्‌ है, न सुपुपि है, न तुयीवस्था 
है और न उनसे अतिरिक्त किः्तु सब कुछ शाम्त परमाकाश ही है ॥ १८.॥ 

अथवा चित्में कदापि स्वप्न न होनेसे यह सब कुछ सदा ही जाग्रद्रूप 
है या केवळ भान्तिमात्र होनेसे सदा ही स्वप्न है अथवा अविद्यावरणमात्र होनेसे 
सुषु है अथवा स्वयं ही सदा तीनों अवस्थाओंका अतिक्रमण करनेसे सदा ही 
यह सब तुर्यै ही है, ऐसा कहा जा सकता है। तीन अवस्थाओंकी असिद्धि होनेसे 
तुयेका अन्त ( असच्त्र ) या निर्विकल्पम वह है या यह इत्यादि विकल्पको भी 
आशान्तरूपी हम नहीं जानते हैं ॥ १९,२० || 
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सवेदेब च वा तुयं तदन्तः सर्वदेव बा । 

तदिदं वा न यद्वि्ो वयमाशान्तरूपिशः | २० ॥ 
इदं फेनो न किंचिद्वा घुदबुदो वा न कथचन | 
शून्यताम्मास चिद्रयोममहाणं॑त्रमहोदरे | २१ | 
यथा संवेद्यते यद्चत्तथा तदनुभूयते | 
सद्वाऽसद्वा भवत्स्वप्ने व्योञ्ीच सदसञ्च तत्‌॥ २२॥। 
संवित्कचनभेवेदं यथाभानं विभासते | 
` व्योम व्योमनि चिद्रूपं चिद्रूपे विततात्मनि ॥ २३ ॥ 
संविच चिन्नभोमज्जा सेवंरूपेब सर्वदा । 
नाऽस्तसेति न चोदेति तम्याः स्वाङ्गमिदं जगत्‌ || २४ ॥ 
महाप्रलयसर्गाया महाम्रलयरात्रयः । 

तस्या एवा$वयवतां याताः केशनखादिवत्‌ ॥ २४ ॥ 


जैसे शून्यतारूपी जल्में यह फेन है या कुछ नहीं है, यह बुदूबुद है 
अथवा कुछ नहीं है यह विकल्प व्यथ है वैसे ही चिदाकाशरूपी महासागरके 
महागभमें यह जाग्रत्‌ हे या यह स्वम है अथवा यह सुषुसिं है यह विकल्प 
व्यर्थ है ॥ २१ ॥ 

कल्पनावेदनदृष्टिसे जिसने जब जैसा जाना उसको तब यह ऐसा ही 
है, यों सन्तोष करना चाहिये, ऐसा कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 

जिस समय जिसका जिसको जैसे स्मरण होता है सत्‌ हो चाहे असत्‌ 
उसका उसको उस समय वैसे अनुभव होता है आपके स्वप्नकी तरह चित्‌ चिदा- 
काशमें ही सदसत्‌ पदार्थांका अनुभव करती है ॥ २२ ॥ 

. यह संबितका स्फुरणरूप ही चिद्रूप आकाश सवेब्यापक चिद्रूप 

आकाशमें भानके अनुसार भासता है ॥ २३ ॥ 

और चिदाकाशकी मज्जारूप ( वसारूप ) वह संवित्‌ सर्वदा ऐसी 
ही है। न कभी अस्तको प्राप्त होती है और न कभी उदित होती है, यह 
जगत्‌ उसका अङ्गरूप है ॥ २४ ॥ 
| महाप्रलय, सृष्टि आदि काल-विभाग और .उसमें महाप्रलयरूपी रात्रियाँ 


और सष्टिरूपी दिन केश, नख आदिके समान उसीके अवयवभूत हुए हें ॥२५॥ 
७२९ 
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तस्या भानमभानं तड्भाध्वरं जिल्ममेव वा। 
नाउन्यत्स्वभाववत्पन्द इव वायोर्महाचितेः ॥ २६ ॥ 
तम्पारिक नाम जाग्रत्स्यात्कः स्वप्नः का सुषुप्ता । 

किं तुयं का स्मृति केच्छा तुच्छा एता; कुदृष्टयः।। २७ ॥ 
अन्तःसंवेदनं भाति स्वं बाह्याथेतया यतः । 

क देतं क्र च वाऽ्थश्रोः स्मृतिरेबमतः ङुतः॥ २८॥ 
तदिदं भाति निर्भित्ति तत्सखभान यदात्मना । 
भानोरनेमसि भारूपमेव भूतविवजितम्‌ ॥ २९ ॥ 
सदयो यदि बाह्योऽ्थो विद्यते तत्तदुत्थिता । 

स्मृतिः कारणतामेतु नामाऽऽयजगतः स्थितेः ॥ ३० ॥ 
किंतु नाऽस्त्येष वाह्योऽ्थो भूतानामत्यसंभवात्‌ ¦ 
पञ्चानामादिसर्गादो कारणानामभावतः ॥ ३१॥ 
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उसका वह चिद्रूप भास्वर भान अथवा मायारूप अभान वायुके स्पन्द- 
के समान महाचेतन्यका स्वभाववत्‌ हे । अन्य भिन्न ) नहीं है ॥ २६ ॥ 

ऐसी परिस्थितिमें क्या जाग्रत्‌ होगा, क्या स्वप्न होगा, क्या सुषुप्ति होगी, 
कया तुरीयावस्था होगी, क्या स्मृति होगी और क्‍या इच्छा होगी ? ये सबकी सब 


\ 


जाग्रदादिदष्टियाँ कुदृष्टियाँ हैं ॥ २७ ॥ 

चूँकि अपना आभ्यन्तर संवेदन ही बाह्य पदार्थके रूपुसे प्रतीत होता 
है अतः कहाँ हवेत है और कहँ पदार्थशोमा है ? ऐसी स्थितिमें स्मृति 
भी कहांसे होगी ॥ २८ ॥ 

भेदशून्य जो यह अपनेसे भासित होता है वह स्वभान ( स्वरूपभूत 
ही भान ) है, स्वभिन्न नहीं है जेसे सूर्यका निराश्रय आकाशमें मूतरहित प्रभा- 
रूप ही भान है वह किसी भास्यकी अपेक्षा नहीं करता वैसे ही यह भूतविवर्जित 
` चिदूभान ही है उसंसे अतिरिक्त नहीं है ॥ २९ ॥ 

यदि बाह्य पदार्थं सद्रूप होता तो उसके अनुभवसे उस्पन्न स्मृति 
सरके आदिं कालकी जगत्स्थितिकी कारण हो. सकती, किन्तु सृष्टिके प्रारम्भ- 
में उपादान, निमित्त, सहकारी आदि कारणोंका अभाव : होनेसे पञ्च महामूतों- 
का अस्थन्त असंभव है, अतः -यह बाह्म अर्थ नहीं ही है । इस बाह्य अर्थका 
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शसद्ध यथा नास्ति यथा नास्ति खपादषः | 

यथा वन्ध्यासुतो चास्ति यथा नास्त्यसितः शशी।। ३२ ॥ 
तथाऽञ्ञप्रतिमातोऽ्थो जगदाद्यहमादिकः | 

अप्र द्षितोऽस्ति नासत्येव प्र षितः सन्न कश्चन ॥ ३३ ॥ 
यथाऽस्तीदं महाकारं न किंचिद्रूपमेव वा । 
तच्वज्ञविषयं राम तथाऽस्तीदमखणिडतम्‌-॥ ३४ ॥ 
संविद्ननभोमज्ञा यथोदेति यदा यदा। 
नित्योदितोपचारेश कल्पितास्तमयोदया ॥ ३५ ॥ 
मुधा व्योम्ब्येत्र पृथ्व्यादितया वेत्ति तदा तदा । 
स्वस्येव तस्य भानस्य भरे पृथ्व्यादिकल्पनामू॥ ३६ ॥ 
स्वमेव भानमाकाशमात्रमेव महाचितिः | | 
एृथ्व्यादिव्यपदेशेन पश्चाद्रचपदिशत्यजा ॥ ३७ ॥ 
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बैसे ही अस्तित्व नहीं है जैसे कि शशके सींगोंका अस्तित्व नहीं है और जैसे 
आकाश वृक्षका अस्तित्व नहीं है । जैसे बन्ध्याका पुत्र नहीं है और जैसे काला 
चन्द्रमा नहीं है ठीक वैसे ही सष्टिके आदिमें अज्ञानियोंको प्रतीत हो रहा 
जगत्‌ आदि, “अहम” आदि पदार्थ तत्त्दृष्टिसे न देखा जाय तो है यदि तत्त्वतः 
देखा जाय तो कुछ भी नहीं है ॥ ३०-३३ ॥ 

जैसे अज्ञानियोंके प्रति थह महाकाय हे वैसे ही तस्वज्ञानियोके प्रति 
मूर्तामूतरूपसे रहित चिन्मात्रैकघन अखंडित ही है ॥ १४ ॥ 

संविद्धन चिदाकाशकी मज्जाभूत संवित्‌ यद्यपि नित्य ही उदित है 
तथापि जब जब जैसे उदित होती है तब तब व्यवहारमें उपचारसे ( गोणी 
ृत्तिसे ) उसमें अस्तमय और उदयकी कल्पना की जाती है॥ ३५॥ | 

अज्ञानी जब जब अञज्ञानसे व्यर्थ ही आकाशमें प्रथिवी आदि रूपसे 
उसे जानता हे तब तब वह उस अपने भानमें ही प्रथिवी आदिकी कल्पना 
करता है ॥ ३६ ॥ 

अजन्मा ( जन्म आदि विकार रहित ) आकाइरूप महाचिति स्वभानका 

ही पीछे पृथिवी आदि नामसे व्यवहार करती है ॥ ३७॥ 
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आकाश एव पृथ्बीयमिति धत्त स्वसंविदम्‌ । 
मनोराञ्यपुरं वाल इव चिन्मात्रमव्ययम्‌ ॥ ३८ ॥ 
किं मानं किमभानं स्यात्तस्येति न विकल्प्यते । 
स्पन्दास्पन्दस्वभावं तद्विद्धि वातमिवाऽम्बरे ॥ ३९ ॥ 
यथा भाति चिदाकाशं तथेदमवभासते । 
व्योम व्योम्न्येव नीरूपं नेदं एृथ्व्यादि सरक्कचित्‌॥ ४० ॥ 
यथा भाति चिदाकाशरुपत्वाद्मातसप्यलम्‌ | 
न सन्नाऽसदिति किंचित्तन्न किंचिच्च किंचन || ४१ ॥ 
इदमित्थमनित्थं च सद्वाऽसद्वा यथास्थितम्‌ । 
लोकपर्यायवृततान्तं प्राज्ञो जानाति नेतरः॥ ४२॥ 
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जैसे मूख मनोरथनगरमें यह नगर है ऐसी संवित्‌ करता है वैसे ही 
अविनाशी चिन्मात्र आकाशमें ही 'यह पृथिवी है? ऐसी संवित्‌ धारण करता 
है ॥ ३८॥ | 

यदि वह चिन्मात्र ही हे तो उसका, जगदाकारमें भान क्यों होता है 
और अभान भी क्यों होता है ऐसा विकल्प नहीं करना चाहिये, क्योंकि आकाश- 
में वायुके समान उसे आप स्पन्द और अस्पन्द स्वभाववाला जानिये। प्राण- - 


शक्तिसे वह स्पन्दस्वभाववाला है और चित्‌-शक्तिसे अस्पन्दस्वभाववाला है, 
ऐसा जानिये, यह भाव हवै ॥ ३९ ॥ 
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चिदाकाश जैसे जैसे वासनाके उद्‌भवसे स्फुरित होता है वैसे वैसे यह 
जगत्‌ रूपसे भासित होता है। आकाशमें निराकार आकाश ही है, यह 
एथिंबी आद्रि कहींपर भी सत्‌ नहीं है || ४० ॥ 

` इसलिए जिस प्रकार इस जगतका भान होता है वैसा ही भान हो । 
भान होनेपर भी वह चिदाकाशरूप होनेसे न सर्वथा सत्‌ हे और न असत्‌ ही 
है, वह प्रपश्चरूप कुछ भी नहीं है, किन्तु अनिवेचनीय ही है ॥ ४१ ॥ 

यथास्थित यह जगत्‌ ऐसा है और ऐसा नहीं है, सत है. अथवा 

असत्‌ है इस लोकपयीयवृत्तान्तको तत्त्वज्ञ ही जानता है, अन्य ( अज्ञानी ) 
न्हा जानता ॥ ४२ ॥ | 
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स एव हृदयाकाशे कचन्त्या दृश्यसंविदा । 
वाद्यं ब्रह्माणडमित्थं च सद्वाऽसद्वा यथास्थितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
किमत्र बाह्य किंवाऽन्तः कि दृश्यं काऽस्य रश्यता | 
शिवं शान्तमशान्तं च सवेमोमिति शाम्यताम्‌ ४४ ॥ 
नो वाच्यवाचकहशा रहितो विचार! 

संपद्यते स च विकन्पमयेन सिद्धेः | 
सिद्धि संभवति तेन घिना न काचि- 

दोषं विना निशि यथा नयनोपलम्भः ॥ ४४ ॥ 


—— es eee es -- टन oe = 


चूँकि वह प्राज्ञ ( तत्त्वज्ञ ) ही सवके हृदयाकाइमे आत्मरूपसे रहता 
है, अतः आत्मरूपसे ही स्फुरित हो रही दृश्य संवित्से यह आभ्यन्तर ( शरीर ) 
है यह बाह्य ब्रह्माण्ड है इत्यादि भेदकल्पनाओं द्वारा नाम किया गया है । इस 
प्रकार क्या यहेँपर बाह्य है अथवा क्या आभ्यन्तर है, क्या दृश्य है और क्या 
इसकी दृश्यता है ? शिव, शान्त और अशान्त सब-कुछ 3«काररूप प्रणवमात्र है 
यों अमेदकर्पना द्वारा प्रविछापन कर शान्त होइये ॥ ४३,४४ ॥ 


जब तक बिचार करना हो तब तक छोकनीतिके अनुसार वाच्यवाचक- 
भाव, चाहे वह असत्‌ ही क्यों न हो, स्वीकार करके ही श्रवण, मनन आदि 
विधियों प्रवृत्त होती हैं, इस आशयसे श्रीबसिष्ठजी कहते हें--नो' 
इत्यादिसे । 


वाच्यवाचक्भावके बिना शाख्राथविंचार नहीं हो सकता । और 
वह शाख्नाथैविचार 'विषयो बिशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्‌ | प्रयोजनं च पञ्चाङ्ग 
शाख्नेऽधिकरणे विदुः ॥--शाख्रमें विषय, सन्देह, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष 
( सिद्धान्त ) और प्रयोजन इन पांच भअवयवोंवाला. अधिकरण कहा गया 
हे । यों प्रसिद्ध पञ्चावयव विकल्पसे किया जाय तो सिद्धिके लिए होता है। 
जैसे रात्रिमें दीपकके बिना चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता वैसे ही उक्त विचारफे 
बिना कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती ॥ ४५ ॥ 
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तस्मांदपास्य परयाऽमलया धियाऽन्तः- 
संकल्पकल्पनमनल्पविकल्पजालम्‌ | 

कुत्वा मनः सकलशाख्रमहाथनिप्ठ- 
मुड़ीय गच्छ पदशुत्तममेकनिष्ठः | ४६ ॥ 








इत्यार्ष श्रीवासिष्ठम० वा० दे० मो० नि० उ० जाग्रत्स्वमसुषुप्त्यभात्र- 
प्रतिपादनं नाम सक्षषष्टयधिकशततमः सर्गः || १६७॥ 
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इसलिए सम्यग विचारसे निमेळ हुईं बुद्धिसे अन्दर संकल्पकरणरूप 
प्रचुर विकल्योंको हटाकर मनको सकल शाख्रोके निप्कर्षसिद्ध महार्थभूत 
सच्चिदानन्द अद्वितीय आत्मामें संठभकर यानी आत्मनिष्ठ होकर आप इस 
संसारसे उड़कर मोक्षरूप उत्तम पदको प्राप्त होइये ॥ ४६ ॥ 


एक सौ सड़सठ सग समाप्त 
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अषए्टषष्टयषिकशततमः सगः 

वसिष्ठ उवाच 
अबुद्वपूवमेवाऽगो यथा शाखाविचित्रताम्‌ । 
करोत्येवमजश्चित्राः सगोभासः ख एव खम्‌ ॥ १॥ 


moe 


एक सौ अड़सठ सगे 


हड ( > शत गौ ~ 
[ अबुद्धिपूवक सुष्टिके श्रध्यारोपका वणन और विचारसे उसकी चिन्मात्रस्वरूपता तथा 
चित्‌के अविकारी होनेसे सगका अपवाद ] 


सृष्टिको मिथ्या सिद्ध करनेके लिए सृष्टिकी अबुद्धिपूवकताका विविध 
दृष्टान्त द्वारा समर्थन करते हैं--'अबुद्धि पूवम्‌? इत्यादिसे । 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, जैसे वृक्ष अबुद्धिपूवक ही 
यानी में विचित्र शाखाओंकी रचना करता हूँ यों बुद्धिपूवेकताके बिना ही शाखाओं- 
की विंचित्रताका निमोण करता है वैसे ही जन्मादि विकार रहित परमात्मा आकाश- 
सदृश अपने स्वरूपमें झून्यरूप विचित्र प्रपञ्चाध्यासोंकी सृष्टि करता है । 

शङ्गा--स ऐक्षत लोकान्नु सुजा इति' ( उसने विचार किया कि में 
होकोंकी सृष्टि करूँ ), सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय' ( उसने कामना की में 
बहुत होऊं में उत्पन्न होऊं ), 'स तपोऽतप्यत, स तपस्तप्खा इदं सरवमसूजत' 
( उसने तपस्या की, तपस्या करके उसने इस सब चराचरकी सृष्टि की ), “तपसा 
चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमुपजायते' ( सरष्टव्य [ सजेनीय ] प्रपञ्चके आलोचनरूप तपसे 
ब्रह्म मैं एक हैँ बहुत होऊँ? यों इच्छावाला होता है तदनन्तर इच्छावान्‌ ब्रह्मसे 
इश्वरोपाधिमूत अब्याकृत उत्पन्न होता है ) इत्यादि श्रृतियोंमें सृष्टि बुद्धिपूवक 
की गई है ऐसा डिंडिमधोष हे । फिर आप सृष्टि अबुद्धिपूर्वेक है ऐसा प्रत्यक्ष 
और श्रुतिके विपरीत कैसे कहते हैं ! 

समाधान--सुनिये, जैसा आपने ऊपर प्रतिपादन किया है वैसा ही 
होता, यदि श्रुतिका तात्य सृष्टि आदिके प्रतिपादनमें होता । लेकिन भगवती 
श्रुतिका तात्पथै सृष्टि आदिके प्रतिपादनमें है नहीं, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है। 
टिके ज्ञानसे किसी प्रयोजनकी सिद्धि श्रुतिमें कहीं भी प्रतिपादित नहीं है । 
अद्वितीय ब्रह्मात्मज्ञान ही सप्रयोजन है अतः सकळ श्रृतियोंमें विस्तारसे वर्णित 
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हे । फल्वान्‌ ( सप्रथोजन ) अद्वितीयब्रह्मात्मज्ञानके समीपमें श्रुत अफर 
( निष्प्रयोजन ) सगे आदि किम है ऐसी आकाङ्क्षा होनेपर वह फलवान्‌ ब्रह्मा 
सैक्यज्ञानका अङ्ग हो जाता है । और वह शांडिल्य विद्याके अङ्गमूत झमविषि- 
परक “सवे खल्विदं ब्म तज्जलानिति शान्त उपासीत' इस वाक्यमें चूँकि यह 
सारा जगत्‌ उससे उत्पन्न होता है, अतः 'तज्ज' है, उसमें लीन होता है, अतः 
'तल्ल' है, उससे जीवित रंहता है, अतः 'तदन! है, उत्पत्ति, स्थिति और यमे 
ब्रह्माधीन सत्तावाला होनेके कारण यह सब ब्रह्मरूप ही है यों ब्रह्माद्गित बतलानेमे 
उपायभूत है, इस कारण श्रुतिने स्वयं श्रीमुखसे सर्गकी ज्ञानाङ्गताका सिद्ध- 
वत्‌ कीर्तन किया है, अन्य प्रकारसे उसकी संगति नहीं बैठ सकती । 'तदनन्यत- 
मारम्भरणशब्दादिम्य इत्यादि सूत्र, भाष्य आदि द्वारा बतलाई गई सैकड़ों 
युक्तियोंसे, स्मृति, पुराण आदि हजारों वेदोपबंहणोंसे अध्यारोप और अपवाद द्वारा 
निपप्रपञच ब्रह्मत्मतन्तके प्रतिपादनमें सब श्रुतियोंका तात्पय निश्चित होनेपर रज्जुसप, 
शुक्तिरजत, मरुमरीचिका, स्वप्न आदि अध्यारोपोंमें अबुद्धिपूर्वैकता ही देखी गई 
है, कहींपर भी अध्यारोपमें बुद्धिपू्वकता नहीं देखी जाती यों भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी 
सृष्टिमे किसीको अनारोपित्र शङ्का न हो इसलिए सृष्टिकी अबुद्धिपूवकताकी 
सिद्धि करते हैं । रह गई श्रुतियोमें ईक्षण आदि पूर्वकत्वके कथनकी बात। उसका 
प्रयोजन तो ब्रह्मक्री सर्वज्ञता, चिदेकरसता आदिके लाभसे सांख्य आंदिके अभि 
मत अचेतन प्रधान आदिकी उपादानताके निराकरणमें हे, क्योंकि 'ईक्षतेनीशब्दम' 
इत्यादि सूत्रोसे ऐसा ही श्रुतिका तात्य दिखलाया गया है; धस्य त्रय आवस- 
थाखयः स्वा? अर्थीत्‌ जाग्रत्‌ , स्व और सुषु्तिूप तीन स्वप्न उसके तीन 
स्थान हें । यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्षरात्‌ संमवतीह विश्वम्‌’ ( जैसे 
जीवित याची चेतनरूपसे प्रसिद्ध पुरुषसे अचेतन केश, होम आदि उत्पन्न होते 
हैँ वैसे ही अह्मसे सृष्टिक्ालमें नेखिल जगत्‌ उत्पन्न होता है ) इत्यादि श्रृति- 
इष्टान्तके अनुरूप है; भगवानके ईक्षण, कामना, संकल्प आदिके, जो बुद्वितस्त- 
की उस्त्तिसे पहलेके हूँ, केवळ मायवृत्तिरप होनेसे सृष्टिके ईक्षण, कामना 
और संकल्पपूर्वक होनेपर भी काम, संकल्प आदि धर्मवानमें अबुद्धिपूवकताकी 
उपपत्ति होती है; त्वंपदाथनिष्ठ ही अध्यारोपके अपवाद द्वारा निरासमै मुक्तिरूप फलता 
उपपन्न होती है, इसलिए ततूपदाथमें जगतके अध्यारोपप्रतिपादनका कोई प्रयोजन 
नहीं है; प्रपञ्च स्वनिष्ठ अविद्याका कार्य है, अतः त्वविद्यासे उसकी निवृति 
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यथा करोत्यबुद्धयादिरावर्तादे पयोनिधिः 
तथा करोति खे खात्मा सत्रशः सववेदनाः ॥ २ ॥ 
तासां स्वसंबिदामे्र ततः स ङुरुते स्वयम्‌ | 
मनोबुद्धिरहंकार इत्याद्या विविधाभिधाः ॥ ३ ॥ 
अबुद्धिपूवमारम्भी इश्यरूपः स्ततश्चितेः । 
संकल्प्यमानो बुद््चादिस्तरङ्गादियंथाऽम्बुधेः । ४ ॥ 
चिन्मात्रात्संप्रवतंन्ते मनोबुद्धयादगस्तथा । 
आवतेकणऊछोलीचयो वारिधेर्यथा | ४ ॥ 
भित्तिमात्रं यथा चित्रं जगदालोकमात्र कम्‌ । 
चिति चिद्वयोममात्रात्म तथैवाऽऽभासमात्रकम्‌ ॥ ६ ॥ 
-अशुद्विपूवमारम्भो नियत्या संनिवेशवान्‌ । 
यथा संपद्यते वृत्ते तथा सर्गात्मकथिति॥ ७॥ 
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हो सकती है और अपनेमें अबुद्धिपूर्वक ही तीन अवस्थाओंके अध्यारोपका 
अनुभव होता है, इस आशयसे मुनिने यहां अबुद्धिपूर्वेकताका समर्थन किया है, 
यह समझना चाहिये ॥ १ ॥ 

जैसे सागर अबुद्धिपूवेक ही आवरते, तरङ्ग, बुद्बुद आदिकी रचना करता 
है वैसे ही निराकार सर्वेश्वर परमात्मा आकाशमें जगत्-प्रतिभासोंको ( जगत्‌- 
स्फुरणोंको ) बनाता हे ॥ २ ॥ 

तदनन्तर वह उन जगदाकार स्वसंबिदोकी ही स्वयं मन, बुद्धि, अहङ्कार 
इत्यादि विविध संज्ञाएँ करता है ॥ 

जैसे समुद्रसे तरङ्ग आदि स्वतः होते हैं वैसे ही चित्से बुद्धि आदिकी 

सिद्धि होनेतक हृश्यरूप आरम्भ अबुद्धिपूर्वक स्वतः ही होता है, लेकिन बुद्धि- 
की सिद्धि होनेके बाद संकल्प्यमान जो आरम्भ है वह बुद्धिपूर्वक होता है ॥४॥ 

जैसे सागरसे आवर्त ( मेंबर ), जलकण, बड़ी बड़ी लहरें और लहरियां 
निकलती हैं वैसे ही चिन्मात्रसे मन, बुद्धि आदि उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥ 

जैसे केवल दिखाई देनेवाला चित्रलिखित जगत्‌ केवल भित्तिमात्र है 
वैसे ही चितमें आभासमात्र (स्फुरणमात्र) यह जगत्‌ चिदाकाशमात्रस्वरूप ही है ॥६॥ 

जैसे पूर्वोक्त वृक्ष, सागर आदिके वृत्तान्तमें अबुद्धिपूर्वेक प्रवृत्त हुआ भी 


७३० 


१८४० योगवासिए [ निर्वाण-प्रकरण्‌ उत्तराधं 





तरौ गुलुच्छकादीनां यथाऽन्यः कुरुतेऽमिधाः। 
तथा चिदूदृक्षपुष्पादिप्रश्‍व्यादिविहिताभिधम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनन्यत्पुष्पपत्रादि यथा नाम महातरोः । 
तथैवाऽनन्यदेवेदं चिहरयोम्न!ः परमात्मनः॥। ९ ॥ 
तराववयवेष्वन्यः करोति विविधाविधाः । 
चिड्योमात्मनि सर्वेषु भूत्वाडन्य इव खात्मसु ॥ १० ॥ 
चित्तरो; पल्लवाः सर्गाधिच्वादेव न सन्त्यलम्‌ । 
कार्यकारणवद्भाति स एव स्वमवत्स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
बचि चेत्कथमेतस्माद्दयथ तदनुभूयते । 
सर्गाद्यमुत्र स्वभादिष्वेष कोऽपहूवं भजेत्‌ ॥ १२ ॥ 
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शाखा, आवत आदि कार्य नियतिवश तुल्य देहकी गठनवाळा होता हे वैसे ही 
चितमें सृष्टिरूपी कार्य भी तुल्य शरीर संगठनवाला होगा, इसलिए उसके वास्ते भी 
ुद्धिपूर्वकताकी आवश्यकता नहीं है, यह अथे हे ॥ ७ ॥ 

जैसे वृक्षमें पत्ते, फूल, गुच्छे आदिके नाम बृक्षसे अन्य रखता है वैसे 
ही समष्टिबुद्धिरूप हिरण्यगभके अनन्तर जन्मे हुए चिद्रूपी वृक्षके पुष्प आदि- 
रूप थिवी आदिका चित्से अन्य बुद्धिसमष्टिरूप हिरणएयगर्भ आदिने नामकरण 
किया, ऐसा समझना चाहिये ॥ ८ ॥ 

जैसे पत्ते, फूल, फल आदि महाबृक्षसे अभिन्न ( अपरथक ) हैं वैसे ही 
चिदाकाशरूप परमात्मासे यह जगत्‌ अभिन्न ही है | ९ ॥ 

जैसे बृक्षके अवयवभूत पत्र, पुष्प, फल आदिके विविध नाम बृक्षसे अन्य 
रखता है वैसे ही चिदाकाश अपनेमें अन्य-सा ( व्यष्टिजीवसा ) होकर स्वपुत्र 
आदिके तथा अन्यान्य सकल काय्योंके विविध नाम रखता है ॥ १० ॥ 

इस प्रकार नाम और रूपके अध्यारोपका विस्तारसे वर्णन कर अब उनका 
अपवाद आरम्भ करते हैं--“चित्तरोः” इत्यादिसे । 

चिद्रूपी बृक्षके चित्‌ होनेके कारण ही उसकी पल्लबरूपी सृष्टियाँ सथा 
नहीं है । किन्तु वह चिद्रूपी वृक्ष ही स्वप्नके समान स्वयं कार्थ और कारणसा 
प्रतीत होता है ॥ ११ ॥ 


यदि सृष्टि आदि नहीं ही है तो चितको परलोकमें व्यर्थ ही उसका 


मगे (६८ ] माषानुवादस हित ३८४१ 


Rd 





तरावाकारवत्येषा कल्पना रचिता यथा । 
चितेराकाशमात्रायास्तथैषा कल्पना कृता || १३ ॥ 
यथा गन्धादयः पुष्पे गगने शून्यतादयः । 
यथा स्पन्दादयो वायो तथा बुद्धचादयः परे ॥ १४॥। 
यथा गन्धादयः पुष्पे गगने शून्यतादयः । 
यथा स्पन्दादयो वायो तथेमाः सृष्टयश्चिति ॥ १४ ॥ 
यथा खानिलपुष्पाणां शून्यतास्पन्दगन्धरक । 
शुन्यरूपाऽचुभूता च तथा सगस्थितिश्चिति ॥ १६ || 
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अनुभव होता है यह मानना पड़ेगा यह ठीक नहीं है, क्योंकि सगीमाव माननेपर 
वह विहित-निषिद्ध कर्मोका फळ रहा नहीं, फिर परछोकमें सगे आदिका अनुभव 
कैसे होता है ? ऐसा यदि आप आक्षेप करें तो स्वप्न आदिमं तथा इन प्रसिद्ध 
रज्जुसर्प, मरुमरीचिका आदि अनुभवोंमें कौन व्यथताका निवारण कर सकता है, 
क्योंकि उनमें मी तो स्वाप्त आदि भोग देनेवाले कर्मोकी फलता समान है। यदि 
कहो कि वहाँपर भोगामासमात्र देखनेसे कर्मकी सफलता है तो बह प्रक्ृतमें 
भी समान है यानी प्रकृतमें भी मोगाभासमात्रसे वह सफलता क्यों न होगी ? यह 
भाव है ॥ १२ ॥ 

साकाराध्यासमें वृक्ष आदिसे चितमें यह विशेषता है कि साकारमें वे 
सब साकाराध्यास हैं लेकिन निराकार चितमें साकार जगतका अध्यास है, इस 
आशयसे कहते हें--“तराबा०' इत्यादिसे । 

जैसे आकारवान्‌ वृक्षमें यह शाखादिकल्पना की गई है वैसे ही निरा- 
कार चितमें यह जगत्रूप कल्पना की गई है ॥ १३ ॥ 

जैसे फूलमें सुगन्ध आदि हैं, जैसे -आकाशमें शून्यता हे तथा जैसे व 
सन्द आदि है वैसे ही परमात्मामें बुद्धि आदि हैं ॥ १४ ॥ 

जैसे फूलमें गन्ध आदि है, जैसे आकाशमें शून्यता आदि है और जैसे 
बायुमें स्पन्द आदि है वैसे ही चितमें ये प्रथिवी आदि मी हैं ॥ १५ ॥ 

जैसे आकाशकी शून्यता, वायुके स्पन्द और फूछोंकी गन्धका अनुभव 
होनेपर भी उनसे प्रथक्‌ करनेपर वे शूत्यरूप हैं. यानी आकाशादिसे प्रथक 
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न पृथक शून्यता व्योम्नो न प्ृथग्द्वताऽम्भसः । 
न पृथक कुसुमाद्‌ गन्धो नाऽनिलात्स्पन्दन पृथक्‌ ॥ १७॥ 
अनेने पृथगुष्णत्व॑ पथक्‌ शैत्यं च नो हिमात्‌ । 
चिद्व्योमैकात्मनः खच्छान जगत्पृथगीश्वरात्‌ | १८॥ 
सर्गादावेत्र यद्व्योम्नि स्वम्रादश्रदि च दश्यते | 
ग्रकारणं तबिद्वयोम्नः कथमन्यङ्भवेत्‌ किल ॥ १९ || 
स्वम एवाऽत्र दष्टान्तो नित्यदृष्टो विचायताम्‌ । 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण सारं किं तत्र कथ्यताम्‌ ॥ २० ॥ 
तदिदं बुद्विसंस्कारवश्यमित्यादिका स्मृतिः । 
न संभवति यत्तत्त्वं कथयेदं कथं भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
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शून्यता आदिका अस्तित्व महीं है ( वैसे ही ) चितमें सगस्थिति अनुभूत होनेपर 
भी चितूके बिना शून्यरूप है ॥ १६॥ 

उक्त विषयका ही विशदरूपसे प्रतिपादन करते हैं--न इत्यादिसे । 

जैसे शून्यता आकाशसे अतिरिक्त नहीं है, द्रवता जलसे पथक नहीं है, 
गन्ध पुष्पसेः पृथक्‌ नहीं है, स्पन्द वायुसे अरग नहीं है, उप्णता अझ्निसे अलग 
नहीं हे और शीतरुता हिमसे ( बरफसे ) विलग नहीं है वैसे ही निमेळ चिदाकाश- 
स्वरूप ईइवरसे जगत्‌ अतिरिक्त नहीं है ॥ १७,१८ ॥ 

सष्टिके आदिमे जो आकाशमें दृष्टिगोचर होता है, स्वम्रसे जो हृदय- 
प्रदेशमे इष्टिगोचर होता है वह अकारण जाग्रत्‌ तथा स्वाम्न जगत्‌ चिदाकाञ्चसे 
कैसे अतिरिक्त हो सकता है ? ॥ १९ ॥ 

प्रतिदिन देखा गया स्वप्न ही इस विषयमें दृष्टान्त है, उसपर विचार 
कीजिये । जरा बतलाइये तो सही स्वम्ममें चिन्मात्रसे अतिरिक्त क्या सार है? ॥२०॥ 

यदि कहे कि स्वप्न स्मृति ही है । अन्य स्मृतियोमें, जो संस्कारजन्य 
तथा विषयशून्य होती हैं, 'सोऽयं' यों तत्ता भासित होती है। किन्तु स्वममें निद्रारूपी 
दोषसे इदन्तागोचरत्वांशमें संस्कारका उद्बोध होनेसे तत्तांशका अपहरण हो जाता 
है, अतः इदन्ता भासित होती है । इसलिए यह बुद्धिजन्यसंस्कार दृश्य दोनों ही 
जगह एक ही वस्तु है इत्यादि शङ्का तो ठीक नहीं है । क्योंकि तत्ता इदन्ता 
कैसे होगी ! अपरोक्षमें ( प्रत्यक्षमें ) इदन्ता प्रसिद्ध है, लेकिन स्मृतिमे तो 
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यत्तत्र दषं तदिह स्मृतिकाले भवेद्यदि । 
नाऽनुभूयेत तचत्र केवैकस्य द्विधा स्थितिः ॥ २२ ॥ 
तस्मादावतंवृत्येदं काकतालीयवजगत्‌ । 
चिति यद्धाति तत्रेषा पश्चात्स्वप्मादिकल्पना ॥ २३ ॥ 
अबुद्धिपूष संपन्ने सगे बीच्यादयो यथा । 
संनिवेशः स्थितिः पश्चात्स्वयं संपद्यते तथा ॥ २४ ॥ 
जातमेव न तञ्जातं जातं यत्कारणं विना | 
यतोऽजातं तदेवाऽऽद्यं तत्समं संस्थितं तथा ॥ २४ ॥ 
अबुद्धिपूवं संजाता रलादोनां यथाऽचिषः | 
स्तव संनिवेशेन तथैवाऽऽसां जगदुशाम्‌ ॥ २६ ॥ 
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असन्निकृष्ट ( दूरवर्ती ) परोक्ष ही है, इसलिए यह कैसे घट सकता है, कहिये, 
यह अर्थ है ॥ २१ ॥ 
यदि कहो कि स्वाम-स्मृतिके समय वन आदिमें देखा गया बाघ आदि 
स्वप्नदेशमें निद्रा द्वारा निकटमें लाया जाता है, यों यदि इदन्ता उसपर होगी तो 
उस वनमें वह बाघ आदि अन्यों द्वारा अनुभूत न होगा । निद्रा द्वारा एक ही 
बाघ दो तरहसे स्थापित किया जाता है यह कहो, तो एककीही दो प्रकारसे 
स्थिति कैसी ? ॥ २२ ॥ 
इसलिए स्वाझबोधकी अनुभवरूपताका अपलाप न हो सकनेसे दृष्टान्त है 
ही, अतः जो मैंने कहा, वह सिद्ध हुआ यों उपसंहार करते हैं--*तस्मात्‌? इत्यादिसे । 
इसलिए समुद्र आदिमें आवर्तोंकी तरह काकताळीयके समान अकस्मात्‌ 
चितूर्मे जो यह जगत्‌ स्फुरित होता है उसीमें जाग्रत्‌ और स्वम्मके अनुभवकी 
सिद्धिके बाद स्वप्न आदिकी कल्पना होती है ॥ २३॥ 
समुद्र तरङ्ग आदिकी तरह अबुद्धिपूर्वेक उत्पन्न सष्टिमें स्वम्ञ आदिकी 
अनुभवसिद्विके अनन्तर सन्निवेश और स्थिति सम्पन्न होती है ॥ २४ ॥ 
जो कारणके बिना उत्पन्न होता है वह उत्पन्न हुआ भी अनुत्पन्न ही 
है इसलिए अजात ( अनुत्पन्न) बही आदय जात-सा (उत्पन्न-सा) स्थित है ॥ २५॥ 
जैसे रत्न, मणि, माणिक्य आदिकी कान्तियँ अबुद्धिपूवक ही उत्पन्न हुई 
हैं वैसे ही ब्रह़मसत्ता ही जगतोंके वेषसे फुरती है ॥ २६ ॥ 
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यथाकथंचिदेवेदमादो संपद्यते जगत | 
पश्चाद्‌ गृह्णाति नियतिमातर्तोऽव्धाबिवाऽऽत्मनि | २७॥ 
चिद्व्योप्नि स्वप्तजालानि चिञ्जगन्त्यपकारणम्‌ । 
प्रयतन्ते निवतंन्ते शून्यशून्यात्मकान्यपि ॥ २८ ॥ 
यावत्सर्वमथाऽन्योन्यं याति कारणतां चिरम्‌ | 

तेषां शून्यात्मा एव पदार्था ईश्वरादयः ॥ २९ ॥ 
जायते शून्यभेवेदं शून्यमेव च बधते | 

ननु शून्यतयाऽत्यन्तं शून्यमेव विनश्यति ॥ ३० ॥ 
शून्यं कचत्यशून्याभं दृष्टान्त स्वम्ममत्र यः । 
अपहुतेऽनुभूतं स पशुभत्‌ कुक॑ ङुधीः॥ ३१॥ 
असदेवेदमाभाति भ्रान्तिमात्र सुक्रृत्रिमम्‌ । 
चि्चमत्कारमात्रात्म ज्ञे सन्मात्रमङृत्रिमम्‌ ॥ ३२॥ 
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यथाकथचित्‌ यानी अनिबचनीय मायारूप कारणके बलसे ही सृष्टिके 
आरंभमें सागरमें आवर्तकी भाति यह जगत्‌ उत्पन्न होता है पीछे अपनेमें अथ- 
क्रियाकारिताख्प सत्यताका ग्रहण करता है ॥ २७ ॥ 

चिदाकाशमें विविध स्वम्परम्पराओंकरी तरह चिदाकाशे चिद्रूप जगत्‌ 
अत्यन्त शून्यसे शून्य होनेपर भी घाराप्रवाहरूपसे उतपन्न होते हें और विनष्ट 
होते हैं यानी आविर्भूत होते हैं और तिरोभूत होते हैं ॥ २८ ॥ 

तदुपरान्त सकल पदार्थ चिरकालतक परस्पर कार्यकारणभावको प्राप्त होते 
ह । उनके इञ्वरक्आदि पदाथ शून्यात्मक ही हैं ॥ २९ ॥ 

यह दृश्य शून्य ही उत्पन्न होता है, शून्य ही यह बढ़ता है और 
शून्यतासे अत्यन्त अविद्यमान ही विनष्ट होता है ॥३०॥ 

शून्य दृश्य अशून्यसा विकासको प्राप्त होता है, इस विषयमें यानी 
असतूके विकासमें स्वानुभूत स्वझरूप दृष्टान्तंका जो अपलाप करता है वह कुमति 
मेड़िया द्वारा अपने अपहरणका भी अपलाप करेगा ॥ ३१ | 

सुङ्त्रिम आग्तिमात्र यह इर्य मिथ्या ही प्रतीत होता है चित्‌की चम- 


oo, 


# ईश्वरता मी मायासापेचतस्वरू है | 
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ज्ञानं स्वभावकचनमज्ञानं भ्रान्तिजम्मणप ॥ ३३ ॥ 
झटित्युदेति ब्रह्मात्म दृश्यं इष्टमकारणम्‌ । 

खे सुषुपादिव स्वमः पश्चान्नियतिमृच्छति || ३४॥ 
काकतालीयवचित्त्वाचिति श्यं प्रकाशते । 
स्वयमेव स्त्रभावस्थमावर्तादि यथाऽम्बुधौ ॥ ३४ ॥ 
ईशो नाम चिद्वातुरयमाकाशमात्रकः । 

यदित्थं नाम कचति जगद्रूपेण चिद्वपुः ॥ ३६ ॥ 
तेन चिद्रू पिणा पश्चाइश्येनाऽऽत्मनि कल्पिताः | 

संज्ञाः स्मृत्यादिप्थ्व्यादिवुद्वघादिकलनात्मिकाः | ३७॥। 








क्रति ही इसका वास्तविक स्वरूप है । तचज्ञकी दृष्टिमे तो यह अक्कत्रिम सन्मात्र 
ही है ॥ ३२ ॥ 

यह प्रपञ्च चिरस्थायी मनोरथरूप ही है, सृष्टि और प्रल्यकी भ्रान्ति 
इससे अतिरिक्त नहीं है । उसके वास्तविक स्वभावका स्फुरण ज्ञान हे और 
भ्रान्तिके आकारसे इसका स्फुरण अज्ञान है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

जैसे दृश्यशून्य आत्ममें सुषु्तिके बाद स्वम देखा जाता है वैसे ही 
मायासे उपहित ब्रह्मात्मा तुरन्त ही दृश्य बनकर बिना कारण ही आविभूत होता 
है यों देखा गया हे । पीछे वह अरथक्रियाव्यवस्था द्वारा कार्यकारणभावादि 
नियतिको प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ 

अकस्मात्‌ दृश्यके स्फुरणमें निमित्तकी अपेक्षा नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 
'काकतालीय०' इत्यादिसे । 

जैसे सागरमें आवत आदि काकतालीयन्यायसे अकस्मात्‌ अपने-आप 
प्रकाशित होते हैं वैसे ही चितमें इर्य काकतालीयन्यायसे अकस्मात्‌ अपने-आप 
ही चित्स्वमावताके कारण स्फुरित होता हे ॥ २५ ॥ 

चित्के स्वभावका ही स्पष्टीकरण करते हें---ईच्शो' इत्यादिसे । 

आकाशमात्ररूप ( शून्यरूप ) यह चिद्धातु ऐसा ही है जो कि चित्स्व- 
रूप होनेपर भी यह इस प्रकार जगतके रूपसे स्फुरित होता हे ॥ २६ ॥ 

. पहले अबुद्धिपूवैक दृश्याकारका भान होनेसे इश्यभूत उस चिदात्माने 


१५८४६ योगवासिए [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरां 





soon nA Fp TLR ERA hE SD 


श्रीराम उवाच 
एवं स्थिते हे मगवन्बुद्विसंस्कारतः स्मृतिः । 
इति किं प्राप्यते ब्रूहि संबुद्धा यदि न स्मृतिः| ३८ ॥ 
| वसिष्ठ उवाच 
धृशु राम मिनरद्म्येनं प्रश्नं सिंह इवेभकम्‌ । 
अभेदं स्थापयाम्येकमालोकमिव भास्कर; ॥ ३९ ॥ 


पीछे अपनेमें अतीतरूपसे प्रतीतमें स्मृति आदिकी कल्पनारूप, वर्तमानके खूपसे 
म्फुरितमें पृथ्वी आदि और प्रथ्वी आदि बुद्धिकी कल्पनारूप अनेक संज्ञाओंकी 
कल्पना की । ऐसी परिस्थितिमें अविभक्त तात्कालिक प्रतिभासमें वह सम्पूर्ण बुद्धि 
आदि विभाग कल्पनामात्र ही हैं ॥३७॥ | 

यदि तात्कालिक प्रतिंभासोमें ही विभागसंज्ञारूप भेदकल्पनामात्र ही 
जगत्‌ है केवल प्रतिमासक्षणमें रहनेवाला जगत्‌ अप्रतिमासकारमें नहीं ही है 
यह फलित हुआ । एसी अवस्थामें प्रतिमासके उत्तर क्षणमें प्रतिभासका विनाश होने- 
पर जगतका भी नाश होनेसे क्षणमङ्गवादकी प्राप्ति होगी । हो क्षणभङ्गवाद, उस 
तरहके मायामय जगतमें स्थायिता सिद्ध करनेमें ब्रह्मवेत्ताका कोई प्रयोजन नहीं है, 
ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि लोंकमें स्मृति, प्रत्यमिज्ञा आदि पूर्वीनुभूतकी ही 
होती है ऐसा नियम है । स्मृति और प्रत्यभिज्ञाके अधीन वेदशाख्रादिके प्रामाणयका 
मङ्ग होनेसे अह्मवादकी जड़ उखड़ जायगी, इस आशयसे श्रीरामचन्द्रजी शङ्का 
करतेहें--“एवं स्थिते’ इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कह!--गुरुवर, आपके कथनानुसार जगत्‌के तात्कालिक 
कर्पनामात्र होनेपर प्रामाणिक अनुमवसे उत्पन्न संस्कारसे पूर्वोतपन्न बुद्धिकी 
स्मृति और प्रत्यभिज्ञा होती है यों स्वरिष्टानुभवसिद्ध नियम कैसे प्राप्त होगा! 
क्या आप स्मृति और प्रत्यभिज्ञाको पूर्वोनुभूतविषयिणी नहीं मानते ? यह 
मुझसे कहनेकी कृपा कीजिए | ३८ | 

भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजीकी आशङ्काकी प्रशंसा करते हुए 
उसके समाधानकी प्रतिज्ञा करते हैं--“थृणु! इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, मैं आपके प्रश्नके (आक्षेपके) 
ऐसे ही टुकड़े इकड़ें कर डालता हूँ जैसे कि सिंह छोटेसे कमजोर हाथीके टुकड़े 
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विद्यते जगदात्मेद॑ दृश्यं चिन्मात्रकोटरे । 
अनुत्कीशा यथा वृक्षे वनस्था शालभक्षिका || ४० ॥ 
उद्धरेद्‌ बच्षतस्तज्ञा तदा चिच्छालभब्जिकाम्‌ । 
अद्वितीयान्नितिम्तम्भादुस्कीर्शाङ्कः करोति ताम॥ ४१ ॥ 
स्तम्भे जडे न सा व्यक्तिमनुत्कीणह गच्छति । 
चिति त्वन्तगंता चित्वादेवा55त्मन्येव भात्यलम ॥४२॥ 


i 


टुकड़े कर डालता है तथा जैसे भगवान्‌ सूर्य तिमिरराशिका उच्छेद कर एकमात्र 
प्रकाशकी स्थापना करते हैं बैसे ही मैं एकमात्र अद्वेतकी स्थापना करता हूँ ॥३९॥ 

यह आपके द्वारा लगाया गया दोष तब होता जब हम पहले असत्‌ ही 
जगत्‌ क्षणिक प्रतिमासके साथ उत्पन्न होता है ऐसे बौद्ध सिद्धान्तको स्वीकार करते | 
लेकिन हम वैसा स्वीकार नहीं करते, हम यह स्वीकार करते हैं कि नित्य ब्रह्मसत्तारूप 
ही जगत्‌ है वह नित्य चिदात्मक ही प्रतिभाससे सदा अभिव्यक्तियोग्य हे अविद्याकी 
आवरणशक्ति और विक्षपशक्तिकी विचित्रताके चमत्कारसे कमी आविर्मूतसा, तिरोहित- 
सा, घट, हट आदिके आकारसा, छिन्नसा, भिन्नसा, कारणों द्वारा उत्पादितसा, अ- 
परोक्षसा, एकसा, नानासा, मिन्नामिन्नसा, क्षणिकसा, स्थायीसा, अतीतसा, बर्तमानसा, 
भविप्यत्सा नाना चमत्कारोंसे, जो नियत, अनियत, सहश, असदृश हैं, एकसे 
नहीं हैं, अवभासित होता है । उसमें स्मृति, प्रत्यभिज्ञा आदि सबकुछ उपपन्न ही 
होता है, इस आशयसे समाधानका आरम्म करते हैं--“बिद्यते' इत्यादिसे । 

यह जगदात्मक दृश्य वैसे ही चिन्मात्रके गर्भमें विद्यमान है जैसे कि 
वृक्षमें बढ़ई द्वारा काट छाँटकर न गढ़ी गई वनमें स्थित शालभञ्जिका ( प्रतिमा ) 
वृक्षके अन्दर रहती है ॥ ४० ॥ | ' 

शाळभाडिजकाको ( काठकी प्रतिमाको ) तो वृक्षसे छील-तराशकर यानी 
'उसका आवरण करनेवाले काठके अवयवोंको हटाकर बढ़ई निकालता है ( प्रकट 
करता है ), किन्तु अद्वितीय चिद्रूपी . स्तम्मसे उस जगत्रूपी शालभड्जिकाको 
उससे अन्य कौन गढ़ता है यानी कारकके अधीन न" होनेसे काष्ठप्रतिमाकी तरह 
उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, यह अर्थ है ॥ ४१ ॥ 

काष्ठप्रतिमा . जड़ स्तम्भमें ( खम्मेमें ) बिना छीलेतराशे प्रकट नहीं हो 
सकती, किन्तु चितूमें भीतर स्थित वह ( जगत्रूप प्रतिमा ) उसके अधिष्ठानभूत 
७२१ 


न "घाटा टप नन 
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भाममाना त्वचुत्कीणदेहैवाऽपि च खास्मिका । 
स्वरूपादच्युता चे चिन्मात्रादात्मनि स्थिता ॥४३॥ 
सर्गादौ सर्गकलनाः ` करोति कलनाबती । 

सा चित्वभावतः स्वप्ने खात्मन्यदोदितामिव ॥४४॥ 
आकाश एव हृदये परमाकाशरूपिणी | 
संकल्पयति चिच्छालभ्जिकाः स्वात्मनाऽऽत्मनि ॥ ४५ ॥ 
इं ब्रह्मकला सेह चिन्मात्रकलना लियम । 

इयं चितिरियं जीवस्त्बहंकारस्त्वसाविति ॥ ४६॥ 
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चितूके आवरणकी निवृत्ति होनेपर चितके प्रभावसे चिदात्मामें ही पृणझुपसे 
प्रकट होती है ॥ ४२ ॥ | 

तब प्रलय और सुपुप्तिमे भी उसका भान क्यों नहीं होता, यह यदि 
कहो तो सत्तासामान्यरूपसे उस समय भी उसका भान होता ही है, ऐसा कहते 
हें--भासमाना तु! इत्यादिसे । | 

प्रय और सुषुप्तिमें तो शून्यरूपा जगत्‌-रूप प्रतिमा बिना गहे ही 
सत्तासामान्यरूपसे भासमान चिन्मांत्ररूपसे अच्युत होकर ही चिदात्मामें 
स्थित हे ॥ ४३ ॥ 

सृष्टिके आदिमें मी पहले पूर्वोक्त निर्विकल्प कल्पनावती होकर पीछे 
भोगकतीके अदृष्टके अनुसार उत्पन्न हुए मनोविकल्योंसे स्वयं परमचिदाकाश- 
रूपिणी वह चित्‌ अपने आकाशरूप हृदयमें चित्र विचित्र सृष्टिरूप प्रतिमाओंकी 
कल्पनारँ अपनेमें स्वभावतः बैसे ही करती है जैसे स्वप्नमें उत्पन्न कल्पनाओंकी 
करती है॥ ४४,४७ | 

चित्‌ सष्टिके आदिमें कैसे कैसे विशेष विभागोंका संकल्प करती है ! 
इसका विस्तारसे वर्णन करते हैं--इयम्‌' इत्यादिसे | 

यह ब्रह्मकला सत्तासामान्यरूप जगद्वीजस्वरूप है। इस ब्रह्मकलामें ही 
चिन्मात्र कल्पना यानी सदा अनावृत स्वभाववाली यह प्रतिबिम्ब चित्‌ है, यही 
प्राण आदिसे युक्त होनेसे जीव है तथा अभिमानवृत्तिकी प्रधानता होनेसे यही 
अहङ्कार है ॥ ४६ ॥ 
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इयं बुद्धिरियं . चित्तसयं काल इदं नभः 

अयं सोऽहं क्रिया चेयमिदं तन्मात्रपश्चकम्‌ || ४७॥। 
इन्द्रियाणामिदं वृन्दं पुयष्टक्कमिदं रसृतम्‌ । 
इहाऽऽतिभाहिको दहस्तथाऽर्यं चाऽऽविभातिकः || ४८ ॥। 
त्रझाऽहं शङ्करथाऽहपुपेन्द्रोऽहमहं रविः । 

इदं बाह्यमिदं चाऽन्तरयं संगं इदं जगत्‌ || ४९ ॥ 
न्यादिकलनाजालं चिद्व्योभैतराऽतिनिमलम्‌ । 
तस्मास्केते पदा्थोधाः क स्पृतिः छ इयैकते ।। ४० | 
अकारण कमेवेति जगदाभो गिखणडकः । 

सर्गादो खमबद्भाति खे खात्मेव विकारिबत्‌॥ ५१ ॥ 
व्योम्न्येच कचति व्योम चिन्मये चिन्मय हि यत्‌। 

बुद्धं तदेव तेनैव जगद्गोधात्‌ क तञ्जगत्‌॥ ५२॥ 
क स्मृतिः क च वा स्वमनः क कालाः कलनाश्र काः | 
चिदाभानमिदं भाति शान्तं शूब्यमिवाऽम्बरे । ५३ ॥ 


अध्यवसाय ( निश्चय ) प्रधान होनेसे यही बुद्धि है, यही चित्त हे, यही 
काल है, यही आकाश है, यही मैं हूँ, यही क्रिया है, यही पञ्चतन्मात्राएँ हैं ॥४७॥ 

यही इन्द्रियोंका संघात है, यही पुर्यष्टक कही गई हैं, यहांपर यही आति- 
वाहिक शरीर तथा आधिभौतिक शरीर है मैं ब्रह्मा हॅ, में शङ्कर हूँ, मैं विष्णु 
हूँ, में सूर्य हूँ, यह बाह्य है, यह आभ्यन्तर है, यह सृष्टि है, यह जगत्‌ है इत्यादि 
कल्पनाजाळ अतिनिर्मळ चिदाकाश ही है । इसलिए ये अज्ञानियों द्वारा कथित 
पदार्थराशियाँ कहां ? स्मृति कहां और द्वेत तथा अद्वैत कहां ? ॥ ४८-५० ॥ 

इस रीतिसे यह . विस्तारयुक्त जगत्‌ बिना कारणका ही है । सृष्टिके 
आरम्ममें स्वस्ञके तुल्य चिदाकाशमें चिदाकाश ही बिकारयुक्तसा प्रतीत होता 
हे॥ ५१ ॥ 

चिन्मय आकाशमें ही जो चिन्मय आकाशका स्फुरण है उसीने उसे ही 
जगत्‌ जाना, बोध होनेके उपरान्त वह जगत्‌ कहां है ? ॥ ५२॥ 

जब एकमात्र चिदाकाश ही है तब प्रपञ्चित विभागोंका अस्तित्व नहीं 
है यह निष्कर्ष निकला, यह कहते हैं--'क़ स्मृतिः इत्यादिसे । 
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यदन्तशचिद्वनस्याऽस्ति तद्हिभूंततां गतम्‌ । 
बस्तुतस्तु न तद्गाह्यं नाऽन्तः सन्मात्रकाटते || ५४ ॥ 
तिरम्तावरयत्राच्छान्तादनाख्याद्‌ यख्रवर्तते । 
अगारणं भवेद्धतं तदन्थाः कथमन्यथा ॥ ५५ ॥ 
तस्मादयाहक्परं ब्रह्म तारग्दश्यमिदं परम्‌ । 
यदेव चिन्नभः स्वप्ने तदेव स्वझपत्तनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
न किंचित्किचनाऽपीदं दृश्यमस्ति मनागपि । 
के रजः पूर्णजलधौ क्र दृश्यं परमामरे ॥ ४७ | 
तच्चेदं भाति वा किंचित्तचिन्मात्रमचेत्यक्रम्‌ । 
अकचत्वेव संशान्तमात्मनीत्थमत स्थितम्‌ ॥ ५८ ॥ 


कहाँ स्मृति है, कहां स्वप्न है, कहां दिन, मास, संवत्सर आदि काल- 
विभाग हैं, कहां विविध सृष्टिकल्पनार हैं ? यह शाम्त चिदूभान ही आकाशर्मे 
शूत्यरूप जगत्सा माझम पड़ता है ॥ ५३ ॥ 

जो चिद्धनके अन्दर है यानी चिद्धनकी अन्तर्गत जो सत्ता है वह बाह्यता- 
को प्राप्त हुई है वास्तवमें तो सन्मात्रके सित्रा न वह ब्राह्म है और न आभ्यन्तर 
है ॥ ५४ ॥ 

अरे अन्धे वादी लोगो, जो वस्तु अवयवशून्य निर्विकार निराकारसे प्रकट 


होती है, वह अकारण कैसे उत्पन्न होगी और वह कूटस्थ ही अन्यथा (सविकार) 
केसे होगा ? ॥ ५५ ॥ 
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इसलिए अमवश ज्ञात जगत्के जाड्यादि स्वभावका त्यागकर जगत्‌ 
चिन्मात्रस्वभाव है ऐसा स्वीकार करो इसीमें कुशळ है, ऐसा कहते हैं--- 
'तस्मात्‌' इत्यादिसे । 

इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा परम ब्रह्म है वैसा ही यह जगत्‌ भी 
चिन्मात्रस्वभाव ही है, क्योंकि जो चिदाकाश है बही स्वप्रमें स्वप्तनगर है 
उसमें कोई अन्तर नहीं है ॥ ५६ ॥| 

शून्यरूप यह दृश्य तनिक भी कुछ नहीं है । पूर्णसागरमें धूलि ( बिना 
भीगा रजकरण ) कहाँ ! वैसे ही परमाकाशमें हर्यका अस्तित्व कहाँ ? || ७५७ || 

अथवा जो यह हृश्य-सा कुछ स्फुरित होता है वह चेत्यमिन्न चिन्मात्र 


सगे १६८ ] भाषानुधादसहित १८११ 





पूणद्वि ब्रह्मणः पूणमप्यलुद्धतमुदश्रतम्‌ । 
इवेदं भाति मारुपमाभानं परमात्मकम्‌ ॥ ४९ || 
इत्थं मयि प्रकथ यत्यचुभूयमान- 
मप्युचकेबेत जनस्य विमूदताऽन्तः । 
स्वप्ने जगद्वपुषि जाग्रदिति प्रतोति 
नाऽद्याऽपि यस्‍्यजति नाम विदन्नपि द्राक्‌ ॥ ६० ॥ 


इत्याष्‌ श्रीवासिष्ठुमहारामायशे वा० दे० मो० नि० उ० शालभड्जिको- 
पदेशो नामाऽष्टषष्टयधिकशततमः सगः ॥ १६८ ॥ 
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ही है । चेत्य रहित होनेसे अपनेसे भिन्न दूसरेको प्रकाशित न करता हुआ ही 
शान्त वह स्वमात्रप्रकाश होकर अपने स्वरूपमे इस प्रकारका स्थित है ॥ ५८॥ 

उक्त अर्थमें पूर्णमदः पूणीमिदम्‌' इस श्रृतिका स्मरण कराते हैं-- 
पूर्णात्‌? इत्यादिसे । 

पूर्ण ब्रह्मसे पूर्ण भी अनुद्धृत भी उद्धृतसा यह परमात्मख्प भी भान, 
जो मारूप ही है, भासित होता है, स्फुरित होता है ॥ ५९ || 

इतने विस्तारके साथ प्रतिपादित प्रतिदिन दुहराये तिहराये गये उप- 
देशसे भी कुछ मन्दाधिकारियोंको अप्रबुद्ध जानकर भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी उनके 
लिए शोक प्रकट करते दें-“इत्थम्‌? इत्यादिसे । 

यद्यपि मैं अपने अनुभवमें आ रहे आत्मतस्वको इस प्रकार विशदरूपसे 
बार बार ऊँचे स्वरसे प्रकट कर रहा हूँ, फिर भी मन्दाधिकारी लोगोके हृदयमें 
बद्धमूर मूढता ( अज्ञान ) स्वम्मतुल्य जगतमें यह जाग्रत्‌ सत्य ही है ऐसी 
वुद्धिका त्याग नहीं करती है, यह महान्‌ खेदका विषय है । जानता हुआ भी 
अधिकारी शीघ्र उसका त्याग नहीं करता । मोहकी प्रबलताकी बलिह।री है ॥६०॥ 


एक सौ अड़सठ सर्ग समास 
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एकोनसप्तत्यधिकशततसः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
न सुखाय सुखं यस्य दुःखं दुःखाय यस्य नो । 
अन्तप्घुखमतेनित्यं स सुक्त इति कथ्यते॥ १॥ 
यस्य न स्फुरति प्रज्ञा चिद्व्योमन्यचलस्थितेः । 
प्रसृतष्वि्र भोगेषु स मुक्त इति कथ्यते॥ २॥ 
चिन्मात्रात्मनि त्िश्रान्तं यस्य चित्तमचञ्चलम्‌ । 
तत्रे रतिमायात स॒ जीवन्युक्त उच्यते ॥ ३॥ 
परमात्मनि विश्रान्तं यस्य व्यावृत्य नो मनः | 
रमतेऽस्मिन्पुनंश्ये स॒ जीवन्मुक्त उच्यते | ४ ॥ 
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[ विश्रान्त चित्तवाले जीवन्धुक्तके प्रचुर लक्षणोंका तथा आत्मवानकी सदा सुतिका कथन ] 


यदि आपने मन्दाधिकारियोंका अज्ञान मुखबिकारादि चिहोंसे ताइ- 
छिया तो अज्ञानकी निवृत्ति किन लक्षणोंसे जानी जा सकती है यों मुक्तके लक्षणों- 
की जिज्ञासा करनेवाले श्रीरामचन्द्र आदिसे श्रीवसिष्ठजी मुक्तके लक्षणोंका वर्णन 
करते हें--'न सुखाय इत्यादिसे । 

जिस नित्य अन्तमुख बुद्धिवाले परमात्मामें आसक्तमतिवाले ज्ञानी पुरुष- 
के सुखके साधनभूत विषय सुखके लिए नहीं हैं और दुःखसाधन दुःखके लिए 
नहीं हैं, वह मुक्त कहलाता है ॥ १ ॥ 

जैसे अज्ञानियोंकी बुद्धि बिखरे हुए विषयोंपर आसक्त होकर उनसे 
बिचलित नहीं होती हे वैसे ही चिदाकाशमें अचल (अटल) निष्ठावाले जिस पुरुषकी 
बुद्धि उससे विचलित नहीं होती है वह जीवन्मुक्त कहा जाता हे ॥ २॥ 

जिसका निश्चल चित्त चिन्मात्ररूप परमात्मामें विश्रान्त होकर उसीमें 
रतिको प्राप्त हो गया वह जीवन्मुक्त कहलाता हे ॥ ३ ॥ 

परमात्मामें बिश्रान्त हुआ जिसका चित्त उससे हट कर फिर इस हृश्यमें 
रतिको प्राप्त नहीं होता वह जीवन्मुक्त कहलाता है || ४ ॥ 


सगे १६६ | माषानुवादसहित ५८५३ 
श्रीराम उवाच 
न सुखाय सुखं यस्य दुःखं दुःखाय यस्य नो । 
जडमे् सुने मन्ये मानवं तमचेतनम्‌ ॥ ५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
द्व्योमेकान्तनिष्ठत्वात्‌ प्रयत्नेन विना सुखम्‌ । 


~ 


| 

न वेत्ति शुद्धयोधात्मा यः स विश्रान्य उच्यते ॥ ६ ॥ 
सवे एव परिक्षीणाः सन्देहा यस्य वस्तुतः | 
सार्थेषु विवेकेन स विश्रान्तः परे पदे ॥ ७ || 
यस्य करिंमत्रिदप्पथ क्रचिद्रसिकता5 पित नो । 
व्यवहाखतो5प्यन्त! स॒विश्रान्त उदाहतः ॥८॥ 
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श्रीरामचन्द्रजी पूर्वोक्त प्रथम झोक द्वारा कथित छक्षणके जड़, उन्मत्त 
और मूर्डितोंमें व्यमिचारकी आशङ्का करते हें-*न सुखाय! इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ, जिसका सुखसाधन विषयसमुदाय 
सुख़के लिए नहीं हे और दुःखसाधन दुःखके लिए नहीं है उस अचेतन 
मनुप्यको तो में जड़ ही समझता हूँ ॥ ५ ॥ 

वहॉपर “अन्तर्मुखमते:' इस विशेषणसे ही उक्त व्यमिचारका निवारण 
हो जानेसे कोई दोष नहीं हे, इस अभिप्रायसे श्रीवसिष्ठजी उसके तात्पर्यको विशद 
करते हुए उत्तर देते हैं--चिद्॒व्योम ०! इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--जो शुद्धवोधात्मा चिदाकाशमें अत्यन्त संल होनेके 
कारण प्रयत्नके बिना सुखको नहीं जानता है, वह विश्रान्त कद्दा जाता हे ॥६॥ . 

विवेक द्वारा जिसके सब पदार्थासे सम्बन्ध रखनेवाले सभी सन्देह वास्त- 
वमें क्षीण हो गये वह परम पढमें विश्रान्त है, सकळ सन्देह अज्ञानमूलक हैं 
अतः मूलाज्ञानके विनाशसे सकल सन्देहोंका विनाश हो जाता है, यह भाव है । 
इस विषयर्मे भगवती श्रुति भी हे--'मिद्यते हृदयग्रन्थिरिछद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
कषीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे? अथात्‌ परात्पर परमात्माके दर्शन होनेपर 
चिदचिदविवेकरूप हृदयग्रन्थि टूट जाती है, सब सन्देह मिट जाते हैं ॥ ७ ॥ 

व्यवहार करते हुए भी जिसके अन्दर किसी भी वस्तुमें कहींपर भी 
अनुराग नहीं है, वह विश्रान्त कहा गया है | ८॥ . | 
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यस्य सर्व समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिता; । 

यथाग्राप्नं विहरतः स विश्रान्त इति स्पृत; ॥ ९ ॥ 
अविभ्रामे निरालम्बे दीर्घ संसारवत्मनि । 

चिचादात्मनि विश्रान्तिः प्राप्ता येन जयत्यसौ ॥ १० ॥ 
धावित्वा ये चिरं कालं प्राप्रविश्रान्तयः स्थिताः । 

ते सुप्ता इव लक्ष्यन्ते व्यवहारपरा अपि ॥ ११॥ 

ते हि चेव्यचिदाभासनभस्याभान्ति भामया! । 

भास्करा उदिता नित्यं नेह तिष्ठन्ति ते क्कचित्‌ ॥ १२॥ 

सदेहा व्यवहारस्था आपि सुभा इबोत्तमा: 
प्रीण इव लक्ष्यन्ते जडाभा न तुते जडाः ॥ १३॥ 
सुप्ता इवेह शब्यासु ये स्वप्तनगरे स्थिताः 
सुप्ता इति त उच्यन्ते न तु ते जडतां गताः ॥ १४॥ 


प्रारव्धके अनुसार जो कुछ मिल गया उससे निर्वाह कर रहे जिसके समस्त 
कार्य कामना और सङ्गल्पसे शून्य हैं, वह परम पदमे विश्रान्त कहा गथा है ॥९॥ 
जिस महापुरुषने विश्रामशूऱ्य,निराधार और ठम्बे संसाररूपी मार्गमें चिन्मात्र- 
के दर्शनसे आत्मामें विश्राम पा लिया, वह सर्वश्रेष्ठ है, सर्ववन्दनीय है ॥ १०॥ 
जो लोग चिरकाळ तक बीहड़ संसारमागमें भटककर परम पदे 
विश्राम पा चुके वे लोकव्यवह्वारमें निरत होनेपर भी विषयोंके पीछे दौड़नेसे 
( भटकनेसे ) उत्पन्न खेदको निवृत्त करनेके लिए सोये हुएसे दिखाई देते हैं । 
विषयोंके पीछे न दौइना ही उनका विश्राम पा जानेका स्पष्ट लक्षण है ॥ ११ ॥ 
वे शुद्ध चिदूप भास्कर चेत्य और चिदाकाशसे यानी दृश्य और द्रष्टासे 
शून्य स्वचित्ताकाशमें नित्य रदित होकर. दीप होते हैं, संसारमें. कहींपर नहीं 
रहते ॥ १२ || 
उत्तम पुरुष सदेह होते हुए तथा व्यबहारमें निरत होते हुए भी सोये 
हुएसे, विदेहसे और मूढसे दिखाई देते हैं वास्तवम वे जड़ (मूढ़) नहीं हैं ॥१३॥ 
'सुप्ताः इस पदके तात्प्यका विवरण करते हैं--'सुप्ता इव' इत्यादिसे । 
जो छोग इस स्वसनगरमें शय्याओंमें सोये हुए हैं, वे सुप्त ( सोये हुए ) 
कहे जते हैं, किन्तु वे जड़ताको प्राप्त नहीं हुए हैं, निद्रापरवश नहीं हुए हैं ॥ १४॥ 


संगे १६६ ] भाषपानुवादसाहित ५८५५ 
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दीघोध्वपरिविश्रान्वी विश्रान्तो न ददाति यः । 

वाक्यं स सुखमोनस्थः प्रोच्यते न जडाक्रतिः || ? ५ ॥ 
था निशा सवश्ूतानामविदासामयात्मिका । 

परी बोधः परा शान्तिस्तत्राऽसो सममास्थितः ॥ १६ ॥ 
यस्मिञ्जाग्रति भूतानि इश्वेऽस्मिन्दुःखदायिनि। 
तत्राऽसौ सदतं सुपस्तं न पश्यत्यसौ सुखी । १७॥ 
यः कमौधसनादत्य स्तात्मन्येत्राऽतरतिष्ठते । 

स आत्माराम इत्युक्तो न जडोऽसौ रघूदह ॥ १८॥ 
दुःखादविगतः सोऽस्मात्ाप्ः पार भवाम्वुधेः 
तिषुस्यनुम्रन्भव्यो बिश्रान्तिसुखमान्मनि॥ १९ || 
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तब किस अंशसे उसकी सुमे समता है यह पूछो तो विश्रान्ति और 
मौनसे है, ऐसा कहते हें--'दीर्घा०' इत्यादिसे । 

दीघेमाभमें परिश्रमणसे निवृत होकर श्रमसे रहित हुआ जो पुरुष वाक्य 
मुखसे बाहर नहीं निकालता वह सुखमौनस्थ कहा जाता है, न कि 
जडाकृति कहलाता है ॥ १५ ॥ 

अविद्यारूपी अन्धकारमें विविध व्यवहार कर रहे अतएव उल्ळके तुल्य 
सकळ भूतोंकी जो अविद्याकी अम्तमयख्प रात्रि है बह परम बोध है, परम शान्ति 
हे । उसमें ज्ञानी एकरसख्यसे स्थित रहता है ॥ १६ ॥ 

इस दुःखदायक जिस दृश्यमें सब भूत जाग्रत्‌ रहते हैं उसमें वह सदा 
सुप्त है यानी वह सुखी उसे नहीं देखता हे । भगवानूने गीतामें 'या निशा सबे- 
_ भूतानां तस्यां जागति संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥” 
इस कोकमें ज्ञानीके दो लक्षण दिखलाये हैं ॥ १७॥ 

सरवैकर्मसन्यास भी उसका लक्षणं है, ऐसा कहते हैं-'यः? 
इत्यादिसे । | 

हे रघूद्वह, जो सकल कर्माका अनादर कर (त्याग कर) स्वात्मामें ही स्थित 
रहता है वह आत्माराम ( अपनेमें ही क्रीड़ा करनेवाला ) कहा गया है, वह जड़ 
नहीं है ॥ १८ ॥ 

जन्म, जरा आदि संसारक्केशसे निसुक्त होकर इस संसार-प्तागरके पार 

७२२ 


५८५६ योगवासिए [ निर्वाण श्रकरण उत्तराधे 


दीर्घाध्वनि परिधालों  विषयेश्षतुरेक्विरम्‌ ¦ 
भोगमावातुरः क्रो; प्रोत्यितः पथि डामरैः ॥ २० ॥ 
जरातुपाराशनिमिभूयो भूयो जडीकृतः 
जन्मजङ्गलसारङ्को व्पथृव्यग्राविहारवान्‌ ॥ २१ ॥ 
परमात्मा परिक्रान्तो दुःखकण्टकर्सकटे । 
ुदष्प्रापसुखच्छाये पान्थः संसाखत्मनि॥ २२॥ 
टष्कृतैः कृतपाथेयो लुठन्‌ क्षीणः पदे पदे । 
अर्थानथ म्मा गे! संकटैविंचशीकृतः॥ २३ ॥ 
संसारजलधेः पारं प्राप्य भूतविवजितम्‌ । 
अशग्योऽतिप्रमाबुद्धः स शेते सुखमात्मवान्‌ ॥ २४॥ 
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पहुँचा हुआ उत्तम पुरुष निरन्तर विश्रान्ति सुखका अनुभव करता हुआ आत्मामं 
स्थित रहता है ॥ १९ | 
“धावित्वा ये चिर काळम! (जो चिरकारतक परिश्रमण कर) इस छोकके 
अर्थका विस्तार करते हैं--“दीर्घां०' इत्यादिसे । 
दीवेसंसारखू्पी मागेमें अमणसे परिश्रान्त, वञ्चनामें चतुर देशोपद्रवोंकी 
नाई भोग-सामग्रीका अपहरण करनेवाले विषयों द्वारा चिरकालतक भोगसाधन 
पदार्थासे व्याकुळ होकर संसारमार्गमें चछा हे, जरारूप (बुढ़ापारूप ) हिमपात 
और वज़पात उसे बार बार व्यवहारके अयोग्य बनाते हैं, व्यर्थ व्यग्रतापूर्वक विहार 
करनेवाला जम्मरूपी जङ्गलका मृगरूप वह पथिक नाना दुःखरूपी कॉटोसे आकीण 
सुदुरूम सुखरूपी छायावाळे संसारमागेमें असहाय (अकेला) ही चला है ॥२०-२२॥ 
पापसे उपार्जित धनसे संबळ बनाकर पद पदपर गिरते ठोकर खाते 
अथे अनर्थ मा्गेरूपी संकटोंसे विवश हुआ जीव यों थककर भाग्यवश साधन- 
सम्पत्ति द्वारा सत्‌-श|ख और सद्गुरुके अनुम्रहवश तत्त्वसाक्षात्कारसे प्रबुद्ध होकर 
संसाररूपी सागरके परले पार पहुंच कर आत्मज्ञानवान्‌ हो शय्याके बिना भी 
सुखपूर्वक सोता है । आश्वैकी बात है कि आत्मवान्‌ पुरुष, ऐसे सुखसे सोता है 
जिसमें शयनार्थियों द्वारा अपेक्षित घर, द्वार, महल, पठंग आदिकी जरूरत नहीं रहती, 
न स्वप्न रहता है, न सुधुप्ति रहती है, और प्राण आदिकी कोई चेष्टाएँ भी नहीं होती 


सगे {६६ ] भापानुवादसाहिंत ५८५७ 
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अपसप निरस्तेहमस्वप्रमसपपकप्‌ | 
प्रयुद्धभधहिनिद्र हा शेते सुखमात्मबाम्‌ || २५॥ 
जात्यश्ववद्हा5जातिस्क्षन्गच्छन्धसन्वदनू । 
लोकमध्ये महारण्ये हा शेते सुखमात्मदान्‌ || २६॥ 
अपूर्यव घना निद्रा काऽपि सा तस्वदशिनाम । 
यान शाम्यति कल्पाभ्ररयैनाऽङ्गविकतनेः | २७॥ 
अपूर्वेच घना निद्रा काऽपि सा तच्वदर्शिनाम ¦ 
प्रचुद्धानामपि हिया निर्मीलयति इग्दशी ॥ २८॥। 
अनिमीलितनेत्रस्य यस्य विश्वं प्रलीयते | 
स चोबः परमाथन हा शेते सुखमात्मवान्‌ || २९ ॥ 
निगीय जगत्सवं परमां पूणता गतः । 
आतृप्त रमूतं पीला हा शेते सुखमात्मवाव्‌ || ३० ॥ 
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हैं आत्मस्वरूपमें पूणरूपसे जागरूकता रहती है तथा स्वरूपसे बहिभूत निद्रा. 
नामकी वस्तुका उसमें नाम-निशान नहीं रहता ॥ २३-२५ | 
जैसे उत्तम नसलका घोड़ा खाते, चलते, टिकते सदा ही सोता है केवळ 
युद्धमें जागा रहता है वैसे ही जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष खाते, चलते, सांस लेते और 
बोलते महारशयरूप लोकमें सुखपूर्वक सोता है, यह महान्‌ आश्चर्य है ॥ २६ ॥ 
तस्ज्ञानियोंक्री वह गादी नींद कोई अलौकिक ही है जो प्रलयकालीन 
मेघोंके गजनोंसे तथा अङ्गोंके छेदन-मेदनोंसे भी नहीं टूटती है ॥ २७ ॥ 
तस्ववेत्ताओंक्री वह कोई अपूर्व ( अनूठी ) ही गाड़ी नींद है जो 
न्मात्रके दशनमें प्रबुद्धोंकी ( जागरूकोंकी ) भी बाह्येन्दरियोंको बन्द कर देती है 
अथवा व्यवहारमें जागरूकोंकी भी बाह्ेन्दरियोंके रूपादि दशनको दर्शन आदिके 
षयमें बन्द कर देती है ॥ २८ ॥ 
जिसका नेत्रोंको बन्द किये बिना ही सारा विश्‍व विलीन हो जाता है 
वह परमार्थसे पागल ( न कि मदके नशे से पागल ) आत्मज्ञानी सुखपूवेक सोता 
है, यहआश्वय है ॥ २९ || 
अहा ! सारे जगत्को निगलकर परम पूर्णताको “प्रात हुआ आत्मवान्‌ 


१८१८ योगवासिष्ठ [ निवीण-पकरर ऽत्तरांधं 


निरानन्द्मड्रानन्दी सुखभडेतमकयय्‌ | 
निरालोकमहालोको हा शेते सुखमात्मवानू ॥ ३१ ॥ 
लोभान्थकारोपरभो लोकलम्पटतां गतः | 
अधनत्ववनाभोगी हा शेते सुखमात्मबान्‌ ॥ ३२॥ 
अनन्तदुःखमाशान्तमशान्त॑ जनवास्थितों । 
अबहियुखमाभोगि हा शेते सुखमात्मबान ॥| ३३॥ 
अणीयसामणीयांस स्थविरं च स्थवीयसाम्‌ । 
कृत्वाऽऽत्मानं नमःशर्यं हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
परमाणो परमाणौ जगत्कोटिशतान्यपि । 
ग्रणी स्थूले दथदेहे हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
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पुरुष तृत्तिपर्यन्त ( खूब छक कर ) अपरिच्छिन्न ( असीम ) आनन्दरसका पान कर 
सुखपूवक सोता हे॥ ३० ॥ 

अहा, विषयजन्य ( वैषयिक ) आनन्दके अभावमें भी निरतिशय आन- 
न्दसे महान्‌ आनन्दवाला अक्षय अद्वैत सुखका अनुभव कर रहा आत्मज्ञानी 
पुरुष, जिसके अन्य आलोकोंसे ( प्रकाशोंसे ) अप्रकाइय आत्मामें महान प्रकाश 
है, सुखपूर्वक सोता है ॥ ३१ ॥ 

काम, क्रोव, होम, मोह आदिरूप अन्धकारसे रहित होनेके कारण 
आत्माके महाप्रकाशमें आसक्तिको प्राप्त हुआ तथा अमूतानन्दरसमें अतिशय 
आस्वाद युक्त आत्मवान्‌ पुरुष सुखसे होता है ॥ ३२ ॥ 

आतमवानका ऐसा सुखशयन हे जिसमें असीम दुःखानुभवके विषयमें 
विरति रहती है, वर्णाश्रमोचित व्यवहारमें लोकसंम्रहके लिए अविरति रहती है, बाह्य 
पदार्थोमें अनासक्ति रहती है और आभ्यन्तर सुखका निरन्तर भोग रहता हे ॥३३॥ 

अत्यन्त अणुओंमें ( सूक्ष्मोंमें सबसे अत्यधिक अणुतम ( सूक्ष्मतम ) 
तथा अत्यन्त स्थूळ पदार्थोमें सबसे अत्यधिक स्थूंलतम 'आत्माको चिदाकाइरूपी 
शय्यामें स्थित ( चिदाकाशनिष्ठ ) कर आत्मवान्‌ पुरुष सुखसे सोता है ॥ ३४ ॥ 

अहा ! सूक्ष्म होनेके कारण अत्यन्त अणु तथा व्यापक होनेके कारण 
अतिस्थूळ चिददेहमें प्रत्येक परमाणुमें अनन्त कोटि जगतोंको धारण कर रहा 
आत्मज्ञानी पुरुष सुखपूवक सोता हे || ३५-॥ 
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कुबन्संहारसगोंधानकुवंश्व कथंचन | 
परमालोकशय्यायां हा शेत सुखमात्मवान || ३६ ॥। 
संसारनिचयरवश्त परिज्ञाय सुपृन्ताय | 
नयन्प्रकटदिग्दीया हा शेते सुखमात्मवान || ३७॥ 
सर्वेपां जगदर्थानां सत्तासामान्यवां गतः । 
आकाशादधिको व्यापी हा शेते सुखमाव्मवान्‌॥ ३८ ॥ 
अच्छाच्छमम्परं कृत्या जगदप्यस्वरीकृतम । 
शान्तशव्दषरश्वासं हा शेते सुखमात्मवान्‌ | ३९ ॥ 
इद्सस्मञगत्यश्यन्स्वयमाकाशकोणके 
विशदाक्राशकोशात्मा हा शेते घुसमाल्मतान्‌ ॥ ४० ॥ 
यथा प्रवाहसंप्रापठयतहारमनोरमे । 
ठण्दास्तरशविश्रान्तो हा शेते सुखमास्मत्रान्‌ ॥ ४१ ॥ 
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अनेक संहार (प्रलय ) और सृष्टियो कर रहा वाम्तवमें कुछ न कर रहा 
आत्मज्ञानी पुरुष परम प्रकाशरूपी शथ्यापर सुखपूर्वक सोता है ॥ ३६ ॥ 

संसारसमूहरूप स्वम्रको, ज्ञान प्राप्त कर, प्रकट दिशाओंकी तरह अपरि- 
च्छिन्न मुषुत्तताको प्राप्त करा रहा ज्ञानी पुरुष सुखसे सोता है ॥ ३७॥ 

सम्पूर्ण जगत्पदार्थोकी 'घटः सन्‌ पटः सन्‌! इस प्रकार सत्रूपसे सव्र 
अनुगम होनेके कारण सत्तासामान्यताको प्राप्त हुआ आकाशसे अधिक व्यापक 
आत्मज्ञानी पुरुष सुखसे सोता है ॥ ३८ ॥ 

पहले प्रविलापन द्वारा आकाइाताको प्रापित जगतको अव्याकूत आकाशसे 
भी निमे चिदाकाश बनाकर आत्मवान्‌ पुरुष शब्द और श्वास-प्रश्वास रहित 
मुखपूर्क सोता हवै ॥ ३९ ॥ 

स्वयं प्रत्यगात्मभूत चिदाकाशके एक कोनेमें स्वम्के तुल्य इस हमारे 
जगत्को देख रहा चिदाकाशकोशस्वरूप आत्मज्ञानी पुरुष सुखपूवेक सोता 
है ॥ ४० ॥ 

लोकप्रवाहानुसार प्राप्त व्यवहाररूप मनोहर तृणराशिनिर्मित चटाईपर 
विश्रामको प्राप्त हुआ आलज्ञानसम्पन्न पुरुष सुखपूर्वक सोता है ॥ ४१ ॥ 


ee 


# 'ज्यायानाकाशात ( ्राकाझसे बड विशाल ) ऐसी श्रुति है । 
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परमेश स्वयत्न न परिज्ञानात्‌ स्वरूपिणा । 
स्वभसंदर्शनेनेव जीवन्खमि खेन खे ॥ ४२॥ 
शानेनाउडकाशकल्पेन धर्मान्गगनसंनिमान्‌ । 
ज्ञेन थल न संबुद्धः परमाम्धरतां गतः | ४३॥ 
रबुद्धः सुप्तः सुप्तोऽपि प्रबुद्धो रभतेऽनिशम्‌ । 
सुषु्ोऽभूत्ततो जाग्रत्स्वन्नाथसुहृदा सह ॥ ४४॥ 
जन्मान्तरेकसहवाससमाशयेन 

चित्तानुबृत्तिमधुरेणए खिरतनेन । 
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° जैसे जागरूक ( जागे हुए ) पुरुष, जिसने गाढ़ी नींदमें स्वसका अनु- 
भव किया हैं, तींदमें अनुभूत स्पम्तका बड़े प्रथलसे स्मरण करता है वैसे ही 
आत्मविचाररूप मुपुप्तिमं सोनेवाला आत्मज्ञानवान्‌ पुरुष अन्यके अथवा अपने 
अत्यन्त प्रयत्नसे बहिमुखवृत्ति होकर बाह्मपदार्थके परिज्ञानसे आपाततः ( सरसरी ) 
शरीरधारणादि व्यवहार ऐसे ही करता है जैसे कि निरवकाश स्थानमें रहनेमें 
असमर्थ आकाश दूसरे जैसे कल्पित आकाशसे आकाइास्वरूपमें सत्ता धारण 
करता है || ४२ ॥ 

परम चिदाकाशको प्राप्त आत्मज्ञानी पुरुप आकाशके सहश विशाल 
स्वरूपके ज्ञानसे अत्यन्त असत्‌ होनेके कारण आकाशतुल्य (शून्यरूप) जीव-जगत्‌ 
रूप धर्मोको प्रयलसे देखता है, उनका ज्ञाता बनता है ॥ ४३ ॥ 

इस प्रकार जीवन्मुक्त पुरुषका अज्ञानीकी इष्टिका स्वम्न कह कर परमार्थ 
दृष्टिमें सदा वह प्रबुद्ध है, ऐसा कहते हैं---प्रबुद्ध।' इत्यादिसे । 

तत्त्वज्ञानी पुरुष इस प्रकार सदः सुप्त होता हुआ भी लोकमें प्रसिद्ध 
जागरण और स्वप्नमें लोककी तरह ही प्रबुद्ध और सुप्त होकर जाग्रत्‌ और स्वम्नके 
पदाथेकि भोगमें सहायभूत आगे कहे जानेवाले मित्रके साथ सदा रमता है । 
उसके पश्चात्‌ सुषुप्त होकर उसके साथ ही सुषुप्तिको प्राप्त हुआ ॥ ४४ ॥ 

जबतक प्रारव्धका भोग रहता है तबतक उस मित्रके साथ क्रीड़ा कर उसके 
पश्चात्‌ उसकी जीबन्मुक्ति होती है, ऐसा कहते हैं-'जन्मान्तरै०' इत्यादिसे । 

जीवन्मुक्त पुरुष अन्यान्य जन्मोमें एकता द्वारा चिरकाळतक सहवाससे 
उत्पन्न प्रेमसे मानो अपनी सारी विषमताका त्यागकर समचित्तसे तथा शम, दम, 
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प्रत्रेण साथमाखलानि दिनानि नीन्वा 
विश्रान्तिमेष्यति पदे परमे निरं मः ॥ ४५॥ 


इत्यार्ष श्रीवासिएमहारामायणे वा० मो० नि० उ० अत्रि० श० बिश्रान्त- 
€ 0 कप 
घित्तवण नं नामैकोनसप्तत्यधिकशततमः सगः ॥ १६९ ॥ 


सप्तत्यधिकशततमः सर्ग 
श्रीराम उवाच 
रहमन्कोऽस्य सुहृद्‌ जरि येनाऽपौ रमते सह । 
रमणं किंस्वमाचं स्वादूत रत्यात्म वाऽस्य ततू ॥ १॥ 
वेसिष्ट उवाच 
स्वप्रवाहेहितं नाम स्तप्रायैहितनाम च | 
स्वकम नाम चाऽस्याऽऽस्ते मित्रमेकम कृत्रिमम्‌ ॥ २ ॥ 





तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य और सन्तोपकी अनुवृत्तिसे मधुर आगे कहे जानेवाले विर- 
कालके मित्रके साथ आयुके शेष दिनोंको आगे कडी जानेवाळी क्रीइ।के साथ परम 
पदमे (निरतिशयानन्द विदेह केवल्यपदमें) विश्रामको प्राप्त होगा || 2५ ॥। 
एक सौ उनहृत्तर सग समाप्त 
एक सौ सत्तर सग 
[ पुत्र, ज्ञी और अत्योसे युक्त कर्मनाम मित्र तथा उसके गुशॉका वर्णन और उसके ' 
साथ ग्रानन्ददायक क्रीडाका वर्णन ] 
श्रीरामचन्द्रबीने कहा--त्र्न्‌, जीवन्मुक्तका कौन मित्र है, कुपया मुझसे 
कहिये जिसके साथ यह ( जीवन्मुक्त ) क्रीडा करता हे । उस मित्रके साथ जो 
वह क्रीडा करता है उसका क्या स्वभाव है ! वह स्वात्मस्वरूपमें अवस्थिति ही है 
अथवा रमणीय मोगस्थानोंमें विहारप्रयुक्त प्रीतिरूप है ॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, सहज स्वकम, लोकसंग्रहके | 
लिए कृत शास्त्रीय स्वकम और अपने प्रयलसे अभ्यस्त सत-शाखोके अभ्यास, 
विचार, सत्संगति, शम, दम, तितिक्षा, वैराग्य, बाह्य और आभ्यन्तर शोच, सन्तोष, 
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पितृ विदिताश्चासं दारा इव नियन्त्रणम्‌ । 
संकटेषु दुरन्तेषु नित्शमव्यमिचारि च॥ ३॥ 


ग्रशक्षितोपचरणं सुसंपादितनिर्वति । 
कोपेप्पफोपनतया वितोशावजनामतम ॥ ४ ॥ 


दुगदुर्गमदुर्वारदोषोद्धरणतत्परम्‌ | 
सर्वविश्वासरललानां कोश आशैशवोषितम ॥ ५॥ 
` सहपांसुकृताक्रीड मावाल्यादेव संगतम्‌ | 
विनिवारितंदुशचष्ट पितृतरद्र्शोन्छुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
बह्वरिवोष्ण्यं सौगन्ध्यं ङुसुमस्ये् सर्वदा । 
अविनाभावि त्रिमलं रवेरिव च वासरम्‌ | ७॥ 
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हेश्वर-ध्यान, संयम आदि स्वकम यह त्रिविध अनिषिद्ध कमे एक ही है, उपाधिभेदसे 

तीन नामों द्वारा पुकारा जाता है । उक्त त्रिविध कर्म ही जीवन्मुक्त पुरुषका एक- 
मात्र मित्र है ॥ २ ॥ | 

उस मित्रके गुणोंका वणन करते हैं--“पितृवत्‌' इत्यादिसे । 

वह पिताके समान ढाढस देनेवाला है, स्रीके समान अकार्योके विषयमें 
लज्जा द्वारा नियन्त्रण करता है और दुर्निवार्य संकटोंमें सदा साथ रहता है, कभी 
बिछुइता नहीं है ॥ ३ 

उसके सेवादि व्यवहारमें किसी प्रकारकीशङ्काका नाम-निशान नहीं है, वह 
निवाणरूप परम सुखका सम्पादन करता है तथा क्रोधके अवसरोंमें स्वयं कोपरहित 
होनेके कारण शान्तिसे समाधानरूपी अमृतका प्रदान करता है || 9 ॥ 

दुगेम जेगलोंमें उबड़-खाबड़ मार्गोमें और अनिवार्य वैर, झगड़ा-झंझरमे 
फॅसनेपर उनसे उद्धार करनेके लिए सदा कटिबद्ध रहता हे, सब विश्वासरूपी 
रलं ही तिजोरी है तथा अनेक जन्मोंके अभ्याससे अनुगत होनेके कारण बाल्यावस्थासे 
ही साथ रहता है ॥ ५ ॥ 

बाल्यकारुमें उसने उसके साथ धूलिके खेल खेळे हैं, बाल्यावस्थासे ही 
वह संगी-साथी बना है, अनेक दुशचेष्टाओंका निवारण किया है तथा उसके रक्षणमें 
पिताके समान सदा तत्पर रहा है ॥ ६ ॥ 

वह अभिकी उष्णताके समान, फूलकी सुगन्धके समान और सूर्यके 
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लालनैकरतं नित्यं पालनैक्परायण॒म्‌ । 
सवंसंकटसंघइरचशेकसश्चद्यतम्‌ ॥ = ॥ 
हेस़रोऽग्निरिब देहस्य सर्वावम्थस्य शुद्धिम्‌ | 
इदं  हेयसुपादेयमिति दर्शनतस्परम्‌ ॥ ९ | 
आहृादकमनिन्यामिः कथामिरिव नागरम्‌ | 
मञ्चट्टामणिमाणिक्यभाएइसंभारमन्दिरमू ॥ १० ॥ 
बरयस्तम इवाऽजल्मग्रदशयद प्रियम्‌ | 
अनुरक्ता महेले्र प्रियमेत्र प्रदशयत्‌ ॥ ११ ॥ 
जनं प्रियंत्रदं कुवंखियमेव समाचरत्‌ । 
पेशलं मधुरं स्निष्ध्रमक्षुन्धम्रुदिताशयम्‌ ॥ १२॥ 


nis ~ क्ला 


निमेळ दिनकी तरह सदा अविनाभावी ( विलग न होनेवाला ) है यानी जसे 
अभिसे उप्णता पृथक्‌ नदीं होती, फूलसे सुगन्ध नहीं बिछुड़ती तथा सूर्यसे दिन 
अलग नहीं क्रिया जा सकता वैसे ही वह भी उससे बिछुड़ता नहीं है ॥ ७ ॥ 

नित्य छाड़ करनेमें निरत, पालन करनेमें सवथा कटिबद्ध वह सकळ 
संकटोंकी प्राप्ति होनेपर रक्षा करनेमें सदा कमर कसकर तयार रहता है ॥ ८ ॥ 

जैसे अग्नि सुवणको शुद्ध कर देती हे वैसे ही सभी अवस्थाओंमे स्थित 
देहकी वह शुद्धि करनेवाला है तथा यह त्याज्य है यह ग्राह्य हे इस प्रकारके 
विवेकमें सदा तत्पर रहता है ॥ ९, ॥ 

वह नगरनिवासी चतुर पुरुपके समान अनिन्दनीय (अश्लील आदि दोषों- 
से रहित) कथाओंसे आहृदित करनेवाला है तथा है वचन, मन और शरीरकी 
सुन्दर चेष्टारूपी मणि, माणिक्य आदि रलोंकोी राशिका भमण्डार ॥ १० ॥ | 

जैसे सूरये दूरसे ही अन्धकारको हटा देता है वैसे ही वह सत्कर्मरूपी 
मित्र अप्रिय वस्तुको दूरसे ही हटा देता है, समीपमें नहीं आने देता तथा अनु- 
रागयुक्त खीकी नाई सदा प्रिय वस्तु ही दिखाता है यानी प्रिय वस्तुको ही 
` समीपमें आने देता है ॥ ११॥ 

अपने सम्यर्कमे आये हुए जनको प्रिय बोलनेवाला बना रहा तथा सदा 
प्रिय ही कर रहा वह मित्र कोमळ, मधुर, स्नेहमय, क्षोमरहित और अप्रमादी है । 
अपने सम्पर्कमें आये सत्युरुषोंकी सेवा-शुश्रूषा करता है, पूजनीय है, स्मितपूर्वक 
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लोकोपचारकं पूज्यं स्मिवपू्ामिभाषशम्‌ । 
कामोपशान्तं सदूपं परमार्थेककारशम्‌ ॥ १३॥ 
रणे5ज्ञानसमुद्धते पूव प्रहरणोद्यतम्‌ । 
अपूर्व नम निर्माणलीलाललनलालकम्‌ ॥ १४॥ 
पालक शीलसाराणां दाराणां च कुलस्य च । 
आधिव्याधिपरीतस्य चेतसो5मृतमोषधम्‌ ॥ १४ ॥ 
पिशेव विद्याविदगध्यवादवन्ध विनोदनम्‌ | 
1भमानकुलशीललाद दिधाबाब उव स्थितम ॥ १६ ॥ 
अनुस्कानपास्मावूलदान्यान्कार्यतू सदा | 


यज्ञदानतपम्ती थन्यायाथप्र रणोन्मुखम्‌ ॥ १७॥ 
पुत्रदार हि जातिख्नीभृत्यवन्धुजनेः सह । 
शुभभोजनपानाहमुत्तम छाध्यसंगति ॥ १८॥ 


बोलता है, कामनासे रहित है अतएव सज्जनोंके रूपके समान रूपवाला है तथा 
परमार्थका ( मोक्षका ) एकमात्र कारण है ॥ १२, १३ ॥ 

दैवात्‌ अज्ञानी लोगोंके साथ हुए युद्धमें पहले प्रहार करनेमें उद्यत रहता 
हे यानी अत्यन्त शूर है तथा लोकोत्तर क्रीडा, हास्य आदि कौतुकोंके निमांणों 
द्वारा लीला और लाड़-प्यारोंस बिलास करनेवाला है ॥ १४ ॥ 

मुशीरुसम्पन्न नारियोंका तथा कुलका पालन करनेवाला हे और आधि- 
व्याधिसे परिपूण चित्तका अमृतके समान जीवनोषश्रके तुल्य है एवं चित्तके रागको 
हटानेवाला हे ॥ १५ ॥ 

विशेषरूपसे विद्वा और वादों द्वारा प्रभु, गुरु आदि संमाननीय उत्कृष्ट 
लोगोंका भनोरञ्जन करता है यानी उनके मनमें कौतुक उत्पन्न करता है । कहींपर 
समान कुछ और शीळ होनेके कारण विभागसे द्विधाभावमें ( द्वैतमें) स्थित-सा है ॥१६॥ 

उत्तम राजा, व्यापारी आदिको अनुरक्त बनाकर सदा दानवीर बना रहा 
वह सदा यज्ञ, दान, तपस्या, तीर्थयात्रा और न्यायके लिए प्रेरणा करनेमें तत्पर. 
रहता है ॥ १७ ॥। 

उससे पुत्र, पत्नी, द्विजाति (ह्मण, क्षत्रिय, वैश्य), दास, दासी और बन्धुः 
जनोंके सहित सुन्दर भोजनपानके योग्य उत्तम पुरुषोंके साथ संगति होती है॥१८॥ 
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भोगादिवद्वतष्णत्मं दुःखदं विनिवारयत्‌ । 

सुस्नि्वसंकथोदारं सम्राश्वासोत्तमास्पदय || १९ ॥ 

इटृशनाऽऽत्ममित्रश सकलत्रेश संवृतः 

म्यक्रमेनाञ्ना रमते स्वभावेनेव नेरितः ! 
श्रीराम उवाच 

फलत्रमस्य मित्रस्य तदीयस्य मुनोश्वर | 

किं तल्किरूपमेत्र स्यात्ससासेनेब मे वद ॥ २१ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

स्ञानदानतपोष्याननामानोऽस्य महामते | 

सन्ति पुत्रा महात्मानः स्तनुरक्ताखिसप्रजाः ॥ २२ ॥ 

चन्द्रलेखेव लोकस्थ दृष्टये वाऽऽह्वाददायिनी | 

अविनाभाविनी भार्या बुदिताऽस्याऽनुरागिशी ॥ २३ ॥ 

करुणाकारणाकीणधना हृदयहारिशी | 

आनन्दजननी चाऽस्य कयस्याऽव्यभिचारिशी ॥ २४ ॥ 
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भोग आदिमे बद्धतृप्णताका ( अतितृप्णाका ), जो दुःखदायी है, सदा 
निवारण कर रहा वह मित्र स्मेहमय सुन्दर कथा-वातामे अत्यन्त दक्ष है और 
समाश्रासनका ( ढाढस बँघनेका ) उत्तम स्थान हे ॥ १९ ॥ 

इस तरहके स्वकर्मनामक सपल्लीक अपने मित्रसे संयुक्त पुरुष स्वभावसे 
ही रमता है न कि झिसीसे प्रेरणा पाकर || २० || 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिवर, उसके इस मित्रके खी, पुत्र आदि 
पोप्यवर्ग कौन हें और उनके कसे गुण हैं / यह मुझसे संक्षेपतः ही कहनेकी कृपा 
कीजिये ॥ २१ ॥ 

ध्रीवसिष्ठजीने कहा---हे महामते रामजी, इसके खान, दान, तंग, 
और ध्यान नामके चार महात्मा पुत्र हैं, उनके सदूगुणोंसे सारी प्रजा उनपर खूब 
अनुरक्त है ॥ २२ ॥ 

चन्द्रकराके समान दरीनसे ही छोगोंको आह्वादित करनेवाली, कमी 
प्रथक्‌ न होनेवाली (सदा साथ रहनेवाली ), अनुरागमथी, नित्य सन्तुष्ट 
( मुदिता ), दयावश चारों ओर धन बांटनेवाली, मनोहारिणी, आनन्द देनेवाली 





amas 


शलय 
हाणा 


२० || 


च 
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समताऽस्य मता नित्यमास्ते हृदयवल्लभा | 
प्रतीहारी पुरः प्रह्वा संगु्ख सुखदायिनी ॥ २५ ॥ 
धय धर्म च धीः साधो नित्यमाधीयते च या | 
साऽस्य धीरस्य तुर्यस्य पुरो धन्यस्य धावति ॥ २६ ॥ 
अस्य सन्ना समं स्कन्थे सथेदैव महोजसः । 
विपयारिजये राज्ञो मैत्री मन्त्रप्रदाविनी ॥ २७॥ 
कार्याणमार्यमर्यादाचर्याचातुयशालिनी । 
सर्वपामस्य मान्यस्य सत्यता स्वार्थदायिनी ।। २८ ॥ 
इत्येवंपरिंवारेश मित्रेण सह समन्त्रिणा । 
स्मरकर्मशा व्यवहरत्न हृष्यति न कुप्यति ॥ २९॥ 
स यथास्थितमेवाऽऽस्ते विनिवाणमना मुनि! । 
चित्रापित इवाऽजश्नं लोके व्यवहरन्नपि ॥ ३० ॥ 
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सदा साथ रहनेवाडी वयस्या ( सहचरी ) समता नामकी इसकी भाया है 
बह सदा प्राणोंसे भी इसे प्रिय है । हे साधो, धेय और धमैके विषयमें सदा 
आकृष्ट बुद्धि इसकी द्वारपालिका है । वह सदा उसके सामने विनम्र रहती है 
और सुख देनेमें तत्पर रहती है । यह धीर धन्य उत्तम पुरुष जहाँ जाता है 
बह उसके आगे आगे दौड़ती है ॥ २३-२६ ॥ 

इस महातेजस्वी राजारूप मित्रकी विषयरूपी शत्रुओपर विजय पामेके 
विषयमे मन्त्र ( सराह ) देनेवाली मैत्री नामकी दूसरी स्री सम होनेके कारण सदा 
ही कन्धेसे कन्धा सटाकर रहती है ॥ २७ ॥ 

माननीय इसको आर्यमथादाखूपी सब कार्योके विषयमे अतिचातुर्य- 
पूवक उपदेश देनेवाळी सत्यता इसकी घनाष्यक्षा है ॥ २८॥ 

इस तरहके उत्तम परिबारवाले मित्र और मन्त्रीरूप अपने कर्मके साथ 
सवत्र लोकव्यवहार कर रहा जीवन्मुक्त पुरुष लाभ होनेपर न तो हर्षित होता 
है और न हानि होनेपर कुपित ही होता है ॥ २९ ॥ 

निवाणमें ( मोक्षमें ) निरत मनवाछा मननशीळ ज्ञानी पुरुष युद्ध आदि 
` व्यवहार कर रहे चित्ररिखित योद्धाके समान लोकमें निरन्तर व्यवहार करता 

हुआ भी यथास्थित (ज्योंक्रा त्यों ) ही रहता है ॥ ३०॥ 
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वस्तुशून्येपु वादेपु मूकः शलमयो 
निष्मयाजनशब्देपु परं वाधियमागतः ॥ ३१ ॥ 
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यथा । 


लोकाचारविरुद्रपॉ शयं मसकलङ्गमंसु। 


आर्याचारविचारेपु वासुकिवा बृहस्पति: 
प्रवृत्तभाकपुणरयकथो जिह्यानां प्रतिभानवान 
निमेपेशेवे निर्णता वक्ता55शु बहवस्तुन 


| ४२ || 


~ 


समदृष्टिर्दारात्मा वदान्यः संविभागवान | 


पेशलस्निग्यमधुरः मुन्दः पुणयङीर्तनः ॥ ३४ ॥ 


स्वभाव एवेंप भवेत्यबुद्ध- 


थियां प्रयत्नेन तु नरदशाते | 


भवन्ति नेन्द्रकेहुताशनाथा: 
क्चित्परत्र रणया 


प्रकाशाः | ३५ ॥ 


A 
A 


इत्यार्षं श्रीवासिष्ठुमहारामायशे वा मो० नि० उ० अबि० बि० 
तस्वज्ञव्यवहारवर्णनं नाम सप्तत्यथिकशततमः सर्गः | १७० ॥ 





वह वम्तुझूत्य ( अतात्तिक ) वाढोमे शेरुप्रतिमाकी ( पत्थरकी मूर्तिकी ) 
तरह मूक रहता है एवे निष्प्रयोजन ( बेमतलबके ) शब्दोंके प्रति अत्यन्त 


टाळ 


बहरा रहता हे । लोकाचारसे विरुद्ध सभी कमोमें मुर्देके समान निश्चेष्ट रहता 
है, सदाचारके विवेचनमें सह्स्रजीभवाळे शेषनाग अथवा देवगुरु बृहस्पतिके 
समान वाग्मी और पवित्रकथावाळा है तथा अपने और दूसरोंके कुटिता आदि 
दोषाँको ताइ लेनेव ला, दुरूह ( कडिनसे भी कठिन ) सन्दिग्ध बस्तुओंका पलक 


भरमें निणय करके वक्ता तथा विविध सदुपदेशोंका उपदेष्टा है ॥ ३१ 
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वह सव जीवोपर समदृष्टि रखनेवाला, अत्यन्त उदार, दानवीर, सबको 
बांटनेवाला, कोमल, खेहमय और मधुर स्वभाववाला, सुन्दर तथा पुण्यचरित है ॥३४०॥ 
ये पूर्ववर्णित गुणगण ज्ञानी लोगोंके स्वभावसिद्ध ही हैं । वे प्रयसे 
ऐसे उत्तम गुणगणवाले नहीं होते हैं । चन्द्रमा, सूर्य, अभि आदि किसी अन्यकी 
प्रेरणासे प्रकाशमय नहीं होते, किन्तु स्वभावतः ही वे प्रकाशमय हैं वैसे ही प्रबुद्ध 


पुरुषोंके उक्त गुणगण स्वाभाविक ही हैं ॥ ३५ ॥ 
एक सौ सत्तर सर्ग समाप्त 


टण 


योगवासिषट | नि्रान्रकरणे उततर 


_तककपारकक्यय यकारक चागन्ता, 








ऐकससत्यधिकराततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
संविढाकाशकचनमिदं भाति जगत्तया। 
वस्तुतो न जगन्नाऽऽभा न शून्यं न च संविदः || १ ॥ 
यदिदं भाति चिद्व्योम जगदाख्यं न तत्तत; | 
ग्राकाशादिव शूऱ्यत्वमन्यदन्यदपि स्थितस्‌॥ २॥ 
देशादेशान्तरप्राप्तो मध्ये यत्संबिदो वपुः । 
तहुश्यामिति भातीदं दश्यमन्पन्न विद्यते | ३ ॥ 
महाप्रलयसंपत्तावादिसगः पुनः किल । 
परस्मात्कारणाभावे कुतो दृश्यस्य संभवः ॥ ४॥ 


ee -—- — 


एक सौ एकहत्तर सग 


[ जीवन्मुक्तिकी सिद्धि तथा सकल संशयोंकी निवृत्तिके लिए फिर तत्योपदेश द्वारा 


दृश्यका परिमार्जन करना ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--वस्स श्रीरामचन्द्रजी, यह चिदाकाशका स्फुरण ही 


जगतके रुपसे प्रतीत होता है.। वाम्तवमें तो न जगते है, न जगतूकी आमा है, 
न शून्य ही हे और न वृत्तिसंवित ही हें॥ १ ॥ 


जसे शून्यता आकाशसे अतिरिक्त नहीं है वैसे ही जो यहजगत्‌- 


नामक चित्राकाशका मन है, यह अज्ञानी जनकी दृष्टिमं चिढाकाशसे भिन्न- 
खूपसे स्थित होनेपर भी उससे ( चिदाकाशसे ) भिन्न नहीं है ॥ २ ॥ 


निर्विषय ही चेतन्य जो एक विषयसे अन्य विषयकी प्राप्ति होनेपर बीचर्म प्रसिद्ध 


है बही दृश्यके खूपसे स्फुरित होता है । यह दृश्य उससे अतिरिक्त नहीं है ॥३॥ 


“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌', 'यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिन सन्न चासन्‌ . 


शिव एव केवलः, इत्यादि श्रुतियोंमें पहले केवळ सन्मात्रशेषरूप महाप्रलय होनेपर 
उसके पश्चात्‌ आदिसुष्टि होती है यह सुना गया हे । उसमें 'सदेव' ( सत्‌ ही 
था ) ऐसा अवधारण करनेसे अविकारी परमात्म/से अन्य कारणका अभाव होने- 
पर इस दृश्यकी कहासे उत्पत्ति हो सकती है !॥ ४ ॥ 
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तदा$णुमात्रमपि हि दश्यत्रीजं न विद्यते । 
किल यस्मादिदं चक्र पुनमृत प्रवतते ॥ ४ ॥ 
उत्पन्नमेव नैवाऽतो मूतं दृश्यमिदं जगत्‌ । 
वन्ध्यापुत्र इवा$्त्यन्तमतो5स्त्येव न इश्यधीः ॥ ६ ॥ 
यच्चेदं किंचिदाभाति दृश्यमित्यमितः स्थितम्‌ । 
तच्चिन्मात्रं खमेवाऽच्छं परमेत्र पदं ब्रिदुः ॥७॥ 
यथा सुषुप्ात्स्तम्नत्वं गच्छद्मात्यनवस्थितिम्‌ । 
विः्मात्रमजहत्स्वच्छं निर्ज रूपमनामयम्‌ ॥ ८ ॥. 
मगेस्याऽऽदो त्थेवेदमात्मेत्र स्त्रात्मनाऽऽत्मनि | 
वयोमात्मेव चिदाभास दृश्यमित्यवभामत ॥ ९ ॥ 


उस समय अणुमात्र भी दृर्यक बीजका ( कारणका ) अस्तित्व नहीं, 
जिससे कि फिर यह मूर्ते दृश्यचक्र प्रवृत्त होता । भाव यह कि उस समय, 
पूर्वोक्त श्रुतिसे विरोध होनेके कारण, परमाणु आदि अन्य कारणोंकी कल्पनाका 
तनिक भी अवकाश नहीं है ॥ ५॥ 

इससे यह सिद्ध हुआ कि यह मूत जगत्‌ वन्ध्यापुत्रकी नाइ उत्पन्न ही 
नहीं हुआ, अतः दृश्यबुद्धि सर्वथा नहीं है । सृष्टि-श्रुतियोंका तात्पर्य अनुत्पत्तिका 
प्रतिपादन करनेमें ही है, यह अर्थ हे ॥ ६ ॥ 

तब प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर हो रहे जगतूकी क्या गति होगी ? इस प्रश्न- 
पर कहते हैं--“यच्चेदम्‌? इत्यादिसे । 

जो यह चारों ओर स्थित दृश्य' नामका कुछ प्रतीत होता है, स्फुरित 
होता है श्रुतियोंके तातपर्यको जाननेवाले पुरुष उसे चिन्मात्र निमे आकाशरूप 
परम पद ही जानते हें ॥ ७ ॥ 

जैसे स्वच्छ ( निमेळ ) चिन्मात्र निर्विकार अपने स्वरूपका त्याग न 
करता हुआ आत्मा ही सुषुसिसे स्वम्ममें जाता हुआ अनवस्थितिको ( अन्यरूपके 
समान स्थितिको ) प्राप्त होता है वैसे ही सृष्टिके आदिमें चिदाकाशरूप आत्मा 
ही अपनेसे अपनेमें चिदाभासरूप इयसा स्फुरित होता है यानी आत्माका सुषुसि- 
से स्वभ्चमें गमनकी नाई प्रलयसे सुष्टिमें गमन भी समझना चाहिये || ८,९ || 
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यथा पुरतया भाति मनः संकल्पमन्थरम्‌ । 
तथा दश्यमिचाऽऽभाति सर्गादौ चिन्नभः परम्‌ ॥ १० ॥| 
यथाऽऽत्मन्यनिलः स्पन्दश्षक्रावतेवदीहते । 
सर्गादौ चिन्नमः शिथित्वा दृश्यमिस्थेब तिष्ठति ॥ ११ ॥ 
ग्रतो ज्ञातमनाभातमेव दृश्यं जगत्रयम्‌ | 
्र्मेदं परं भाति स्वात्मनीत्थसशवस्थितम्‌ ॥ १२॥ 
नास्त्येतर मूत एश्व्यादि किंचनाऽपि कदाचन । 
अस्तु मृतममृतं वा त्रह्मवेदं विराजते | १३ ॥ 
प्रबोधकाले स्वम्नाद्रियंथा व्योमेत्र निवंपुः | 
तथेदं शान्तचिन्मात्रं खं प्रबोधे जगत्त्रयम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रबुद्धानां परं ब्रह्म निर्विभागमिदं जगत्‌ । 
धीमन्तोऽपि न तद्विञ्मो यदिदं त्वम्रबोधनम्‌ ॥ १५॥ 
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जैसे संकल्पसे मन्द हुआ मन मनोरथ आदिमें नगरके रूपसे स्फुरित होता 
है वैसे ही चिदाकाशरूप परमात्मा सृष्टिके आदिमें हर्य-सा स्फुरित होता है ॥१०॥ 

जैसे वायु स्पन्दरूप होता हुआ अपनेमे ही आंधी, बवंडर आदिकी तरह 
चेष्टा करता है वैसे ही चिदाकाश अज्ञात होकर अपनेमें ही दृश्यरूपसे स्थित 
होता है ॥ ११ ॥ 

अतएव यदि वह ज्ञात हो जाय तो त्रिजगत्खूप दृश्य कदापि भासित 
न हो अपने स्वरूपमें इस प्रकार ( जगतके रूपसे ) स्थित केवल परम ब्रह्मका 
ही भान हो ॥ १२ ॥ 

मूत प्रथिवी आदिका अस्तित्व किश्विम्मात्र भी त्रिकालमें भी नहीं ही है। 
चाहे वह अज्ञानीकी दृष्टिमे मूत अथवा ज्ञानीकी दृष्टिमें अमूत हो, वास्तबमे ब्रह्म 
ही उस तरहसे ( दृश्यरूपसे ) त्रिराजमान हे ॥ १३ ॥ 

जैसे जागरणके समयमें ( जाग्रत्कारमें ) स्वप्तका पहाड़ निःस्वरूप 
आकाश ही है यानी शून्य ही है वैसे ही प्रबोधकारमें ( आत्मज्ञानकाछमें ) यह 
त्रिजगत्‌ शान्त चिन्मात्र आकाश ही है ॥ १४ ॥ 

प्रबुद्ध पुरुषोंकी दृष्टिमें यह जगत्‌ अखण्ड परम ब्रह्म ही है | हम लोग 
विचार करनेपर भी यह अप्रबोध (अज्ञानरूप दृश्य) कैसा है यह नहीं जानते ॥१५॥। 
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देशादेशान्तरप्रामौ यन्मध्ये संविदो वपुः | 
स्वस्वभावो हि भूतानां तत्पदं परमात्मकप ॥ १६ || 
द्शादेशान्तरग्राप्वो यन्मध्ये संविदो वपुः । 
एनचत्परमाकाशमत्र सवं प्रतिष्ठित ॥ १७३ 
यादगेनत्पदं तादगिदं सदसदात्मकम्‌ । 
येनाऽर्थपञ्च ्ादन्यस््िचनाऽपि न विद्ये ॥ १८ ॥ 
रूपालोकमनम्कार  एतदेव पहं बिदुः । 
एते ते द्रवतावर्ताः पदस्याउस्य महाम्भम।।। १९ ॥ 
देशाददेशान्तरप्राप्मौ यन्मध्ये संविदो वपुः | 
एतस्याऽव्यतिरेकेश जाता नास्ति काचन ॥ २०॥ 
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सब भूतोंका निर्विपय चिन्मात्र ही निज स्वभाव है, ऐसा कहते हैं-- 
'देशात्‌? इत्यादिसे । 
एक विषयसे अन्य विपयकी प्राप्ति होनेपर मध्यमें प्रसिद्ध जो निर्विषय 
चैतन्य है वह परमात्मपद ही भूतोंका निज स्वभाव है ॥ १६ | 
एक विषत्रसे अन्य विषयक्री प्राति होनेपर मध्यमे प्रसिद्ध जो निदिषय 
चेतन्य है वही यह परमाकाश है । इसीमें सत्र कुछ प्रतिष्ठित है यानी निर्विषय 
चैतन्य ही सर्वीधिष्ठान भी है ॥ १७॥ 
अधिष्ठानके अनुरूप ही यह अध्यास है, ऐसा कहते हैं--“याइम्‌” इत्या दिसे । 
जैसा यह परमपद है वैसा ही यह सदसत्खूप प्रपञ्च भी है, क्योंकि 
पञ्चभूतोंसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं हे । जैसे स्वसे अतिरिक्त स्वकार्यशून्यता ब्रह्ममें 
है वैसे ही इसमें भी है । इसी अशसे इसमें अधिष्ठानानुरूपता है ॥ १८॥ | 
श्रुतियोंके तात्पर्यको जाननेवाले लोग रूपालोक यानी बाह्य इन्द्रियोंसे जन्य 
विषयाभास तथा मनस्कार यानी आभ्यन्तर इन्द्रिय मनके अधीन विपयाभास ये 
सभी चिन्मात्ररूप परम ब्रह्म ही हैं, ऐसा जानते हैं । ये सव महासागररूपी उक्त 
पदकी द्रवताके ( जलके ) आवर्त हैं ॥ १९ ॥ 
इससे निर्विषय चिन्मात्रसे अतिरिक्त जगत्ता! नहीं हे यह सिद्ध हुआ 
ऐसा कहते हैं--दिशात्‌' इत्यादिसे । 
७2१३ 
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रागद्वेषादयो भावा भावाभावदृशस्तथा । 
एतदूपमधुश्चन्त एतस्याऽचयवाः स्थिताः ॥ २१ ॥ 
त्यक्त्वा पूर्वापरे कोट्यो मध्ये यत्संविदो वपुः | 
स स्वभावः परो ज्ञेयो जगत्मयसि संज्ञितः । २२ ॥ 
देशाइशान्तरग्राप्तो विद्धि मध्यमसंविदः । 
जगदित्यपरं नाम स्वरूपादच्युतात्मनः ॥ २३ ॥ 
आदिसगात्म्रभृत्येव दृश्यमुत्पत्षमेव नो | 
यन्नाम तदिहाऽस्तीति मायाशम्परडम्बरः ॥ २४ ॥ 


संवितूकी एक देशसे दूसरे देशकी प्राप्ति होनेपर मध्यमे निदिपय जो 
चैतन्य प्रसिद्ध है उससे अतिरिक्त जगत्ता कोई नहीं है ॥ २० | 

राग, द्वेष आदि माव तथा जगत्की भाव-अभाव दृष्टियाँ--ये सव सत्रप 
और भानरूपका त्याग न करते हुए इसके अङ्गखूपसे स्थित हैं ॥ २१ ॥ 

शाखाचन्द्रदशनमे पूवकोटि ( शाखा ) और अन्यकोटिको ( चन्द्रको ) 
छोड़कर बीचमें जो संवितूका निर्विषय शरीर प्रसिद्ध है, वह उसका परम स्वभाव 
है । वही जगडूप मरुसृगतृष्णाके जरमें अधिष्ठानसंज्ञक है ॥ २२ | 

इसी अभिम्रायसे मैंने बार बार निर्विषय विस्तृत अपरोक्ष चेतन्यकी 
सवसाधारण प्रसिद्धिके प्रदशक 'देशाद्देशान्तरप्रापौ? इस छोककी घोषणा की 
है, इस आशयसे कहते हैं--दिशात्‌' इत्यादिसे । 

कूटस्थ होनेके कारण ही स्वरूपसे अप्रच्युत संवित॒का जाग्रतसे स्वभकी 
प्राप्ति होनेपर मध्यमे ( सुषु्तिदशामें ) जो स्वरूप है, पूर्वसृष्टिसे पुनः सृष्टि- 
प्राप्ति होनेपर मध्यमे ( प्रल्यमे ) जो संवितका स्वरूप है तथा इस लोकरूप प्रदेशे 
परलोकरूप प्रदेशकी प्रासिमें मध्यमें ( मूछीवस्थामें ) जो संवितका स्वरूप है वह 
वैसे ही सदा रहता है। उसीका अज्ञानी लोगोंने जगत्‌ यह दूसरा नाम कपोल- 
कर्पनासे रक्‍खा हे ॥ २३ ॥ 

आदि सुष्टिसे ही दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ । जो यहाँ प्रतीत होता है 
वह मायारूपी ऐन्द्रजारिकका आडम्बर-मात्र है ॥ २४ || 
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क्ट नास्त्येब यदृश्यं तदप्यस्तीति संस्थितम्‌ । 
यद्प्यस्ति परं ब्रह्म कष्टं नास्तीति तत्स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्नक्ण्य क गच्छामि विपरीतमतो जगत्‌ । 
असइश्यं सदित्युक्तं ब्रह्मं नाम गम्यते | २६ ।। 
न चोत्पन्नं न चाऽऽभाति दृश्यं किंचन कुत्र चित्‌ । 
यादिदं भाति तद्‌ ब्रह्म व्योमैव कचति स्वयम्‌ || २७॥ 
यथा माणः प्रचकति स्वभासाऽव्यतिरिक्तया | 
आत्मनोऽनन्यया सृष्टया चिद्व्योम कचितं तथा।। २८ ॥ 
तस्मिभेव पदे शान्ते तपत्येष दिवाकर! | 
तस्येवाऽत्रयवश्चेत्र न नामाऽन्योऽस्ति भास्करः ॥ २९ || 
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खेद है, जो दृश्य नहीं ही हे वह अस्तिरूपसे | स्थित है जो परम 
अरह्म है उसकी नास्ति है इससे बढ़कर दुःख क्या होगा ! मूढोंको अभाग्यबश 
ही, मणि नहीं है, काच है, इस आन्तिकी तरह यह बैपरीत्यभ्रम हुआ है, यह 
भाव हे ॥ २५ ॥ 

में तो ब्रह्ममावसे शून्य अतएव विपरीत जगतूको कहाँ पाऊँ। मूढ़ 
जनताने असत्‌ दृश्यको सत्‌ कहा है वह भी ब्रह्मको ही प्राप्त होती है न कि 
दृश्यको, क्योकि असत्‌ वस्तु प्राप्तियोग्य ही नहीं है, यह अर्थ है ॥ २६ ॥ 

यह न तो कभी कुछ उत्पन्न हुआ है और न उसका भान ही होताहै। 
जो यह स्फुरित होता है वह स्वयं चिदाकाशका ही स्फुरण है ॥ २७॥ 

जैसे मणि अपनेसे अभिन्न अपनी आमासे स्फुरित होती है वैसे ही 
चिदाकाश अपनेसे अभिन्न सृष्टिरूपसे स्फुरित है || २८ ॥ 

यह कैसे जाना जाय यह यदि कहो तो सूर्य आदि जगतका सदूपसे ही 
सत्सामान्यके प्रायः एकदेशरूपसे ( अङ्गरूपसे ) सबको अनुभव होता है, ऐसा 
कहते हैं--'तस्मिन्नेव' इत्यादिसे । 

उसी शान्त पदमें यह भगवान्‌ सूर्य तपते हैं और उसीके अवयवभूत ही 
हैं| सूर्य उससे अतिरिक्त कदापि नहीं हैं ॥ २९ ॥ 
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स्थितोऽपि तत्र न तपत्यकों न च निशाकरः । 
प्रकाशयति देवोऽसावकं नाऽक्रस्तमीश्चरम्‌ ॥ ३० ॥ 
तस्य भासा विभातीदं तदहो व्श्यमणडलप्र । 
सवंचन्द्राकबह्णोना पदाथानां स दीपकः ॥ ३१॥ 
स साकारो निराकार इति शब्दा्थकल्पना | 
खपुष्पवदसद्रूपा न संभवति तद्विदाम्‌ ॥ ३२॥ 
स्याङ्गभूतो यथैकोऽणुर्भाति जीवाकतेजसि । 

न मान्ति भान्ति वा तत्र तथा ब्रर्यादयोऽशवः ॥ ३३ ॥ 
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जैसे सूयं आदिका प्रकाश ब्रह्मके अधीन है वेसे स्वप्रकाश ब्रह्म सूरय 
आदिके अधीन प्रकाशवाला नहीं है, ऐसा कहते हैं--“स्थितोऽपि' इत्यादिसे | 

उस परमपृदमें स्थित होकर भी न सूर्य प्रकाश करता हे और न चन्द्रमा 
ही प्रकाश करता है यह देव ( देदीप्यमान ) चिदाकाश सूर्यको प्रकाशित करता 
है, सू उस इश्वरको प्रकाशित नहीं करता है। इस विषयमे भगवती श्रृति 
हे---न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा बिद्युतो भान्ति कुतोऽय्रमभिः । तमेव 
मान्तमनुभाति सत्रं तस्य भासा सर्वमिदे बिभाति! अर्थात्‌ उस परम 
पदमें त सूर्यका प्रकाश है, न चन्द्रमा और सितारोंका, ये बिजल्यि भी वहाँ 
प्रकाश नहीं करती हैं, इस अझ्निका तो भान कहाँसे होगा? प्रकाशमान 
हो रहे उसके बाद ही सबका भान होता हे उसकी आमासे इस सारे जगतका 
भान ( प्रकाश ) होता है ॥ ३० ॥ 

अहो ! वह यह दृश्यमणडलू उसकी प्रभासे भासित होता है। वह सब 
चन्द्रमा, सूर्य, अभि आदि पदार्थांका प्रदीपक ( भासक ) है ॥ ३१ ॥ 

वह साकार है, निराकार है इस तरहकी शब्दार्थ-कल्पना, जो आकाश- 
कुसुमके समान असद्ूप है, तत्वज्ञानियोंको नहीं होती || ३२ ॥ 

जगत्को देख रहे जीवभूत इस सूर्यके तेजमें उसीका अङ्गभूत परमाणु 
जैसे झरोखे आदिमें भासता है वैसे ही असीम चित्मकाशवाले ब्रह्ममे ये सूर्य आदि 
परमाणु भासते हैं अथवा नहीं भी भासते || ३३॥ 


संग १७१ | मापानुवादसाइत ५८७५१ 








चिन्मात्राकाशरल्स्य खुष्टयोऽकांदिसंयृत 

या भासस्ताः कथ तस्माद्‌ व्यतिरिक्ताः स्युरुच्यतां।। ३४ ॥ 
चिन्मात्रेणाऽपि रहितं शून्यस्वेनाऽपि वर्जितस । 

पढं सर्वात्मरिक्तं तस्सर्वाथश्च समन्त्रितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पृथ्व्यादीन्यपि सन्त्येव तत्र सन्ति न कानिचित्‌ । 
जीवन्तोऽपि न विद्यन्ते जीवास्तत्र च केचन ॥ 
अत्यजन्ती इयस्थोन्यं तत्रेते परमाणवः । 
स्वख्यमत्यजदू द्वेतमैक्यं वाऽत्र न किंचन | ३७॥। 
किंचिदत्र न किंचिद्ठे न किंचिच्च न किंचन | 

किंचिन्न किंचिदित्येपा कलनाऽत्राऽतिद्गगा ॥ ३८ ॥ 
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जो सूय आदिसे संयुक्त सष्टियाँ चिन्मात्राकाशरूप महारत्नकी दीप्तियाँ हैं, 
जरा कहिये तो वे उससे व्यतिरिक्त कसे होंगी ? रलसे उसकी कान्ति कदापि 
भिन्न नहीं हो सकती, यह भाव है ॥ ३४ ॥ 

वह चिद्रूप परमपद अचितूकी असिद्धि होनेपर कोई व्यावर्त्य न होनेके 
कारण चिन्मात्रसे भी रहित, सर्वत्र पूर्ण होनेके कारण शून्यतासे भी रहित, सकल 
पदार्थोके असिद्ध होनेके कारण सबसे रिक्त, कल्पित सब पदार्थांका अध्निष्ठान 
होनेके कारण सब पदार्थोसे युक्त हे ।। २५ |! 

उस चिद्रूप परमपदमें कल्पित प्रथिवी आदि सभी भूत-भौतिक पदारथ हैं 
ती पर वास्तवमें कोई भी नहीं हे । उसमें कल्पित चिदाभासरूपसे निखिल जीव 
जीवित रहते हुए भी वाम्तवर्म स्वरूपसे कोई नहीं हं ॥ २६ || 

उस चित्प्रकाशमें दो अवयवोंके संगठनसे उत्पन्न स्थूलताका त्याग न 
करते हुए ही ये सूर्य आदि परमाणु ही ( निरवयव अणु ही ) हैं । यथार्थमें 
स्वसत्ताका त्याग न करता हुआ द्वैत अथवा अट्वेत ( एकस्व ) इस चिद्रूपमें कुछ 
नहीं है ॥ २७ ॥ 

इस चितप्रकाशमें कुछ हे कुछ नहीं है,न किंश्चित्‌ है और न किंचन 
है यानी किञ्चित्‌ , अकिञ्चित्‌ आदि कल्पना इस शुद्ध निर्विषय चिद्रपसे अत्यन्त 
दूर है । व्यवहारमात्रका निरास होनेपर विरोध और अविरोधका भी उसमें निरास 

गया है, यह भाव हे ॥ ३८ ॥ 
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एका निरन्तराऽनन्ता निस्यमस्यातताऽऽत्मना । 
चिन्मात्रव्योमसत्तेव जगन्नाञ्राऽऽत्मनि स्थिता ॥ ३९ ॥ 
एकं चेत्यं त्यक्तत्रत्या प्राप्ताया श्चितोऽपरम्‌ । 
यूयं जगतो रूपमस्य नानाऽऽत्मनोऽपि तत्‌ ॥ ४० ॥ 
नानेवेदम॑नानेत्र चिद्व्योस्ैवेदसाततम्‌ । 
भूतपञ्चकरूपेण स्वप्ने चितिरिष स्थतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सुषुपाद्विशतः स्वप्नं सुपुप्तस्थेव चिद्यथा | 
यथास्थितैव स्व्रममत्वमेत्येरं सगंतामिमाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
याइक्सुषुप्तं स्वस्तु ताध्गेव तथैव च | 
जाग्रत्तय तथैवेदमतो व्योमसमं जगत्‌ ॥ ४३॥ 
जाग्रत्स्वप्नः सुषुतं च तुयमेवाऽखिलं स्थितम्‌ । 
तस्वविद्वोत्रमूढस्तु यद्वै वेत्ति न वेचि तत्‌ ॥ ४४॥ 
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अखणड, निरवकाश, असीम, - निरन्तर अपने रूपसे अत्यन्त विस्तृत 

चिन्मात्राकाशसत्ता ही निजरूपमें जगत्‌के नामसे स्थित है ॥ ३९ ॥ 

'देशाददेशान्तरप्रापौ' इस छोकके तात्पयेक्ता उसमें साधकरूपसे वर्णन 
करते हैं--'एकम्‌' इत्यादिसे । 

एक यानी चेत्यको त्याग कर चुकी और अन्य चिन्मात्ररूपको प्राप्त न 
हुईं चितूका जो निर्विषय रूप है नानात्मक इस जगतका भी वही रूप है ॥४०॥ 

अनाना ( अद्वितीय ) यह चिदाकाश ही स्वम्नमें जीवचेतन्यकी भांति 
पञ्च महाभूतरूपसे विस्तृत नानासा ( भिन्नसा ) होकर स्थित हे ॥ ४१ ॥ 

जैसे सुषुपतिसे स्वम्ममे प्रवेश कर रहे जीवकी सुषुप्तिमें स्थित ही चित्‌ 
ज्योंकी त्यों ( बिना कोई अन्तर पड़े ) स्वझताको प्राप्त होती है वैसे ही चित्‌ ही 
प्र्यसे सगताको प्राप्त है ॥ ४२ ॥ 

जेसी सुषुसि है स्वप्न भी वैसा ही है, यह जाग्रत्‌ भी वैसा ही है और 
तुये भी वैसा ही है इससे सिद्ध हुआ कि जगत्‌ आकाशतुल्य है ॥ ४३ ॥ 

जामत्‌, स्व और सुषुसि सबके सब तुर्यरूप ही स्थित हैं । ब्रह्मवेत्ताओंके 


सम्प्रदायके विषयमे निपट मूढ़ पामर पुरुष जिसे जगत्के खूपसे जानता है, उसे 
मैं नहीं जानता हूँ ॥ ४४ ॥ 
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जडानामजडानां यः सर्वार्थानामनारतम । 
दुलंक्ष्यपरिणामो5न्तमंनोवद्धयादिवाजितः ॥ ४४ ॥ 
शुद्ठायाथितो रूपं पदाथास्तन्मयाश्च ते । 
ते वसान्ति न सद्रूपास्तदेब हि तथा सिथितम्‌ ॥ ४६ ॥| 
परिशामादिशब्दाथरशामत्‌ इदहा5नध | 
उपदेशार्थबुक्तीनां गन्धोऽप्येत्रं न विद्ते ॥ ४७॥ 
आदिसगात्प्रमृत्येत्र महासत्ताऽऽत्मनाऽऽत्मनि | 
चिन्मात्रपरमाकाशं स्थितमेक महात्मनः | ४८ || 
प्रपृर्शेकात्मनि प्रख्या सा सबेव्यापिनी चितिः 
स्थिता तया5ऽत्मन्वेनाऽन्तजंगदित्यभिधाः कृताः ॥ ४९ ॥ 


mmm» ~ "-:>>-> oe NP नन 
बा प" एप 








जड़ यानी जगत्‌ और अजड़ यानी जीवरूप सकळ पदार्थाके अन्दर 
स्थित होकर अन्तयोमितासे दुरुक्ष्य जगतूको दशीनेवाला मन, बुद्धि आदिसे शून्य 
जो ईश्वर है वही शोधित जीव चेतन्यका पारमार्थिक रूप है। वे सब जगत्पदार्थ 
मी तन्मय हैं । वे सद्रूप नहीं हैं। किन्तु वही जगतके आकारसे स्थित हैं ॥४५,४६॥ 

यदि कोई कहे एश्वी आदि पदार्थ चिद्रूप ही हैं चिद्रपसे अतिरिक्त 
नहीं हैं तों अन्तयोमीरूपसे चितमें उनका साक्षी होना तथा उन्हें प्रेरित करना 
केसे घट सकता है ? इस प्रश्नपर कहते हैं---सुशुद्धा'० इत्यादिसे । 

हे निष्पाप श्रीरामजी, उपदेशके लिए लौकिक परिमाण आदिको स्वीकार 
कर प्रवृत्त हुई उत्तियोमें परमार्थतः परिणामपरताकी गन्ध भी नहीं है । परथिवी 
आदिमं अन्तर्यामी होकर परमात्मा सबका साक्षी तथा परिणामका प्रेरक है 
इत्यादि उक्तियॉ लौकिक व्यवस्थाको मानकर उपदेशार् प्रवृत्त हें । वाम्तबमें वे 
परिणामपरक नहीं हैं, यह भाव है ॥ ४७॥ | 

तब उनका तात्पर्य किसमें है? ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं-- 
,आदिसर्गात्‌' इत्यादिसे । 

आदि सृष्टिसे ही एकमात्र चिन्मात्र परमाकाश महासत्तारूपसे अपनेमें 
स्थित है, इस विषयमें तन्ववेत्ताओंके सवेथा परिपूर्ण आत्मामें अनुभव प्रमाण है । 
बही अनुभवरूप सर्वव्यापिनी चित्‌ सर्वत्र स्थित है । उसीने निज आत्मामें अज्ञा- 
नियोंके लिए जगत्‌, जीव आदि संज्ञाएँ की हैं ॥ ४८, ४९ ॥ 


प्र योगवासि [ निवोण-पकरणा उत्तरधे 
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परिझाते यथा स्वप्ने स्वाङ्गीकारात्युखं सखम्‌ । 

ग्रनङ्गीकारतो दुःखं सदुःखं भत्रति खात्‌ || ५० | 
गच्छतस्मि्टुतश्चैव जाग्रतः स्यपतस्तथा । 

नित्यमेकं समाधानं रिथतं शान्तस्य तद्विदः | ५१ ॥ 
भ्रेदेऽप्यभेदनिष्ठस्य दःखेऽपि हि सुखस्थितेः | 
मतोऽप्येबाऽसतो अस्य किमन्यदव शिष्यते । ५२॥ 

न संत्यजति नाऽऽदत्त किंचिद्‌ व्यवहरन्नपि | 

हृदयेन बहिःकायऽक्षायं एवाज्वतिष्ठते ॥ ५३ ॥ 
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प्रबोधकालमें जिस तरहका शुद्ध आत्मा रोप रहता है, उसको स्वीकार 
करनेसे जो जो जगत-कौतुक अनुभूत हुआ वह सब मुख ही होता है अग्रवोध- 
कालमें उसका अङ्गीकार न करनेसे दुःखयुक्त जन्म, मरण, रोग आदि जो जो 
अनुभवमें आता है वह संब दुःख ही होता हे । स्वभमें प्रबोध, अप्रबोध आदिके 
समान, यह कहते हैं---'परिज्ञाते' इत्यादिसे । 

जसे यह स्वप्न हे याँ स्वम्नका परिज्ञान होनेपर स्वशमे जो कुछ भी 
अनुमवमें आया वह सव मुख ही हो जाता हे । यदि स्व्चका ह स्वप्न है! यो 
परिज्ञान नहीं हुआ तो दुःखयुक्त सब वृत्त दःखप्रद ही होते हैं वैसे ही प्रनोधकालमे 
( ज्ञानकारमें ) जिस प्रक्रारके निष्कल निरञ्जन आत्माका रोष रहता है उसका 
अङ्गीकार करनेसे अनुभूत जगत्‌ आदि कौतुक क्षणभरमें सुखकारक ही होता है, 
अज्ञानकारमें उसका अङ्गीकार न करनेसे ठुःखपूणे जन्म, जरा, मरण आदि दुःख- 
दायक ही होते हैं ॥ ५० ॥ 

अतएव आत्मज्ञानी पुरुषमं दुःखदायी विक्षेप न होनेसे, सदा समाधि-सुख 
ही रहता है, ऐसा कहते हैं--गच्छत०' इत्यादिसे । 

शान्त, तज्ञांनी पुरुषमें चलते, टिकते, जागते और सोते सदा एक 
समाधिसुख ही रहता हे ॥ ५१ ॥ 

द्वैतमें भी अद्वेतनिष्ठ, दुःखमें भी सुख स्थितिवाले, बाहर संसारमें रहते 
भी मुक्त होनेके कारण उसमें नहीं ही रहनेवाले ज्ञानीके लिए कौनसी वस्तु साध्य 
या हेय शेष रहती है ॥ ५२ ॥ 

बाहरके कार्यमें व्यवहार कर रहा भी तत्वज्ञ पुरुष हृदयसे न कुछ त्याग 
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यथा हिमस्य शीतत्त्रं वहरौष्ण्यं तथेरशः | 
स्वभावो5स्य भवेन्नित्यं न न्वाहार्यो गुशोऽस्य सः ।।५४॥ 
यस्य त्वेष स्वभावः स्यान्न नाम न स तत्त्ववित्‌ | 
एतदेचाऽज्ञताचिहं यदिच्छा  प्रकृतेतरा [| ५५ || 
अआश्वस्तान्तःकरणः 
चौणविकल्पः स्वरूपसारमसः | 
परमशमासृततप- 
स्तिष्ठति विद्दानिरावरणः ॥ ५६ ॥ 


इन आपे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० भो० निर्बा० उ० देतेक्यनिरामय- 
योगोपदेशो नामैकसप्रत्यधिकशततमः सगं; || १७१ ॥ 


Sree 
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करता है और न कुछ ग्रहण करता है, किन्तु अकार्यमें / ब्रह्ममें ) ही स्थित रहता 
है ॥ ५३ ॥ 

जैसे हिमकी / बर्फकी ) शीतलता है और अशिकी उप्णता है वैसे ही इस 
तरहका उसका स्वभाव ही हो जाता है वह उसका प्रयल् द्वारा संपादनीय गुण 
नहीं है ॥ ५० ॥ 

किन्तु जिसका ऐसा स्वभाव नहो वह तत्त्वज्ञानी नहीं हे। आत्मासे 

अतिरिक्त विषयकी इच्छा होना ही अज्ञताका लक्षण है ॥ ५ ॥ 

जो अज्ञानावरणशून्य विद्वान्‌ है उसका अन्तःकरण सदा समाधिसुखका 
अनुभव करता है, यह शत्रु है, यह मित्र हे आदि विकल्पोंकी ; उसमें गन्धतक 
नहीं रहती, आत्मसुखरूपी सार वस्तु ही उसमें प्रचुरमात्रामे रहती है और वह 
सदा परमशान्तिरूपी अमृतसे तृप्त रहता है ॥ ५६ ॥ 


एक सौ एकहत्तर सगे समाप्त 
eg 
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द्विसप्तत्यभिकशततमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
एवं प्रथ्व्यादिरहितः खमेवाऽऽ्धः प्रजापतिः | 
मनोमात्रमहं मन्ये संकल्पविटपी यथा ॥ १॥ 
मन इत्यभिधानेन पश्चादास्था प्रकल्पिता | 
वार्यावर्तविवर्तेन प्रोत्थायाऽऽब्रतता यथा ॥ २॥ 


एक सौ बहत्तर सग 


[ विधाता केवल मनरूप है, उसका सङ्कल्प जगद्श्रान्ति है । उसका न वारीर है 
श्रौर न उसे स्मृति दी हो सकती है, ग्रह कथनपूर्बक स्मृतितत््वका वर्णन ] 


यदि कोई कहे कि श्रृतियोंमें यह जगत्‌ विधाता द्वारा रचित .सुना जाता 
दवै--सुर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः' 
( विधाताने सूर्य और चन्द्रमाकी पूवेकल्पानुसार सृष्टि की | युलोक, भूलोक, अन्त- 
रिक्षलोक और स्वरकी भी पूर्ववत्‌ सृष्टि की ) । ऐसी परिस्थितिमें जगत्‌ स्वम्नकी 
भाति चिन्मात्रम्फुरण केसे हो सकता है ? इस प्रश्नका निवारण करनेके लिए 
विधाताके संकल्प और संकल्पमय जगत्‌ चिन्मात्र ही हैं, यह वर्णन करनेके लिए 
उपक्रम करते हैं-- एवम! इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, अनादिकालसे जीवन्मुक्त 
होनेके कारण ही आदि प्रजापति पृथिवी आदिसे रहित निरावरण चिदाकाश 
ही है। उसे में केवळ मनकी समष्टिरूप हिरण्यगर्भ ही समझता हूँ और मन 
संकल्पवृक्षके समान चित्स्फुरणमात्र ही हे, यह प्रसिद्ध है, यों उसकी 
चिन्मात्रतामें कोई सन्देह नहीं रहा, यह भाव है ॥ १ ॥ 

केसे उसकी चिन्मात्रताकी प्रसिद्धि है? इसपर कहते हैं--“मनः' 
इत्यादिसे । 

मननाकारकी कल्पनाके पूर्वे वह चिन्मात्र ही था। मननाकार कल्पनाके 
बाद मन! इस नामसे उसके चित्तादात्म्याध्यासकी कल्पना हुई । जैसे कि जलमें ही 
आवतेके (मैवरके) विवतके आकारसे स्वयं उठकर उसने आवतेताकी कल्पना की ॥२॥ 


सगे १७९ | भाषानुवादसहित ४६८१ 


स्तामात्रात्मनस्तस्य कुतो बुद्धचादयः किल | 
अविद्यमाने प्रथ्व्यादो खस्याऽनन्तस्य किं गजः ॥। ३॥ 
न तस्य देहचित्तादि नेन्द्रियाणि न वासनाः | 
सदप्येतत्सदा तस्य न किंचिदपि बिद्यते।। ४ | 
प्राक्तनस्य प्रजेशस्य मुक्तत्वात्कथमेव च । 
भूयः संभवति प्राज्ञ न स्मृतिने च संभवः ॥ ५ ॥ 
न भव्रत्येब मुक्तानां स्मृतिद होदयः पुनः । 
न देशकालाचतेत्वमाबर्तानां सतामिव || ६ ॥ 
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इसलिए उसके बुद्धि आदि भी चित्से प्रथक्‌ नहीं हैं, यह कहते हँ--- 
सत्ता ० इत्यादिसे । 

केबल सत्तामात्रस्वरूप प्रजापतिके बुद्धि आदि कहाँसे हो सकते हैं । 
दि प्रथिवी आदिका ही अस्तित्व न हो तो अनन्त ( असीम ) आकाशमं धूलि 
कहांसे होगी 2 ॥ ३ ॥ 

इसी प्रकार उसके देह आदि भी नहीं हैं, ऐसा कहते हैं--“न तस्यः 
इत्यादिसे । | 

उसके न देह, चित्त आदि हैं, न इन्द्रियाँ हैं और न वासनाएँ ही हैं । 
व्यवहाराभासके निर्वाहके लिए आपाततः ( सरसरी दृष्टिसे ) उसके देहादिका 
अस्तित्व होनेपर भी परमार्थरूपसे देह आदि कुछ भी नहीं हॅ ॥४॥ 

क्यों नहीं हें £ यह यदि पूछो तो आदि सृष्टिके आरंभमें कारण ही कोई 
नहीं है, इसलिए नही हैं। यदि कहो कि प्राक्तन ( पहलेका ) प्रजापति ही 
आगेके प्रजापतिका कारण है, सो भी नहीं कह सकते, क्योंकि वह द्विपराध 
रूप अपनी आयुके अन्तमें मुक्त हो गया, ऐसा कहते हैं--श्राक्तनस्य' इत्यादिसे । 

हे महामते, प्राक्तन प्रजापतिके मुक्त हो जानेके कारण पुनः देह, बुद्धि 
आदिके अंहणसें कोई कारण नहीं है । इस कारण नूतन प्रजापतिको जगतकी 
रचनामें सहायक न पूर्व स्मृति होती है और न उसकी उत्पत्तिका ही संभव है॥०॥ 

संसारमें स्थित तथा आवागमनके चक्करमें पड़ हुए जीवोंकी तरह विदेह- 
मुक्त पुरुषोंके संसारस्मृति तथा पुनः देहलाभ नहीं ही होते, क्योंकि उनकी अन्य- 
देशमें अथवा अन्य कालमें पुनरावृत्ति ही नहीं होती है । इस विषयमें इमं मानव- 
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यदि वाऽपि भवेत्किवित्स्मृत्या देहादि तस्य तत्‌ । 

तदपृथ्व्यादिमिः शान्तं संकन्पनगरं तनु ॥ ७॥ 

यथा संकल्पशेलस्य दृश्यमानमपि स्फुटम्‌ | 
पृथ्व्यादिरहितं रूपं तदूविराइतरपुषस्तथा ॥ ८ ॥ 
स्मृतिश्च संभवत्येव न कदाचन काचन | 
एषा लौकिकबुद्धया या सा सडूडूचा न बिद्यते ॥ ९ ॥ 
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मावते नावतेन्ते’ तथा 'न स पुनरावतते' अथात्‌ मुक्त पुरुष इस मनुप्य जम्मरूपी 
आवर्वर्म नहीं पड़ते हें। उसकी फिर यहाँ पुनरावृत्ति नहीं होती, इत्यादि 
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श्रतियौँ प्रमाण हैं ॥ ६ ॥ 

अथवा यदि प्रजापतिकी पूरवेकल्पमें की गई प्रबल उपासनासे उत्यन्न 
हिरण्यगर्भमें अहेभावविषयक सेस्कारके बसे उसी तरहकी स्मृतिसे उसके देहादि 
कुछ होगा तो वह केवळ उपासनारूप मनकी कल्पनासे जन्य होनेके कारण केवल 
मानसिक अप्रथ्वी आदिसे उत्पन्न अतितुच्छ संकल्पनगरके सदृशमिथ्याभूत ही होग 
न कि सत्य होगा। इस तरह भी हमारे ही सिद्धान्तकी सिद्धि है, यह भाव है॥७॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि पृथिवी आदिसे रचा हुआ दिखाई दे रहा 
्रह्माणडरूप विराट शरीर प्रथिवी आदिसे रहित कैसे हो सकता है ? इसपर कहते 
हैं---यथा! इत्यादिसे । 

जैसे मनोरथके पवेतका भलीमाति दिखाई दे रहा, अनुभवमें आ र 
रूप प्रिवी आदिसे रहित है वैसे ही उसके विराट शरीरका रूप भी प्रथिवी 
आदिसे रहित है ॥ ८॥ 

यदि कोई कहे कि पहले उदाहरणके रूपमें प्रदर्शित श्रुतिमें “दिवं च 
प्रथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः यों विराट्शरीर प्रथिवी आदिसे रचित ही सुना गया है 
और वह “धाता यथापूर्वमकरुपयत्‌? इस वचनसे .पूर्व कल्पकी स्मृतिपूवेक ही रचा 
गया है, ऐसा प्रतीत होता है । ऐसी अवस्थामें आपका पूर्वोक्त कथन कैसे घट 
सकता है ! इसपर कहते हैं--“स्सृतिश्च' इत्यादिसे । 

`  प्रजापतिको आदि सृष्टिमें पहलेका कोई अनुभंव न होनेके कारण स्मृति 

नहीं ही होती हे । जो यह स्मृति श्रुतिवचन बलसे प्रतीत होती है उसका 
श्रुतिने जगत्को सत्य माननेवाले अज्ञानियोंकी बुद्धिसे अनादिसिद्ध कमेकांड" 





हग १७२ ) भापालुवादरू हित एद 
श्रीराम उवाच 

कर्थं न संभवत्येषा स्मृतिः स्मृतिमता वर | 

स्मृतेश्वाऽसंभवे कस्माद्‌ गुशो गुणगशाकर | १० || 
वसिष्ठ उवाच 

दृश्ये हि तंभवत्येपा कायेकारशुताऽऽत्मनि | 

तद्भावाभावसंपन्ना नतु संभत्रति स्मृतिः | ११ | 


प्रवाहके प्रवतेनार्थ परबुद्धिक अनुसार बोधन किया हे । तत्त्वज्ञानी प्रजापतिकी 
बुद्धिसे तो वह ( स्मृति ) नहीं हे ॥ ९ ॥ 

इस प्रजापतिको पूर्वकल्पमें, जव कि वह उपासक था, प्रश्‍्वी आदिका 
अनुभव था ही । यदि उस समय उसे प्रथिबी आदिका अनुभव न होता तो भै 
पूथिची आदिसे रचित विराट शरीरवाला हूँ! एसी उपासना केसे करता । उसके 
अनन्तर यह उक्त अनुभवके बलसे निर्माण सामथ्य प्राप्तकर उसकी स्मृतिसे सृष्टिका 
निर्माण करेगा। स्मृतिके बिना ही उसका निर्माण करनेपर तो 'धाता यथापूर्वमकरपयत' 
इस श्रुतिवचन द्वारा बोधित पूवकल्पके ब्रह्माणडकी सारी गुणराशिकी इस ब्रह्माणड- 
में कैसे सिद्धि होगी, ऐसी श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते हें-'कथम्‌? इत्यादिसे 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे स्मृतिमाना मे सवश्रेष्ठ गुरुवर, हे गुणराशिके 
आकर, इनकी स्मृति क्यों नहीं होती और स्सृतिके अभागमें पूवेकल्पके गुण इस 
कल्पके त्रह्माणडमें कैसे आये ¦ ॥ १०॥ | 

ठीक है, हम कल्पनारूप आग्तिसे जन्य निर्थक स्मृतिका खंडन 
नहीं करते परन्तु सत्य पदार्थोके अनुभवजन्य संस्कारसे उत्पन्न स्मृतिका 
खंडन करते हें । यदि उक्त स्मृति हो तो पूर्व अनुभवके विषय सत्य पदार्थोमे 
स्वविषय अनुभवके संस्कारसे जन्य स्मृति द्वारा इस कर्पके पदार्थोके प्रति 
अन्वयव्यतिरेकवण कार्थकारणभावके सिद्ध होनेपर अपने निमीताकी सत्तासे 
सत्तावान्‌ जगत्के सत्य होनेपर ब्रहमाद्रत सिद्धान्तको बाधा पहुँचेगी, यों श्री- 
बसिष्ठजी समाधान करते हें--दृश्ये हि! इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा---वत्स श्रीरामचन्द्रजी, प्रथिवी आदि दश्यके पर- 
मा्थतः सत्‌ होनेपरं अन्वथव्यक्तिरेकवश सम्पन्न (सिद्ध ) हुई स्मृतिमूलक 
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याब्रहस्तम्बरपयन्तं दृश्यं किंचिन्न विद्यते । 
यत्र तत्र कथं कीडक्‌ कुतः स्यात्संमवः स्मरतेः || १२ ॥ 
भूत्वा भावे हि श्यस्य स्मरणं स्मृतिरुच्यत । 
दृश्यमेव न यत्राऽस्ति तत्रेताः कलनाः कुतः | १३ ॥ 
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यह ( लौकिकन्यायसिद्ध ) कार्यकारणता हो सकती है, किन्तु द्वारमूत स्मृतिका 
ही सम्भव नहीं है ॥ ११ ॥ 

स्मृतिका क्यों संभव नहीं है ? इस प्रश्नपर कहते हैं--- आज्रह्म ० 'इत्यादिसे | 

'नेह नानास्ति किंचन? ( यही. भेद कुछ भी नहीं है ), 'एकमेवा- 
द्वितीयम्‌' ( सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद शून्य ब्रह्म ही है ), “अथात 
आदेशो नेति नेति' ( नेति नेति यह नहीं यह नहीं' ऐसा श्रुतिका आदेश है ), 
'यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानाति स भूमा’ ( जहांपर दूसरेको 
नहीं देखता, दूसरेको नहीं सुनता और दूसरेको नहीं जानता--ड्रेतज्ञान नहीं 
रहता--वह भूमा है), 'तदेतदू बरहमपूर्वमनपरमनन्तरमबाह्ममयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू: 
( वह यह ब्रह्म जो आत्मा है, इसका न कोई कारण है, न कारय है, न 
इसके मध्यमे कोई अन्यजातीय है और न इसके कोई बाहर है, यह आत्मा ही 
निरन्तर ब्रह्म है जो कि सामान्यरूपसे सबका अनुभव करता है ), 
'वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌’ ( विकार वाचारम्भण नाममात्र है) 
इत्यादि श्रृतियों द्वारा सकल प्रपश्चका निषेध होने तथा वैसी ही तश्वज्ञानियोंकी 
अनुभूति होनेसे जहां त्रासे लेकर तृणपर्यन्त दृश्य कुछ भी नहीं है बहां- 
पर स्मृतिका सम्भव कैसे, किस प्रकारका और कहांसे होगा! एसी स्थितिमें 
सह सिद्धे चतुष्टयम्‌’ इस म्मृतिवचन द्वारा प्रदर्शित प्राक्तन स्वाभाविक प्रपञ्च 
तत्त्वज्ञानी विरा ट्के तत्त्वज्ञानसे बाधित होकर मिथ्या ही हो चुका, अतएव वह 
प्रजापतिकी पूर्वस्मृतिका आधान करने और उसके द्वारा सत्य सृष्टिके प्रति 
कारण होनेके लिए समथ नहीं है, यह भाव है ॥ १२॥ 

परमा्थरूपसे उत्पन्न होकर विद्यमानताको प्राप्त हुई वस्तुका प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंसे अनुभव कर कालान्तरमें उसका जो स्मरण है उसे ही शास्रज्ञ लोग 
स्मृति कहते हैं | जहां इश्य ही नहीं है वहां ये स्मृति आदि कल्पनाएँ 
कहाँसे हो सकती हैं ! इस दृश्यका निश्चय खूपसे सर्वदा अत्यन्त अभाव ही है, 
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अत्यन्ताभाव एत्राऽस्य दृश्यस्य किल मवेदा | 
सव ब्रह्मेति सत्ार्थास्तत्स्मृतेः कलनाः कुतः ॥ १४ ॥ 
सृतिने संभवत्येव तस्मादाद्या प्रजापतेः | 
आकारवच्वमेवाऽस्य शुद्वज्ञानात्मनः ङुतः ॥ १५ ॥ 
स्मतेव्यं भाववशतः स्मृतिर्नास्थथेव लौकिकी । 
स्पृत्यथस्त्वन्यदीयोऽस्ति सत्यात्मा त्वमिमं भृु ॥ १६। 
भूतस्याऽन्तः पदार्थस्य स्मरणं स्मृतिरुच्यते | 
पदाथस्तु न चेवाऽम्ति न भूतो न भविष्यति ॥ १७ ।, 


क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ही है, इत्यादि सत्यार्थक श्रूतियां हैं । ऐसी परिम्थितिमें स्मृति 
कल्पताएं कैसे हो सकती हैं या स्मृतिकी सत्यार्थक कल्पनाएं केसे हो सकती 
हैं यों मूलके सत्याश्री:का कल्पनामें अन्वय करना चाहिये। या पूर्वोक्त अनुवादके 
अनुसार “सवै ब्रक्षेति सत्याथीः श्रुत: सन्ति’ यों योजना करनी चाहिये । असत्‌, भ्रान्ति- 
कल्पित और तत्त्वज्ञानसे बाधितकी स्मृति नहीं हो सकती है, यह भाव है॥ १३,१४ ॥ 

पूर्वोक्त आशयको ही पुनः सूचित करते हुए समाधानका उप- 
संहार करते हैं--“स्म्ृतिः०' इत्यादिसे | 

इसलिए प्रजापतिकी आद्य स्मृति कदापि नहीं हो सकती है। शुद्ध- 
ज्ञानरूप प्रजापतिकी आकारवत्ता ( मूतेता ) ही कहांसे होगी? ॥ १५ ॥ 

पूर्वे जन्ममें उपासनारूप अपनी जगद्देहत्वभावनाके द्वारा उपासना फल- 

की सिद्धिके लिए में जगद्देह हूं ऐसा प्रजापतिको अवश्य स्मरण करना चाहिये । 
लोकमें प्रसिद्ध जो स्मृति है ( वह मेरी मां है वह मेरी लड़की है इत्यादि 
स्मृति हे ) उसकी तरह वह स्मृति पदार्थप्रमाजन्य नहीं ही है, क्योंकि अन्यका 
लौकिक स्मृत्यथ-माता, दुहिता आदि--घरमें है, किन्तु मनोराज्यतुल्य 
उपासनाका विषय नहीं है यह विषमता है। केसे नहीं है, इस अर्थको 
सुनिये | १६ ॥ 

अतीत पदार्थका संस्कारबश अन्तःकरणमें स्मरण छोकमें स्मृति 
कही जाती हे । प्रजापतिका तो कल्पादिमे न विद्यमान पदार्थ ही है, न मूत ही 
पदार्थ है और न कोई आगे होनेवाला पदार्थ ही है, जिसकी कि उन्हें स्मृति 
होगी, यह भाव है ॥ १७ ॥ 
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एवं हि खल्विदं ब्रह्म परमेवाऽचलं यतः | 
अनादिमध्यपर्यन्तं कुतः स्मृत्यादयस्ततः || १८ ॥ 
सर्वात्मत्वात्पदार्थात्म चिदव्योमकचनं तु यत्‌ । 
व्यत्रहारेऽप्यलं शान्तं स्मृत्या तच्छब्दितं मया ॥ १९ ॥ 
तदेतन्स्मरणं नाम स्वभावकचनं हि तत्‌। 
तेनाऽम्यस्तोऽथ बाह्याथं: सादश्यादवभासते ॥ २० ॥ 
यद्यत्संवेद्यते किंचित्तस्वभावं म्वभावयत्‌ । 
नेनाऽबभासते योऽथस्तस्य स्मृत्यमिधा कृता ॥ २१ ॥ 
अविद्यमानं भातीव यथा दृश्यं तथा स्थितिः | 
भातेवाऽविद्यमानेवं सृगतृष्णा यथोद्यता || २२ ॥ 
इस प्रकार चूंकि यह दृश्य आदि, मध्य और अन्तशूत्य कूटस्थ परम 
ब्रह्म ही है, इसलिए स्मृति आदि कैसे हो सकती हैं ॥ १८ ॥ | 
चिदाकाशका म्फुरण सर्वात्मक होनेसे स्मृत्यामक भी है, ऐसा यदि 
कहो तो टीक है । इसी भमिप्रायसे मैंने भी पहले 'थदि वापि मवेत्‌ किंञ्चिसमृत्या 
देहादि तस्य तत्‌’ इस छोकमें व्यवहारमें पूर्णरूपसे शान्त भी उस ब्रह्मको स्मृति 
नामसे कहा है || १९ ॥ 
अज्ञात ब्रह्मके स्वभावका परोक्षरूपसे ही जो कचन ( स्फुरण ) हे वही 
यह स्मरण है । तदनन्तर मैं ब्रह्म इस उपासनासे पुनः पुनः अभ्यास करमेसे 
ब्रह्मरूप आत्मा ही उपासनाका फलमूत वाह्य अर्थसा होकर उपासनासे कल्पित 
आकारके समान भासता है ॥ २० ॥ 


जीव द्वारा अज्ञानोपहित ब्रह्म जिस जिस स्वरूपसे ज्ञात होता है भ्रास्तिसे 
अथवा स्मृतिपरम्परासे उसके स्वभावका ही अवलम्बन कर उसकी म्वभावत्वेन 
भावना करता हुआ वह स्वरूप कालान्तरमें उस आकारसे “वही यह हैः यों 
तत्तासे युक्त पदाथेसा अवभासित होता है, उसकी ही जीवने अपनेमें स्मृतिरूपसे 
कल्पना की है ॥ २१ ॥ 

जैसे अमयुक्त अनुभवमें ( भ्रमज्ञानमें ) अविद्यमान भी दृश्य ( रज्जुसर्प, 
झुक्तिरजत आदि ) भासित-सा होता है वैसे ही म्मृतिमें भी ब्यवस्था सम- 
झनी चाहिये । देखिये न अविद्यमान भी (सर्वथा असती भी) सृगतृप्णा उदितसी 
भासित होती ही है । इसका सबको अनुभव है ॥ २२ ॥ 


or 
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सर्वात्मनि स्थिताः सत्ये याः कचन्ति सुसं विदः । 

ता एवाऽभ्यासरूढार्थाः साहश्यात्स्मृतयः स्मृताः ।२३।। 

काकतांलीयवड्धान्ति सर्वात्मनि सुमंविदः । 

स्वाङ्गभूताः स्वतः स्वस्थास्ता एव स्मृतयः कुताः॥ २४॥ 

यद्यस्कचति सदूपं स्वाङ्गं सर्वात्मन; स्वतः । 

तदस्यस्तार्थमादश्यातमृतिरि्युच्यते बुधैः ॥ २५ ॥ 
` हेतो लब्धेऽप्यलब्धे वा पवनस्पन्दवद्विद । 

ता एवाऽभ्यासरूढार्थाः सादश्यास्मृतयः कृताः ॥ २६॥। 

काकतालीयवद्धान्ति यास्ताः स्मृत्यमिधाः कताः | 

यथा तवैतेऽवयवाः कचन्ति न कचन्ति च ॥ २७॥ 


सत्य सबात्मामें स्थित जो संबित्‌ स्फुरित होती हैं वे ही भ्रान्त अभ्यास- 
की दृढ़तासे बद्धमूल होकर आन्त अनुभवके समानविषयत्वरूप साइङ्यसे स्मृतियाँ 
कही गई हें ॥ २३ ॥ 

सवीत्मा अह्ममें काकतालीयके समान आकस्मिक उद्बोधक वश जिन 
संबिदोंक। ( चिदूवृत्तियोंका ) मान होता है चितकी अवयवभूत सी विषयतः परोक्ष 
होनेके कारण विक्त भी स्वतः अपरोक्ष होनेसे अविकृत ब ही स्मृतिक नामसे 
विख्यात की गई हैं ॥ २४ ॥ 

सवीत्माका स्वाङ्गमूत सद्रूप स्वतः अनुभवमें जिस जिस रूपसे स्फुरित 
होता है वह उस अभ्यासमें आये हुए पदार्थसे साइश्य होनेके कारण विद्वान, 
लोगों द्वारा स्मृति' कहा जाता है ॥ २५ ॥ ' 

जैसे वायुका स्पन्दन व्यजन ( पङ्का ) आदि हेतुके प्राप्त होनेपर भी तथा. 
न प्राप्त होनेपर भी होता है वैसे ही उद्बोधक कारणके प्राप्त होनेपर अथवा प्राप्त 
न होनेपर भी वे अनुभववृत्तिसे उपलक्षित ही संवित्‌ काळान्तरमें स्मृति नामसे 
ख्यात की गई ॥ २६ ॥ 

यदि संवित्‌ सवीत्माको अङ्गमूत हैं तो वे उसके समान ही सदैव क्यों 
म्फुरित नहीं होतीं / इस प्रश्नपर कहते हैं-'काकतालीयबत्‌' इत्यादिसे । 

जो संवित्‌ काकतालीयके समान कमी स्फुरित होती हैं उनका स्मृति 
नाम रक्खा गया क्योंकि उद्बोधक सामग्री सदा नहीं रहती कदाचित्‌ ही रहती 
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स्थिता एत्राऽऽत्मनि तथा साः सर्वात्मिका विदः । 

मिथ्याज्ञानमया यद्वदर्था घटपटादयः || २८ ॥ 
तद्वत्स्मृतिपदार्थस्य किं श्रमस्य विचार्यते | 
इश्यत्याइसंभवाज्जञस्य स्मृतिनास्त्येब तत्त्वतः || २९ | 
स॒ तथैकघनत्वाच चिद्व्योमत्वाञ्जगतिस्थतेः । 
यथास्थितमिदं दृश्यमत्स्त्येवा5ज्ञस्य संप्रति | ३० ॥ 
न मोच्तोपायकथनं न च जानामि तर्स्थितिम्‌। | 
संदेहादिव जिज्ञासुस्तावन्मोच्षकथोच्यते || ३१॥ 
यावद्इश्यं स्मृतिश्वेव संस्सृतिश्चाऽस्य शाम्यति । 
अविद्यायास्तु मौर्य्य विमोहस्या5त्यसंभवात्‌ ।। ३२ ॥ 


है । जैसे कि आपके ये हस्त, पाद आदि भङ्ग जब मन उनकी ओर आकृष्ट होता 
है तो स्फुरित होते हैं और जब उनकी ओर आकृष्ट नहीं होता तब स्फुरित नहीं 
होते हैं ॥ २७ ॥ 

सर्वोत्मक सब संत्ित्‌ वैसे ही आत्मामें ही स्थित हैं जैसे कि स्वपन, इन्द्र 
जार आदिमं मिथ्याभूत घट, पट आदि पदार्थ स्थित रहते हैं ॥ २८ ॥ 

उक्त प्रकारके अमभूत स्मृति पदार्थके मूलका क्या विचार करते हें । 
दृश्यका सभव न होनेसे अभ्रान्त तत्त्वज्ञानी प्रजापतिको बास्तवमें स्मृति होती. ही . 
नहीं है ॥ २९ ॥ 

तत्वज्ञानी प्रजापति पूर्वकी तरह निर्विकार ही रहता है । जगतूकी स्थिति 
उसकी दृष्टिसे एकरस चिदाकाशस्वरूप है । किन्तु अज्ञानीकी दृष्टिमें इस समय 
यह दृश्य यथास्थित ही है ॥ ३० | 

न में अज्ञके लिए मोक्षोपायकी कथा करता हूँ और न अज्ञानीके निश्चयके 
अनुसार तस्वज्ञानीकी स्थिति ही जानता हूँ लेकिन यह अवश्य जानता हू कि वह 
माग्यवश साधन चतुष्टयको प्राप्त कर सन्देहसे जब जिज्ञासुसा होता है तब तब 
तक शुरु द्वारा उसके लिए मोक्षकथा कही जाती है जब तक कि उसका श्य 
प्रपश्च, स्मृति और संम्मृति शन्त नहीं होती । जैसे अज्ञानी तत्त्वज्ञोंकी स्थितिको 
नहीं जानते वैसे ही हम ज्ञानी भी अज्ञोंके. निश्चयो नहीं जानते हैं, क्योंकि 
तन्वज्ञानियोमें अविद्या, मूखता तथा विमोहका अत्यन्त अभाव है । अज्ञानीके 
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गरज्ञस्थो निश्चयोऽस्माकं न कदाचन गोचरः । 
यञ्च यद्विषये नास्ति तन्नेवाऽनुभतरत्यसौ । 
रजन्यनुभवो भानोर्भधत्यङ्ग कथं बद ॥ ३३ | 
भातं वस्तुस्वरूपात्म चिन्मात्रे किंचिदेव यत्‌ | 
तदभ्यस्ताथसादश्यात्ततसंस्कार इति स्मृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आत्मस्वभावभूतानामपि चिद्व्योमरुपिशाम्‌ । 
सवेषां परिकल्प्यानामाभासेऽप्यनबस्थितेः || ३४ ॥ 
एवं न संभवत्येव जगत्किचित्कदाचन । 
दष्टं मृगत्षेवाऽम्बु न तु तत्परमार्थतः । ३६ ॥ 
यदा सर्य तदा स्वप्ने सर्गादो चाउवभासते । 
चिद्व्योमैव परं स्गपर्यायं स्त्रात्मानि स्थितम्‌ ॥ ३७ || 


se os नट oe ren ee 


करनी नी आन 


अन्दर स्थित निश्चय कदापि भी हम तत्तज्ञानियोकी बुद्धिका गोचर नहीं हो 
सकता जो जिसकी बुद्धिके गोचर नहीं है, उसका उसे कदापि अनुभव नहीं हो 
सकता हे । भला बतलाइये तो सही रात्रिका अनुभव सूर्यको कैसे हो सकता 
है ? ॥ ३१-३३ ॥ 

अब स्मृतिके कारणभूत संस्कारका खण्डन करनेके लिए संस्कारका 
स्वरूप बतलाते हैं--'भातम्‌! इत्यादिसे । 

अन्तःकरणोपहित चिन्मात्रमें बाह्यवम्तुस्वरूपभूत जो कुछ भी भासित 
होता है उसका यदि बारबार व्यवहार द्वारा अभ्यास किया जाय तो उसके सहश 
पदार्थोके साहश्यसे वासित चित्त उसका संस्कार कहा गया है ॥ ३४ ॥ 

चिम्मात्रमें परिकल्प्यमान तथा तच्वज्ञानसे आत्मस्वभावमूत हुए सब 
बाह्य अर्थोका बाधितानुवृत्तिसे जले हुए वखके समान अवभास होनेपर भी वास्तवर्मे 
अवस्थिति न होनेसे उनके साहश्यका चित्तसे माजन होनेसे तत्तज्ञोंका संस्कार नहीं 
हो संकता है ॥ २५ || 

ऐसी स्थितिमें फलितार्थ कहते हैं--एवम्र! इत्यादिसे । 

इस प्रकार कदापि किंचित्‌ भी जगतका संभव नहीं ही है जगत्‌ मृग- 
तंप्णाके जलकी भाँति अज्ञानवश इष्टिगोचर हुआ है न कि परमाथरूपसे ॥२६॥ 

ऐसी स्थितिमें हमारी प्रतिज्ञाकी सिंद्धिमें कौन कसर रही, ऐसा कहते 
हैं--यदा तु! इत्यादिसे । 
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चिद्व्योमैवेत्यमाभातं न च्युतं सत्स्वरूपतः । 
आत्मनाऽऽत्मनि रूपं वा सद्रूषमिव सं स्थितस्‌ !। ३८ ॥ 

सर्गादावेव कविते मिथ्या कचदपि स्थितम्‌ | 

अतः कुतः क्चिन्नाम दवेवादेयादिभासनम्‌ ॥ ३९ || 
नेदमाकारवस्किचिम्ञाऽपि स्मृत्यात्मकं क्कचित्‌ | 
कारणाभावतो भाति स्वरूपं परमात्मनः ।। ४० ॥ 
आकोरवच्वे यदुःखं भवेत्स्मृत्यां तदेव च । 
इयमेतदसत्तस्माद्वन्थो नाम न ; विद्यते ॥ ४१ ॥ 
चिद्व्योश्रि भूतव्योमाभे शून्य एव यथास्थितम्‌ । 
स्थितं स्वरूपमजहङ्क वनार्काचलादिकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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जब यह अथ सिद्ध हुआ तब स्वप्तमें और सृष्टिके आदिसें परम चिदा 
काशका ही भान होता है वही 'सर्ग' ( सृष्टि ) यह दूसरा नाम रखकर आत्मामें 
स्थित है॥ ३७॥ ` 

अपने स्वरूपसे च्युत हुए बिना सद्रूप चिदाकाश ही अपनेमें अपनेसे 
ही जगद्रूपसा स्थित होकर भासित हुआ है ॥ ३८ ॥ 

ृष्टिके आदिमें स्फुरित हुए परमब्रह्ममें मिथ्या स्फुरित होता हुआसा 
यह दृश्य स्थित हे अतः इसमें कहींपर हेय और उपादेयका भासन कैसे हो 
सकता है ॥ २९ ॥ 

कारणका अभाव होनेसे यह दृश्य नतो कहीं कुछ आकारवान्‌ (साकार) 
है और न. स्मृतिख्प ही है केवळ परमातमाका स्वरूप ही दृश्यरूपसे भासता है॥४० 

इसकी आकारवत्ताका खण्डन कीजिये पर स्मृतिरूपताका क्यों खणइन 
करते हैं | बादीके इस कथनपर कहते हैं--'आकारवच्ते' इत्यादिसे | 

दृश्यकी आकारवत्तामें ( साकारतामें ) जो दःख है स्मृतिमें भी वही 
दुःख है क्योंकि भायी, पुत्र आदिके मरण-स्मरणसे भी दःख होना दिखाई देता 
हे । वे दोनों असत्‌ हैं, इसलिए बन्धनका सर्वथा अभाव है || ४१ ॥ 

भूताकाशके समान व्यापक शून्य चिदाकाशमें भुवन, सूर्य, पर्वत*आदि 


रूप यह सारा हर्य अपने स्वरूपका त्याग न करता हुआ जीवन्मुक्तोंके जीवन 
पर्यन्त व्यवहारके योग्य होकर स्थित है || ४२ ॥ 
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यथा स्थितोग्रदिकासं जास्स्बं र्पमत्यजत्‌ | 
्तरमेत्राऽस्यजतो रूपं चिद्व्योम्न उदरे भ्थिउम्‌ ¦| 2३ || 
स्वानुभूत्येकमात्राम प्रमातृम्पामपत्तनम्‌ ! 
अप्रथ्व्यादि कुतस्तत्र किलं प्रथ्व्यादयो वद ॥ ४३ ॥ 
तद्भाति केवलं शान्तं चिदाकाशं तथाऽऽत्मनि । 
सर्वादौ स्वसञकाले च प्रथ्व्यादेः संभव: कुतः || ४३ ॥ 
उद्‌भूयेव जगदूपा त्रह्ममत्ताऽऽत्मनाऽऽत्मनि । 
करोति पृथ्व्याचमिधाः पश्चात्सत्यार्थदा इब ॥ ४६ ॥ 
न स्मृत्यात्म न साकारं परथ्व्यादीनामसंभवात्‌ | 
न भ्रान्तिनं विवतांदि जगद्‌ ब्रह्मात्म केवलम्‌ ।। ४७ ॥| 
ब्रह्मदमाकचति भ्वारु जगत्स्वरूपं 
 तश्चेकमेव कचनाकचनात्मनिष्ठम । 
दश्याभमप्यमलमेव नमः प्रशान्तं 
नित्योदितं प्रलयसगमयोदयात्म ॥ ४८ | 


यथास्थित विशाळ दिशाकारवाला जगत्‌ अपने स्वरूपका त्याग न करता 
हुआ ही अपने तात्त्विक स्वरूपका त्याग न कर रद चिदाकाशके उदरमें स्थित हे।४३॥ 

एकमात्र स्वानुभवरूप स्वरूपवाला प्रमाताका स्वप्न अप्रथिबीवाला है । 
भला बतलाइये तो सही बहाँपर प्रथिवी आदि कहाँसे आ सकते हैं ॥ ४४ | 

इसलिए वैसे ही केवल शान्त चिदाकाशका ही अपने स्वरूपमें भान होता 
हे । सष्टिके आदिमं और स्वप्तकालमें प्रथिवी आदिकी उत्पत्ति कहाँसे हो 
सकती है ? ॥ ४५ | 

जगद्रप ब्रह्मसत्ता अपनेसे अपनेमें मानो उत्पन्नसी होकर पीछे सत्य अर्थ 
देनेवाळी-सी प्रथिवी आदि संज्ञाएँ करती है ॥ ४६ ॥ 

जगद्रूप दृश्य न स्मृतिरूप है और न साकार ही है, क्योंकि प्रथिवी 
आदिका अत्यन्त असंभव है । इसी तरह वह न आन्ति हे और न विव, 
परिणाम आदि ही है । एकमात्र ब्रह्मरूप ही है ॥ ४७ ॥ 

चारों ओर सुन्दर जगत्स्वरूप ब्रह्मका ही स्फुरण हे और बह स्फुरण 
और स्फुरणमें यानी सृष्टि और प्रलयकालमें निज आत्मामें ( अविक्रतस्वभावमें ) 
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इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा०्दे०मो०नि०३० जगतो ब्रह्मत्प्रतिपादनं 
नाम द्विसप्तत्यधिकशततमः सगः ।। १७२ | 


त्रिसप्तत्यधिकराततमःसर्गः 
श्रीराम उवाच 
सर्वानुभवरूपस्य तथा सर्वात्मनोऽप्ययम्‌ । 
अनन्तस्याऽऽत्मतस्वस्य देहेऽपि किमहंग्रहः || १ ॥ 
चितःपाषाणकाष्टत्वं स्वमादिष कथं भवेत्‌ । 
इदं पाषाशकाष्ठादि कर्थ नास्त्यस्ति वा कथम्‌ ।। २॥ 
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स्थित हे । वह एक रूप ही दृश्यवत्‌ म्फुरित होकर भी निर्मे आकाश ही 
है, किन्तु अज्चानियोंकी दृष्टिमें अनादिकाळसे प्रलय और सृष्टिके उदयरूपसे 
उदित है ॥ ४८ ॥ 


एक सौ बहत्तर सर्ग समाप्त 


द आ 


एक सौ तिहत्तर सग 
[ जैसे चितका भी देहादि जड़ पदाथोमें अहन्ताका आग्रह हे और जैसे उसकी 
सर्वात्मकता दै, उसका प्रतिपादन ] 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--अक्षन्‌, यदि स्वप्रकाश चित्‌का चमत्कार ही 
जगत्‌ है तो तुल्य होनेके कारण चित्‌का सब जगह अहन्ताग्रह उचित है फिर 
सवोनुभवरूप सर्वात्मक असीम आत्मतत्त्वका देहमें ही यह अहन्ताग्रह है अन्यत्र 
नहीं यह नियम कैसे £ यह पहला प्रश्न हुआ॥ १ ॥ 

इसी प्रकार चितूका अचिद्रूप पाषाण, काठ आदिके भावमें आग्रह केसे? 
क्योकि चिदूभावका त्याग नहीं किया जा सकता और अचिदूपका स्वीकार नहीं 
किया जा सकता । यह दूसरा प्रश्न हे । इसी प्रकार चित्‌ ही सबीत्मक है ऐसी 
अवस्थामै यह पाषाण, काठ आदि अचिद्वग नास्तित्वको ( असत्ताको ) केसे प्राप्त 
होता है क्योंकि चितूका अपछाप किया नहीं जा सकता | यह तीसरा प्रश्न है। इसी 
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शरीरिशो यथा हस्ते हस्ततायां यथा ग्रहः । 
सवोत्मनस्तथा देहे देहतायां तथा ग्रहः | ३ ॥ 
पादपस्य यथा पत्रे पत्रतायां यथा ग्रहः । 
सर्वात्मनस्तथा वृक्षे बृक्षतायां तथाग्रहः ॥ ४ ॥ 

ग्राकाशस्य यथा शून्ये शून्यतायां यथा ग्रहः । 
सर्वात्मनस्तथा द्रव्ये द्रव्यतायां तथा ग्रहः | ४ ॥ 
स्त्रमोचितः स्वमपुरे रुपतायां यथा ग्रहः | 
सर्वात्मानस्तथा स्वमजाग्रदादौ तथा ग्रहः ॥ ६॥। 


Sn 


प्रकार सर्वीत्मक चिदू विपरीत अचिद्रप पाषाण, काठ आदि है कैसे ? जिससे कि 
वह सतीत्मक हो। यह चौथा प्रश्न है || 

सारे शरीरकी अहन्तासे प्रतीति तुल्य होनेपर हाश्में ही हम्तत्वाहभाव है 
पैरमें ही पादत्वाहंभाव हे अन्यत्र नहीं है इस प्रकार जाति, कर्म, स्थान आदिका 
जैसे व्यवस्था-ग्रह अनादि ततूतदाकार संस्कारकी व्यवस्थासे ही है, उसका अन्य 
कोई हेतु नहीं है वैसे ही देहमें देहत्वाहन्तादिमें आग्रह समझना चाहिए, इस 
आशयसे विविध दृष्टान्तप्रदर्शनपूर्वक पहले प्रथम दो प्रश्नोंका समाधान करते हें-- 
शरीरिशः इत्यादिसे | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रघुवर, सकल देहकी अहन्तासे प्रसिद्धि {समान | 
होनेपर भी जैसे देहीका हम्तमें ही हस्तत्वाहंमावमें आग्रह है वैसे ही स्वात्मा 
चितका देहमें देहत्वाहंभावमें आग्रह है ॥ ३ ॥ 

जैसे वृक्षका पत्रमें ही पत्रत्वाहन्तामें आग्रह है वैसे ही सबीत्मा चितका 
ृक्षमें बृक्षताहन्तामें आग्रह है ॥ ४ ॥ 

जैसे आकाशका शून्यमें शून्यताहन्तामें आग्रह है वैसे ही सर्वात्माका 
दरव्यमें ( मणि, मोती, सुवण आदि धनमें ) द्वव्यतामें ( प्रयत्लसे उपाजेनीयरूप 
मव्यतामें ) आग्रह है ॥ ५ ॥ 

जैसे स्वप्नभोक्ताका अरूप चित्तरूपी उपादानसे उत्पन्न होनेके कारण 
अरूप होने योग्य स्वञ्ननगरकी साकारतामें आग्रह है वैसे ही सर्वात्माका स्वप्न, 
जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओंकी साकारतामें आग्रह हवै ॥ ६ 
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यथाउगेन्द्रे रृषद्व्रक्तवायादी स तथा ग्रहः । 

तथा सर्वास्मनोऽगेन्द्रपुरतायां तथा ग्रह! । ७॥ 

शरीरस्य यथा केशनखादिपु यथा ग्रह! | 

सर्वात्मनस्तथा काष्टदषदादो तथा ग्रह) ॥ = ॥ 

चित एवं यथा स्वृप्त भवेत्काष्ठोपलादिता । 

चिदाकाशस्य सर्गादौ तथेवाब्वबबादिता ॥ ९॥ 
चेतनाचेतनात्मेकं पुरुषस्य यथा वषुः। 
नखकेशजलाकाशधमंमाकारभासुरव्‌ ॥ १० ॥ 





पवतराजर्म, नगरमे विद्यमान पत्थर, वृक्ष, जल आदिमे बह ऐसा प्रसिद्ध 
आग्रह है वैसे ही पर्वत आदिके अभिमानी सर्वात्माका पर्वता, नगरता आदिमे 
आग्रह है ॥ ७ ॥ 

अन्तिम तीसरे और चोथे दो प्रश्नोंका सी समाधान करते हैं-- 
शरीरस्य इत्यादिसे । 

जैसे चेतनरूपसे अभिमत शरीरका केश, नख आदिमं अचेतनत्वाग्रह है 
वैसे ही चिद्रूय सर्वोव्माका भी काष्ठ, पत्थर आदिमें अचेतनत्वाम्रह है । चित्‌ 
चित्तका त्याग नहीं कर सकती है तथा अचितसखका ग्रहण नहीं कर सकती है, इस 
शङ्काका मायागत आवरण और विक्षेप शक्तिसे अघटितकी घटना होनेसे 
परिहार करना चाहिये, यह भाव है 1८ ॥ 

चित्के चिद्विरुद्ध अचिस्रकी तरह निरवथव चित्‌की सावथवता भी 
स्वके अनुभवके बळसे ही होती हे, यह स्वीकार करना चाहिये, ऐसा कहते हैं-- 
“चित एब इत्यादिसे । 

जैसे स्वम्ममें चितसे ही काष्ठभाव, उपर ( पाषण ) भाव आदि होते हैं 
वैसे ही सृष्टिके आदिमें चिदाकाशकी अवयव आदि खूपता होती है ॥ ९ ॥ 

किञ्च, मायाशवल चेतन और अचेतन उभय स्वरूप एक वस्तु है, अत 
उसमें चेतन और अचेतन उभय व्यवहार प्रवर्तकता विरुद्ध नहीं है, इस आशयसे 
कहते हैं--चितना०” इत्यादिसे । 

जैसे पुरुषका नख, केश, जल, आकाश, ध्मबाला आकारवान्‌ एक शरीर 
चेतन-अचेत दोनों रूपवाला है वैसे ही सर्वीत्माका स्थावर जंगमरूप एक शरीर 
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चेतनाचेतनास्सैक तथा मर्वाल्मनो वपु; 

जङ्गमं स्थावरमयं किन्तु शव्त्यिमनाकृति॥ ११ || 

यथास्थितं शाम्यतीदं सम्पर्श्ञाऽवतो जगत्‌ । 

स्वप्ने स्वप्नपरिज्ञातुर्यथा इणार्थमंश्रमः | १२ || 

चिन्सात्राऽऽकाशमेवेदं न द्रष्टाऽन्नि य दृश्यता ¦ 

धति मोनमलं स्वम्नद्रष्टयंत्सा प्रबुद्धता १३॥ 

ळू न्पकोटिमहस्राण संगा आयान्ति पान्ति च । 
एवाऽन्ये च चिद्वयोख्नि जलावता इशाऽणबे | १४ | 

करोर्‍यब्यो यथोर्म्यादो नाना कचकचं वपुः | 

चित्वरोति तथा संज्ञा; सर्गाद्याश्चतने निजे॥ १४॥ 

यथारिअनमिद विश्वं ब्रह्मेवाऽनाम॑यं सदा । 

तत्त्वज्ञ प्रययतत्वज्ञजनतानिश्रयादते ॥ १६ ॥ 


चेतन और अचेतन दोनों स्वखूपताला है, किन्तु बढ़ नित्य निराकार है ॥१०,११ 

अतएव तत्वत ब्रह्म ज्ञान होनेसे सब विरुद्ध धर्म हट जाते हैं, पे 
कहते हैं--यथास्थितम' इत्यादिसे । 

लेसे थह स्वस है यों स्प्के ज्ञाता पुरुपका स्वममें देखा गया पदाथभ्रमं 

शान्त हो जाता है वैसे ही सम्यगृज्ञानवान्‌ पुरुषका यह जगत ज्योफा त्यों शान्त 
हो जाता है, विड हो जाता है॥ १२॥ 

स्वप्नद्रष्टा ( स्वप्न देखनेवाले ) पुरुषकी जो प्रातःकारुके समथ प्रसिद्ध 
प्रबुद्धता है वही प्रबुद्धता, न न दर्श है न दृ्यता है किन्तु यह सब मौन चिन्मात्रा- 
काश ही है, ऐसा निश्चय करनेमें पूणरूपेण समथ है ॥ १३ ॥ 

सागरमें जलके गॅवरोकी तरह चिदाकाशमें हजारों करोड़ कल्पोंतक वे 
ही या अन्य सृष्टियॉ. आती हैं जाती हैं । हजारों करोड़ रूपसे आए गये हुए 
अध्यासोंसे अधिष्ठानकी एकरूपताकी क्षति नहीं हो सकती, यह भाव हे ॥ १४॥ 

जैसे जल समुद्रमें तरङ्ग आदिमें भासमान आवत, बुदूबुद आदि नाना 
स्वरूप बनाता है वैसे ही मायाशबळ चेतन अपने चेतनमें सृष्टि आदि नाना 
संज्ञा करता है ॥ १५॥ | 

अतत्त्वज्ञ जनताके निश्चयके सिवा तन््वज्ञानीके प्रति यह यथास्थित 
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नाऽहं तरङ्गः सलिलभहमित्येत्र युक्तितः । 
बुद्ध येन तरङ्गेन कुतस्तस्य तरङ्गता ॥ १७॥ 
ब्रसणोऽस्य तरङ्गत्वमित्राऽऽमानं यतस्ततः | 
तरङ्गत्वातरङ्गस्वे ब्राहम्पो शक्ती स्थितिं गते ॥ १८॥ 
चिदूव्योञ्नोऽस्यजतो रूपं स्त्रमतद्‌ व्यस्तवेदनम्‌ । 
तदिदं हि मनो राम ब्रहमत्युक्तः पितामहः || १९ ॥ 
एवमादयः प्रजानाथो निराकारो निरामयः । 
चिन्मात्ररूपसंकल्पपुरवत्कारणोज्मितः || २० ॥ 
येनाऽङ्गदस्वं नास्तीति बुद्धं हेमाङ्गदेन वै । 
अङ्कदत्वं कुतस्तस्य तस्य॒ शुद्वेव हेमता ॥ २१॥ 
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विश्व सदा निर्विकार ब्रह्म ही है। यानी तत्त्वज्ञ इस सम्पूर्ण प्रपञ्चको निर्विकार 
ब्रह्म ही जानता है मगर अज्ञानियोंका निश्चय इससे विपरीत है ॥ १६ ॥ 

में तरङ्ग नहीं हूँ बल्कि जल ही हूँ, ऐसा युक्तिपूर्वक जिस तरडङ्गगे 
समझ लिया फिर उसकी तरङ्गता केसे रह सकती हे । अचेतनमें भी चेतनताके 
आरोपसे यह कथन है, यह समझना चाहिये ॥ १७ ॥ 

चूँकि जलकी तरङ्गताके समान इस परम ब्रह्मकी जगत्ताका भान है 
अतएव तरङ्गस्व-अतरङ्गख यानी तरङ्गके सह जगत्ता और अजगत्ता ब्रह्मी दो 
शक्तियाँ हैं ॥ १८ ॥ 

हे श्रीरामजी, अपने वास्तविक खूपका त्याग .न कर रहे चिदाकाशका 
स्वम्रकी तरह अन्योन्यके धर्मोके आदान-प्रदानसे व्यत्यस्त चेतनतावाला, मनको 
समष्टिसे उपहित जो रूप है वह यह मन, ब्रह्मा, पितामह इत्यादि शब्दोंसे कह! 
गया है ॥ १९ ।। 


इस तरह आदिम प्रजापति निराकार, निर्विकार तथा चिन्मात्रस्वरूप 
संकल्पनगरके तुल्य कारणविहीन है ॥ २० ॥ 

जिस सुवणेमय अङ्गदने ( बाजूबन्दने ) अङ्गदत्व नहीं है ( सुवण ही 
स॒त्य है विकारभूत अङ्गद नहीं है ) यह निश्चयपूर्वक जान लिया उसकी 
अझ्दता कैसे हो सकती है । उसकी विशुद्ध सुवणता ही है ॥ २१ ॥ 
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अजे संकल्पमात्रात्म चिन्मात्रव्योमदेहिनि । 

अहं स्वं जादित्यादि यद्विभातं तदेव तत्‌ ॥ २२ || 
चि्चमत्कृतयो मान्ति याश्चिद्‌व्योमनि शून्यताः 

एतास्ताः सगेसहारस्थितसंरम्भसंबिदः ॥ २३ | 
अच्छं चिन्मात्रनमसः कचनं स्वयमेम तत्‌ । | 
स्वासं चित्ततामात्रं स एष प्रपितामहः || २४ | 
यथा तरज्गस्तेनत्र रूपेणाऽन्येन वाऽनिशम्‌ । 
स्फुरत्येत्रमनाधन्तः सगग्रलय विश्रमः | २४ | 
चिद्व्योञ्नः कचनं कान्तं यद्विराडिति शब्दितम्‌ । 
भवेत्संकल्पपुरवत्तस्य ङुुर्यान्मनोऽपि वै ॥ २६॥ 
सर्ग; स्वमः स्वभ एव जाग्रदेहः स एव च । | 

घनं सुषुप्तं तैमिर्याद्रथा संवेदनं भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 


चिन्मात्राकांशस्वरूवी जन्मादिविकार विहीन परम ब्रह्ममें ( अहम्‌ ) 
( में ), त्वम्‌ ( तुम), जगत्‌ इत्यादि सङ्कल्पमात्ररूप जो भान हुआ है वह ब्रह्मः 
रूप ही है । यानी समष्टिके चिन्मात्ररूप सिद्ध होनेपर उसके व्यष्टिरूप हम 
लोगोंका अनुक्त भी चिन्मात्रत्व स्वयम्‌ सिद्ध हो गया, यह भाव है ॥ २२ ॥! 

चिदाकाशमें जो झूऱ्यतारूप चित्के चमत्कार स्फुरित होते हैं वे ही ये 
सृष्टि, प्रलय और स्थितिके अमज्ञान हैं ॥ २३ ॥ 

चिन्मात्राकाशका स्वयं ही स्वम्मतुल्य चित्ततारूप जो निमे स्फुरण है 
वही यह पितामह ( ब्रह्मा ) है ॥ २४ ॥ 

जैसे समुद्रमें तरङ्ग निरन्तर उसी खूपसे ( अपने पूर्वतनरूपसे ) अथवा 
उससे बिलक्षणरूपसे फुरता है वैसे ही चिदाकाशर्मे आदि और अन्त रहित 
सृष्टि और प्रलयका विश्रम भी निरन्तर फुरता है ॥ २५ ॥ 

चिदाकाशका मनोहर स्फुरण विराट्के नामसे प्रसिद्ध है, उस विराट्का 
मनरूप ब्रह्मा भी जो कुछ भुवन, भूत आदि रचेगा वह भी संकल्प नमरवत्‌ ही 
काल्पनिक होगा न कि सत्य ॥ २६ ॥ 

यह विराट ही सृष्टि है वही स्वप्न है, स्व ही जाअदू व्यष्टि समष्टि 
स्वरूप बन गया । जैसे घनी सुषुत्ति निद्राधिक्यरूप अन्धकारसे स्वप्न होती ह्व 
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तस्य कल्पान्तरजनी शिरोरुहतयोदिता । 
प्रकाशतममी कालक्रियाख्याः स्वाङ्गसंघयः ॥ २८ || 
तस्याग्निरास्यं द्योमूर्था खं नाभिश्ररणौ क्षितिः 
चन्द्राकों इग्‌ दिशो श्रोत्रे कल्पनेति विजम्भिता ॥ २९ ॥ 
एवं सम्यम्हश्यमानो व्योमात्मा वितताकृतिः 
अस्मत्सकन्पशेलाभो विराड्‌ स्वझ्राङ्गतिस्थितः | ३०॥ 
यच्च चेतचिदाकाशे स्वयं वाचकचायते । 


तदेतञ्जगदित्येनं तेनाऽऽत्मेत्राऽचुभूयते ।। ३१ ॥ 
विराडात्मेवमाकाशं भाति चिन्मयमाततम्‌ । 
स्वभावस्वमनगरं नगनागमयात्मकम्‌ ॥ ३२॥ 
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वेसे ही प्रझयमँ अविद्यारूपी अन्धकारसे आवृत आत्मा ही जगद्रप होता है ॥२७॥ 
सकल जगतका विराटक अङ्गरूपसे वणन करते हें--- 'तस्य' इत्यादिसे | 
अवान्तर प्ररयरूपी अह्माकी रात्रि विराइरूपधारी परमात्माके केशरूपसे 
उदित है, दिन और रात्रि काळ और क्रिया नामकी उसके शरीरकी सरिधिया 
( जोड़ ) हैं, अभि उसका मुंह है, थुलोक मस्तक है, आकाश नामि है, प्रथिवी 
उसके चरण हैं, चन्द्र और सूर्य दो नेत्र हैं, दिशाएँ कान हैं, इस तरहसे 
मनकी कल्पना ही विराटके आकारसे परिपृष्ट हुई है ॥ २८, २९ || 

इस प्रकार भली मोति दृष्टिगोचर हो रहा विस्तताकृति वास्तव 
शून्यात्मा अतएव हमारे मनारथसे कल्पित पर्वतके तुल्य विराट स्पप्नके आकारसे 
स्थित है वास्तव नहीं है । यों उसकी हमारे स्वमसे तुल्यता ही सिद्ध हुई, अत 
निष्प्रपञ्चता ही परमाथर है, यहद आशय है ॥ ३० ॥ 

जो चिदाकाइमें चेठनस्वरूप जीवभावको प्राप्त होकर स्वयं अत्यन्त 
परदीप्त होता है वही यह जगत्‌ है, इस प्रकार वह अपने स्वरूपका ( आत्माका ) 
ही अनुभव करता है ॥ ३१ ॥ 

चारों ओर व्याप्त ( भसीम ) चिन्मय आकाशका ही इस प्रकार 
प्त, वृक्ष, गज आदिरूप स्वभाय-स्वप्ननगरतुल्य विराटके रूपसे भान होता है 
अथवा इस तरह निरीक्षण करनेपर विराट्रूप चिन्मय आकाश ही प्रतीत 
होता है ॥ २२ ॥ 
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अलुभवितेवाउनुभर्व 
सत्यं स्वात्मानमप्यसन्तमित्र 
ग्रनुभवतीयस्वन 
स्वमनट! स्वभदशमिव ॥ ३३ !। 
वेदास्ताहतसांख्यसौगतगुरुत्यक्षादिसक्ता दृशो 
ब्रह्मेव स्फुरितं तथाऽऽत्मकलया स्तादात्मनित्यं यतः | 
तेषां चाऽऽत्मविदोऽनुरूपमखिलं स्वर्ग फलं तद्भव- 
त्यस्य ब्रह्मण इदृगेव महिमा सर्वात्म यत्तेद्रपुः ॥ ३४ ॥ 
इन्यार्ष श्रीवासिष्ठ ० वा०मो ० नि०उ०ब्रह्मगीतासु परमार्थोपदेशो नाम त्रिसप- 
त्यधिकशततमः सगं; ॥ १७३ ॥ 
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जैसे स्मममें प्राप्त हुआ नट अपनेको ही अपनेसे अतिरिक्त नाव्वदशक 
समाजसे भरा स्वम्नदेश मानकर वहांपर अपना अभिनय स्वयं ही देखता हे वैसे 
ही अनुभव करनेवाला चिदात्मा हौ अनुभवेकरस सत्य स्वस्वरूपको भी मायावरणसे 
असत्‌-सा बनाकर परिच्छिन्न प्रपञ्चरूपसे देखता है ॥ २३ || 
इसी अर्थमें सकल वादियोंके मतका अविरोध है और इसीसे सबके अभि 
रषित फलकी सिद्धि होती है, ऐसा कहते हैं--विदान्त ०! इव्यादिसे । 
वेदान्तियों यानी शुद्ध्रक्मपरायणों, सवेज्ञे्वरपरायणों और उपासतानिरतों, 
दिगम्बरों, सांख्यो, योगियों और वौद्धोंके ( सौत्रान्तिक वैभाषिक, योगाचार और 
माध्यमिक चारों प्रकारके ) गुरुजन वेदव्यास, अहेत्‌, कपिल, पतञ्जलि और बुद्ध 
एवं पशुपति या भैरव ( आगमशाख्रविशेषके निर्माता ), वैष्णव, हैरए्यगर्भ आदि 
आगमशासत्रके निमीता विप्णु आदि द्वारा भली भाँति वर्णित ( अपने अपने 
आगम शाख्नोमें. प्रतिपादित ) जो दृष्टिकोण हैं उनका खूप धारण कर हमारा 
अभिमत ब्रह्म ही तत्‌ तत्‌ वासनारूप उनके स्वरूपसे स्फुरित हुआ है । और 
उन वादियोंके आत्मसंवित्के ( अपने अपने निश्चयके ) अनुरूप स्वगे ( पार- 
लौकिकसुखरूप ) और ऐहलौकिक सुख, सकल फर वह अझ ही बनता है, 
क्योंकि तदात्मक ही फल तत्‌-तत्‌ द्वारा वैसे वैसे हो यों आशा की जाती है । 
इस ब्रह्मक्री ऐसी ही महिमा प्रसिद्ध है, क्योंकि मायाशबळरूप ब्रहम सर्वात्मक है॥३४॥| 
एक सौ तिहत्तर सगे समाप्त 


४९०० योंगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण उत्तरा 


चतुःसप्तत्यघिकराततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


सर्गादौ स्वमसंबिच्या चिदेवाऽऽभाति केवला | 
जगदित्यवभासेव ब्रह्मेबाऽतो जगत्त्रयम्‌ ॥ १ || 
सगॉस्तरङ्गा ब्रह्माब्धेस्तेषु संवेदनं द्रवः | 
सगांन्तरं सुखाद्यात्म द्वेतैक््पादीतरत्कुतः ॥ २ || 
यथा स्वमसुघुप्तात्म निद्रारूपकमेव खम्‌ | 
इश्यादश्यांशमेकात्म रूपं चिन्नभसस्तथा ॥ ३ ॥ 
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एक सौ चोहत्तर सगं 


[ प्रबोध ( जागरण ) द्वारा स्वम्के मार्जनकी भाँति ज्ञान द्वारा दृश्यका परिमार्जन 
करनेपर अविशिष्ट रहे एक चिदात्माका वर्णन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, चूँकि सृष्टिके आदिमे केवर 
चित्‌ ही स्वप्नवितूकी संबित्से जगतके रूपमें अवभासित होती है यह सिद्ध 
किया जा चुका है अतः तीनों जगत्‌ ब्रह्म ही है, ऐसा बोध होनेपर कैवल्य सिद्ध 
हुआ, यह अर्थ हे ।। १॥ | 

सृष्टियॉ ब्रह्मरूपी सागरकी तरङ्ग हैं, उनमें संवित्‌ ही द्रव ( जल ) है । 
अज्ञानियोंमें प्रसिद्ध दुःखरूपी सृष्टिका बोध द्वारा परिमार्जन हो चुका। किन्तु 
उसके अनन्तर भी जीवन्मुक्त पुरुषोंके व्यवंहारके लिए जो जगत्‌ प्रसिद्ध है, वह 
आनन्द-सत्‌-चित्‌ स्वरूप होनेसे दूसरी ही सृष्टि है, उसमें द्वैत, ऐक्य आदि 
असुखरूप किस निमित्तसे होगा, यह अर्थ है ॥ २ ॥ 

जैसे स्वप्न और सुषुप्ति केवळ निद्वरूप ही हैं वैसे ही दृश्य और 
अदृश्य स्वरूप आकाश चिदाकाशका ही एक रूप है । जैसे स्वम्में सुषु और 
सम्मै मेदका आमास होनेपर भी.दोनोंमें एकमात्र निद्वारूपताका व्याघात नहीँ 
होता वैसे ही विदेहमुक्ति और जीननमुक्तिमे भेदका आभास होनेपर भी उन दोनॉ- 
में सुखेकरसताका व्याघात नहीं होता, यह भाव है || ३॥ 


सग १७४ ] भाषानुवादसहित ४९०१ 





— ८ ज पपा - ~ = ~ —--— ~ 
er 


जाग्रति स्वम्ननगरं यादक्ताइशिदं जगत्‌ । 
परिज्ञात भवेदत्र कथमास्था विवेकिनः | ४ ॥ 
मर्शादौ सगं वित्त यथाभूतार्थवेदनात्‌ | 
जाग्रति स्वाप्नगरं यारशं ताइशं जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
जाग्रति स्वप्ननग्रवासना विविधा यथा | 

सत्या अपि न मत्गाम्का जगत्यो वासनास्तथा ॥ ६ ॥ 
अन्यथोपप्रपद्येह कल्प्यते यदि कारणम्‌ | 

तत्कि नेदीयसी नाऽत्र श्रान्तता कल्प्यते तथा ॥ ७ ॥ 
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जाग्रतमें जैसे स्वप्ननगर है वैसे ही यथाश्रतः परिज्ञात यह जगत्‌ है इसमें 
विवेकी पुरुषकी आस्था कैसे हो सकती है ॥ ४ ॥ 

जाग्रतमें स्वप्ननगरका जैसे बाध हो जाता है वैसे ही सष्टिके आरम्ममें 
सृष्टिसंवित्के यथाथतः ज्ञात होनेके कारण जगत्‌ भी बाधित हो जाता 
है॥५॥ 

जैसे विविध प्रकारकी स्वप्ननगरवासनाएँ स्वसकालमें सत्यत्वेन प्रतीयमान 
होती हुईं भी जाग्रतमें सत्य नहीं हैं वैसे ही जाग्रतके भोगाभासके लिए 
आविर्भूत वासनाएँ भी सत्यरूपसे प्रतीत होनेपर भी सत्य नहीं हैं। यानी 
दग्धवल्लके समान वासनामात्रसे उनकी स्थिति दुःख- देनेमें समर्थ नहीं है, यह 
तात्पय है ॥ ६ ॥ 

यदि किसीको शङ्का हो कि जगतूके भ्रान्तिरूप होनेसे तत्त्वज्ञान द्वारा 
उसके मूलभूत अज्ञानका मूलोच्छेद होनेपर बाध हो जायगा। किन्तु प्रधान, 
परमाणु आदि अन्य कारणों द्वारा अन्य प्रकारसे उसकी उत्पत्तिवश भ्रान्तिता- 
की कल्पना न करनेपर बाध न होगा । इसलिए उससे दुःख होगा ही, इस 
आशङ्कापर कहते हैं---अन्यथा” इत्यादिसे । 

अन्यथा उपपादन करके यदि जगतके कारणकी कल्पना करते हो 
तो स्वाझ जगतूर्मे प्रसिद्धतर होने तथा 'वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌? इत्यादि 
- विविध श्रुतियों द्वारा बोधित होनेके कारण कारणान्तरकी कल्पनाकी अपेक्षा निकट- 
तम इसकी आआन्तिमात्रताकी ही कल्पना क्यों नहीं की जाय, यह भाव है ॥ ७॥ 


५९०२ योगवासिष्ठ [ निवौण प्रकरण उत्तराध 
स्वानुभूयत एवेयं आर्तिः स्वमजगत्स्विव | | 
कारणं स्वनुसासाभष्यं क्ाऽनुसाऽनुसवाचिङ्रा | ८ ॥ 
द्टमप्यस्ति यन्नेशे न चाऽऽत्मनि विचारितम्‌ । 
अन्यथानुपपस्याऽन्तर्जान्त्यात्म स्वमशेलवत्‌ ॥ ९॥ 
निर्विकल्पं परं जाड्यं सविकल्पं तु संसतिः । 
व्यानं तेन समाधानं न संभवति इन ॥ १०॥ 
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किंच, वाचारम्मण श्रुति द्वारा प्रदर्शित न्यायसे पर्यालोचना करनेपर 
मृत्तिका, तन्तु आदिसे अतिरिक्त घट, पट, आदिका अदन होनेसे उनके विषयमे 
स्वभजगतोंकी तरह अपनी यह आन्ति प्रत्यक्ष ही अनुभूत होती है। 
प्रत्यक्षानुभवकी अपेक्षा अनुमान कहां न्प्स्ार देखा गया जिसके बलसे प्रधान, 
परमाणु आदि कारणोंकी सिद्धि होगी, गौहत्तर सगे ८॥ 
किच, जगत्‌ स्वमपर्वतकी तरू नल शॉम्तिरूप ही हैं । इस विषयमे 
प्र्यक्ष हेतु भी है वह यह कि यह जन ताम इष्टकी ही सृष्टि करने और अनिष्टकी 
सृष्टिका निवारण करनेके लिए समर्थ नहीं है । उसके द्वारा पहलेसे विचारित ही 
अर्थ निश्चयेन देखनेमें नहीं आता, अकस्मात्‌ ही कोई मी अतर्कित अन्य पदा 
दृष्टिगोचर हो जाता है । सृष्टिको अन्य कारणके ( प्रधान, परमाणु आदिके ) 
अधीन माननेपर तो उक्त कारणसम्पत्तिसे साध्य इष्टका ही लोग सर्जन करेंगे 
और अनिष्टका निवारण करेंगे, आकस्मिक दृश्यको न देखणे । उक्त तीनों 
हेतुओंकी अन्यभानुपपत्तिसे जगत्‌ स्वप्षपर्वतके समान भ्रास्तिरूप ही है, ग्रह 
सिद्ध हुआ ॥ ९ ॥ 

अतएव जगतूके बाधके बिना निर्विकल्प समाधि पर्यन्त ध्यानमात्रसे 
आत्मोद्धार माननेवाले योगियोंका भी निराकरण हो गया, ऐसा कहते हैं-- 
“निर्विकल्पम्‌? इत्यादिसे । 

योगियोंका अभिमत आत्मा आन्दचिद्रूषविहीन है। उसका साक्षात्कार 
होनेपर भी वह पुरुषार्थरूर नहीं है। इसलिए उसके साक्षात्कारकी कल्पनामें 
कोई प्रयोजन नहीं हैं, अतः नित्य अनुमेयरूप तथा मीमांसकोंके ज्ञनके तुल्य 
अपरोक्षभूत उसमें जडता ही परिशिष्ट रहती है । उसमें हुई चित्तकी निर्विकल्प 
समाक्श्किवर जडता ही है, उसमें हुईं सविकल्य समाधि तो संसार ही है ।,इस 
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सचेत्यं संसृतिरध्यानमवेत्यं तृप्लम्थिति । 
मोक्षो नोपलबद्धानं न विकल्पात्मक ततः | ११॥ 
नच नामोपलामेर निर्विक्ल्पममाधिना । 
अन्यदाऽऽसाद्यते किंचिल्लभ्यते किं स्वनिद्रया॥ १२ ॥ 
तस्मास्सम्पक्परिज्ञानाद्भान्तिमात्रं विवेकिनः | 
सगात्यन्तामंभवतो यो जीवन्खुक्ततोदयः ।। १३ ॥ 


करण योगियोंका ध्यान और उससे सम्पन्न हुईं समाधि भी नहींके बराबर 
है! कुछ भी पुरुषाथरूप नहीं है, यह अश्र है | १० ॥ 

उक्तका ही स्पष्टीकरण करते हैं--“सचेत्यम्‌? इत्यादिसे । 

चेत्ययुक्त ध्यान संसार है और चेत्यरहित ध्यान पत्थरकी-सी म्थितिवाळा 
है, इसलिए योगियोंकी सम्मत निरानन्दरूप मोक्षावम्थामें परिशेष रहनेवाला ज्ञान 
मोक्ष ( एरुपाथरूप ) नहीं है, क्योंकि पत्थरके तुल्यभान मोक्ष कदापि नहीं हो 
सकता । विकल्पात्मक सचेत्य ध्यान तो उससे बढ़कर मोक्ष नहीं है, क्योंकि बह 
तो बन्धनतुश्य ही है। इससे आत्माकी ज्ञानस्वभावता न माननेवाले वैशेषि- 
काठिके सम्मत मोक्षका भी निराकरण हो गया-। ११ ॥ 

योगियोंके अभिमत समाधिके अभ्याससे आपका अभिमत मोक्ष क्‍यों 
प्राप्त नहीं होता £ इस प्रश्षपर कहते हैं--नच नाम इत्यादिसे । 

पत्थरके सहृश निर्विकल्प समाधि द्वारा सांख्योंके अभिमत मोक्ष के 
सिवा हमारा अभिमत मोक्ष यदि प्राप्त हो तो म्वनिद्रासे भी वह प्राप्त हो जायगा, 
क्योंकि चित्तकी चश्वलताकी निवृत्ति और अज्ञानरूप आवरणकी अनिवृत्ति निद्रा 
और उक्त योगियोंकी सम्मत निर्विकल्प समाधिमें तुल्य हैं, यह भाव है॥ १२॥ 

इसलिए बादियोंके अभिमत पक्षोंमें मोक्षामावरूप दोषसे छुटकारा न 
मिळनेके कारण जग्‌ केवल आन्तिमात्र है निरतिशयानन्द सच्चिदेकरस ही 
आत्मा है इस तत्तज्ञानसे आन्तिजन्य अज्ञानावरणके विनाशसे आम्तिक्षय 
होनेपर परिशेष रहनेवाला परमपुरुषार्थ है यह हमारा पक्ष ही सबके लिए शरण- 
रूप है, यों उपसंहार करे हैं---तस्मात्‌' इत्यादिसे । 

इसलिए सम्यकू ज्ञानसे विवेकी पुरुपकी दृष्टिमें सृष्टिका अत्यन्त 
असंभव .होनेसे जगत्‌ भ्रान्तिमात्र हैं । जो जीवन्मुक्तताका उदय है-वही निर्विकल्पक 

७३८ 
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निर्विकल्प समाधानं तदनन्तमिहोच्यते । 
यथास्थितमविचुब्धमासनं सव॑भासनम्‌ ॥ १४॥ 
तदुनन्तसुपुपार्यं तत्तुरीयमिति स्मृतम्‌ । 
तन्निर्वाणमिति प्रोक्तं तन्मोत्त इति शब्दितम्‌ ॥ १५॥ 
सम्यम्बोवेकघनता याऽसौ ध्यानमिति स्मृतम्‌ । 
₹श्यात्यन्तासंभवात्म बोधमाहुः परं पदम्‌ ॥ १६ ॥ 
तच्च नोपलपरज्जाड्यं न सुषुप्तोपम॑ भवेत्‌ । 
न निर्विकल्पं न च वा सविकल्पं न बाऽप्यसत्‌ ॥ १७॥ 
इृश्यात्यन्तासंभवात्म तदेवाऽहं हि वेदनम्‌ । 
तत्सत्रं तन्न किंचिच तद्वदेषाऽङ्ग वेत्ति तत्‌ ॥ १८॥ 
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समाधि है वही वेदान्तशाख्रमें अनन्त निवीण कहा जाता हे । यथास्थित, 
विक्षोभ रहित, सर्वेप्रकाशक वह आसन (स्थिति) अनन्त सुषुप्त नामक है, वही तुरीय 
कहा गया है | वही निवीण कहा गया है और वही मोक्ष कहा गया है ॥१३-१५॥ 
जो यह सम्यक ज्ञानकी एकमात्रधनता ( सम्यकज्ञनिकरसता ) है 
वह ध्यान कहा गया है । “यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद विजानाति 
स भूमा' इत्यादि श्रुतियाँ और तत्त्ववेत्ता जिसमें दृश्यका अत्यन्त असम्भव 
हो उस बोधको ही परमपद कहते हैं ॥ १६ ॥ 
वह गौतम और कणाद आदिकी सम्मत मुक्तिकी तरह पत्थरके समान 
जड़ नहीं है, हेरण्यगर्भ सम्मत प्रकृति-प्रलयके तुल्य सुषुप्तोपम नहीं है, पात- 
ख़लोंकी सम्मत मुक्तिकी तरह निर्विकल्पतामात्र नहीं है, पाशुपत, पाश्चरात्र 
आदिकी सम्मत मुक्तिकी तरह सविकल्पक नहीं है और बौद्धोंकी अभिमत 
मुक्तिकी तरह असत्‌ ( नैरात्यरूप शून्य ) भी नहीं हे || १७ ॥ 
तब मुक्तिका यथार्थ स्वरूप क्या है! इसपर कहते हैं-“दृश्या०! इत्यादिसे। 
“ हे श्रीरामजी, जिसमें हृ्यका अत्यन्त असम्भव है 'सब कुछ ब्रह्म ही है 
और “वही शुद्ध चिद्रूप ब्रह्म में हूँ” इस प्रकारका निर्मल ज्ञान ही मुक्ति है । 
ब्रह्म वा इदमग्र  आसीत्तदात्मानमेवावेदहंज्रह्मास्मीति' तस्मात्तत्सर्वमभवत्‌ः 
इन श्रुतियोंके अनुसार अधिष्टठानरूपसे वहः सब कुछ है और शत्र नान्य- 
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सम्यकप्रबोधान्निवाणं परं तत्समुदाहतम्‌ । 

यथास्थितमिदं विश्वं तत्राऽलं प्रलयं गतम्‌ । १९ ॥ 

न तत्र नानाऽनाना न च किंचिन्न किंचन | 

समस्तसदसद्भावसीमान्तत स उदाहतः || २०॥ 

अत्यन्ताऽसंभचं दृश्यं यद्वै निर्वाणमासितम्‌ । 

शुद्भमोचोदयं शान्तं तद्विद्धि परमं पदस्‌॥ २१ ॥ 

स च संम्राप्यते शुद्धो बोधो ध्यानमनुत्तमम्‌ | 

शाख्रातपदपदार्थज्ञवोधिनोत्पननबुद्धिना ॥ २२॥ 
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तपञ्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानाति’ इत्यादि श्रुतिसे अध्यासरूपसे कुछ नहीं 
हे वैसे ही वह जानता है ॥ १८ ॥ 

सम्यक्‌ ज्ञानसे वह परम निवोण कहा गया है, निर्वाणमें यह यथा- 
स्थित सारा विस्व अत्यन्त प्रल्यको प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 

उसमें न भेद है और न अमेद है, न कुछ है और किञ्चित्‌ है वह सब 
सदू असदू भावोंकी चरम सीमा कहा गया है । जैसे पट सत्‌ है या असत्‌ इस 
कल्पनाकी सीमा तन्तु ( सूत ) है, तन्तु सत्‌ है या असत्‌ है इस कल्पना- 
की अवधि कपास है, कपास सत्‌ है या असत्‌ हे इस कल्पनाकी सीमा कपासका 
बीज है, कपासका बीज सत्‌ है अथवा असत्‌ इस कल्पनाकी सीमा मिट्टीरूप 
परथिवी है, प्रथिवी सती है अथवा असती इस कर्पनाकी सीमा जल है, 
जलकी सदसद्भावकल्पना की सीमा तेज है, तेजकी सदसदूभावकरुपनाकी सीमा 
बायु है, वायुके सदसदूभावकी कल्पनाकी सीमा आकाश है, आकाशकी सदसद्‌- 
भाव-कल्पनाकी सीमा अव्याकृत है और अव्याकृतकी सदसदूभावकल्पनाकी सीमा 
केवळ चिदात्मा ही दै, इस तरह वह सीमान्त कहा गया है ॥ २० ॥। 

जिसमें दृश्यका अत्यन्त असंभव है, शुद्ध बोधोदय स्वरूप, सकल विक्षे- 
पोंसे रहित परमशान्त निरतिशयानन्दरूपसे जो स्थिति है उसे ही आप परमपुरु- 
पार्थ जानिये ॥ २१ ॥ 

उसकी प्रापिमें मोक्षोपाय नामका यह मन्थ ही उपाय है, ऐसा कहते 
हैं--स' इत्यादिसे । 
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मोच्चोपायाभिथं शास्रमिदं वाचयताऽनिशम्‌ । 
बुदध्यु पायेन शुद्धेन पुंसा नाऽन्येन केनचित्‌ ॥ २३ ॥ 
न तीथन न दानेन न खानेन न विद्यया । 
न भ्यानेन न योगेन न तपोभिन चाऽध्वरेः ॥ २४ ॥ 
श्रान्तिमात्रं किलेदं सदसत्सदिव लक्ष्यते । 
व्योमेव जगदाकारं स्वस्मोऽनिद्रे चिदम्बरे । २५ ॥ 
न शाम्यति तपस्तीथेभ्रान्तिर्नाम कदाचन । 
तपस्तीर्थादिना स्वर्गाः प्राप्यन्ते न तु मुक्तता || २६॥ 
भ्रान्तिः शाम्यति शाब्रार्थात्सम्यग्बुद्ध्याऽवलो कितात्‌ । 
आत्मज्ञानमयान्मोच्षोपायादेवेह नाऽन्यतः।। २७॥ 
अआलोककारिणाऽत्यथं शात्रार्थनेीव शाम्यति | 
अमलेनाऽखिला भ्रान्तिः प्रकाशेनेव तामसी ॥ २८॥ 


उत्पन्नमति ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुषको वह शुद्ध बोधरूप उत्तम ध्यान पद्‌ 
पदार्थज्ञाताको बोथित करनेवाले इस शास््रसे प्राप्त होता है ॥ २२ | 

मोक्षोपाय नामक इस अन्थक्रा निरन्तर पारायण कर रहे पुरुषको 
विशुद्ध अध्यात्मशाखजनित ज्ञानरूप उपायसे वह परम पद प्राप्त होता है अन्य 
किसी उपायसे प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ज्ञात्वा ते मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमु- 
क्तये' इत्यादि श्रुतियाँ हैं ॥ २३ ॥ 

वह न तीथेसेवनसे प्राप्त होता हे, न दानसे, न स्नानसे, न विद्यसे 
 बरह्मविद्यासे अतिरिक्त विद्यासे ), न ध्यामसे, न योगसे, न तपस्याओंसे और म 
यज्ञयागोसे ही प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ 

आन्तिमात्र अनिर्वचनीय यह विश्व सतूकी तरह प्रतीत होता है । निद्रा- 
रहित चिदाकाशमें स्वरूप यह जगदाकार आकाश ( शून्य ) ही हे । आग्तिकी 
तप, तीथे आदिसे कदापि निवृत्ति नहीं हो सकती, तपस्या, तीर्थ आदिसे विविध 
स्वग प्राप्त होते हैं किन्तु मुक्ति नहीं मिलती है ॥ २५, २६ ॥ 

आन्तिकी निवृत्ति उत्तम (शुद्ध) बुद्धिसे विचारित आत्मज्ञानमय मोक्षो 
पायभूत इस झाखसे ही होती है, अन्य उपायसे नहीं होती है ॥ २७॥ 

जैसे रात्रिकी आत्यन्तिक निवृत्ति सूर्योदयसे ही हो सकती है, वैसी ही 
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सर्गसंहारसंस्थानां भासो भान्ति चिदम्बरे । 
स्पन्दनानीन मरुति द्रवत्वानीच वारिशि | २९ ॥ 
द्रव्यस्य हृद्यव चमत्कृतिनिजा 
नभस्वतः स्पन्द्‌ इवाऽनिशं यथा । 
यथास्थिता सृष्टिरियं तथाऽस्तिता 
लयं नभस्यन्तरनन्यरूपिशी || ३० ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा ० दे ० मो ० नि०उ० ब्रह्मगीतासु निर्वाणोपदे- 
ह |च 
शो नाम चतुःसप्तत्यधिकशततमः सगः || १७० ॥ 


र एयनकात्याचकच्य, 
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सम्पूर्ण आन्तिकी आत्यन्तिक निवृत्ति ज्ञानालोक उत्पन्न करनेवाले निर्मळ इस 
शाखाथसे ही हो सकती हे ॥ २८ ॥ 

वायुमें स्पन्दनकी तरह, जलमें द्रवत्वकी तरह चिदाकादामं सृष्टि, प्रलय 
और स्थितिके स्फुरणका भान होता है ॥ २९ ॥ 

जैसे वटबीज आदि द्रञ्यके अन्दर सदा अपनी रमणीय वबटवृक्षाकार- 
धारणचमत्कृति स्थित है जैसे वायुके अन्दर अपनी मनोहर स्पन्दचमत्क्रति 
स्थित है वैसे ही मायाझत्रल चिदाकाशके अन्दर यथास्थित यह जगतकी सृष्टि और 
उसकी स्थिति भी अनन्यरूपवाली है ओर उसीमें यह लयको प्राप्त होगी ॥३०।। 


एक सौ चौहत्तर सगे समाप्त 





५९४८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधं 
RE काका 
पञ्चसप्तत्यधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 

स्वमाभमाद्यं चिद्व्योम कारणं देहसंबिदाम्‌ । 
दृश्यान्यता5संभवतश्रिद्व्योम्रस्तत्कुतो वपुः॥ १ ॥ 

सर्गादौ स्वम्संवित्तिरूपं सवं विनाऽनध | 

न सर्गो न परो लोको इृश्यमानोऽपि सिद्ष्यति || २॥ 
्सदेवाऽनुभूरित्थमेवेदं भासते जगत्‌। 
स्वमाङ्गनासङ्ग इव शान्तं चिद्व्योम केत्रलम्‌ || ३ ॥ 
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| जब तक अशान रहता है तब तक चित्‌ ही जिना किसी कारणके जगत्की तरह प्रतीत 
होती दै | शाख द्वारा ्रशताके हटनेपर वह मुक्त हो जाती है, यह वर्णन ] 


यह सृष्टि और उसकी अस्तिता अभिन्न हे इस कथनसे सृष्टि चिती 
देह ही है ऐसी प्राप्त हुई शक्काका निराकरण करते हैं--/स्वभाभम? इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, आदिम चिदाकाश अपनी अविद्यासे स्वप्न 
तुल्य बनकर जीवरूपसे आवागमनके चक्करमें पड़कर 'मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य 
हैं” इत्यादि तत्‌-तत्‌ देहोंमें तादात्यके अध्यासोंका काम, कर्म, वासना, आदि 
द्वारा कारण होता दै, किन्तु जीवोपाधिकी सिद्धिके पहले महाप्रलयमें स्वप्न 
तुल्यताकी प्राप्ति होनेपर हृश्यरूप अन्यताका संभव न होनेसे निमित्तकी असिद्धि 
वश उस चिदूव्योमका दृश्य सृष्टिरूप शरीर किस कारणसे होगा ? यह अर्थ है ॥१॥ 
स्वप्नसंविद्के रूपसे ही जीवत्वसमकालिक सृष्टि आदिकी सिद्धि होती 
है अन्य निमित्तसे नहीं होती, ऐसा कहते हैं--'सर्गादौ' इत्यादिसे । 
: है निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, सृष्टिके आदिमें न स्वमसंविद्रूप दृश्यमान 
सृष्टिकी सिद्धि होती है और न परलोककी ही सिद्धि होती है ॥ २ ॥ 
चिदाकाशका जीवभाव अथवा जगदूभाव वास्तविक नहीं है, जिससे कि 
जगत्‌ उसका शरीर होगा, ऐसा कहते हैं--असदेव॑” इत्यादिसे । 
अनुभव करनेवाला ( अनुभवैकरस ) चिदात्मा इस प्रकार स्वप्नाङ्गना 
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एवं नामाऽम्ति चिद्वातुरनादिनिधनोऽमलः | 
शून्यात्मेवाऽच्छरूपोऽपि जगदित्यनभाति यः॥ ४ ॥ 
मलस्त्वेषोऽपरिज्ञातः परिज्ञातः परं भवेत्‌ । 

कुतः किल परे व्योमन्यनादिनिधने मलः । ५॥। 
यदेत्टदनं शुद्धं तदेव स्वमपत्तनम्‌ । 
जगत्तदेव सर्गादौ पृथ्व्यादेः संभत्रः कुतः ॥ ६ ॥ 
चिदन्योमात्माबमासस्य नभमः सगरूपिशी | 

कृता पथ्व्यादिकलना मनोबुद्यादिता तथा ॥ ७॥ 
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सङ्गकी तरह निपट असत्‌ जगत्‌ बनकर अपनी अविद्यासे जगतके खूपसे भासित होता 
है । परमार्थतः वह केवल शान्त चिदाकावा है ॥ 

तो क्या अनुभव भी असत्‌ है ? इसपर नकारात्मक उत्तर देते हैं-- 
(एवं नाम इत्यादिसे । 

इस तरह जो जगत्के रूपसे अवभासित होता है वह जगत-शून्यस्वरूप 

अत्यन्त निमलरूप आदि-अन्तविहीन स्वच्छतम चिद्धातु ही हे ॥ ४ ॥ 

यह परमात्मा ही जब तक अज्ञात रहता द्वै तभी तक यह अविद्यारूप 
मल भासता है अविद्यावस्थामें संसारी हो रहा जीव-सा पथक होता है किन्तु 
ज्ञात होकर वह मल परम निमेल ब्रह्म ही हे, क्योंकि 'स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव 
भवतिः ( जो उस परम ब्रह्मको जानता है वह ब्रह्म ही होता है ) इत्यादि श्रुतियाँ 
हैं । ब्रह्मभावमें मलका प्रसङ्ग ही नहीं है । अनादिनिधन परमाकाशमें 
मल कहाँसे हो सकता है, क्योंकि प्रबोधसे स्वझकी तरह ज्ञान होनेसे मलका 
बाघ हो जाता हे ॥ ५ ॥ 

कारणका संभव न होनेसे दृश्यकी स्वम्नतुल्यता बार बार सिद्धकी जा 
चुकी है, उसीको दृढ़ करनेके लिए पुनः अनुवाद करते हें--“यद्‌' इत्यादिसे ॥ 

जो यह शुद्ध संवित्‌ है वही"स्वम्ननगर है और वही सृष्टिके आदिमें 
जगत्‌ है, अतः पृथिवी आदिका संभव केसे हो सकता है ॥ ६ ॥ 

आकाशभूत चिदाक्राशात्माके स्फुरणकी सृष्टिरूपधारिणी प्रथिवी आदि 
कल्पना की गई है तथा मन, बुद्धि आदिरूप कल्पना की गई है ॥ ७॥ 

जलमें आवर्तकी ( भैवरकी ) तरह और वायुमें स्पन्दनकी तरह 
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वार्यावते इवाऽऽभाति पवनस्पन्दबद्च यत्‌ | 
अवुद्धिपूवं चिद्व्योज्ि जगद्भानमभित्तिमत्‌ || ८ ॥ 
पश्चाचस्येव तेनेव स्वयमेश्वयंशंसिना । 

कृतं बुद्‌ध्यादिपृथ्व्यादिकल्पनं सदसन्मयम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वयमेव कचत्यच्छाऽच्छा येयं सा महाचितिः । 
सर्गामिधानमस्ये्र नभ एवेह नेतरत्‌ ॥ १०॥ 
न च किंचन नामाऽङ्ग कचत्यच्छेव सा स्मृता | 
चिन्मात्रेकैककलनं ततमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मनि | ११ ॥ 
चिदाकाशश्चिदाकाशे तदिदं स्वमलं वपुः । 

चित्तं इश्यमिवाऽऽभाति यथा स्वम तथा स्थितम्‌ ॥ १२॥ 
अन्यथातुपपच्याऽर्थक्रारणामावतः स्वतः । 
सर्गादावेच स्वात्मैव इश्यं चिद्व्योम पश्यति ॥ १३॥ 








चिदाकाइामें बिना भीतका जो जगदभान होता है, उसके अनन्तर जीवभावसे उसमें 
शकर मैं हिरशत्रगमे भुवनसष्टा हूँ यों अपने ऐइवर्थका बखान करनेवाले पर 

मात्माने ही स्वयं जगद्भानकी ही बुद्धि आदि, प्रथिवी आदि नामरूपव्याकरणरूप 
सदसन्मय मूर्तामूर्तप्रचुर या सत्यानृतमिथ्रुनीकरणरूप कल्पना की ॥ ८,९ ॥ 

स्वच्छसे भी अत्यन्त स्वच्छ जो यह महाचिति है वह स्वयं ही जगतके 
रूपसे स्फुरित होती है इसीका सृष्टि नाम है अतः जगत्‌ चिदाकाश ही है उससे 
मिन्न नहीं है ॥ १० ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, विचारदृष्टिसे तो कुछ भी स्फुरित नहीं होता है, 
क्योंकि यह महाचिति अन्यन्त स्वच्छ कही गई है, चिन्मात्ररूप जो अद्वितीय ही ब्रह्म 
है, केवळ उसकी कल्पना ही इस प्रकार (जगत्रूपसे) निज आत्मामे बिस्तृत है॥?११॥ 

शुद्ध संवित्‌ आनन्द स्वरूप चिदाकाश ही चिदाकाइमें निर्विकार रूपसे 
ज्योंका त्या स्थित होकर भी अज्ञात होतेसे स्वप्तकी तरह चित्त-सा हइ्य-सा 
अवभासित होता है ॥ १२॥ 

सत्‌ कारणके अभाववश्च अन्य प्रकारसे हजारों वादी भी सृष्टरिका 
पादन नहीँ कर सकते हैं, अतः सष्टिके आदिमें आत्मा ही दृश्यका ख्य. धारण कर 
स्वये चिदाकाशरूप इर्यको देखता है ॥ १३ ॥ 
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स्वभवत्तव निर्भम मनागपि न भिद्यते । 
तम्माचिद्व्योम चिद्व्योम्नः शून्यत्वं गगनादिव ॥ १४ ॥ 
यदेव तत्परं ब्रह्म सावरुपविवर्जितम्‌ । 
तदेवैकं तथारूपमेवं सवतया स्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वप्न ऽनुभूयते चैतत्स्वप्तो द्यात्मैव भामते । 
नानाबोधमनानेव ब्रह्मे्ाऽमलमेच तत्‌ ॥ १६॥ 
्र्मेवाऽऽत्मनि चिद्ठावाजीवत्दमिव कल्पयत्‌ | 
रूपमत्यजदेवाऽच्छं मनस्तामिथं गच्छति || १७॥ 
इदं सवं तनोतीच तञ्च खात्सकमेव खम्‌ । 
भत्रतीव जगद्रूपं विकारीबाइविकायेपि ॥ १८॥। 
भन एव स्वयं ब्रह्म स सगस्य हृदि स्थितः 
करोत्यविरतं सर्वसजस्रं संहरत्यपि ॥ १९ ॥ 


re oo अणण न टाटा ण a - «>> — --->_><>>>- 
me “2 "१ 


स्वग्रके समान निधमेक वह अपने अधिष्ठानसे तनिक भी मिन्न नहीं है, इसलिए 
चिदाकाशरूपसे परिशिष्ट वह आकाशसे शून्यताके समान चिदाकाशसे भिन्न 
नहीं है) १४ ॥ 

जो ही सकल रुपोंसे विवर्जित अद्वितीय पर अझ हे बही अपने सचिदा- 
न्न अद्वितीय रूपसे ही स्थित हो स्वमायाशक्तिसे सकछजगदूपसे स्थित है॥१०॥ 

स्वप्तमे अकारण ही इस दृश्यसशिका सकल जीवोंको अनुभव होता है 
स्वप्तमें तो आत्मा ही स्वगके सकल पदार्थों का रूप धारण कर भासित होता है, अतः जाग्रत: 
में भी एक ज्ञानरूप निमेळ ब्रह्म ही जगद्रपसे (नाना पदार्थोके खूपसे) भासता है ॥१६॥ 

ब्रह्म ही चिद्‌ होनेसे आत्मामें मानो जीवत्वकी कल्पना करता हुआ और 
अपने निमल सचिदानन्दघन स्वरूपका त्याग न करता हुआ मनस्त्वको जैसा प्राप्त 
होता है ॥ १७॥ 

स्वयं चिदाकाश ही वह मनकी समष्टिरूपसे आकाशात्मक ही इस सकल 
जगतका विस्तार करता है और स्वयं अविकारी होता हुआ मी विकारी जगदरूपसा 
प्रतीत होता है ॥ १८ ॥ 

मन ही हिरण्यगर्भ हे वह सृष्टिके हृदयमें स्थित होकर सबका निरन्तर 
निमीण करता है और निरन्तर सत्रका संहार भी करता है ॥ १९ ।| 
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पृथ्व्यादिरहितो यस्मिन्मनोहृद्यङ्गबजिते । 
अन्यद्वा त्रिजगङ्काति यथा स्वरम निराङ्गति || २० ॥ 
देहरूपजगदूपैरहमेकमनाक्रात | 
मनस्तिष्ठत्यनन्तात्म बोधाबोधं पराभवम्‌ ॥ २१ ॥ 
नेह पृथ्व्यादि नो देहो न दैवाऽन्याऽस्ति दश्यता | 
जगत्तया केवलं खं मन! कचकचायते || २२ ॥ 
विचायंदृष्ट्येतदपि न किंचिदपि - विद्यते | 
केवलं भाति चिन्मात्रमात्मनाऽऽत्मनि नि्घेनस्‌॥। २३ ॥ 
यतो वाचो निवर्तन्ते तृष्णीमावोज्वशिष्यते । 
व्यवहायंपि खात्मैव तदवत्तष्ठति मूकवत्‌ ॥ २४ ॥ 
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पृथ्वी आदिसे रहित न | अह ह्या अवयवरहित जिस जगतके 
हृदयमें स्थित है उससे भिन्नके तुल्य त्रिजंगतूके रूपसे भासता है जैसे कि स्वप्ने 
निराकार चिदात्मा स्वाप्त पदा्थेके रूपसे भासित होता है ॥ २०॥ | 

एक निराकार परब्र होकर भी अपनी अविद्यासे पूण सचिदानन्द- 
भावसे च्युत हो मनोभावको प्राप्तकर समष्टिमनरूप ।त्रह्मा अहंकार स्वरूपसे तथा 
शरीर और जगत्के रूपसे अनन्तरूप होकर जड़ और चेतन जगत्रूपगे 
स्थित हे ॥ २१॥ | 

यथार्थतः न यहाँ ( चितूर्मे ) प्रथिवी आदि हैं, न शरीर है, न चित्रे 
भिन्न कुछ हृश्यरूप ही है, किन्तु एकमात्र चिदाकाश ही कल्पित समष्टि मनोरूप 
होकर जगदूपमें अतिशयरूपसे स्फुरित हो रहा है ॥ २२ ॥ 

और सूक्ष्म विचार दृष्टिसे यह जगतका स्फुरण भी कुछ नहीं है एकमात्र 
अत्यन्त घन चिन्मात्र ही अपने आप अपने स्वरूपमें भासता है ॥ २३ ॥ 

जिससे वचन निवृत्त हो जाते हैं यानी जहाँ मन और वाणीकी पहुँच 
नहीं है उस निरतिशय आनन्दकी प्राप्तिसे तूप्णींभाव ( आत्मस्वरूप निश्चलता ) शेष 
रहती है । वह निश्चलता व्यवहारकालमें भी नहीं हरती । शुद्ध सचिदात्मा संसारके 
व्यवहारोंमें निरत रहनेपर भी निश्चल आत्मस्वरूपसे ज्योंका त्यो मूकवत्‌ स्थित 
रहता है ॥ २४ ॥ 
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अनन्तापारपयन्ता विन्मात्रपरमेष्टका । 
तूष्णींभूत्वा भवत्येष प्रबुद्धः पुरुषोत्तनः || २४ ¦| 
अबुद्विपूवं द्रवतो यथाऽऽवर्तादयोऽभ्भसि । 
क्रियन्ते ब्रझशा तद्रचित्तबुदृध्यादयो जडाः ॥ २६ || 
अबुद्धिपूवं वातेन क्रियते स्पन्दनं यथा | 
अनन्यदेचं बुद्ध्यादि क्रियते परमात्मनः !। २७॥ 
अनन्यदात्मनो वायोयथा स्पन्दनमव्ययम्‌ । 
अनन्यदात्मनस्तद्वचिन्मात्रं परमात्मन; || २८ 
चिद्व्योम त्रह्मचिन्मात्रमात्मा चिति महानिति । 
परमात्मेति पर्याया ज्ञेया ज्ञानत्रतां बर ॥ २९ ॥। 
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वह प्रबुद्ध ( ज्ञानवान्‌ ) पुरुषश्रेष्ठ निश्चल होकर अनन्त अपार चिन्मात्र- 
रूप परम इष्ट ( परमप्रेमास्पद निरतिशयानन्दघनतारूप ) हो जाता है । अथवा 
ज्ञानरूप अभिमें परिपाकवश दृढ़ होनेसे ब्रह्मरूप इंट स्वयं बन जाता है, ऐसा 
अर्थ है ॥ २५ ॥ 

इस प्रकार मुक्तिको प्राप्त हुए पुरुषश्रेष्ठके फिर कालान्तरमे सृष्टि आदिसे 
बन्धन-प्रसंगका वारण करनेके लिए सृष्टिकी अज्ञानपूर्वकता दिखलाते हैं-- 
अबुद्धिपूवम! इत्यादिसे । 

जैसे जलमें द्रवसे अबुद्धिपूर्वक ही ( अज्ञानपूबेक ही ) आबतै, बुदूबुदूं 
आदि होते हैं वैसे ही अविद्याबृत ब्रह्माने अज्ञानपूर्वक ही चित्त, बुद्धि आदि . जड़ 
पदार्थोका निमीण किया है | अविद्यावृत चैतन्य ही जलादि बनकर आवत आदि . 
विकल्पोंका भाजन होता है, अतएव जलादिकी इृष्टान्तता हे ॥ २६ ॥ 

जैसे वायु द्वारा अपनेसे अभिन्न स्पन्दका अबुद्धिपूर्वेक ही निमीण 
किया जाता है वैसे ही परमात्मा द्वारा अपनेसे अभिन्न बुद्धि आदि जगतका 
अबुद्धिपूर्वक ही निमीण किया जाता है ॥ २७ ॥ क F 

जैसे वायुका अविनाशी स्पन्दन वायुसे अभिन्न है वैसे चिदूभासरूप 
सब जीव प्रत्यग्रूप परमात्मासे अभिन्न हैं ॥ २८ ॥ 

अतएव जीव भी बअझफे पयीयरूप ही हैं, ऐसा कहते हैं--'चिद- 
व्योम! इत्यादिसे । ` 


४९१४ योगवांसिप [ निर्वाण-करण उत्तरा 





नकन a 
SANSA Se Tee SAAT #ह 


ब्रह्मोन्मेषनिमेषात्म स्पन्दास्पन्दात्म वातवत्‌ । 
निमेषो याइृगेवाऽस्य सञ्चुन्मेषस्तथा जगत्‌ ॥ ३० ॥ 
रश्यमस्य ससुन्मेषो दश्याभावो निमेषशम्‌ । 
एक्रमेतन्निराकारं तद्द्रयोरप्युपक्षयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
निमेषोन्मेषयोरेकरूपमेव परं मतम्‌ | 
अतोऽस्ति दृश्यं नाऽस्तीति सदसञ्च सदा चितिः | ३२ ॥ 
निमेषो नाऽन्य -उन्मेषान्नोन्मेषोऽपि निमेषतः । 
ब्रक्षणः सर्गवपृषो निमेषोन्मेषरूपिणः | ३३ ॥ 
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हे ज्ञानबानोंमें भ्रष्ठ श्रीरामचन्द्रजी, चिद्व्योम, ब्रह्म, चिन्मात्र, आत्मा, 
चिति, महान्‌, परमात्मा इन सबको आप पर्यायवाची जानिये | २९ ॥ 

अविद्यावृत ब्रह्म नेत्रके समान उन्मेष निमेषरूप है अथदा वायुके समान 
म्पन्द-अस्पन्दरूप हे । उसका जैसा प्रलयरूप निमेष हे वेसा ही रगीत्मक उन्मेष 
जगत्‌ हवै ॥ ३० | 

जैसे उन्मेष और निमेषकालमें एक-सा नेत्रगोलक एक हो है उसमे 
निमेष उन्मेषका ळय होता हे वैसे ही प्रल्य और सष्टिमें एकसा ब्रह्म एक है 
उसीमें उनका लय होता है, ऐसा कहते हैं--“दश्यम्‌? इत्यादिसे । 

हृश्स ब्रह्मा उनमेष हे और हृश्यका अभाव ( प्रळय ) निमेष है 
दोनों अवस्थाओंमें निराकार यह एक ही है, क्योंकि उन दोनोंका ही इसीमें ल्य 
होता है ॥ ३१ ॥ 

* परब्रह्म परमात्मा निमेष और उन्मेष-दोनों अवस्थाओंमें एकरूप ही रहता 
हे । अतः चित्से ही दृश्यका 'अस्ति' ( है ) और “नास्ति” ( नहीं है ) डों स्फुरण 
होनेसे दृश्य सत्‌-असत्‌ है, किन्तु चिति सदा सत्तैकरूप ही हे ॥ ३२ ॥ 

उन्मेष और निमेष भी उन्मेष और निमेषके हेतु पक्ष्म ( पलक ) सहित 
नेत्र स्थानीय शबल्बह्मरूपसे परस्पर अभिन्न ही हैं, ऐसा कहते हैं--“निमेष! 
इत्यादिसे । | 

निमेष उन्मेषसे अतिरिक्त नहीं हे और उन्मेष भी निमेषसे मित्र 


नहीं है वैसे ही मायाशबळ ब्रह्मसे उन्मेष-निमेषरूपी सग और प्रलय मित्र 
नहीं हैं ॥ २३ ॥ 
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तद्मथास्थितमेवेदं विद्धि शान्तमशेषतः । 
अजातमजरं व्योम सौम्य समसमं जगत्‌ ॥ ३४ ॥ 
चिदचित्यात्मकं व्योम रूपं कचकचायते | 
चिन्नाम तदिदं भाति जगदित्येत्र तद्वपुः ॥ ३४ ॥ 
न नश्यति न चोत्पन्नं इश्यं नाऽप्यनुभूयते । 
स्वयं चमत्करोत्यन्तः केवलं केरले चित्‌ ॥ ३६।। 
महाचिद्व्योममणिभा दृश्यनाम्नी निजाकरात्‌ | 
अनन्याऽन्येव भाताऽपि भानुभास इबोष्णता ॥ ३७ ॥ 
सुषु स्वमवङ्भाति भाति ब्रह्मेव सर्गत्‌ । 
सवमेकं शिवं शान्तं नानेवा$पि स्थितं स्फुरत्‌ ॥ ३८ ॥ 


इस दृष्टिसे जो सिद्ध हुआ, उसे कहते हैं--'तद्‌? इत्यादिसे । 
हे सौम्य श्रीरघुनायक, इस कारण निमेष और उन्मेपमें साधारण / एक 
समान ) ब्रह्मरूपसे एकरस यथास्थित इस जगत्को आप अनुत्पन्न, अजर, अमर, 
शान्त चिदाकाश ही जानिये ॥ ३४ ॥ 
जैसे आकाश अपनेमें अध्यस्त नीलरूपतासे म्फुरित होता है वैसे ही 
चित्‌ भी अचित्यात्मकरूपसे ( अचेतन दृश्य जगवरूपसे ) म्फुरित होती है, 
इसलिए जो कुछ यह जगत्रूपसे भासता है, वह जगत्शरीरधारी चिन्मात्र ब्रह्म 
ही है ॥ २५ ॥ | 
न तो इश्य कभी उत्पन्न हुआ है, न नष्ट होता है और न यथार्थतः 
अनुभवमें ही आता है केवल एकमात्र चित्‌ ही अपने स्वरूपमें स्वयं हृश्यरूप 
चमत्कार करती है ॥ २६ ॥ 
जसे सुर्यसे निकली हुई सूर्यकी दीस्तिसे सूर्यकी उप्णता भिन्न-सी मालूम 
होती हुई भी भिन्न नहीं है वैसे ही दृश्य नामकी चिदाकाशरूपी महामणिकी 
प्रभा मी अपने उद्‌गम स्थान ( आकर-स्थान ) महामणिसे भिन्न-सी प्रतीत होती 
हुई भी उससे अभिन्न ही है ॥ ३७ ॥ 
` जैसे मुषुप्ति ही स्वम्न-सी प्रतीत होती है यानी स्वझरूपमें भासती है 
वैसे ही ब्रह्म ही सृष्टिके समान स्फुरित होता है, इसलिए नाना रूपके समान स्फुरित 
होता हुआ भी यह सारा जगत्‌ एक, शान्त, शिवरूप ब्रह्म ही है | ३८ ॥ 
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यद्यत्संवेदते यावक्‍्सद्वाउसद्वरा यथा यदा | 
तथाऽनुभूयते ताद्क्तत्सदस्त्वसदस्ठु वा ॥ २९ | 
ग्रन्यथा5नुपयत्त्या चेत्कारणं परिकल्प्यते । 
तन्स्वप्माभो जगद्भावादन्यथा नोपपद्यते ॥ ४० ।' 
प्रमातोतात्पराद्िश्वमनन्यदुदितं यतः । 
प्रसातीतमिदं चेत्र किंचिन्नाभ्युदितं ततः ॥ ४१ ॥ 
यस्य यद्रसिकं चित्तं तत्तथा तस्य गर्च्छात । 
्रह्मकरसिकं तेन मनस्तत्तां समश्नत "॥ ४२॥ 





चिदाभास द्वारा जब जिस जिसका जिस प्रकारसे-भाव अथवा अमाव 
रूपसे-जैसा संकल्प किया जाता है उसका उस प्रकारसे चाहे वह सत्‌ हो चाहे 
असत्‌ वैसे ही अनुभव किया जाता है ॥ ३९ ॥ 

जगत्‌की जड़ताकी अन्य प्रकारसे उपपत्ति न होनेके कारण उसके 
अनुरूप प्रधान, परमाणु आदि रूप कारणकी कल्पना करो तो स्वम्नमें प्रतीत 
होनेवाले प्रपञ्चका प्रधान, परमाणु आदि द्वारा कढापि नहीं निवोह हो सकता, 
अतएव आत्माके जगदूभावके बिना स्वम-प्रपक्चकी सिद्धि नहीं हो सकती । 
स्वसमें आत्माका ही जगदूभाव माननेपर तो उसी न्यायसे सृष्टिके आदिमें भी 
ब्रझ ही जगद्रेप धारण करेगा इससे प्रधान, परमाणु आदिकी कल्पना ठीक नहीं 
है, यह भाव है || ४० ॥ 

ऐसा माननेपर जगत्‌की, प्रमाणोंके अविषय ब्रह्मे अध्यासवश स्वमको 
तरह, अनिवेचनीयतारूप प्रमाणाविषयता भी सिद्ध होगी यों अद्वेतका अविरोध 
दोनेसे दूसरी अनुकूलता हमारे पक्षमें हुई, ऐसा कहते हें--“प्रमातीतात्‌' इत्यादिसे | 

चूँकि ब्रह्मसे अभिन्न यह विश्व प्रमाणोंके अगोचर परम ब्र्लसे आविभूत 
है इसलिए प्रमाणोंका अगोचर यहः कुछ भी उदित महीं हुआ ॥ ४१ ॥ 

इसलिए ब्रह्मरसिक छोगोंका चित्त जगतूको ब्रह्म ही देखता है यों उनके 
अनुभबक्रा अनुरसण भी हो गया, यह कहते हें--'यस्य? इत्यादिसे । 

जिसका चित्त जिस ओर रसिक रहता है उसका चित्त वैसा ही अनुभव 


करता है इस कारण एकमात्र ब्रह्ममें रसिक तत्त्वज्चित्त जगतूकी ब्रह्मताका अनु- 
भव करता हे ॥ ४२ ॥ 
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यबित्तो यह्गतप्राणो जनो भवति सबेदा । 
तत्तेन वस्त्विति ज्ञातं जानाति तदसौ स्फुटम्‌ || ४३ ॥ 
्रह्मेकरसिकं यन्स्यान्मनस्तत्तद्केत्वत्‌ । 
यस्य यद्रसिकं चेतो बुद्ध तेन तदेव सत्‌॥ ४४ ॥ 
विश्रान्तं यस्य यै चित्तं जन्तोस्तत्परमाथसत्‌ । 
व्यवहत्ये करोत्यन्यत्सदाचारादतद्रमम्‌ ॥ ४४ |! 
द्वित्वैकत्वादिकलना नेह काचन विद्यते । 
सत्तामात्रं च दगियमितश्चदलमीक्ष्यते ॥ ४६ । 
अदश्यदश्यमदसम्मूर्तामूतदशामिह । 
नेवाऽस्ति न च नास्त्येव कर्ता मीक्ताउथवा कचित्‌ || ४७ ॥ 


जीतता :-- “> -“*“-“- 


जिस मनुप्यके चित्त-प्राण सदा जिसपर अनुरक्त रहते हैं, टगे रहते हैं, 
वह उसको वास्तविक ( सत्य ) प्रतीत होता है अतएव उसीका स्पष्टरूपसे वह 
अनुभव करता है ॥ १३ ॥ 

जो मन एकमात्र ब्रह्ममें रसिक होता है वह क्षणभरमे ब्रह्म बन जाता है 
अतः जिसका मन जिसमें रस पाता है उसने उसी पदार्थको यथार्थ ( सत्‌ ) 
जाना है ॥ ४४ ॥ 

जिस जीवका चित्त दृढ़ निश्चयवश जिसमें विश्रान्त हो चुका, उसके लिए 
बही परमार्थे ( सत्य ) है, इसलिए ब्रह्मज्ञानी और नास्तिक अपने निश्चित मासे 
अतिरिक्त जो याग, दान आदि कर्म करते हैं वह केवळ सदाचारसे लोकसंग्रहाथ 
व्यवहारके लिए. बिना इच्छाके ( मानो जबरदस्ती ) करते हैं ॥ ४५ ॥ 

मेरे द्वारा निर्दिष्ट इस उपायसे ,( युक्तिसे ) यदि जगतका मलीरमाति 
अवलोकन कीजिये तो यह सब आपको सत्तामात्र ही प्रतीत होगा । यह इग्‌ (चित्‌) 
ही है इस चितमें वत्व, एकत्वकी कल्पना कोई नहीं है॥ ४६ ॥ 
| जिनकी ज्ञानदष्टिमें दृश्य, सत्‌, असत्‌ मूर, अमूत सब कुछ ब्रह्म ही है, 
उनकी दृष्टिमें यहाँ अथवा कहीं न कती अथवा भोक्ता जीव ही हें और न 
उनका अमाव ही है, क्योंकि उन्हींका त्रक्मरूपसे शेष रहता हे॥ ४७॥ 
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इद्मित्थमनादन्तं जगत्पर्यायमात्मानि । 
ब्रह्मेकधनमाशान्तं स्थितं स्थाणुरिवाउध्चनि ॥ ४८ ॥ 
यदेव ब्रह्म बुद्ध्यादि तदेवैतन्निरञ्जनम्‌ । 

यदेव गगनं शान्तं शून्य बिद्धि तदेव तत्‌ ॥ ४९ ॥ 
केशोण्ट्रकादयो व्योन्नि यथा सदसदात्मकाः । 
द्वितामिवाऽऽगता मान्ति परे बुद्भचादयस्तथा ॥ ५० ॥ 
तथा बुद्धवादि देहादि वेदनादि परापरे | 
अनेकान्यप्यनन्यानि शून्यत्वानि यथाऽम्बरे ॥ ४१ ॥ 
सुपूपाडिशतः स्वममेकनिद्रात्मनो यथा । 
सगस्थस्याऽपि न द्वित्वं नेकलं त्रह्मणस्तथा || ५२ ॥ 
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जैसे अज्ञानी पथिकोंके चोरोंके सन्देह, आन्ति आदिके योग्य वन 

मार्गमें स्थाणु ही चोर आदिके रूपसे स्थित होता है वैसे ही आदि अन्त 
विहीन सवतः शान्त जगत्पर्यीयवाला ब्रक्षेकघन ( चिन्मात्रचन ) यह ब्रह्म ही इस 
प्रकार ( जगद्रूपसे ) आत्मामें स्थित है ॥ ४८ ॥ 

जो ही बुद्धिसमष्टि हिरणयगर्भ आदिरूप जगत्‌ है उसीको आप निर 
न ( निर्विकार ) ब्रह्म जानिये जैसे कि जो ही प्रशान्त आकाश है बही शून्य 
हे॥ ४९ ॥ 

जैसे आक्राशमें केशोंका वर्तुतकार गोला, नीलता आदि, जो सदसद्रप हैं 
आकाशसे मिन्नसे प्रतीत होते हैं, वैसे ही परम ब्रह्ममें सदसदात्मक बुद्धि आदि 
मित्नसे प्रतीत होते हैं ॥ ५० ॥ 

जैसे आकाशमें घट, पट आदिके सब अभाव आकाशसे अनन्य हैं 
वैसे ही सवेसामान्य सत्तारूप ब्रह्ममें बुद्धि आदि, देह आदि अनुभव आदि अनेकरूप 
प्रतीत होनेपर भी ब्रह्मसे अभिन्न ही हैं ॥ ५१ ॥ 

एकमात्र निद्वारूप सुषुप्तिसे स्वम्ममें प्रवेश कररहे स्वप्त-सश्टिमें स्थित 
जीवात्माका न तो ह्वित्वरूपसे निवेचन होता है और न एकत्वरूपसे ही होता है 
क्योंकि वहां व्यावत्ये कोई प्रसिद्ध नहीं है वैसे ही एकमात्र निद्रारूप प्रलयसे 


सृष्टिमं प्रवेशकर रहे अज्ञ दृष्टिसे सर्गस्थ मी अह्मका द्वित्वेन अथवा एकत्वेन 
निवेचन नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥ 





द्वा १७५ ] माषानुवादसहित ५९१९ 


एवमेव कचत्यच्छा छायेयं स्वा सह्ाचितेः । 
नच किंचन नामाङ्ग कचत्यच्छैयमास्थिता ॥ ५३ || 
चिद्व्योज्ि हि चिदाक्षाशमेव स्वममलं वपुः । 
चेत्यं दश्यमिवाऽऽभाति खप्तेष्यिव यथास्थितम्‌ ५४ ॥ 
अन्यथानुपपत्याऽर्थकारणामाबतः स्ततः । 
चिद॒व्योमात्मानमे वा5 5दो दृश्य मित्ये पश्यति ॥ ५४ ॥ 
सर्गादावेत्र खात्मैव दृश्यं भाति निराक्ृति । 
संभ्रमः स्वम्संकल्पमिथ्याङ्ञानेष्तरिवाऽमितः ॥ ५६ ॥ 
स्वझवत्तचच निर्धमे मनागपि न भिद्यते । 
विकार्यपि सधर्माऽपि चिद्व्योम्नो वस्तुनो मलात्‌ ॥ ५७॥ 
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हे श्रीरामजी, महाचेतनकी यह अपनी निमेल कान्ति अथवा अविद्या ही 
जगत्के खूपसे म्फुरित होती है । वास्तवमें तो निमेळ छाया इस प्रकार स्थित है 
कुछ भी म्फुरित नहीं होती है ॥ ५३ ॥ 

चिदाकाशमे चिदाकाशरूप ही यथास्थित ( ज्योंका त्यों स्थित निज 
स्वच्छ विग्रह चेत्य-सा दृश्य-सा प्रतीत होता है जैसे कि म्वमोॉमें यथास्थित 
चिदात्मा ही स्वाम्ञ पदार्थाके रूपसे स्फुरित होता है ॥ ५० ॥ 

हजारों वादियों द्वारा भी सद्‌ वम्तुसे अतिरिक्तका उपपादून न हो सकने 
तथा सत्य कारणका अभाव होनेसे चिद्व्योम स्वयं अपनेक्रो दृश्यरूपसे देखता है, 
यही पक्ष सिद्ध हुआ ॥ ५५ ॥ 

सृष्टिके आरम्भमें निराकार चिदाकाश परमात्माका ही इृइ्यके रूपमें 
भान होता है और वह भान स्वमन, संकल्प और मिथ्याज्ञानमें हुए अमके तुरं 
प्रम ही है ॥ ५६ || | 

दृश्य स्वप्तके समान सकळ धमेशुन्य चिदाकाश ही है, क्योंकि उसमें 
तनिक भी धर्मका अस्तित्व नहीं है। वस्तुभूत ( परमाश्रेभूत ) चिदाकाशका 
विकारी भी तथा धर्मवान्‌ भी आकार अविद्यारूप मलसे प्रतीत होता है । बाम्तवमें 


उसमें आकार, विकार और भर्म नहीं हैं ॥ ५७ || 
७४० 
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तत्स्वम्ननंगराकारं सथर्माऽप्यसधमेकम्‌ । 
शिवादनन्यमेवेत्थं स्थितमेव निरन्तरम्‌ || ४८ ॥ 
दृश्यं स्वप्राद्रियत्स्वच्छं मनागपि न भिद्यते । 
तस्माचिदूव्योम चिद्व्योम्नः शून्यत्वं गगनादपि॥ ५९ ॥ 
यदेच तत्परं ब्रह्म सवरूपविचजितम्‌ | 
तदेवेदं तथाभूतमेच सगतया स्थितम्‌ ॥ ६०॥ 
स्वप्नेऽनुभूयते चैतत्स्वम ह्यात्मैव भासते । 
पुरादित्वेन न तु सत्प्रादि रचितं तदा॥ ६१॥। 


See ~ — तन >>> ~—~ 


स्वप्ननगरके तुल्य दृश्य प्रतीतितः साकार होता हुआ भी वास्तवमें निराकार 
है और प्रतीतितः धर्मवान्‌ होता हुआ भी निधमक हे । अधिष्ठानरूप सन्मात्रसे अभिन्न 
भी वह अज्ञजनोंकी दृष्टिसे इस प्रकार जगतूके आकारसे निरन्तर ही स्थित है ॥ ५८ ॥ 

स्वझपवेतके तुल्य स्वच्छ दृश्य स्वाधिष्ठान चिन्मात्रसे रञ्च भर भी मित्र 
नहीं हे, इसलिए चिदाकाशमात्ररूपसे परिशिष्ट चिदाकाशकी आकाशकी अपेक्षा 
भी अतिसूक्ष्मता सिद्ध हुई, यह अथ है ॥ ५९ ॥ 

सकल रुपोंसे विरहित सचिदानन्दघन जो परम ब्रह्म है वही अपने 
सच्िदानन्द्घनस्वरूपसे रश्चमर भी च्युत न हो यथास्थित ही सृष्टिके रूपसे 
स्थित है ॥ ६० ॥ 

स्वञ्ञमें हर्यका सबको अनुभव होता है। स्वममें आत्मा ही नगर आदिके 
रूपमे भासता है । 

शङ्का-स्वसकारमें सत्य नगरादिका जीव द्वारा निर्माण हो, क्योंकि 'अथ 
रथान्‌ रथयोगान्पथः सुजते स हि कर्ता? ( स्वझकाळ्में जीव रथोंकी तथा रथयोग्य 
मार्गोकी सृष्टि करता है ) ऐसी श्रुति हवै । 

समाधान--स्वञ्ञमे जीव द्वारा सत्य नगर आदिकी रचना नहीं होती 
है, क्‍योंकि “न तत्र रथा रथयोगा पन्थानो भवन्ति’ ( न वहां रथ होते हैं और 
न रथयोग्य मार्गे होते हैं ) मायामात्रं तु कार्स्स्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌? ( स्वमकी 
ष्टि शुक्तिरजत, रज्जुसप आदिके समान मायामात्र है, क्योंकि उसका स्वरूप 
देश, काळ आदि सम्पूर्ण धर्मोसे अभिव्यक्त नहीं होता ) इत्यादि श्रति और सूत्रॉने 
ने स्वसमें सृष्टिका प्रतिषेध किया है और उसे मायामात्र कहा है ! ६१ ॥ 
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स्वम च प्रत्यभिज्ञायाः संस्कारस्य स्मृतेस्तथा । 
न सत्ता तदिदं दष्टभित्यर्थस्याऽत्यसंभवात्‌ ॥ ६२ ॥ 
तस्मादेतत्त्रयं त्यक्त्वा यङ्कानं ब्रह्मसंबिद्‌ः । 
तस्य दष्टाथेसारश्यान्मूदैः म्मृत्यादितोहिता ॥ ६३ ॥। 
यथा यत्रेव लहरी वारिणयेति पुनःपुनः । 
तत्रेवेति तथा तद्वदनन्या खे परे जगत्‌ ॥ ६४ ॥ 
विधयः प्रतिषेधाश्च सर्वे एव सदैव च । 
विभक्ताश्च विमिश्राश्च परे सन्ति न सन्ति च ॥ ६४ ॥ 
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यदि कोई कहे कि 'स एवायं देवदत्तः ( वही यह देवदत्त है) तदिदं 
पूर्वदृष्टमेव मद्गृहम्‌? (यह वही पूर्वदृष्ट मेरा घर है) इत्यादि अजाधित प्रत्यभिज्ञा आदिसे 
स्वममें भी पदार्थ सत्य हों! इस शङ्कापर कहते हैं--स्वम चइत्यादिसे । 
स्वम्नमें वही यह देखा है! इस प्रकार प्रत्यभिज्ञाका विषय हो रहे ग्रह 
आदि पदार्थका हृदय, कणठ, नाड़ीछिद्र आदि प्रदेशमें किसी प्रकार भी संभव 
न होनेसे प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती, पदाथेका संभव न होनेसे तद्विषयक 
संस्कार और स्मृतिका भी असंभव स्पष्ट है ॥ ६२ ॥ | 
स्वममें प्रत्यभिज्ञा, संस्कार और स्मृतिका संभव न होनेके ' कारण इन 
तीनोंका त्याग कर ब्रह्मसंवितका ही निद्रा आदि दोषोंसे स्वाम्न पदाथेके खूपसे 
अन्यथाभान होता हे उसीमें जाग्रत्‌-दृष्ट पदार्थोकी तुल्यताकी कल्पना कर अनु- 
भवके व्यवहाराभासकी तरह स्मृति आदिके साहव्यकी भी कल्पना कर उसमें 
स्मृत्यादिता भी मूढोंने मानी है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
साइञ्यसे भी वही यह लहरी है, वही यह दीपशिखा है इत्यादि प्रत्य- 
भिज्ञा्रम लोकमें प्रसिद्ध हैं, ऐसा कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 
जिसी जलमें जैसे लहरी एक बार आती है उसी जलमें वैसे ही अभिन्न लहरी 
पुन; पुनः आती है वैसी अवस्थामें 'सैवेये लहरी! ऐसा प्रत्यभिज्ञाअम होता है 
वैसे ही सष्टिके आदिमें कल्पनाधिष्ठान परम ब्रह्ममें जगत्को भी अमरूप समझना 
चाहिये ॥ ६४ ॥ | 
केवल कल्पनामात्र होनेके कारण ही ब्रह्ममें 'स दाधार एथिवीं बामुते- 
माम? ( उसने इस पृथिवी और झुलोकको धारण किया ), यस्मिन्‌ योः प्रथिवी 
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तस्मास्सद्‌ ब्रह्म सर्वात्म किमित्राऽत्र न बिद्यते । 
सेव सत्तेव सर्वात्म चेतदप्येतदात्मकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
भ्रान्तस्य अमणं भूमेने भूश्रान्तैच वा गण: । 
न शाम्यति ज्ञातुरपि तथाऽभ्यासं विनाऽत्र इक्‌ ।। ६७ ॥ 
शाख्रस्याऽस्य तु यन्नाम वादनं तद्विनाऽपरः । 
अभ्यासो दश्यसंशान्त्ये न भूतो न भविष्यति ॥ ६८॥ 
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चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणश्च सवेस्तमेवेक्रं जानथ आत्मानम्‌’ ( जिसमें द्युलोक, 
प्रथिबी, अन्तरिक्ष सब प्राणोकै साथ मन ओत-प्रोत हो केवळ उसीको आत्मा 
जानो ) इत्यादि जगतकी विधियाँ और “नेह नानास्ति किंचन? ( यहां भेद कुछ 
मी नहीं है ) इत्यादि जगन्निषिध समानखपसे समावेश पाते हैं, ऐसा कहते हैं- 
“बिघयः? इत्यादिसे । 

परस्पर सदा ही सभी विधियाँ और प्रतिषेध अलग अलग ( विभक्त ) 
होकर और मिलकर परम ब्रह्ममें हें और नहीं भी हैं ॥ ६५ ॥ 

इसलिए सढ ब्रह्म सवोत्म है, इसमें क्या नहीं है! वह ब्रह्मसत्ता ही सबोत्म 
हे इस कारण यह सब कुछ ब्रह्मसत्तात्मक ( सदात्म ) और सर्वात्मक है ॥ ६६॥ 

इस कारण उसमें सकल वादियोंकी सभी कल्पनाओंका अविरोधसे 
समावेश और कल्पनाविहीन पुरुषका मोक्ष भी उपपन्न होता है, इस अभिप्रायसे 
कहते हँ---आरान्तस्य' इत्यादिसे । 

क्रीड़के लिए अमण कर रहे बाळककी दृष्टिमें वृक्ष, पवेत, नदी आदिके 
समूहके साथ भूमिका श्रमण होता हे अन्य लोगोंकी दृष्टिमें भूमि अमणशी नहीं 
हे । दोनों ही दृष्टियाँ सदात्मक हें । अमावस्थामें भूमि नहीं घूमती है ऐसा 
ज्ञान रखनेवाले भी बालकको जबतक स्थिरताका अभ्यास नहीं होता तबतक 
पहले गृहीत भूश्रमणदृष्टि शान्त नहीं होती हे वैसे ही अमावस्थामें जगदूभ्रान्ति- 
दृष्टि भी स्थिरताके अभ्यासके विना शान्त नहीं हो सकती हे ॥ ६७ ॥ 

प्रकृतमें इश्यश्रमकी निवृत्तिका उपयोगी कौन अभ्यास करना चाहिये, 
यह बतळाते दैं--“शास्रस्य' इत्यादिसे । 

तस््ज्ञानी गुरुको सेवा आदि द्वारा प्रसन्न कर उनके द्वारा इस मोक्षोपाय 
भूत शाखका व्याख्यान कराकर जो उसके श्रबणका अभ्यास है, उसके बिना 


ह माषांनुवादस हित | ५९२३ 


न जीवन्न सृतं चित्तं रोधमायाति संसृतेः । 
अविनाभाविदेहत्वाद्वोधाच्वेतन्न पश्यति ॥ ६९ ॥ 
स्ेदैवाऽविनाभावि विद्यं दश्यशरीरयोः | 
इह चाऽघुत्र चैतस्य बोधान्ते शाम्यतः स्वयम्‌ || ७० | 
चित्तदश्यशरीराणि त्रीणि शाम्यन्ति बोधतः | 
पतरनस्पन्दसेन्यानि कारणाभावतो यथा ॥ ७१ ॥ 
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दृश्यकी निवृत्तिके लिए न कोई दूसरा माग हुआ और न होगा ॥ ६८ ॥ 

यदि कोई यह शङ्का करे कि इस शाके अभ्याससे कया करना है, 
योगशाख्मे प्रसिद्ध चित्तके निरोधसे ही दृश्यविदोपरूप इश्टसिद्धि हो जायगी ! 
तो इसपर कहते हैं--न' इत्यादिसे | 

हाँ होता ऐसा यदि चित्तका निरोध शक्तिसाध्य होता । चित्त-निरोधका 
ही संभव नहीं है । चित्तका स्वरूप संसारसे अविनामावी ( प्रथक़ न होने वाला ) 
है, अतः जाग्रत्‌ और स्वम्नमें जीवित अथवा सुधुत्तिमे लय होनेके कारण मरे हुए 
चित्तका प्रयहपू्देक निरोध करनेपर भी उसका संसारसे निरोध नहीं हो 
सकता है, किन्तु इस शाख्रके अभ्यासक अधीन बोध होनेसे ही वाण्ति होकर 
ग्रह संसारको नहीं देखता है, इसलिए इस शाख्का अभ्यास ही दृश्य निवृत्तिका 
उपाय है, ग्रह भाव हे ॥ ६९ | 

जैसे चित्त सदा ही संसारसे अविनाभावी हे वैसे ही दृश्यहूप संसार भी 

चित्त और शरीर दोनोसे अविनामाबी है । वे दृश्य और शरीर इस शाखके 
अभ्याससे--प्रतिबन्ध न होनेपर इसी जन्म में--तस्वबोध होनेपर निवृत्त हो 
जाते हैं, प्रतिबन्ध रहनेपर अन्य जम्ममें प्रतिबन्धका नाश होनेपर बोध होनेसे 
निवृत्त होते हें । इस विषयमे भगवान वेदव्यासजीका सूत्र है--ऐहिकमप्रस्तुत- 
प्रतिबन्धे तद्ददीनात' ( प्रतिवन्धका अभाव होनेपर इस जन्ममें विद्याकी उत्पत्ति हो 
सकती है प्रतिबन्ध होनेपर अन्य जन्ममें भी होती है इसी जन्मे विद्या हो ऐसा 
नियम नहीं है, क्योंकि श्ुतियोंमे ऐसा देखा जाता है) ॥ ७० ॥ 

जैसे कारणके अभावसे ( शुक्रास्त, शुक्रोदय आदि कारणके न रहनेसे ) 
वायु, स्पन्दन और उनसे होनेवाले मेधसेन्य शान्त हो जाते हैं वैसे ही बोधसे 
चित्त, दृशय और शरीर तीनों निवृत्त हो जाते हैं || ७१ ॥ 





१९२४ | योंगवासिष्ट [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरां 
कारण मौख्यमेवा5स्य तच्चा5स्मादेव शास्रतः 

किंचित्संस्कृतबुद्धीनां वाचितादेव शाम्यति || ७२॥ 

अबुद्धमुत्तरग्रन्थात्पूष.. पूच॑ हि बुध्यते। 

ग्रन्थं पदपदार्थज्ञः खेदवान्न नित्रतते॥ ७३ ॥ 

उपायमिदमेवाऽतो बिद्धि शास्त्रं भ्रमक्षये | 

अनन्य साधारणां गतमित्यनुभूयते ॥ ७४ ॥ 

तस्मादस्मान्महाशाख्राद्यथाशक्ति विचारयेत्‌ । 

भागौ ढौ भागमेकं वा तेन दुःखक्षयो भवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 

आरुषेयमिदमिति प्रमादाच्चन्न रोचते। 

तदन्यदात्मविज्ञानशास्त्रं किंचिद्विचारयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
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तो चित्त, हस्य और शरीर इन तीनोंका कारण क्या हे £ इस प्रइनपर 
कहते हैं--'कारणस्‌? इत्यादिसे । ` 

चित्त, दृश्य और शरीररूप त्रिकका कारण अज्ञान ( ब्रह्मात्मभावका 
आवरण करनेवाली अविद्या ) ही है। और कुछ ही संस्कृतमतिवाले पुरुषोंका 
उक्त त्रिक बचि गये इस शाखसे ही शान्त हो जाता है ॥ ७२ | 

यदि कोई कहे कि केवळ बॉँचने मात्रसे इसका सकल अर्थ केसे अबगत 
होगा £ इसपर कहते हें--'अबुद्धम! इत्यादिसे । 

यदि पदपदा्थे ज्ञानवान्‌ पुरुष बीचमें ही थककर इसके बॉँचनेसे विरत 
न हो तो पहले पहले समझमें न आया हुआ ( अबुद्ध ) ग्रन्थका उत्तर ग्रन्थसे 
( आगेके अन्थसे ) बोध होता है ॥ ७३ ॥ | 

इसलिए भ्रमकी निवृत्तिमें इसी शाखको असाधारण उपाय आप जानिये। 
ऐसा ही ज्ञानियों द्वारा इसका अनुभव किया जाता है || ७9 ॥ 

इसलिए इस महाशाखसे दो भागोंका ( पूर्व और उत्तर दो भागोंका ) 
अथवा एक भागका ( आधे अन्थका ) अपनी शक्तिके अनुसार अनुशीलन करना 
चाहिये । उससे अवश्य दु।खकी निवृत्ति होगी ॥ ७५ ॥ 

यह ऋषि-प्रणीत शास्त्र स्मृतिरूप है और स्मृतिका मूल ( उद्‌गम ) 
श्रुति है । एतावता श्रुतिका ही क्यों विचार न करें इस बुद्धिसे प्रमादबश यदि यह 
शाख किसीको रुचिकर नहो तो वह किसी अन्य श्रुतिरूप ( उपनिषद्‌, 
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अनर्थनाड्विचारेण बयः कुर्यात्र भस्मसात्‌ । 
बोधेन ज्ञानसारेश दृश्यं कतेव्यमात्मसात्‌ || ७७ ॥ 
आयुष! चण एकोऽपि सबरत्ष ने लभ्यते 
नीयते तद्वथा येन -प्रमाद; सुमहानहो || ७८ ॥। 
अनुभूतमपि च नो स- 

द्दश्यमिदं द्रटसहितमपि । 
स्वसनिजमरणभ्रान्धव- 

रोदनमिव सदित्र कचितमपि ।। ७९ ॥ 

इत्यार्प श्रीबासिष्ठमहारामायशे वा०मो०नि०उ०अवबि०वि०परमाथंगीता- 
स्वद्ठेतयुक्तिनाम पश्चसप्रत्यधिकशततमः सगः || १७४ ॥ 


न किशलननाओ। 








भाष्य आदि रूप ) आस्मज्ञानप्रद शाखका ही विचार करे। अध्यात्मशाखके 
बिचारसे विमुख न हों, इसीमें हमारा तात्पर्य है। इसी शाखका अनुशीलन कर 
इसमें हमारा आग्रह नहीं हे ॥ ७६ ॥ 

मनुष्य अविचारखूप अनथसे अपनी जिन्दगी बरबाद न करे । श्रवण 
आदि उपायसे उत्पन्न तत्तबोधसे सम्पूण दृश्यको आत्मसात्‌ करना चाहिए, 
बाधपूर्वक आत्मा द्वारा आस करने योग्य बनना चाहिये । यहाँपर 'देये त्रा च! 
इस सूत्रसे साति प्रत्यय है जैसे कि 'ब्राह्मणसादिदमन्ने कतेन्यम' यहाँ पर है ॥७७॥ 

आत्मज्ञानके विषयमे आळसियोंको प्रोत्साहित करते हें--'आयुपः' 
इत्यादिसे । 

आयुके बीते हुए एक क्षणको भी यदि कोई चाहे सुवण आदिकी 
राशिके साथ सकळ रलोंसे लोटा ल. वापस कर छं, तो पा नहीं सकता । ऐसी 
दुळेम आयुको जो वृथा गंवाता है उसके प्रमादका क्या ठिकाना है। उसके 
लिए खेद है, महाखेद है ॥ ७८ ॥ 

प्रत्यक्ष अनुभूत भी, अन्तःकरणसे उपहिंत जीवसे सहित भी तथा म्वम्ञमें 
दैवात्‌ इष्टं अपने मरणपर चारों ओर बान्धवों द्वारा किये गये विलापकी तरह 
सत्‌-सा स्फुरित भी यह दृश्य सत्‌ नहीं है, निपट मिथ्या ही है ऐसा ब्रह्मद्वेतका 
दिग्विजयका डिंडिमधोष है ॥ ७९ ॥ 

एक सौ पचहत्तर सगे समाप्त 


५९२६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-्रकरण उत्तराध 


षटसत्तत्यधिकशततमः सगः 
श्रीराम उवाच 
जगन्ति सन्त्यसंख्यानि भविष्यन्ति गतानि च | 
तत्कथामिः कथं ब्रक्षन््त्रोधयसि मामिमम्‌ ॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
जगत्स्वम ष॒ शब्दार्थसंबन्धोऽवगतस्त्वया । 
न नाम नच लोकेन व्यथ॑ तत्कथनं ततः ॥ २॥ 
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एक सौ छिहत्तर सगे 
[ सिके श्रारम्ममे चिदणुमें स्वप्तकी तरह ब्रह्माणडोंका भान होता है इस 
विषयमे ब्रह्मी द्वारा उक्त ब्रह्माएड|ख्यानका वर्णन ] 

यदि "हर्य असत्‌ है! यों दृश्यके बाघ द्वारा चिन्मात्रका परिशेष ही पुरुषार्थ 
है तो अज्ञान सहित वर्तमान ही दृश्य जगतूके बन्धनरूप होनेसे उसीकी निशत 
करना उचित है । अतीत तथा अनागत ( भविष्यत्‌ ), प्रतीत न हो रहे तथा 
अक्तेमान जगतोंका परिमाजन तो प्रक्कतोपयोगी नहीं है । क्योंकि वे तो अप्रतीति- 
बश ही बन्धनमूत नहीं हो सकते हैं, इसलिए शाखमें उनके जिक्रका कोई मतलब 
नहीं है, ऐसी श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते हैं--“जगन्ति! इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने जहा--ब्रह्मन्‌ , अतीत ( भूत ) और भविष्यत्‌ असंख्य 
जगत्‌ हैं उनके वृत्तान्तोंसे आप मुझे क्यों प्रबुद्ध करा रहे हैं यानी मुझे बोध 

करानेके लिए उनका उल्लेख उपयोगी नहीं है ॥ १ || 

केवळ वतमान इश्यका ही शाखमें उपन्यास करना चाहिये अतीत 
अनागत अन्य किसी जगतूके उपन्यासकी आवश्यकता नहीं है, यह आपके आक्षेप- 
का निचोड़ निकलता है । बह ठीक नहीं है। पद और पदार्थका सम्बन्ध, व्याप्त 
मह तथा इष्टान्तसिद्धि आदि अतीत व्यवहारके अधीन हैं, अतीत जतके उप- 
न्यासके बिना विचारात्मक शास््रमें प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती हे । इसलिए 
अतीत, आगे होनेबाले ब्रह्माशडोंका तथा वर्तमान अन्य ब्रह्माणडोंका, शब्द-अर्थके 
सम्बन्ध ग्रह आदिमे उपयोग न होनेके कारण, उपन्यास नहीं करना चाहिये 
इतना ही आक्षेप करना उचित हो तो कीजिये यों अनादरसे उसका स्वीकार कर 
रहे-से भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी उत्तर देते हैं--- जगत्‌ ०? इत्यादिसे | 
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या कथाऽवगतात्मभ्यां शब्दार्थाभ्यां निगद्यते | 
बुध्यते सेतरा नाऽन्तः सैवेह व्यवहारिशी ॥ ३ ॥ 
यदा विदितवेद्यः संखिकालामलदर्शनः । 
भविष्यसि तदा तानि प्रत्यक्षेणेव भोत्स्यसे ॥ ४ ॥ 
स्वप्ने चिन्मात्रमेवाऽऽद्यं स्वयं भाति जगत्तया | 
यथा तथैव सर्गादौ ना$त्राडन्यदुपपधते ॥ ४ | 
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श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, इस शास्त्रमें जगत्रूप स्वममोमें 
शब्द और अर्थका वाच्यवाचकभावसम्बन्ध क्या आपको ज्ञात नहीं हुआ ? इस- 
लिए इस शास्त्रको सुनानेके लिए नियुक्त पुरुषने उनका कथन व्यर्थ नहीं किया ॥२॥ 

जो कथा सुनिश्चित वाच्यवाचकमभाववाले झब्द-अर्थो द्वारा कही 
जाती है वही हृदयंगम होती, वही यहां व्यवद्दारमें उपयोगी होती हे अन्य नहीं, 
यों केवळ लौकिक बुद्धिके अनुसार आलोचन करनेपर आपने बहुत ठीक आक्षेप 
किया, यह अथै है ॥ ३॥ 

यदि तक्तज्ञानियोंमें प्रसिद्ध त्रिकालमें निमल दशनवाले तस्चका पर्यीहोचन 
करोगे तो सवत्र अपने ही दृष्टा होनेके कारण अतीत, भविष्यत्‌ , व्यवहित 
( व्यवधानमें स्थित ), अतिदूरवर्ती अनन्त ब्रह्माणडोंकी वतमान इस ब्रह्माशडसे 
ञ्चमात्र भी विशेषता न होनेके कारण आपका यह आक्षेप उठ ही नहीं सकेगा, 
इस आशथसे कहते हैं--'यदा' इत्यादिसे । 

जब आप ज्ञात-ज्ञेय होकर भूत, भविष्यत्‌ और वतेमान--तीनों कालॉमें 
निमल दृष्टिवाले होंगे तब उन सबको ( अतीत, अनागत, व्यवहित, अतिदूरके 
ब्रह्माण्डोंकों ) प्रत्यक्षसे ही जानेंगे ॥ ४ ॥ 

तन्वज्ञानीकी वर्तमान अन्यान्य ब्रह्माणडों तथा भविष्यत्‌ ब्रह्म एडोमें 
पुनरावृत्तिकी शङ्काका निवारण करनेके लिए-पूर्वोक्त ब्रह्माणड भी स्वमञप्रपश्चतुस्य 
होनेसे मूलाज्ञानके बाधसे बाधित होते हैं, यह प्रतिपादन करनेके लिए उनका मी 
शाख्नमें उदाहरण देना आवश्यक ही है, ऐसा कहते हैं--स्वप्ने' इत्यादिसे । 

जैसे स्वम्ममें आद्य चिन्मात्रका ( परत्रह्म परमात्माका ) ही स्वयं जगतूके 
रूपसे भान होता है पैसे ही अतीत, अनागत आदि सकळ सृष्टियोंके आदिमें 

७४१ 
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अणावशावसंख्यानि तेन सन्ति जगन्ति खे । 

तेषां तारव्यबहारोघान्संख्यातु क इव चमः ॥ ६॥ 

अत्रैव मे पुरा प्रोक्तं मत्पित्रा पञ्जजन्मना । 

पद्भरेशुमताख्यानं शृणु तत्कथयामि ते ॥ ७॥ 

पुरा पृष्टो मया ब्रह्मा जगजालमिदं कियत्‌ । 

क वा भातीति वद मे ब्रह्मोवाच ततः स माम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीब्रझोवाच 

्रह्मेचेदं सुने सवं जगदित्यवमभासते । 

सतामनन्तं सच्वेन जगच्वेनाऽसतामपि ।। ९ ॥ 

शुभं ममेदमाख्यानं शृणु श्रवणभूषणम्‌ । 

ब्रह्माणडपिणड इत्युक्तं ्रह्माणडाख्यानमेव च ॥ १०॥ 
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चिन्मात्रका ही जगद्रपसे भान होता है, केवळ इतना अंश ही उनका उपयोगी है 
अन्य उनकी अनन्त विचित्रता प्रक्ृतके उपयोगी नहीं है ॥ ५ ॥ 

उनकी अनन्त विचित्रता क्यों प्रकृतोपयोगी नहीं हे ऐसा यदि प्रश्न हो 
तो असंख्य होनेके कारण उनकी विचित्रताकी इयत्ताका शाखमें वणेन करना 
दुप्कर है, इस आशयसे कहते हें--“अणावणा०? इत्यादिसे । 

आकाशमें परमाणु परमाणुमें असंख्य जगत्‌ हें, अतः उनके उन अनन्य 
व्यवहारोंका पूर्ण रूपसे वणन करनेकी किसमें क्षमता है ॥ ६ ॥ 

“अणु अणुमे असंख्य जगत्‌ हैं! इस विषयमे कमळके परागसे व्याप 
झरीरवाले मेरे पिता श्रीब्र्ाजीने जो आख्यान पहले कमी मुझसे कहा था उसे 
में आपसे कहता हूँ, सुनिये ॥ ७ ॥। 

पहले किसी समय में श्रीब्रह्माजीसे पूछ बैठा क्रि भगवन्‌, यह जगज्ञार 
कितना विशार है और कहाँपर इसका भान है यह मुझसे कहनेकी कृपा कीजिये | 
इसपर श्रीब्रक्षाजीने. मुझसे कहा ॥ ८ ॥ 

्रत्रझाजीने कहा--हे मुने, ब्रह्म ही सम्पूण जगत्रूपसे भासता है । 
ज्ञानियोंकी इष्टिमें त्रह्मसत्तासे यह अनन्त है और अज्ञानियोंकी दृष्टिमें भी जगदूपसे 
अनन्त है ॥ ९ ॥ 

कानोंके लिए आभूषण स्वरूप मेरे इस सुन्दर आख्यानको, जो ब्रह्माण्ड 
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अस्ति खे खादनन्यात्मा चिद्व्योमपरमाणुकः 
शून्यरूपमिवाऽऽकाशे शुद्ः स्पन्द इवाऽनिले ॥ ११ ॥ 
सोऽपश्यदात्मना स्वझ इव जीवत्वभात्मनि । 
शून्यरूपमिवाऽऽकाशं पवन; स्पन्दनं यथा || १२ ॥ 
आकाशरूपमजहदेव जीवस्ततः स्वयम्‌ । 


अपश्यदहमित्येव रुपमाकाशरूपकम्‌ || १३ ॥ 
्रहंकारस्त्वहंबुद्विरित्येवाऽपश्यदात्मनि | 
एकनिश्रयनिर्माणमयी मायानुरूपिणी । १४ ॥ 


बुद्धिमेनो5हमित्येवं स्वप्ने पश्यदसन्मयम्‌ । 
नमयन्त्यात्मनाऽऽत्मानमतिकल्पं त्रिकल्पनेः ।। १५॥ 
अपश्यत्तन्मनः स्वप्ने देहे पश्चन्द्रियं ततः । 
अनाकार घनाकारं स्वमाद्रित्वमिवाऽज्ञधीः ॥ १६ ॥ 





पिणड और ब्रह्माथ॒डार्यान इन यथार्थ नामोंसे प्रसिद्ध है, सुनो ॥ १० ॥ 

आकाश झून्यत्वके समान और वायुके शुद्ध स्पन्दनके तुल्य 
आकाशसे अभिन्नस्वरूप चिदाकाश-परमाणु है । उसने ( चिदाकाश-परमाणुने ) 
अपने तात्तिकस्वरूपके अदरीनरूप निद्राबश स्वप्तकी तरह अपने आस्मामें अपनेसे 
समष्टिजीवत्व वैसे ही देखा जैसे आकाश अपनेमें स्वामिन्न शून्यरूप देखता है 
या जैसे वायु अपनेमें स्पन्दन देखता है ॥ ११,१२ ॥ 

तदुपरान्त अपनी अविकारिता, असंगता, पूर्णता और सुक्ष्मताका त्याग 
न कर रहे उस जीवने आकाशरूप अहंकाररूपसे अपना स्वरूप देखा ॥ १३ ॥ 

उस अहकारखूपने अपनेमें 'मैं बुद्धि हूँ? यों अपनेको बुद्धिरूपसे देखा वह 
बुद्धि एक निश्चय निमीणमयी (निश्चयात्मिका) असत्‌ पदार्थोकी आन्ति उत्पन्न करन्नेके 
कारण मायाकी अनुरूपिणी है ॥ १४ ॥ 

विकल्पाभासोंके आरोपण द्वारा अविकल्प आत्माको स्वयं निम्न स्तरपर 
पहुँचा रही बुद्धिने स्वम्ममें 'मैं मन हूँ? यों अपनेको असन्मय मनरूप देखा ॥ १% ॥ 

तदनन्तर उक्त निराकार मनने स्वम्नमें देहवर्ती पाँच ज्ञानेन्द्रियोंको रसे 
ही देखा जैसे कि अज्ञानावृत जीव-चैतन्य स्वम्ममें निराकार आत्मचैतन्यको घनाक्डार 
स्वप्मपवेतके रूपमे देखता है ॥ १६ ॥ 
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ददश स मनोदेहो वपुस्तिसुवनात्मकम्‌ । 
खात्मा खात्मैव निर्मिति भित्तिमासुरमाततम्‌ । १७॥ 
ग्रनेकभूतवलितं नानास्थावरजंगमम्‌ । 
कलनाकालकलितं कल्पितान्योन्यसंगमम्‌ || १८ ॥ 
` सवप्ने प्रत्येकमेवा5त्र पश्यत्या55दर्शबिम्बितम्‌ । 
इव त्रेलोक्यनगरं नवरङ्गमनोहरम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ प्रत्येकमत्राऽपि नवरङ्गमनोहरम्‌ । 
त्रिजगद्वेत्ति हृदये स्वादशे इब बिम्बितम्‌ ॥ २० ॥ 
परमाणोः परमाणोरिति सन्ति तनूदरे । 
अतनूनि जगन्त्युच्चेघेनानीव च तान्यपि ॥ २१॥ 
अविद्ययमनन्तेयम विद्यात्वेन चेतिता । 
्मत्वेन परिज्ञाता भवति ब्रह्म निमलम्‌ ॥ २२॥ 
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उस मनदेह चिदाकाश परमाणुने इस प्रकार समष्टिरूष होकर भित्तिशूऱय 
( मेदशून्य ) होते हुए मी मित्तियोंसे पूर्ण ( मेदपूर्ण ) बिस्तृत त्रिभुवनस्वखूप विराट 
शरीरको, जो अनेकों मूतोंसे वेष्टित, विविध स्थावर-जगम जीवोंसे युक्त, कल्पना और 
कारुसे व्याप्त तथा परस्पर अनेकोंके संगकी कल्पना करनेवाला है, देखा ॥१७,१८॥ 

इस स्वप्तमें प्रत्येक व्यष्टि जीव दर्पणमें प्रतिबिम्बित ऐसे, द्रष्टा, रृइय, दर्शन, 
मोक्ता, भोग्य, भोग, कत्ती, कार्य और क्रिया--इन तीन त्रिपुटी रूप नौ रंगोसे 
मनोहर त्रेलोक्यरूप नगरको देखता है ॥ १९ ॥ 

तदनन्तर स्वञ्नके समान इस जाम्रतमें भी प्रत्येक व्यष्टि जीव आदश 
तुल्य हृदयमें प्रतिबिम्बित ऐसे, पूर्वोक्त त्रिपुटीरूपी नौ रंगोंसे मनोहर इस त्रिजगत 
का अनुभव करता है ॥ २० ॥ 

इस प्रकार जीव-मेदोंसे विभिन्नरूप सब चित्परमाणुओंके अति सूक्ष्म 
उदरमें भी इस प्रकार ( वर्णित रीतिसे ) कल्पित महान जगत्‌ विद्यमान हैं। 
और वे जीवसमूहों और पृथिवी आदिके संघातोंसे निविडसे हैं ॥ १ ॥ 


अविदारूपसे ज्ञात, यह सब स्वतस्वाज्ञानरूपा अविद्या ही है ब्रह्मरूपसे 
परिज्ञात यह निमेल ब्रह्म ही हो जाती है ॥ २२ ॥ 
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एवं द्रशाषपि यः स्वप्नजञालं दष्टं न कचन | 
कोऽत्र द्रष्टा कुतो इश्यं क द्वेतं क च करणम्‌ ॥ २३ ॥ 
सव निःशान्तमाभातं खात्म निर्मित्ति केवलम । 
ब्रह्मात्मनि स्थितं स्वच्छमादयन्तपरिंयः जतम्‌ ॥ २४ ॥ 
त्रझाणउलक्तनिवयाः परमात्मनीति 

नित्यं स्थिता निपुणमन्यवदःयनन्ये । 
वारिण्यवारितविसारितरङ्गवेगा- 

छोलं स्थिताम्बुपरमाणुचया यथैते ।। २५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा०मो०नि०३०ब्रह्मगोतासु ब्रह्माणडोपा- 
ख्यानं नाम षट्सपतत्यधिकशततमः सर्ग: ॥ १७६ ॥ 
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इस प्रकार ब्रह्मरूपसे देखनेपर तो जो जगत्सवप्नजालका द्रष्टा है वह भी 
कुछ नहीं हे । यहाँपर कोन द्रष्टा है, कहाँसि दृश्य है, कहाँ द्वैत हे और 
कहाँ द्वैतका कारण है ॥ २३ ॥ 

केवळ आकाशरूप पूर्णरूपसे प्रशान्त आदि-अन्तवर्जित स्वच्छ भेद- 
शून्य ब्रह्म ही सकल खूपसे चारों ओर भासित हो आत्मामें स्थित है ॥ २४ ॥ 

जैसे समुद्रमें बड़ी बड़ी तरङ्गोंके अनिवार्य वेगवश चञ्चरु हुए जळके 
असंख्य परमाणुसमूह स्थित होते हैं वैसे ही जब तक अज्ञाननिद्रा है तब तक 
लाखों अक्षाशंडोकी राशियाँ नित्य अनन्यरूप ( अभिन्नरूप ) परमात्मासे भली भाँति 
स्थित हैं ॥ २५ | 


एक सौ छिहत्तर सगे समाप्त 
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सप्तसप्तत्यथिकशततमः सर्गः 

| श्रीराम उवाच 

अ्रकारणकमेवेदे जगदत्र्म परात्पदात्‌ । 

यदि प्रवर्तते नाम स्वमसंकल्पनादिवत्‌ ॥ १॥ 

तदकारणतः सिद्धेः संमवेऽन्यदकारणम्‌ । 

कर्थं न जायते वस्तु कचित्किचित्कदाचन ॥ २ || 
वसिष्ठ उवाच 

यद्यया कल्पितं धेन स संपश्यति ततथा | 

कल्पनेवाऽन्यथा न॒ स्यात्ताइक्कारणविच्युतेः ॥ ३ ॥ 
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एक सो सतहत्तर सगे 
[ कल्पनासे कारणसहित किन्तु बस्तुस्थितिसे ( वास्तविकतासे ) अकारण यह 
जगत्‌ अज्ञानसे स्वप्त-तुल्य है और शाससे ब्रह्म ही है, यह वर्णन ] 


यह स्वम्नतुस्य सृष्टि अकारण ही है, ऐसा पीछे अनेक बार जो कह 
आये हैं उसपर श्रीरामचन्द्रजी गेहूँ, धान आदि कार्यकी भी कृषि, दृष्टि आदि 
कारणके बिना ही उत्पत्ति होगी यों उत्पत्तिप्रसङ्गपर आशङ्का करते हैँ 
अकारणम' इत्यादि दो शलोकोसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--मुनिवर, यदि परमपदसे यह जगद्रूप ब्रह्म स्वमन 
संकल्प आदिके समान निष्कारण ही प्रवृत्त होता हे तो अकारण ही सकर 
अभिरूषित पदार्थांकी सिद्धि होनेपर अन्य गेहूँ, धान आदि खेतिहरोंकी कोई 
बस्तुएँ कभी बीज, जोतने आदि कारणके बिना ही क्यों नहीं होतीं | १,२ ॥ 

हम बीज और अंछुर आदिकी कर्पनाप्रसूत कार्य-कारणताका, 
जो व्यवहारकी व्यवस्था करनेवाली है, निवारण नहीं करते, किन्तु जगतमें 
सत्यताके स्थापनसे तत्त्वज्ञानी व्यथेताका प्रतिपादन करनेवाले ब्रह्मातिरिक्त 
प्रधान, परमाणु आदि अश्रौत ( श्रुति द्वारा अप्रतिपादित ) कारणका, जिसकी 
विभिन्न वादियोंने कपोलकल्पना कर रक्खी है, निराकरण करते हैं जिससे कि जगतकी 
एकमात्र ब्रह्मविवतताकी सिद्धिसे तत्त्वज्ञानसे बाध होनेपर कैवल्यसिद्धि हो इस 
आशयसे श्रीवसिष्ठजी उक्त शङ्काका समाधान करते हैं--“यदूयथा' इत्यादिसे । 
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यथेदं कल्पितं दृश्यं मनसा येन तत्तथा । 
वेच्यसौ यादगन्येन कल्पितं वेत्यसौ तथा ॥ ४ ॥ 
कल्पनाऽकल्पनात्मैकं तचच ब्रह्म स्वभावतः | 
कल्पनात्मेदशं जन्तुयंथा केशनखादिमात्‌ ॥ ५ । 
गकारणपदाथत्वं सकारणपदार्थता । 
ब्रहणि दृयमप्यस्ति सबंशक्तयात्म तद्यतः || ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कह।--वत्स॒ श्रीरामचन्द्रजी, अनादि व्यवहारमें जिसने 
जिस जिस पदार्थकी जैसे दृढाभ्याससे अटल ( कल्पित कार्यकारणभाव बद्ध ) 
कल्पना की वह उसको वैसे ही कार्य या कारणरूपसे देखता है । अन्यथा 
कल्पित कार्यकारणभावको तोड़नेसे व्यवहारमें मी व्यावहारिक नियमोंका अपलाप 
होनेपर कोई कल्पना ही नहीं होगी, अतः अभ्यासके बिना ही सबकी मुक्तिका 
प्रसङ्ग आवेगा | ३॥ | 

अतएव कल्पना करनेवाले पुरुषकी बुद्धिके अनुसारसे व्यवस्थित ही 
वस्तु अनुभवमें आती है, ऐसा कहते हें-'यथेदम्‌? इत्यादिसे । 

जिस पुरुषने मनसे इस इइ्यकी जिस तरहकी कल्पना की वह उसको 
तैसा जानता है और दूसरेने जिस तरहकी कल्पना की बह वैसा अन्यरूप 
जानता है । अतएव माद्टवार्निकमें कहा है परिवाटकामुकशुनामेकस्यां प्रमदातनौ | 
कुणपः कामिनी भक्ष्यमिति तिखो विडम्बनाः ।' अर्थीत्‌ एक ही खाीशरीरमें 
परित्राजककी 'शव? बुद्धि, कामी पुरुषकी “कामिनी' बुद्धि और कुत्तेकी “भक्ष्य” 
बुद्धि यों तीन बिडम्बनाएँ होती हैं ॥ ४ ॥ 

तो क्या बिना किसी आलम्बनके ही कल्पना होती है ? इस प्रश्‍नपर 
नकारात्मक उत्तर देते हैं--कल्पना०' इत्यादिसे । 

जैसे कल्पनात्मक चेतन पुरुष केश, नख आदि अचेतन युक्त प्रतीतःहोता 
है वैसे ही :कल्पना-कल्पनात्मक स्वभाव एक ब्रह्म ही यह जगत्‌ है यानी ब्रह्मे 
अचित्‌ अंश कल्पित और चित्‌ अंश अकल्पित है ये दोनों मिले अंश ही जगत्‌ हैं ॥५॥ 

अतएव वास्तविक दृष्टिसे अकारण पदार्थता और कल्पना दृष्टिसे 
सकारण पदार्थता दोनोका ही ब्रह्ममें अविरोधसे अस्तित्व है, क्योंकि वह सर्वशक्ति- 
स्वरूप है | ६ ॥ 
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यतः स्याद्‌ ब्रह्मणस्त्वन्यत्क्वचित्किचित्कदाचन । 
तत्कारणविकल्पेन संयोगस्तस्य युज्यते ॥ ७ ॥ 
यत्र सर्वमनाद्यन्तं नानानानात्म भासते । 

ब्रह्मेव शान्तमेकात्म तत्र किं कस्य कारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
नेह प्रवतंते किंचिन्न च नाम निवतते । 
स्थितमेक्रमनाद्यन्तं ब्रह्मे ब्रह्म खात्मकम्‌ ॥ ९ ॥ 
किं कस्य कारणं केन किमर्थं भवतु क वा । 

किं कस्य कारणंकेन किमथ माऽस्तु बा कचित्‌ ॥ १० ॥ 
नेह शून्यं न वा शून्यं न सन्नाउसन्न मध्यता । 

विद्यते न महाशूऱ्ये न नेतिन न नेतिंच॥ ११॥ 
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यदि ब्रह्म उभयात्मक ( सकारण पदार्थरूप और अकारण पदार्थरूप ) 
हे तो आपने अकारण पदार्थता पक्षमी ही क्यों स्थापना की ? इस आशड्वाप 
कहते हें--'यत# इत्यादिसे । 

यदि अज्ञानीकी दृष्टिसे ब्रह्मसे अन्य ( भिन्न ) कहींपर कुछ भी कदाचित्‌ 
प्रतीयमान हो तो कारणोंके विकल्पसे उसका संयोग ठीक है, मेरे उसका प्रति- 
पादन न करनेमें यही भावहे कि तरवज्ञान ही सप्रयोजन है एकमात्र तात्विक 
इृष्टिके पक्षपातसे मैंने उसकी ( अकारणपदार्थता पक्षकी ) स्थापना की है दूसरा 
रहस्य कुछ नहीं है ॥ ७॥ 

जहापर तत्तरदष्टिसे नाना अनानारूप सब कुछ आंदि-अन्तरहित शान्त 
अद्वितीय ब्रह्म ही भासता है वहॉपर कौन किसका कारण है ॥ ८ ॥ 

न तो तब ज्ञानकालमें कुछ प्रवृत होता है और न कुछ निवृत्त होता है 
एक अद्वितीय आदि अन्त विहीन चिदाकाशात्म ब्रह्म ही केवल निज स्वरुपमें 
स्थित है ॥ ९ ॥ 

जब यथाथेमें अकाणता ही है और कारणकी केवळ कल्पना ही है तब 
कौन किसका किससे किस प्रयोजनके लिए किंस अधिकरणमें कारण होगा अथवा 
कौन किसका किससे किसलिए किसमें कारण न होगा ॥ १० ॥ 

इस ब्रह्ममें शूत्यता और. अशून्यता उभय विधका अमाव है,. क्योंकि 


सगे १७७ ] माषानुवादस हित ५९३५ 
इदं न किंचित्किचिद्रायन्नांभा$स्यथर नाऽस्ति वा | 
मवं ब्रह्म तद्विद्धि यतथैत्राऽतथेव तत्‌ ॥ १२॥ 
श्रीराम उवाच 
पतञ्ज्ञविषये ब्रहान्कायं कारशमंभवे 
किमकारशतात्म स्यात्कथं वेति वद प्रभो ॥ १३॥। 
वसिष्ठ उवाच 
अतज्ज्ञो नाम नाऽस्त्येव तावत्तञ्ज्ञजनं प्रति । 
आसतो व्योमवृक्षस्य विचारः कीरशम्ततः | १४ || 
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शून्यता शून्यकी अपेक्षासे होती हैं अतएव न शून्य है, न अशून्य है, न सत हैं 
न असत्‌ है और न सदसत्‌ है। महाशुन्यमें 'ननेति तनेति' यों कथन होता है ॥११॥ 

सकल जगत्की ब्रक्षेकघनतासे शून्यता है, शून्यैकरसतासे शून्यता नहीं 
है, ऐसा कहते हें--“इदम्‌! इत्यादिसे । 

जो कुछ नहीं है, शून्य है, अथवा कुछ है; जो है अथवा नहीं है ऐसे 
इस जगत्को आप ब्रह्म ही जानिये, क्‍योंकि वह ब्रह्म अध्यारोपमें सबसे अनुगत 
होनेके कारण वेसा ही है और अपवादमें सबसे व्यावृत होनेकें कारण अतथा 
( तैसा नहीं ) ही हे ॥ १२ ॥ 

जैसे अध्यारोप और अपवाद अज्ञोंकी दृष्टिसे हैं तस्वज्ञानी पुरुष अज्ञा- . 
नियोंको प्रबुद्ध करनेके लिए उनका अङ्गीकार करते हैं वैसे ही अज्ञानियोंके संमत 
प्रधान, परमाणु आढिसे जन्य कारण-भावका संभव भी वे ज्ञानी क्यों नहीं स्वीकार 
करते, ऐसी श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते हें-“आतजज्ञ०' इत्यादिसे | 

श्रीरामचन्द्रजीने कह अज्ञानियोंके ज्ञानगोचर परथिवी, जल, 
तेज, वायु आदिखूप कार्यस उनके अवयबोंक्री परम्पराकी चरम सूक्ष्मतारूप 
परमाणु और सन्त्र आदि गुणरूप कारणोंका संभव होनेपर जन्य पदार्थ अकारण 
क्यों है, अथवा अद्वितीय ब्रह्मका परिशेष केसे है ? हे प्रभो, यह मुझसे कहनेकी 
कृपा कीजिये ॥ १३ ॥ 

हाँ, होता ऐसा, यदि ब्रह्मसे भिन्न प्रधान, परमाणु आदिकी कल्पना 
करनेवाला कोई अज्ञानी सिद्ध होता जब 'अह्म वा इदमग्र आसीत्‌ तदात्मान- 
मेवावेदह ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सरवमभवत्‌' इस श्रुति द्वारा प्रदर्शित रीतिसे 
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एकबोधमयाः शान्तविज्ञानघनरूपिशः । 
तज्ज्ञास्तेषामसदूपे कथमर्थं विचारणा ॥ १४ ॥ 
अतज्ञत्वं च ब्रोधेऽन्तरवभाति तदङ्गता । 
गते स्वभसुघुपे5न्तरिव निद्रात्म केत्रलम्‌ ॥ १६॥ 
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ब्रह्म ही अपने स्वरूपके अज्ञानसे अज्ञ होता है उसीके तत्वज्ञान उपयोगी 
शाख तब अध्यारोप और अपवादरूप युक्तिसे हीत तच्वज्ञानमें उपयुक्त होता है 
त कि प्रधान, परमाणु आदिकी कल्यतासे युबा क्लाक्षिपमता है इस आदरे 
श्रीवसिष्ठजी श्रीरामजीक्े प्रश्नका समाधान करूऽसन्न मध्यतञ्चञः इत्यादिसे | 
औत्रसिष्ठजीने कहा--'वत्स, तत्लशाता >अनिही दृष्टिमे अज्ञानी कोई 
अतिरिक्त है ही नहीं । ऐसी म्थितिमें असत्‌ आकाश वृक्षके विषयमे विचा 
करना केसा ! ॥ १४ | 
तत््वज्ञानीके प्रति अज्ञानी क्यों नहीं है £ इस प्रश्नपर कहते हैं-- 
'एकधीधमयाः इत्यादिसे । 
तत्त्वज्ञानी लोग एकबोधमय, शान्त विज्ञानघनरूपी हैं, क्योंकि "तद्यथा 
सेन्धवघनोऽनम्तरोऽबाह्मः कृस्नो रसघन एवं वा अरे अयमात्मा विज्ञानघन एव 
प्रज्ञानघन एवं ( जैसे नमकके देलेका न कुछ बाहर है न भीतर है वह साराका 
,सारा रसघन हे वैसे ही यह आत्मा विज्ञानघन ही है प्रज्ञानधन ही है) ऐसी 
श्रुति है । इसलिए उनकी असत्‌ पदार्थके विषयमे विचारणा कैसे संभव है ॥१५॥ 
र्से अतिरिक्त तत्वज्ञानी नहीं है ऐसी संभावना कैसे करते हैं, क्योंकि 
तार्किक और पामर जन 'ें ब्रह्म नहीं हुँ 'मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूँ यों अपनेमें ब्रह्मभि्नता 
और अन्नहङञताका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, ऐसी स्वये आझङ्काकर उक्त अनुभवे 
ही तार्किक और जज्ञोंकी ब्रह्मताका समर्थन करते हैं--“अतज्जर्वम्‌' इत्यादिसे । 
अज्ञान आदि सकळ जगत्के आरोपका' अधिष्ठान जो चिन्मात्र है वही 
रह्म है । और उसका मैं अजञ हूँ! यों अनुभव करनेवाले तार्किककी आत्मामं 
चारण कदापि नहीं किया जा सकता, क्योंकि अज्ञता प्रबोधरूप आत्माके अन्दर भासित 
होती है। यदि वैशेषिकं द्वारा कल्पित यह आत्मा जड़ है तो वह आत्मामं अज्ञानका 
अनुभव केसे करेगा ? अतः आत्मा अज्ञानका अधिष्ठान चिद्रूप है यह इसी अनुभवसे 
सिद्ध है । और जगत्‌ केवल ज्ञानात्मा ही, है इसलिए उसका अङ्ग है | जैसे सम 
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ना रश/श/्््णनांगाााााााााभााांधक जय आखकफ 
तथाप्यभ्युपगम्याउपि मूखनिश्रय उच्यते । 
मयेदमणु सर्वात्म यस्माद्‌ ब्रह्म निरामयम्‌ ।। १७॥ 
सन्त्यकारशका एव सन्ति कारणजास्तथा | 
भावाः संविद्यथा यस्मात्कल्प्यते लभ्यते तथा | १८॥ 


व्या ee oe ern Ci पीट 
_____ मेलन पणा nee लह 


और सुषुप्ति दोनों निद्राके अन्दर निद्राङ्गताको प्राप्त हुए केवळ निद्राख्य ही हैं 
उनका स्वरूप निद्रासे मिन्न नहीं हे वैसे ही जगत्‌का स्वरूप भी अधिष्ठान 
चिद्रूपसे अतिरिक्त नहीं है । ज्ञानस्वभाव आत्मामें म्वभावविरुद्ध अज्ञान आरोपके 
बिना नहीं रह सकता, इसलिए अज्ञान आदि जगतूके आरोपको अधिष्ठानता 
आत्मामें इसी अनुभवसे सिद्ध है, यह अर्थ है ॥ १६ ॥ 

यदि अज्ञानादि जगत्‌की अधिष्ठानतारूप सर्वात्मकता ब्रक्मका लक्षण हो 
तो ज्ञानसे उसकी निवृत्ति होनेपर वह अन्रह्म ही होगा, ऐसी आशङ्का उठनेपर 
कहते हैं--'तथापि' इत्यादिसे । | 

यद्यपि अज्ञानादि जगतकी अधिष्ठानतारूप सर्वोत्मकता ही ब्रह्मका लक्षण 
है तथापि मूल जनताको बोधित करनेके लिए मूर्खबुद्धिका अनुसरण कर शुद्ध 
ब्रह्मको समझानेके लिए मैंने यह ब्रह्मका तटस्थलक्षणरूप अज्ञनिश्चय कहा है 
ब्रह्मका शुद्ध निरामय आनन्देकरसत्वरूप स्वरूपलक्षण तो अति सूक्ष्म होनेसे 
अज्ञानियोंकी समझमें नहीं आ सकता है ॥ १७॥ 

अज्ञानीकी बुद्धिके अनुसार जगतको अन्यसा मानकर संष्टिके आदिमें 
कारण है ऐसा स्वीकार करनेपर भी यक्षके अनुरूप बलि होती है इस न्यायके 
अनुसार मिथ्याभूत प्रपश्चकी मिथ्या माया ही कारण होगी फिर भी वास्तविक 
अट्वैतकी क्षति नहीं है, इस आशयसे कहते हैं--*सन्ति! इत्यादिसे । 

शुक्तिरजत, मरुनदी, रज्जुसपे आदि पदार्थ अकारण ही हें । संवित्‌ 
द्वारा उनकी कारणजन्यत्वेन कल्पना करनेपर वे सकारण हैं अन्यथा कल्पना करेने- 
प्र अकारण हैं यों मिट्टीसे निर्मित गौरी और गणेशकी मातृता और पुत्रताके 
तुल्य कल्पनाके अनुसार ही उसकी व्यवस्था है । संवितकी जैसे कल्पनाकी जाती 
है वैसी ही अकारणता या सकारणताकी प्राप्ति होती है ॥ १८ ॥ 
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सर्वकारणसंशान्तौ सर्वानुभवशालिनाम्‌ । 
सगस्य कारणं नास्ति तेन सगस्त्वकारणः ॥ १९ ॥ 
हृदयंगमतात्यक्तमीश्वरादि प्रकल्प्यते | 
यदत्र किंचिद्दःस्वादु व्यर्थ बाग्जालमेव तत्‌ || २० ॥ 
अन्यथा5नुपपक्त्यये स्वप्मामा कलनाइते | 
स्थूलाकारात्मिका काचिन्नास्ति दश्यस्य दृश्यता ॥ २१ ॥ 
स्वझपृथ्व्याद्यनुभवे किमबुद्धस्य कारणम्‌ । 
चित्स्वमावाइते ब्रूहि स्वमार्थो नाम कीइशः॥ २२ ॥ 


ee = नन-2५-*----->>- 


तत्तदृष्टिसे सदा अखशह अद्वितीय ब्रह्म ही हे कदाचित्‌ भी अणुमात्र 
भी इसमें हेर फेर नहीं है इसलिए सृष्टिके कारणका ( परमाणु आदिका ) कोई 
निरूपण नहीं कर सकता, ऐसा कहते हैं--'सर्वे ०? इत्यादिसे । 

सकर कारणोंकी निवृत्ति होनेपर सकळ तन्ववेत्ताओंकी दृष्टम सृष्टिका 
कोई कारण नहीं है । इससे सृष्टि अकारण है।॥ १९ | 

इस प्रकारके स्वप्न, गन्धर्वनगर, मरुमरीचिका सहश जगतमें सत्यता 
सिद्ध करनेके आग्रहसे वैशेषिक आदि 'मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌ 
इत्यादि श्रुतियोमे प्रसिद्ध मायोपहित ब्रह्मसे भिन्न तटस्थ ईश्‍वर, प्रधान, परमाणु 
कुछ कारणकी कल्पना करते हैं पर बह प्रत्यक्ष श्रुति और बिद्वानोंके अनुभवसे विरुद्ध 
होने और वेदान्तशाखमें विविध युक्तियोंसे निराकृत होनेके कारण कड़वा, सृष्टि 
करनेवाले ईश्‍वर अथवा भोग करनेवाले जीवका पुरुषार्थप्रद न होनेसे निरथैक, 
अतएव ज्ञानियोंका अहददयंगम ( अरुचिकर ) वृथा कणठशोषणकरनेवाला 
वागजाल ( वाशुविलास ) ही है ॥ २० | 

ज्ञानबाध्यताकी अन्यथा उपपत्ति न होनेके कारण भी जगत्‌ स्वझतुल्य 
ही है, इसलिए उसके लिए कार्थकारण-कल्पनाका अवसर नहीं है, ऐसा कहते 

-- अन्यथानुपपत्या' इत्यादिसे । 

शानबाध्यताक्रा अन्यथा संभव न होनेसे ही कल्पनाके सिवा दृश्यकी 
स्वप्नतुल्य स्थूलाकाररूप कोई दृश्यता नहीं है ॥ २१ ॥ 

उसी बातका विशदीकरण करते हैं--'सप्न०” इत्यादिसे । 
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स्वभार्थो ह्यपरिज्ञातो महामोहभरम्रदः 

परिज्ञातो न मोहाय यथा सर्गास्तथेव च ॥ २३ ॥ 
शुष्कतकहरावेशाद््ाऽप्यनुभवोज्मितम्‌ । 
कल्प्यते कारणं किंचित्सा मौर्या मिनिवेशिता || २४ ॥ 
अगनरोष्शयमपां शैत्यं प्राकाश्यं सर्वतेजसाम । 
स्त्रमावो वाऽखिलार्थानां किमबुद्धस्य कारणम्‌ || २५ ॥ 
कि ध्यातृशतलब्धस्य ध्येयस्येकस्य कारणम्‌ । 

किंच गन्धवनगरे पुरे भित्तिषु कारणम्‌ ।। २६ ॥ 








अप्रबुद्ध ( सुप्त ) पुरुषके स्वम्नके प्रथिवी आदि पदार्थोके अनुभवमें 
क्या कारण है ? चित्स्वभावके सिवा स्वाम्न पदार्थ क्या है, कहिये | २२ ॥ 

स्वा पदार्थ जब तक अज्ञात रहता है यानी यह स्वप्न है वास्तव 
नहीँ है यों ज्ञात नहीं होता है तभीतक महामोहरारिका प्रदान करता है जब 
यह स्वम है यों ज्ञात हो जाता है तब मोह नहीं करता वैसे ही सगै भी 
जबतक उसकी वास्तविकताका ज्ञान नहीं होता तभी तक मोहप्रद है उनकी 
असत्थताका ज्ञान होनेपर मोह नहीं करते हैं ॥ २३ || 

शुप्क तर्कके दुराम्रहसे अनुभवमें आरूढ़ न होनेवाला जो यत्‌ किञ्चित्‌ 
कारण ( प्रधान, परमाणु आदि ) कल्पित होता है, वह मूर्सतावश एकमात्र 
दुराग्रह ही हे ॥ २४ ॥ 

अभिकी उप्णता, जलकी शीतलता, सकल तेजोंकी प्रकाशता जैसे स्वभाव 
है वैसे ही अज्ञात ब्रह्मका स्वभाव ही सब पदार्थोका कारण हे | भाव यह कि यदि 
कारण अपेक्षित हे तो अज्ञानोपहित आत्माका स्वभाव ही कारण हो ॥ २५ || 

` मनोरथसे कल्पित नगरकी तरह घ्याताके भेदसे व्यवस्थित आकारवाला 

होनेके कारण भी इसका सवसाधारण एक कारण नहीं कहा जा सकता है, इस 
आशयसे कहते हें-“किम्‌? इत्यादिसे । | 

सैकड़ों ध्यानकत्ताओं द्वारा प्राप्त हुए एक ध्येयका ( ध्यानयोग्यका ) 
क्या कारण हे ? और गन्धर्वनगर, स्वमपुर और भित्तियोंमें क्या कारण 
है॥ २६॥ 
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धर्मादमुत्राऽमू्तस्वान्मूर्ते देहे न कारणम्‌ । 
देहस्य कारण किं स्यात्तत्र सगांदिभोगिनः ।। २७ ॥ 
मिच्यभित्त्यादिर्पाणां ज्ञानस्य ज्ञानवादिनः । 
किंकारणमनन्तानाद्च॒त्पन्नध्वंसिनां मुहः ॥ २८ ॥ 
स्वभावस्य स््भावोऽसौ किल कारण मित्यपि । 
यढुच्यते स्वभावस्य सा परयोयोक्तिकल्पना ॥ २९॥ 
तस्मादकारणा भ्रान्तिभावा भान्ति च कारणम्‌ । 
अज्ञे जे त्वखिलं कायं कारणाद्भवति स्थितम्‌ । ३० ॥ 


> ee 


धर्म-अधर्म तो अमूर्त होनेके कारण ही मूर्ते देह आदिके उपादान कारण 
नहीं हो सकते हैं यों कर्ममीमांसकोके पक्षका भी निराकरण करते हैं-- 
‘धर्मादि’ इत्यादिसे । 

अमूते ( निराकार ) होनेके कारण धर्म आदि परलोकमें मूते साकारदेहके 
कारण नहीं हैं फिर स्वग आदिका भोग करनेवाले शरीरका क्या कारण होगा ॥२७॥ 

विज्ञानवादीके मतमें भी अमूते और क्षणिक विज्ञानमें मूते अक्षणिककी 
कारणता दुर्वच है, ऐसा कहते हैं--भिन्त्य०' इत्यादिसे । 

विज्ञानवादीका ज्ञान भी मित्तियाँ ( विशाल दीवार आदि ) और अभित्ति 
उनसे विलक्षण परमाणु आदिरूप मुहुमुहुः उत्पन्न होकर ध्वंस होनेवाले अनन्त 
पदार्थोका उपादान कारण नहीं है ! ॥ २८॥ 

` स्वभाववादी चार्वाकके मतका निराकरण करते हैं--स्वभावस्य' इत्यादिसे | 

अङ्करादि स्वभावका काल, खेत, जलादि सहित स्वभाब कारण है 
ऐसी चार्वाकोंकी उक्ति है। बीज और स्वभाव इन दो पदोंके अमे 
पाथक्य न होनेसे “अङ्कुरस्वभावस्य' इस स्वभावपदमें षष्ठय्थका सम्बन्ध प्राप्त 
नहीं हो सकता, इसलिए दोनोंके पयीय होनेके कारण दोनोंका साथ प्रयोग नहीँ 
हो सकता अतः यह कल्पना व्यर्थ है | २९ || 

इससे परिशेषात्‌ हमारा अभिमत सिद्धान्त सिद्ध हुआ, यों दिखळाते 
दें--'तस्मात' इत्यांदिसे । 

इसलिए सब पदाथ और उनके कारण ये सब अज्ञानीमें निष्कारण 
आन्ति-ही है । तसबजञमे तो सन्मात्नरूपसे स्थित ही कार्य सन्मात्ररूप कारणसे ही 
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यद्वत्स्वमपरिज्ञानात्स्वप्ने द्रव्यापहारिभिः | 
न दुःखाकरणं तद्दञ्जीबितं तत्व॒दर्शनात्‌ ॥ ३१॥ 
सर्गादावेब नोत्पन्नं दृश्यं चिद्गगनं त्विदम्‌ । 
स्वरूपं स्वमवङ्काति नाऽन्यदत्रोपपद्यते | ३२ ॥ 
अन्या न काचित्कलना दश्यते सोपपत्तिका । 
अस्मान्न्यायाइते कस्माद्‌ ब्रह्मवेषाऽचुभूतिभूः || ३३ ॥ 
ऊम्यावतंद्र्बत्वादि शुद्ध जलघने यथा | 
तथेदं सगंपर्यायं ब्रह्मणि ब्रह्म भासते ॥ ३४ ॥ 
म्पन्दावतेविवर्तादि निर्मले पवने यथा । 
तथाऽयं ब्रह्मपवने सगस्पन्दोडबभासते ।। ३४ ॥ 


चित्के चमत्काररूपसे आविर्भूत होता है और तिरोहित होता है, उससे अतिरिक्त 
अणुमात्र भी नहीं है, यह भाव है || २० | 

अतएव ज्ञानीको अङ्कत करोड़ों अपराधोंसे भी मनमें दुःख नहीं होता, 
ऐसा कहते हैं--'यद्वत्‌! इत्यादिसे । 

जैसे स्वम्ममें डाकुओं द्वारा किया गया वध, बन्धन आदि प्रबद्ध परुषको 
स्वप्न मिथ्यात्वका ज्ञान होनेसे दुःखदायी नहीं होता वेसे ही तत्वज्ञानके अनन्तर 
जीवन भी दुःखप्रद नहीं होता ॥ ३१ ॥ 

सृष्टिके आदिमें उत्पन्न नहीं हुआ यह दृश्य चिदाकाशास्वरूप स्वप्नके 
तुल्य भासता है, इसलिए इसमें अन्य ( दुःख ) और दुःखके कारणकी उपपत्ति 
नहीं होती है ॥ ३२ ॥ 

इस युक्तिके सिवा और कोई कल्पना युक्तियुक्त नहीं दिखाई देती 
इसलिए यह जगत्कल्पना ब्रह्मानुभूति ही है, यह अर्थ है ॥ २३ | 

जैसे शुद्ध जल राशिमें लहर, मँवर, दवता आदि भासते हैं वैसे ही ब्रह्मम 
यह सर्गीपयीय ( सगोपरनामक ) ब्रह्म मासता है ॥ ३४ ॥ 

जैसे निर्मल वायुमें स्पन्दन, आवर्त, विवर्त आदि भासते हैं वैसे .ही 
ब्रह्मरूपी वायुमें सृष्टिरूपी स्पन्द भासता है ॥ २५ ॥ 


५९४२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकण उत्तरारध 


यथाऽनन्तस्वसौ षियंशुन्यत्वादि महाम्बरे । 
स॒ सन्नासन्नयोधात्म तथा सर्गः परापरः ॥ ३६ | 
एषु निद्रादिकेध्वेते सपलब्धा अपि स्फुटम्‌ | 
भावा असन्मया एवमेतेऽनन्यात्मका यतः ॥ ३७॥ 
सगंप्रलपसंस्थानान्येव मात्मनि चिद्वने | 
सोम्ये स्वमसुषुप्ताभा शुद्रे निद्राघने यथा ॥ ३८॥ 
स्वसात्स्वम्ान्तराण्यास्ते निद्रायां मानतो यथा । 
सर्गात्सर्गान्तराश्यास्ते स्वसत्तायामजस्तथा ।। ३९ ॥ 
पृथ्व्यादिरहितोऽप्येष ब्रह्माकाशो निरामयः । 
अतद्वांत्तददाभाति यथा  स्वभानुभूतिषु ॥ ४० ॥ 
स्थिता यथाऽस्यां पश्यन्त्यां शब्दा घटपटादयः । 
जाताजाता; स्थिताः सगास्तथानन्ये महाचिति ॥ ४१॥ 
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जैसे महाकाशमें अनन्तता, छिद्रता, शून्यता आदि धर्म हैं चे सब 
आकाशरूप हैं वैसे ही सृष्टि भी परात्पररूप है उससे भिन्न नहीं है ॥ ३६॥ 

जैसे इन निद्रा आदिमें स्फुटहूवसे उपलब्ध भी ये सब पदा असन्मय 
ही हैं वैसे ही ये सश्कि पदार्थ सत्से अनन्यरूप ही हें ।। ३७ ॥ 

जैसे निद्राघनमें स्वप्न और सुषुसि है वैसे शुद्ध सौम्य चिदूधन आत्मे 
सृष्टि, प्रलय और स्थिति हैं ॥ ३८॥ 

जैसे मनुष्य एक स्वम्नसे अन्य स्वप्तमें स्थित होता है वैसे ही 
अजन्मा परमात्मा स्वसत्तामें एक सर्गसे अन्य सरके रूपमें स्थित होता 
ह्वै ॥ ३९ ॥ 

जैसे स्व्नानुभवोंमें प्रथिवी आदिसे रहित स्वाम्नपदार्थ प्रथिवी आदिसे 
युक्त-सा प्रतीत होता है वैसे ही प्रथिवी आदिसे रहित भी यह निर्दोष ब्रहमाकादा 
पृथिवी आदिसे युक्त-सा प्रतीत होता है ॥ ४० ॥ 

जैसे अनन्तरूप इस साम्प्रतिक परमात्मामें बर्समान घट, पट आदि 
शब्द उनके अर्थ स्थित हैं वैसे ही अनन्य महाचितन्यमें भूत और भविष्यत्‌ 
सृष्टियॉ स्थित हैं ॥ ४१ ॥ | | 


वर्ग १७७ ) माषानुवादस हित ५९४२३ 


RES RF SE 
पश्यन्त्यामेत्र पश्यन्तो यथा भाति तथेत्र च | 
यथा शब्दास्तथा सर्गाश्चिते् चिति चिन्मयाः ।। ४२ ॥ 
किं शाल्नकं तत्र कथाविचारे- 
| निंबांसनं जीवितमेव मोक्ष! । 
सगे त्वसत्येवंमकारणत्वा- 
त्सत्येव नास्त्येव न नाम काचित्‌ ॥४३॥ 
एषा च सिद्धह हि वासनेति 
सा बोधसत्तेव निरन्तरेका । 
नानाखनानारहितैव भाति 
स्वम चिदेवेह पुरादिरूपा ॥ ४४ ॥ 
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जब अनन्य है तव शब्द और उनके अर्भमूत सर्ग त्रह्ममे हैं इस 

उक्तिका 'पक्यन्त्यामेव पञ्थन्ती तिष्ठति’ यों अभिन्न ही पश्यन्तीमें मेदोपचारसे औषप- 
रिक आधाराधेयभावमें पर्यवसान होता है, ऐसा कहते हें--'पश्यन्त्यामे्र' 

इत्यादिसे । 

जैसे साम्प्रतिक अनन्यभूत परमात्मामें सृष्टिरूप परमात्माका भान होता 
है वैसे ही चितमें चिन्मय शब्द और उनके अथभूत सर्गोका चितूसे ही भान 
होता है || ४२ ॥ 

जब शब्द और उनके अर्थमूत सर्ग चिन्मय ही हैं तब वहाँ कार्य कर 
चुका शाख भी जिसपर शासन किया जाय ऐसे व्यक्तिविशेषके अभावमें मोक्षरूप 
फलके प्रथक न होनेसे और निराकरणीय प्रपश्चरूप बन्धन न रहनेसे निवृत्त हो 
जाता है, ऐसा कहते हें--“किम्‌' इत्यादिसे । 

वहाँ पर शाखका क्या प्रयोजन है वहाँ कथाओंके विचारसे भी क्या 
प्रयोजन है, क्योंकि शाखफल निर्वासनः ( वासनाशून्य ) जीवनरूप मोक्ष सिद्ध हो 
चुका, पूर्वोक्त रीतिसे अकारण होनेके कारण सृष्टिका अमाव होनेसे नाना प्रपञ्च- 
रचना प्रत्यक्ष दिखाई देनेपर भी कुछ नहीं है यानी पूर्णतया मारित हो जाती 
है॥ ४३॥ 

और यहाँ वासनाके नामसे प्रसिद्ध जो यह प्रपञ्चके बीजरूपसे भासित 

७४३ - 
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इत्याषे श्रीवासिष्ठम ०बा०दे०मो ० नि०3० ब्रह्मगीतासु सत्यवर्शनं नाग 
सप्तसप्तत्यधिकशततमः सर्गः १७७ 


आ, डे बबवा्स्खर 


ग्रष्टसप्तत्यधिकराततमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
पदार्था द्विविधाः सन्ति मूर्तामूर्ता जगत्रूये । 
यत्र सप्रतिधाः केचित्केचिदप्रतिधा अपि ॥ १ ॥ 


कटला eo ~ ~ - न क्ट "शश onsen 
न. 


होती है वह भेद रहित बोधसत्ता ही भेदरूपसे भासित होती है जैसे कि स्न 
चिदात्मा ही नगर आदिके रूपसे भासित होता है ॥ 9४५ ॥ 


हि एक सौ सतहत्तर सर्ग समाप्त 


` एक सौ अठत्तर सर्ग 


[ इस सर्गमें अमूर्त ( निराकार ) चित्‌ द्वारा समूर्त ( साकार ) जगतूके परिचालनमें 
युक्तिवर्णनपूर्वक ऐन्दवाख्यानसे जगत्‌ अमूर्त चिन्मात्र ही है, यह सिद्ध किया गया है ] 

“चसे आदि अमूर्त होनेके कारण परलछोकमें मूर्त देहके कारण नहीं हो 
सकते यह कथन सुनकर अमूते चिदात्मा द्वारा मूते देह आदिके चालनमें युक्ति 
की जिज्ञासा कर रहे श्रीरामचन्द्रजी उसकी अनुपपत्ति दिखलानेके लिए भूमिका 
बाँधते हे--'पदार्था? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , जैलोक्यमें मूते और अमूत भेदसे दो 
प्रकारके पदार्थ हैं जिनमें से कुछ सप्रतिध ( आपसमें टकरानेवाले ) हैं और कुछ 
अप्रतिष ( आपसमें न टकरानेवाले ) हैं | भाव यह कि यहाँपर मूते अमूत ब्रह 
रूपसे दिखछाया गया विभाग अभीष्ट नहीं है, किन्तु प्रतिघातकी योग्यता और 
प्रतिधातकी अयोग्यतारूप उपाधि द्वारा कृत विभाग अभिप्रत है ॥ १ ॥ 


सर्ग १७८ ] भाषानुवादसहित ५९४५ 





तानिहा$प्रतिघानाहुना5न्योन्यं वेछयन्ति वे । 

तांश्च॒ सम्रतिघानाहुरन्योन्यं वेल्लयन्ति ये |) 

इह सप्रतिघानां तु इष्टमन्योल्यवेज्लनम्‌ । 
त्वप्रतिघरूपाणां केषांचिदापे किंचन ॥ ३॥ 

तत्र संवेदन नाम यदिदं चन्द्रमणडले | 

इतः पतत्यप्रतिघं तत्सवणाऽनुभूयते ॥ ४ ॥ 

अधप्रवुद्भसंकल्पविकल्पाद्देतकल्पितम्‌ | 

वदाम्यभ्युपगम्येदं न तु बोधदशास्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
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फूल, कपास ( रुई ), मक्खन आदि अत्यन्त कोमल पदार्थ कठिन 
श्िहाओंक्री नाई प्रतिघातके ( टक्करके ) योग्य नहीं हैं, अतः उनमें कोई अमूर्तता 
न समझ जाय इसलिए सप्रतिघ, अप्रतिघ आदि विशेषणोंके तातरयका अलग अलग 
हक्षणोंसे उद्घाटन करते हैं--तानू! इत्यादिसे । 

यहाँ अप्रतिघ उन्हें कहते हैं, जो परम्पर टकराते नहीं है और 
सप्रतिध उन्हें कहते हैं जो परस्पर टकराते हैं ॥ २ ॥ 

इसी बातको लोकप्रसिद्धिसे स्पष्ट करते हें--हह! इत्यादिसे । . 

लोकमें सप्रतिघ पदार्थांका तो परम्पर टकराना दिखलाई देता है, किन्तु 
अप्रतिघरूप किन्ही पदार्थांका किचित्‌ मी आपसमें टकराना नहीं दिखाई 
देता ॥ ३ ॥ 

उनमें संवेदन नामसे प्रसिद्ध जो पदार्थ हे वह अप्रतिध ही है । क्योंकि 
चन्द्रमाका निरीक्षण कर रहे पुरुषके यहाँसे नयन-रश्मियोंका अनुगमन करनेवाले 
चित्के साथ चित्तोपहित संवेदन चन्द्रमणडळमें बिना आघातके ( टक्करके ) ही 
गिरते हैं, इसलिए वे अमूर्त हैं । यह सभी चन्द्रदर्शियों द्वारा अनुभूत होता 
है॥ ४ ॥ 

यदि कहिये कि आपका यह आक्षेप प्रबुद्ध दृष्टिसे दवै अथवा अप्रबुद्ध दृष्टिसे 

है? प्रथम पक्षमें तो मूर्त प्रसिद्ध ही नहीं है और दूसरे पक्षमें अमूर्त चित्‌ देह 
आदिको प्रवर्तित करती है यह अप्रसिद्ध है, ्रयोंकि देहसे लेकर अहंकारपर्यन्त 
संमिलित समुदायका ही व्यवहारी छोगोंको आत्मरूपसे अनुभव होता है ऐसी 
शङ्का उठाकर कहते हैं-- 'अधे०! इत्यादिसे । 


५९४६ योगवासिंष्ट [ निवोण-पकरण उत्तरा 
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कः प्राणमारुतः चोभं जनयत्याशय स्थितः । 
प्रवेशनिगेममयं कथं वा वद्‌ मे प्रभो ॥ ६ ॥ 
कथमग्रतिघं नाम वेदनं प्रतिघात्मकम्‌ | 

इमं देहं चालयति भारं भारहरो यथा ॥ ७॥ 

यादि सग्रतिधं वस्तु चेज्ञत्यप्रतिघात्मकम्‌ | 

कथं संवित्तिमात्रण पुंसः शैलो न बल्गति॥ ८ ॥ 

वसिष्ठ उवाच 
विकासमथ, संकोचमत्र नाली हृदि स्थिता | 
यदा याति तदा प्राणश्छेदैरायाति याति च ॥ ९ ॥ 
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अद्धप्रबुद्ध लोगोंके ( दूसरी तीसरी भूमिकाके बीचके लोगोंके ) संकहप- 
बिकल्परूप द्वेतसे कल्पित इस जगत्को मानकर मैं आक्षेप करता हूँ, बोधदृश्सि 
परिशिष्ट चिन्मात्र मानकर आक्षेप नहीं करता हुँ || ५ ॥ 

यद्यपि आशयमें स्थित मूते प्राणवायु ही प्रवेश और निगमरूप वृत्तियोसे 

झुड्ध होकर देहको प्रवृत्त करता है यह कहा जा सकता है तथापि हे प्रभो 

उसमें प्रवेश-निगममय क्षोभ कौन पेदा करता है, यह मुझसे कहनेकी कृपा 
कीजिये ॥ ६ ॥ | 

यदि कहा जाय कि जीवरूप चिदाभास ही प्राणवायुका क्षोभ पैदा 
करेगा, तो उसपर कहते हैं--'कथम्‌! इत्यादिसे । 

जैसे बोझा ढोनेवाला बोझको ढोता है, परिचालित करता है, वैसे ही 
अभूतं चिदाभास समूर्त प्राण आदि देह पर्यन्त इस भारका परिचालित कैसे कर 
सकता है ॥ ७॥ 

यदि अमूर्त संवेदनमात्र चिदाभास प्राणादि देहान्त मूर्त पदार्थको व्याप्त | 
कर संचालित कर सकता हे, तो पुरुषके केवल संकल्प संवित्से पर्वत क्यों नही 
चलता ॥ ८ ॥ 

जैसे बाहरका वायु छोहारकी धौंकनीमें भीतर प्रवेश करने और बाहर 
निकलनेसे धौंकनीको चलाता है वैसे ही प्राणवायुमें भी कणठनालीके हिदरके 
संकोच और विक्राससे अनुमित अपने प्रवेश और निमसे देह आदिका चाळकल 
प्रत्यक्ष है हृदंय आदि प्रवेशमें भी यों ही उसकी संचाळकता समझनी चाहिये यो 
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बाह्योपस्करभस्त्रायां यथा55काशास्पदात्मकः | 

वायुयोत्यपि चाऽऽयाति तथाऽत्र स्पन्दनंहृदि ॥ १० ॥ 
श्रीराम उवाच 

बहिभेम्त्रामयस्कारः संकोचनविकासनैः । 

योजयत्यान्तरं नाडीं क्षालयति चालकः ॥ ११ ॥ 

शतं कर्थं मवेदेके कथमेकंशतं भवेत्‌ । 

कथं सचेतना एते का्ठलोष्टोपलादयः | १२ ॥ 


ज था अमन correo 
re 


श्रीवसिष्ठजी गूढ अमिप्रायसे समाधान करते हें--“बिकासम्‌? इत्यादिसे । 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, देहमें, हृदयमें स्थित नाडी 
जव संकोच और विकासको प्राप्त होती है तब प्राण गलेके छेदसे बाहर आता है 
और भीतर जाता है ॥ ९ ॥ 

जैसे छिद्रमें रहनेवाले यानी छिद्रवान्‌ सकल द्वव्योंके अन्दर संचार 
करनेवाला वायु बाहर स्थित लोहारकी आजीविकाकी साधनभूत धोंकनीमे प्रवेश 
करता है और बाहर निकलता है वैसे ही वायु प्रवेश और निर्गमसे हृदयमें 
स्पन्दन पैदा करता है | १०॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, जैसे बाहर स्थित धोंकनीको लोहार 
उसके संकोच और विकासोंसे युक्त करता है वैसे ही भीतर स्थित नाड़ीको कौन 
परिचालित करता है । भाव यह है कि यद्यपि वायु परिचालन करता है तथापि 
लोहार आदि चेतनसे अधिष्ठित धौंकनीमें ही बह उस तरह स्पन्द पैदा करता है 
अन्यत्र नहीं करता इसलिए चेतनको ही अचेतनके नियत व्यवहार चेष्टामें निमित्त 
अवश्य कहना चाहिये ॥ ११ ॥ 

यदि प्रश्न हो कि “शतं चेका च हृदयस्य नाड्यः? (एक सौ एक हृदयकी 
नाड़िया हैं?) इस श्रुतिमें चारों ओर फैली हुई सौ नाड़ियाँ सुनी जाती हैं | एक सौ 
नाड़ियोंकी प्रत्येक शाखासे बहत्तर बहत्तर नाउियाँ निकली हैं यों हजारों नाड़ियाँ 
होती हैं, उनमें ध्यान! नामक वायुका संचार होता है । उन सकल नाड़ियोंमें व्यान 
वायुके संचारको देहादिके संचरनमें निमित्त माने तो सदा ही सर्वाक्कका संचन 
होना चाहिये एक एक हस्त, पाद आदिका ब्यापार नियत नहीं होना चाहिये । 
यदि कहिये एक अङ्गका उद्यमन होनेमें सौकी सौ नाड़ियाँ उस अङ्गमें एक हो 
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कस्मान्न स्थावरं बस्तु प्रस्पन्द्यपि चमत्कृतम्‌ । 
बस्तुजंगममेवेह स्पन्दि मात्रेव किं बंद ॥ १३॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अन्तः संवेदनं नाम चालयत्यान्त्वेष्ठनम्‌ । 
बहिर्भस्त्रामयस्कोर इव लोकेऽसुचेष्टनम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीराम उवाच ' 
वाय्वन्त्रादि शरीरस्थं सवं सप्रतिथं घुने । 
कृथमप्रतिघा संविद्चालयेदिति मे वद्‌ ॥ १५ ॥ 


~ 


जाती हैं, स्वाङ्गका संचलन उपस्थित होनेपर एकाकार भी सौ नाड़ियाँ सव 
व्यापिनी हो जाती हैं, तो उसपर भी कहते हें--शतम्‌' इत्यादिसे । 
समयविशेषपर यानी एक एक अङ्गके चाळनके समय सौ नाड़ियाँ कैसे एक 
हो जायँगी और समयविशेषपर यानी सर्व्गके चालनके समय कैसे एक नाड़ी सो हो 
जायँगी तथा दूसरी बात यह भी है किं अमूर्त चेतन्यका संरलेष देहमें भी. नहीं 
है आध्यासिक सम्बन्ध तो काष्ठ, लोष्ट आदिमें भी तुल्य दै, इसलिए उन्हें भी 
सचेतन कहना चाहिये और वह कैसे संभव है । १२ ॥ 
लोकमें जंगम पदाथ ही . क्यों स्पन्दयुक्त होते हैं । वृक्ष, लता, काष्ठ, पाषाण 
आदि स्थावर वस्तु चेतन यदि है, तो उसमें स्पन्दन क्यों नहीं होता £ वह 
देहके समान भोगके उपयोगसे चमत्कृत भी क्यों नहीं होती, नियन्त्रण करनेवाले 
कुलाल ( कुम्हार ) आदिसे अधिष्ठित चक्र आदिकी तरह नियतकालमें ही 
म्पन्दनवाली क्यों होती है ? यह मुझसे कहनेकी कृपा कीजिये ॥ १२॥ 
कार्य-कारणकी स्वामिनी भोग करनेवाली जीवसंबितूका जिसमें अनादि प्रबाहसे 
प्राप्त काम, कर्म और वासनासे प्रयुक्त तादात्म्याध्यास है, उसके चालनमें आध्यासिक 
स्वतादाल्यशाली प्राणके संश्लेषसे वह स्वतन्त्र है अन्य जगह परतन्त्र है इस तरहकी 
व्यवस्था है, यों गूढ अभिप्रायसे वसिष्ठजी उत्तर देते हैं--अन्तः' इत्यादिसे । 
जैसे बाहर लोहार धौंकनीको संचालित करता है वैसे ही जीव संवित्‌ अन्दर 
आन्त्रवेष्टनको ( हड़डी-समूहकी ) संचालित करती है, उसके अनुसार ही लोकमें 
सब लोग बाहर चेष्टा करते हैं ॥ १४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जीने कहा--हे मुनिवर, शरीरमें स्थित वायु, अँतड़ी' आदि 
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संविदप्रतिधाकारा यदि सम्रतिघात्मकम्‌ । 
चालभेदचलिष्यत्तद्रमम्मो यदिच्छया ॥ १६॥ 
सप्रतिघाप्रतिघयोमिथो यदि पदार्थयोः । 
ज्ञनं स्यात्तदिच्छेव कठ कर्म न्द्रियेः क किम्‌ ॥ १७॥ 
सप्रतिधाप्रतिधयोः श्लेपो नास्ति बहियंथा । 
तथेबा5न्तरहं मन्ये शेपं कथय मे मुने॥ १८॥ 
अन्तः स्वयं योगिना वा यथैतदनुभूयते । 
अमतम्ये्र मतन वेछनं तद्वदाशु मे ॥ १९ ॥ 





सब कछ सप्रतिध ( साकार ) है उसको अप्रतिघ निराकार जीवसंबित्‌ कैसे 
संचालित करेगी ? यह मुझसे कहनेको कृपा कीजिये ॥ १५ || 


यदि अप्रतिघाकार सवित्‌ सप्रतिधरूप देह आदिका संचालन करेगी, 
तब तो दूर स्थित भी जळ प्यासे पथिककी इच्छासे स्वयं ही आ जायगा ॥१६॥ 
यदि सप्रतिघ और अप्रतिध पदार्थका परस्पर संश्लेष हो तब तो 


इच्छा ही बाहर बोलना, लेना, देना, विहार आदि करेगी .फिर कर्मन्द्रियोंसे 
कर्पर क्या होगा || १७॥ 


हे मुनिवर, जैसे सप्रतिघ ( प्रतिधातयोग्य ) और अप्रतिधका ( प्रति 
घातके अयोग्यका ) बाहर छेष (संपर्क) नहीं है वेसै ही भीतर मी उनका केष नहीं है 
ऐसा मैं मानता हूँ । अर्थात्‌ बाहर उनका इलेष न होनेपर भी भीतर इलेष हो 
ऐसा मेरा मत नहीं है । इस प्रकार आपसे समाधानमें दी गई युक्तियोंका खणइन 
हो जानेपर अन्य युक्तियाँ आप दीजिये खंडित . युक्तियोंको ही बार बार मत 
दुहराइये ॥ १८ ॥ 

अथवा आप योगिराज हैं आपको स्वयं जैसे इसका ( अमूर्तका ही मूर्ते 


सम्पर्कका ), जो लोकमें अत्यन्त अप्रसिद्ध है, योगबळसे जिस उपायसे अनुभव 
होता है उसे मुझसे शीघ्र कहनेकी कृपा कीजिये ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार श्रीरामजीकी ओरसे आक्षेप होनेपर श्रीवसिष्ठजी पूर्वोक्त 
गूढाभिसन्धिवाला उत्तर भी वासनाओंके बाहरी और भीतरी परिच्छेदरूप आन्ति- 
मूलक होनेसे वह अनवस्थाम्रस्त, सूक्ष्म विचार करनेपर न टिकनेवाला है 
यों श्रीरामचन्द्रजी उसे समझ गये हैं पुनः में उनको दुहराऊँगा तोशीरामचन्द्रजी 
उसका अवश्य खंडन करेंगे यों सोचते हुए उस उत्तरकी उपेक्षाकर सिद्धान्तके 
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वसिष्ठ उवाच 
सर्वृसन्देहबृत्ताणां. मूलकापमिंद वचः । 
सयेकतानुभूत्यथं श्रणु अवणभूषणम्‌ ॥ २० ॥ 
नेह किंचिन्न नामा5स्ति वस्तु सप्रतिधं कचित्‌ । 
सर्वदा सर्वमेषेदं शान्तमग्नतिधं ततम्‌ ॥ २१ ॥ 
शुद्धं संविन्मयं सर्व शान्तमप्रतिधात्मकम्‌ | 
पदार्थजातं एथ्व्यादि खमसंकल्पयोरिव ॥ २२ ॥ 
आदावन्ते च नास्तीदं कारणाभावतोऽखिलम्‌ । 
आन्त्यात्मा वर्तमानाउपि माति चित्खमगा यथा ॥ २३ ॥ 
योः चमा वायुराकाशं पर्वता; सरितो दिशः । 
महता कारणौषेन बोधमप्रतिधं विदुः ॥ २४ ॥ 
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अबलम्बनसे ही एक उक्तिसे सबका समाधान करते हें-सर्व०' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, सकळ सन्देहरूपी वृक्षोंकी 
जड़ तत्त्व वस्तुका अज्ञान ही है, अतएव सब वस्तुओके एकतानुभवरूप तख- 
साक्षात्कारी अनुभूतिके लिए उक्त सन्देहरूपी बृक्षकी जड़ खोदनेवाला कानोंको 
भूषणोंके समान आनन्द देनेवाला यह वचन आप सुनिये ॥ २० ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी, आपने जो अनेक आक्षेप किये हैं वे लागू हो सकते 
यदि हम प्रपञ्चको सप्रतिघ और यथाथ मानते । हमारे मतमें यहाँ कहींपर भी 
कोई वस्तु सप्रतिध है ही नहीं । यह सभी कुछ प्रपञ्च सदा शान्त अप्रतिघ ही 
सब ओर व्याप्त है | स्वप्न और संकह्पोंकी तरह परथिवी आदि सब पदाथराशि 
शुद्ध संविन्मय शान्त अप्रतिषरूप है ।। २१,२२ ॥ 


व्य ~ 


कारणक्रा अभाव होनेसे यह सब प्रपञ्च आदिमें और अन्तमें नहीं 
जैसे स्वप्में स्थित चितका पर्वत, नदी, नगर आदिके ख्ममें भान होता है वैसे 


हो वर्तमान सृष्टि भी आन्तिरूप ही हे ॥ २३ ॥ 

इसलिए तत्तवेत्ता लोग विवेक, वैराग्य, त्याग, श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
आदि प्रयलसे साध्य कारणोंसे वासना सहित मूर्ताकारकों हटाकर शरुलोक, परथिवी 
वायु, आकाश, पर्वत, नदी, दिशा आदिरूप जगत्को अप्रतिध वोधमात्र ही 
जानते हैं ॥ २० ॥ । 
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अन्तःकरणभूतादि  सृत्काष्च्षदादि वा। 
सव शून्यम्शून्य च चेतनं चिद्वि नेगरत्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्रेमेन्दवाख्यानं शृणु श्रत्रशभूवणम्‌ । 
मया च पू्वंमुक्त तत्कि चाऽन्यदाभित्रणयत || २६ ॥ 
तथापि वतेमानोक्तप्रश्नवोधाय तच्छरु | 
यथेदं सर्वमद्रयादि चिदिन्येत्र तु भोत्स्यते | २७ || 
कॅरिसश्रित्याक्तनेनेव जगज्जालेऽभवद्‌ ठिजः । 
तेपोवेदक्रियाथारो त्रह्मजिन्दुरिति स्मृतः | २८ ॥ 
दश तस्याऽभवन्पृत्रा जगतो दिक्तटा इव | 
मदाशया महात्मानो महतामास्पर्द सताम्‌ ॥ २९ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्रनी, आप अन्तःकरण, भूत आदि तथा मिट्टी, काठ, पत्थर 
आदि सत्रको शून्य और चेतनको अशून्य समझिये चेतनके सिवा अन्य अशूस्य 
नहीं है ॥ २५ || 

चिन्मात्र ही सवे जगत्‌ है, मूते कुछ भी नहीं हे, इस विषयर्म पूर्वात्त; 
पेन्द्वाख्यानको पुनः सुनानेके लिए प्रतिज्ञा करते हें -*तत्र' इत्यादिसे । 

इस विषयमे कानोंको भूषित करनेवाले इसी प्रकारके ऐन्दवाग्व्यानको 
आप सुनिये । मैंने पहले उन्पत्तिप्रकरणमें मनोमात्र ही जगत्‌ हे यह दिखलानेके 
लिए वह आख्यान कहा था यहाँपर चिन्मात्र ही जगत्‌ है यों निर्वोण-निप्कपैके 
लिए उसे कहता हूँ ॥ २६ | 

प्रस्तुत प्रश्‍नके पूणतया समाधानरूप प्रथोजनमेदसे भी इसकी पुनरुक्ति 
दोषावह नहीं है, यह कहते हें--'तथापि' इत्यादिसे । 

प्रस्तुत प्रश्‍नके बोधके लिए फिर भी उसे आप सुनें। जिससे कि यह सब 
पर्वतादि जगत्‌ अमूत चित्‌ ही है इस प्रश्नका समाधान आपको विदित हो जायगा ॥२७॥ 

उत्पत्ति-प्रकरणमें वर्णित ही आकार-प्रकारसे युक्त किसी जगज्जामें 
तपस्या और बेद-प्रतिपादित आचार-विचारका आधारभूत इन्दु' नामसे प्रख्यात 
कोई ब्राह्मण हुआ ॥ २८ ॥ 

उसके ब्रह्माएडोइरवर्ती आकाशके दस दिक्तटोंकी तरह महानों और 
सज्जनोंके आस्पदभूत ( आश्रयभूत ) महात्मा महाशय दस पुत्र हुए ॥ २९ | 
७४४ 
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स तेषां कालवशतः पिताऽन्तर्धिश्रुपाययौ । 
दशानां भगवान्‌ रुद्र एकादश इव क्षये॥ ३०॥ 
तस्याऽनुगमनं चक्र भार्या वैधव्यभीतिभिः । 
अनुरक्ता दिनस्थेव संध्या ताराविलोचना ॥ ३१ ॥ 
तयोस्ते तनया दुःखकलिता विपिनं गताः । 
कृतौष्यदे हिकास्त्यक्त्वा व्यवहारं समाधये ॥ ३२॥ 
धारणानां समस्तानां का स्यादृचमसिद्विदा । 
धारणा यन्मयाः सन्तः स्याम सर्वेश्वरा वयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इति ते तत्र संचिन्त्य बद्धपद्मासना दश। 
इदं संचिन्तयामासुनिर्विश्नः कन्दरोदरे॥ ३४॥ 
पञ्जाधिष्टठिताशेषजगद्धारणया स्थिताः । 
भवाम पञ्जजोपेतं जगद्ूपमविज्ततः ॥ ३५॥। 








जैसे दसोंके मध्यमे ग्यारवें भगवान रुद्र महाप्रलयमें अन्तर्धानको 
प्राप्त होते हैं वैसे ही उन दसोंका पिता इन्दु कालवश अन्तधीनको प्राप्त 
हो गया ॥ ३० ॥ ॒ 

उसकी अनुरागवती भायीने वैधत्यके कष्टोंसे जैसे तारारूपी चञ्चल 
नेत्रवाली अनुरागवती ( लालिमापूर्ण ) सन्ध्या दिनका अनुगमन करती है वैसे 
ही उसका अनुगमन किया ॥ ३१ ॥ 

उनके वियोगअन्य दुःखसे व्याप्त हुए उनके उन पुत्रोंने उनका 
औध्वै देहिक संस्कार कर लोकव्यवहारका परित्याग कर समाधिके लिए वनका 
मांगे पकड़ा ॥ ३२ ॥ 

धारणाओंमेंसे ( विषयतिशेषाकारित मनकी स्थिरतारूप धारणाओंमेंसे ) 
किंबिषयिणी ( किसमें बाँधी गई ) धारणा उत्तम सिद्धि देनेवाली होगी। हम लोग 
यन्मय ( यत्स्वरूप ) होकर समके अधिपति हो जायेंगे ॥ ३३ ॥ 

ऐसा विचार कर उन दसोंने वहां निर्विग्न कन्दराके मध्यमे पद्मासन 
बॉधकर यह विचार किया ॥ ३४ ॥ 

ब्रह्मसे अधिष्ठित सकळ जगत्की धारणासे ( ब्रह्मासे अधिष्ठित सकल 
जगतके आकारसे आकारित मनकी स्थिरतारूप धारणासे ) स्थिर ( निश्चल ) हुए 
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इति संचिन्त्य सप्रह्मजगद्धारणया चिरम्‌ । 
निमीलितदशस्तस्थुस्ते चित्ररचिता इव ॥ ३६ ॥ 
अथैतद्धारणाबद्रचित्तास्ते तात्रद्च्युताः । 
आसन्मासान्दशाऽष्टी च यात्रत्ते तत्र देहकाः || ३७ | 
शुष्काः कंकालतां याताः क्रव्यादैश्चर्िताङ्गकाः 
नाशमभ्याययुस्तत्र च्छायाभागा इवाऽऽतपैः ॥ ३८ | 
आहं ब्रह्मा जगच्चेदं सर्गोऽयं अुवनान्वितः । 
इति संपश्यतां तेषां दीर्घकालोऽभ्यवर्तत ॥ ३९ ।। 
तानि चित्तान्यदेहानि दशैकध्यानतस्ततः । 
संपन्नानि जगन्त्येय दश . देहानि वे प्रथक्‌ ॥ ४०॥ 
इति तेषां चिदिच्छा सा संपन्ना सकलं जगत्‌ । 
अत्यन्तस्वच्छरूपेव स्थिता चाऽऽकारवर्जिता ॥ ४१ ॥ 
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हम लोग बिना किसी विभवाधाके ब्रह़माधिष्ठित जगद्रूप हो जायँगे ॥ ३५ ॥। 

यह सोच विचार ब्रह्मयुक्त जगतूकी धारणासे निमीलित नेत्रकमळबाले 
वे चिरकाळ तक चित्रलिखित ऐसे बैठ रहे ॥ ३६ ॥ 

इसके पश्चात्‌ जब पूरे अठारह महीने तक ब्रह्मसहित जगत्की धारणामें 
बघे हुऐ चित्तवाले वे मनके अन्यवृत्तिधारण द्वारा उससे च्युत न होकर स्थित 
रहे तब उनके शरीर सूखकर हड्डी हड्डी हो गये, मांसाहारी जीव नोच नोचकर 
उनके अवयवोंको खा गये अतएव घाम द्वारा नष्ट किये गये छायाभागकी तरह 
उनके शरीर वहाँपर नष्ट हो गये ॥ ३७, ३८ ॥ 

मैं ब्रह्मा हूँ, में यह जगत्‌ हूँ, मैं यह भुवनोंसे पूर्ण सृष्टि हूँ यों ध्यान 
कर रहे उनका महान्‌ काल व्यतीत हुआ ॥ ३९ ॥ 

उसके पश्चात्‌ ध्यानके परिपाकसे देहरहित वे दस चित्त एथक्‌ प्रथक दस 
त्रझाणडरूप जगत्‌ बन गये, क्योंकि जैसा पुरुषका ध्यान होता है वैसा ही वह बन 
जाता है यह बात तळवुन्यायसे प्रसिद्ध है ॥ ४० ॥ . 

इस प्रकार ऐन्दवोंकी चित्‌ ही इच्छा बनकर सम्पूण जगत्‌ बन गई । 
आकारसे रहित अत्यन्त निमेळरूप ही वह स्थित रही यानी अपने स्वभावके कुछ 
त्यागसे जगत्‌ नहीं बनी किन्छु निभळ चित्स्वभावरूपसे ही स्थित रही ॥ ४१ ॥ 
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संविन्मयत्वाजगतां तेषां भूम्यचलादि तत्‌ । 
सब चिदात्मकं विद्वि नोचेदन्यत्किमुच्यताभ्‌ ॥ ४२ || 
किल यवत्रिजगज्ञाल॑ तेपां क्रिमात्म तत्तथा । 
संविदाकाशशून्यत्वमात्रमेवेतरन तत्‌ ॥ ४३ ॥ 
विद्यते न यथा किंचित्तरङ्गः सलिलाइते । 
संवित्तत्वाहते तद्वद्विद्यते नाऽचलादिकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एन्दवानि यथैतानि चिन्मयानि जगन्ति खे | 
तथा चिन्मयमेतेषु काष्टलोष्टोपलाद्यपि ॥ ४५॥ 
यथेवेन्दयसंकल्पास्ते जगच्वञ्चुपागताः । 

` तथैवाऽब्जजसंकल्पो - जगत्तमयमागतः ॥ ४६ । 
तस्मादिहेमे गिरयो वसुधा पादपा घना! | 
महाभूतानि सवं च चिन्मात्रमयमाततम्‌ ॥ ४७ || 
चिद्वद्ा्िन्मही चिद्दयोश्रिदाकाशं चिदद्रयः 
नाऽचित्क्रचित्संभवति तेष्वैन्दवजगत्स्विव || ४८ ॥ 





प ` आकाय ७७० rn se ome co en 


यों सब जगतोंकी संबिदूपता सिद्ध हुई । जगतोंके संवित्रूप'होनेसे उनके 
वे भूमि, पर्वत, नदी आदि सभीको आप चिदातमक ही जानिये । यदि उनका दस 
प्रकारका त्रिजगज्ञाळ चिदात्मक नहीं है तो किमात्मक है आप ही कहियें | बह 
संविदाकाशशून्यत्वमात्र ही है उससे अन्य नहीं है ॥ ४२,४३ ॥ 
जैसे तरङ्ग जळके सिवा अन्य कुछ नहीं है वैसे ही अचल आदि संवितत्त्वके 
सिवा अन्य कुछ नहीं है ॥ ४४ ॥ 
| न्द्व जगतोंकी तुल्यता प्रस्तुत जगतमें भी समझनी चाहिए, ऐसा 
कहते हैं--ऐल्दवानि' इत्यादिसे । | 
जैसे आकाशमें चिन्मय ये ऐन्दव जगत्‌ हैं वैसे ही इन प्रस्तुत जगतोंमें 
भी काठ, ढेले, पंत्थर आदि चिन्मय ही हैं । जैसे वे ऐन्दवोंके सङ्कल्प जगत्ताको 
प्राप्त हुए वैसे ही ब्रह्माका यह संकल्प भी जगत्ताको प्राप्त हुआ है ॥ ४५,४६ ॥ 
इसलिए ये पर्वत, प्रथिवी, वृक्ष, बादल, आकाशादि पश्चमहाभूत ये सब 
कुछ चिन्मात्रमय ही विस्तृत हैं ॥ ४७॥ 
` ` न्ञेसे उन ऐन्दव जगतोंमें सब कुछ चित्‌ ही था वैसे ही यहाँपर भी 
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चिन्मात्रखकुलालेन स्वदेहचलचक्रके । 
स्वशरीरमृदा सर्गः कुतोऽयं क्रियतेऽनिशम्‌ ॥ ४९ ॥ 
संकल्पनिर्मितें सग दपदश्रेन्न चेतनाः । 
तदत्र लोएशैलादि किमेतदिति कथ्यताम्‌ || ४० ॥ 
कलनस्मृतिमंस्कारा दधत्यर्थं च नोदरे | 

मृएं कल्पनादीनामन्येवाऽथेकलाबरताम्‌ || ५१ ॥ 
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वृक्ष चित्‌ हैं, एथिवी चित्‌ हे, दुरोक चित है, आकाश चित है और पर्वत 

चित्‌ हैं, कहींपर भी अचित्का संभव नहीं है ॥ ४८ ॥ 

चिन्मात्राकाशरूप कुम्हार द्वारा अपने शरीररूपी चञ्चल ( घूम रहे ) चाकमं 
अपने शरीररूपी मिट्टीसे इम सृष्टिकी रचना निरन्तर क्यों की जाती है । 'कुतः' 
यों असम्भावनाकी उक्ति सृष्टिका मिथ्यात्व जतानेके लिए हे || ४९ ॥ 

इस कथनसे 'कर्थ सचेतना एते काए्ठोष्टोपरादयः”? इस प्रश्नका भी 
समाधान हो गया, इस आशयसे कहते हें--'संकल्प०' इत्यादिसे । 

संकल्पसे विरचित सुष्टिमे यदि पत्थर चेतन नहीं हैं, तो इस सुष्टिमें 
ढेले, पत्थर, चट्टान आदि क्या हैं यह कहिये ॥ ५० || 

अनुभव, स्मृति और स्मृतिजनक संस्कार, इच्छा और कृति ये सत्र 
संविदविशेष अर्थविषयक हैं । इनके अन्दर अर्थ प्रतीत होता हे । और ये अपने 
अन्दर अभिव्यक्त चिन्मात्रको ही धारण करते हैं जड़ अथैको धारण नहीं करते, 
इसलिए अर्थ चिद्रूप ही हैं। हम इस बातपर पहले ही विचार कर चुके हैं 
कि अर्थशून्य कस्पनाओंकी अन्य ही स्थिति है और ततके अवगाहनके चमत्कार- 
से शोमित होनेवाळी कल्पना आदिका अन्य ही चमत्कार है । 

अथवा यों दूसरा अथे करना चाहिये--यदि कोई कहे लोष्ट आदिकी 
अनुभव, स्मृति और स्मृतिजनक संस्कारमें एकरूपता है, इसलिए लोष्ट आदि 
अचिदूप ही हैं फिर उनको सचेतन कैसे कहते हैं, तो इस प्रश्नपर कहते हैं-- 
'कलना०? इत्यादिसे । | 

कलन ( अनुभव ) आदि चिन्मात्र छोष्ट, शैल आदि तत्त्वको अपने 
उदरमें धारण करते हैं, किन्तु उसका अवगाहन नहीं कर सकते, क्योंकि वह 
कल्पना आदिके उत्थानसे पहलेसे ही है, इस विषयका हम पहले परामरी कर 
चुके हैं । अज्ञात बिषयमें चक्षु आदिसे अनुभव होता है ज्ञात विषयमें स्मृति और 
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तद्धाम संविदो धाश्नि मणिराशौ मणियथा । 
सर्वात्मनि तथा चित्ते कश्चिदर्थं उदेत्यलम्‌ || ५२ ॥ 
अकार्यकरणस्याऽर्थो न भिन्नो ब्रह्मणः क्कचित्‌ । 
स्वभाव इति तेनेदं सवं ब्रह्मेति निश्चयः ॥ ९३ ॥ 
यथाम्नवत्तं चिद्वारि बहत्यावतेतेऽवनो । 
सवयत्र नाऽतितीत्र श॒ परात्मीयात्मना विना || ५४ ॥ 
पद्ललीला जगदिव प्रकचन्ति जगन्ति यत्‌ । 
चिन्मात्राद्‌ ब्रणः स्वस्मादन्यानि न मनागपि | ५५ ॥ 
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संस्कार होते हैं । इसलिए उनसे पहले अज्ञात विषयकी सिद्धि अवश्य माननी 
होगी । अचित्रूप तृण, काष्ठ, शेल आदि अज्ञात नहीं कहे जा सकते, क्योंकि 
जड़ोंमें अज्ञानरूपी आवरणका कोई प्रयोजन नहीं है, अतएव जड़ोंसे अन्य ही ब्रह्मसत्ता 
तृण आदिकी तत्तभूत है उसीका कलन, स्मृति और संस्कारोंसे जडत्वेन विमर्श 
होता है ॥ ५१ ॥ 
इस कारण भी काष्ठ, लोष्ट आदि सचेतन हैं, ऐसा कहते हैं-- 
'तत्‌' इत्यादिसे । न 
चूँकि वह परम चिद्धाम ही सर्वात्मक संवित्‌-धाम समष्टिव्यष्टि चित्तमें 
मणियोंक्री राशिमें मणिकी तरह देदीप्यमानरूपसे भीतर स्थित होकर किसी तृण, 
काष्ठ, शेल आदि अथंकी तरह उदित होता है क्योंकि 'तदनु प्रविश्य सञ्च त्यच्चा- 
भवत्‌? ऐसी भगवती श्रुति है ॥ ५२ ॥। 
इस कारण भी तृण, काष्ठ आदि सचेतन हैं, चूँकि ये ( तृण, काष्ठ 
आदि ) कार्यकारणरहित ब्रह्मकी सृष्टि हैँ । जैसे सूर्यकी प्रमा सूर्यकी स्वभावभूत 
ही है अप्रकाशरूप नहीं हे, इसलिए ये भी ब्रह्मके स्वमावभूत ही हैं, उससे भिन्न नहीं 
हैं। जब भिन्न नहीं हैं तब यह सब सचेतन ब्रह्मरूप ही है यह निश्चय हुआ ॥१३॥ 
जैसे ढाळ जमीनपर प्रवृत्त हुआ जळ परास्मीयरूप अन्य कारणके बिना 
अपने ही अतितीव्र यल्लसे स्वतः ही आवरते, प्रवाह, तरङ्ग आदिकी विचित्रतासे 
बहता है वैसे ही सुष्टिके उन्मुख चित्‌ भी परात्मीयरूप अन्य कारणके बिना 
अपने ही अतितीव्र यल्लसे स्वतः ही सृष्टिरूपसे बहती है ॥ ५४ ॥ 
| जैसे पाझकल्पमें भगवानकी नामिकमरू-लीला ही जगतोंकी तरह 
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अजातमनिरुद्धं च सन्मात्रं ब्रहम खात्मकम्‌ | 
शान्तं सदसतोर्मध्यं विद्भामात्रमिदं जगत्‌ ॥ ५६ ॥ 
संविन्मयमद्यादि संकल्पजगति स्थितम्‌ | 
तदसंविन्मयमिति वक्ताऽज्ञो ज्ञँविहस्यते ॥ ५७ ॥ 
जगन्त्यात्मेय संकल्पमयान्येतानि वेत्ति खे। 
खात्मकानि तथेदं च ब्रह्म संकल्पजं जगत्‌ || ५८॥ 
यावद्यात्रदियं इष्टिः शीघ्रं शीघ्रं बिलोक्यते । 
तावत्तावदिदं दुःखं शीध्रं शीघ्रं विलीयते ॥ ५९ ॥ 
यावद्यावदियं दृष्टिः प्रक्ष्यते न चिराचिता | 
तावत्तावदिदं दुःखं भवेत्मतिघनं घनम्‌ ॥ ६० || 
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म्फुरित होती हे, इसलिए भी वे ब्रह्मसे तनिक मी मिन्न नहीं हैं ॥ ५५ ॥ 
इसलिए यह जगत्‌ अनुत्पन्न, अनिरुद्ध, सन्मात्र, शान्त, भाव और अभाव 

दोनोंका ही मान होनेसे उनका मध्यरूप, चिदाकाशमूत, चिदूभामात्र है ॥५६। 

अतएव तृण, काष्ठ, झेल आदिको अचेतन समझनेवाले मूढोंका विद्वान्‌ 
लोग उपहास करते हैं, ऐसा कहते हैं--यद्‌! इत्यादिसे । 

जो संविन्मय ( चिन्मात्र ) पर्वत आदि जगतूर्म स्थित हें उनको अचि 
न्मय कहनेवाले अज्ञका अभिज्ञों द्वारा उपहास किया जाता है ॥ ५७ ॥ 

ब्रझाके संकल्पसे जन्य होनेके कारण भी अपने मनोराज्यके तुल्य 
जगत्‌की चिन्मात्रताका अनुमान करना चाहिये, ऐसा कहते हैं--“जगन्ति' 
इत्यादिसे । 

जैसे आत्मा संकल्पमय इन जगतोंको आकाशर्में चिदाकाशात्मक जानता है 
चैसे ही ब्रह्म।के सकल्पसे उत्पन्न यह जगत्‌ भी चिदाकाशात्मक ही है ॥ ५८ ॥ 

आप इसी एक हष्टिका अन्यान्य प्रकारोंसे पुनः पुनः क्यों समर्थन करते 
हैं? ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हें--“यावत्‌' इत्यादिसे । 

यह प्रपश्चदृष्टि हह की गई चिद्दृष्टिसे ज्यों ज्यों देखी जाती है त्यों 
त्यों मह दःख शीघातिशीध मिट जाता है ॥ ५९ ॥ 

ज्यों ज्यों यह प्रपञ्चदष्टि चिन्मात्रखपसे चिरकालतक नहीं विचारी 
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दीघेदुष्कृतमूढानामिमां  ष्टिमपश्यताम्‌ । 
संसृतिवज्रसारेयं न कदाचित्प्रशाम्पति ॥ ६१ ॥ 
नेहाऽऽक्रतिने च भवामतजन्मनाशाः 

सत्ता न चेत्र न च नाम तथाऽस्त्यसत्ता | 
शान्तं परं कचति केत्रलमात्मनीत्थं 

त्र्ाऽथवा कचनमप्यलमत्र नास्ति ॥ ६२ ॥ 
राद्यन्तवजितमलभ्पलताग्रमूल- 

निर्माणमूलपरिवेशमशेषषच्छम्‌ । 
अन्तस्थनिर्गगनसग्‌कपुत्रकौघं 

नित्यं स्थितं ननु बनं गतजन्मनाशम्‌ ॥ ६३ ॥ 


me ee oe - Sees ee rr ~ भत 


जाती त्यों त्यों यह भ्रपञ्च-ङ्केश अत्यन्त घन होता जाता है ॥ ६० ॥ 

महापापोंसे मूख हुए अतएव इस दृष्टिको न देख रहे लोगोंका यह 
संसार वज़के तुल्य हृढ़ हो जाता है कदापि शान्त नहीं होता है || ६१ ॥ 

अतएव महाफरूवती होनेके कारण इस दृष्टिको दृढ़ करना चाहिये, यों 
सर्गका उपसंहार करते हे--'नेहेति' इत्यादिसे । 

इस जगतूर्मे न आकृति है, न संसार है,न असंसार( मोक्ष ) है, न जन्म है, 

न नाश है, न दूसरा कोई भावबिकार है और न उसका अमाव है, परमाथ 
चिस्वभाव आत्मामें इस तरह परम शान्त ब्रह्मका स्फुरण होता हे अथवा ब्रह्मसे 
अतिरिक्त कचन ( स्फुरण ) भी यहाँ सर्वथा नहीं है ॥ ६२ | 

यदि कोई कहे कि कचनके ( म्फुरणके ) भी अभावमें ब्रह्म केसे स्थित 
रहता है? तो इसपर कहते हें--“आद्वन्त०' इत्यादिसे । 

यद्यपि वह ब्रह्म स्फटिकके स्तम्मकी नाई आकाश रहित अनेकों सृष्टि- 
रूपी पुतलियोंकी राशिसे मरा हुआ है तथापि उसमें जगत्रूपी रुताएँ, उनकी 
चोटियाँ, उनकी जड़, उनकी रचनाएँ और उनकी जड़ोंका भूमिमें प्रवेश ये सब 
अलभ्य हे, वह आदि अन्त विहीन है, कालसे भी उसके जन्म और नाश 
नहीं होते, वह पूर्ण रूपसे अत्यन्त निर्मळ है ऐसा वह चिदानन्दैकधन नित्य 
कैवल्यरूप स्थित है ॥ ६३ ॥ 
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सन्मात्रमन्तरहिताखिलहस्तजातं 
पर्यन्तहीनगणनाडुमपुक्तरुपम्‌ | 

आन्माऽम्बरात्मकमहं त्विदमेव सवं 
सुस्तम्भरुपमजमौनमलं विकल्पे; | ६४ ॥ 


न्या श्रवा मिष्टमहारामायणे वा० दे० मो० नि० 3० ब्रह्मगीतास्वैन्ददो- 
पाख्पानं नामाश्टसमत्यथिकशततम; सगः ॥ १७८॥ 


यही जब अमुक्तरूप ( संसारी ) था तब इसके असंख्य हाथ चारों ओरसे 
भरे थे, असंख्य आँख, कान, सिर, कणठ, उदर, पेर आदि अङ्ग थे । मुक्तकूप तो 
आहमाकाशख्य, सुध्तम्भरूप, सन्मात्र अजमौन यह में ही हो गया, इसलिए फिर 
विकल्योंमे कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ६४ ॥ 
एक सौ अठहत्तर मगे समाप्त 
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एकोनाशीत्यधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
एवं चिन्मात्रमेयैकं शुद्धं सच्चं जगत्त्रयम्‌ | 
संभवन्तीह भूतानि नाऽज्ञबुद्धानि कानिचित्‌ ॥ १ ॥ 
तस्मात्कुतः शरीरादि वस्तु सप्रतिघं कुतः | 
यदिदं दश्यते किंचित्तदग्रतिघमाततम्‌ ॥ २ ॥ 
स्थितं चिदृव्योम चिद्रयोश्नि शान्ते शान्तं समं स्थितम्‌ । 
स्थितमाकाशमाकाशे ज्ञसिन्नसो विजञम्भते ॥ ३ ॥ 
मव संबिन्मयं शान्तं सत्स्व इत्र जाग्रति. । 
स्थितमप्रतिधाकारं काऽसौ सप्रतिघा स्थितिः ॥ ४ ॥ 
क देहावयवा! काऽन्तरवेष्टनो क्ाऽस्थिपञ्गरम्‌ । 
व्योमेवाऽप्रतिधं विद्ध देहं सप्रतिघोपमम्‌ ॥ ५ ॥ 


= 


एक सौ उन्यासी सगे 
[ यतः सारा विश्व निराकार चिन्मात्ररूपसे स्थित है अतः पूर्वोक्त गङ्काका 
अवसर कहाँ है, यह वर्णन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--बत्स श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार त्रैलोक्य 
केवल शुद्ध चिन्मात्र सत्त ही हे । इसमें अज्ञानियों द्वारा मूर्तरूपसे ज्ञात मूतोंका 
संभव ही नहीं हे ॥ १ ॥ 
इसलिए कहाँसे शरीर आदि हो सकते हैं और कहाँसे समूर्त वस्तु हो 
सकती है । जो यह कुछ दिखाई देता है वंह अमूर्त ब्रह्म ही व्याप्त है ॥ २ ॥ 
चिदाकाइमें चिदाकाश स्थित हे, सकल वैषम्यसे मुक्त शान्त ब्रह्म 
शान्त ब्रह्ममें स्थित है, आकाश आकाशमें स्थित है, ज्ञान ज्ञानमें स्फुरित है ॥३॥ 
जैसे जाग्रत्‌ काळमें स्वप्न संविन्म्य शान्त अमूतीकार रहता है वैसे ही 
सब कुछ सविन्मय ( चिन्मात्रमय ) शान्त होकर अमूर्ताकारसे स्थित हे । आपके 
द्वारा कही गई यह सप्रतिघ स्थिति कहाँ है ? जहाँपर कि यह आपकी शङ्का 
अग्रसर हो, यह अथ है ॥ ४ ॥ 
देह, उसके अवयव आदि प्रबुद्ध ( जागे हुए ) पुरुषी इृष्टिसे स्वमन 


प्रग (७६ ] भाषानुवादसहित ५९६१ 


संवित्करौ शिरः संकित्मंतिदिन्द्रियवृन्दकम्‌ । 
शान्तमप्रतिधं सवं न समप्रतिघमम्ति हि॥ ६ ॥। 
ब्रहमव्योज्नः  स्वझरूपर्वभावत्वाजगत्स्थिते; | 
इदं सवं संभबति सहेतुकमहेतुकप ॥ ७॥ 
न कारणं बिना कायं भवतीत्युपपद्ते | 
यद्यथा येन निर्णीतं तत्तथा तेन लक्ष्यते | ८ । 


शारीरक समान चिन्मात्र ही हँ इसङिए उनमें समूतेताकी शङ्का अज्ञानीकी दष्टिम 
ही हो सकती हे तात्विक इष्टिमे नहीं हो सकती. ऐसा कहते हैं--'क 
इत्यादिसे । 

देहके अवयव कहाँ है, कहाँ अँतडियाँ हैं, कहाँ अस्थिपञ्जर ( कंकाळ ) 
हे आकाशके समान अमूत देहको आप स्वप्नदेहके समान समूर्त जानिये ॥५॥ 

प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध मूते शरीर आदिका अपलाप केवल 
साहस ही है यह समझना ठीक नहीं, ऐसा कहते हैं --संवित' इत्यादिसे । 

हाथ संवित्‌ ( चिन्मात्र ) हैं, सिर संवित्‌ है, सब इन्द्रिया सविद्रूप हैं 
सब कुछ शान्त अमूत है समूत कुछ भी नहीं है । सहेतुक प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे 
सिद्ध भी मूर्तता अहेतुक प्रमाणवाही और सकारण भी अकारण है, क्योंकि 
"तस्य त्रय आवस्थारय: स्वझा!', 'नेह नानार्ति किंचन’, 'यत्र नान्यत्‌ पञ्यति 
नान्यच्छृणोति', 'अथात आदेशो नेति नेति’ इत्यादि श्रुतियोंस ही जगतका 
अपाप किया जाता है ॥ ७ ॥ 

कारणके बिना कार्य नहीं होता है, ब्रह्म निर्विकार और अद्वितीय है. 
अन्य कारण कोई है नहीं, अतः जगतूकी अनुत्पत्ति ही है तस्वद्ृष्टिसे यों जगतूके 
अपलापकी उपपत्ति होती है । अञज्ञानीकी दष्टिसे तो सृष्टिके अनादि होनेसे 
कंरणपरम्पराका संभव होनेके कारण तथा ब्रक्नकी प्रसिद्धि न होनेसे उत्पत्ति 
आदि सबकी उपपत्ति होती है । इसलिए जिसने जैसा निर्णय किया - उसको बह 
चैसा प्रतीत होता है यों अपने अपने निश्चयके अझुसार दोनोंकी उपपत्ति 
होती है ॥ ८ ॥ ` 
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कारणेन विना कायं सद्वदित्युपपद्यते | 
यथामावितमेवाऽथं संबिदामोत्यसंशयम्‌ ॥ ९ ॥ 
यथा संभवति स्वप्ने सवं सर्वत्र सर्वथा । 
चिन्मयत्वात्तथा जाग्रत्यस्ति सर्वात्मरुपता ॥ १० | 
सर्वात्मनि ब्रह्मपदे नानानानात्मनि स्थिता । 
अस्त्यकारणकार्याणां सत्ता कारणजाऽपि च || ११ ॥ 
एकः सहस्रं भवति यथा ह्येते किलैन्दवाः । 
प्रयाताभू तलत्तत्वं संकल्पजगतां गणेः।। १२ ।। 
सहस्रमेकं भवति, संतिदां च तथा हि यत्‌ | 

सायुज्ये चक्रपाण्यादेः सर्गेरेक॑ भवेदपु: । १३ ॥ 
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युक्तिइष्टिसे तो कारणके बिना उत्पन्न संवित्रूप लख्घ यह जगत्‌ नतो 
अत्यन्त असत्‌ हे और न अत्यन्त सत्‌ है किन्तु सद्वत दवै, यह कहते हैं. 
'कारशेन' इत्यादिसे । 

कारणके बिना कार्य तद्वत्‌ सिद्ध होता है संभावनाके अनुसार 
ही अर्थको संवित्‌ निम्सन्देह प्राप्त करती हे ।। ९, ॥ | 

जैसे स्वप्षमें चिन्मय आत्माके सर्वरूप होनेसे सब कुछका. सर्वत्र सर्वथा 
संभव है वैसे ही जाअतूमें भी चैतन्यमय होनेसे अह्मकी सर्वात्मरूपताका संभव 
है॥ १० ॥ 

मायावादमें तो सब अविरुद्ध है, यह कहते हैं--'सर्वात्मनि' 
इत्यादिसे | 

नाना और अंनानारूप सर्वात्मक अहापदमें यथार्धमें बिना कारणके 
कार्योकी सत्ता स्थित है और कल्पितरूपसे कारणजन्य भी सत्ता हे॥११॥ 

एक भी सहस हो जाता है जैसे कि ये ऐन्दव सङ्कल्पजनित जगतोंके 
समूहोंके साथ लाखों भूत बन गये वैसे ही हजारों संबित्‌ भी एक हो जाती हैं 
क्योंकि सायुज्य मुक्तिमें सब सृष्टियोंके साथ विष्णु आदिका ( आदिसे ब्रह्म, रुद्र 
चन्द्र, इन्द्र, सूर्यं आदि ग्रहण करना चाहिये ) एक शरीर होता है॥ १२,१३ ॥ 


~ 


संग १७६ | ' भाषांनुवादस हित ५९६३ 





एक एव भवन्यब्धिः स्रवन्तीनां शतेरपि । 

एक एव भवेतृकाल ऋतुसंवत्मरोन्करें! | १४ ॥ 
संविदाकाश एवाऽयं देहः स्वप्न इबोदितः । 
स्वझाद्रिवन्निराकारः स्वानुभूतिग्फुटो$पि च ॥ १५४ || 
स वित्तिरंवाऽनुभवात्मवाऽननुभवास्मिका । 
द्रष्टटश्यरशा भाति चिद्व्योमेकमतो जगत्‌ | १६ ॥ 
वेदनावेदनान्मेक निद्रास्वप्नसुपुमवत्‌ | 
यातस्पन्दाविवाऽभिन्नां चिद्व्योमेकमतो जगत्‌ ।। १७॥। 
दृष्टा श्यं दशनं च चिद्ठानं परमाथखम्र | 

शून्य स्वप्न इवाऽऽभाति चिद्व्योमेकमतो जगत्‌ || १८ 


भिन्नसत्तावाली वस्तुओंम सत्ताकी ऐक्यप्राप्ति नो लोकम भी प्रसिद्ध है 
यह कहते हें--“एक एव' इत्यादिसे । 

सेकड़ों नदियोंसे भिन्न होता हुआ भी समुद्र एक ही है, ऋतु, संवत्सर 
आदिसे भिन्न भी काल एक ही है ॥ १४ ॥ 

वेसे ही एक ही आत्मा आन्तिसे देहादि नानालको प्राप्त हुआ जैसा 
प्रतीत होता है, यह कहते हें--'संविदाकाश' इत्यादिसे । 

यह संविदाकाश ही स्वसमें उदित देहकी तरह प्रकट हुआ है, स्वानु- 
भूतिसे स्फुट भी स्त्रप्नपवेतकी तरह निराकार हे ॥ १५ ॥ 

पूर्वोक्त अनुभवसे जगत्‌ संवित्रूप ही है वह संवित्‌ ही द्रष्टा और 
दृश्यकी दृष्टिसे ( अथात्‌ भ्रान्तिसे उनको प्रथक्‌ एथक मानकर ) अननुभवात्मिका 
( जगत्रूप ) प्रतीत होती है, इसलिए जगत्‌ एकमात्र चिदाकाश ही है ॥ १६ ॥ 

जिस प्रकार एक ही निद्रा, स्वप्न और सुषुप्तिमें कमसे वेदनात्मिका 
और अवेदनात्मिका हो जाती है । जैसे वात और स्पन्द अभिन्न हैं वैसे ही चित्‌ 
और जगत्‌ अभिन्न हैं, इसलिए यह जगत्‌ एकमात्र चिदाकाश ही है ॥ १७॥ 

द्रष्टा, दृश्य, दरनरूपसे सर्वपदार्थशूत्य चिदूभान परमा्थीकाश ही स्वञ्ञकी 
भाति प्रतीत होता है, इसलिए यह जगत्‌ एक चिदाकाश ही है ॥ १८ ॥ 
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जगस्वमसुदेवेशे श्रान्त्या प्रथमसर्गेतः । 
स्वप्ने भयमिवाऽशेषं परिज्ञातं प्रशाम्यति ॥ १९ ॥ 
एकस्याः संविदः स्वप्ने यथा भानमनेकधा | 
नानापदार्थरुपेण सर्गादौ गगने तथा॥ २० ॥ 
बहुदीपे गृहे छाया बहयो भान्त्येकवद्यथा । 
सवशक्तस्तथेवैका भाति शक्तिरनेकधा ॥ २१ ॥ 
यरसीकरस्फुरणमम्बुनिधो शिवाख्ये 
व्योम्नीव वृक्षनिकरस्फुरणं स सर्गः | 
व्योम्न्येष वृक्षनिकरो व्यतिरिक्तरूपो 
्रहमाम्बुधौ न तु मनागपि सगबिन्दुः || २२ || 
इत्यार्ष वा० महारामायशे वा०दे०मो०नि०उ०ब्रह्म०ब्रह्ममयत्वप्रतिपादनं नामे- 
कोनाशीत्यभरिकशततमः सगः ॥ १७९ ॥ 
चूँकि प्रथम सर्गसे ही इश्वरमें आन्तिसे प्रतीत हुआ जगच्च असदू 
ही है इसलिए स्वप्नमें प्राप्त व्याप्रादिके भयकी तरह परिज्ञात होते ही यह सम्पूर्ण- 
तया शान्त हो जाता है ॥ १९, ॥ 

__ एक ही संवितका स्वम्नमें जिस प्रकार अनेकरूपसे भान होता है उसी 
प्रकार सृष्टिके आदिमे एक ही संवितका चिद्राकाशमें नाना पदार्थरूपसे भान 
होता है ॥ २० ॥ 

अनेक दीप प्रमाआंके एकवदू भानकी तरह एक ही माया शक्तिका 
अनेकधा भान हो सकता है, यह कहते है--“बहुदीपे' इत्यादिसे । 

जैसे बहुत दीपकोंबाले घरमें बहुत-सी छायाएँ (कान्तियाँ) एकवत्‌ प्रतीत - 
होती हैं वैसे ही सर्वशक्ति परमात्माकी एक शक्ति (माया ) भी अनेकधा 
प्रतीत होती है ॥ २१ ॥ | 

आकाशे आन्तिसे बृक्ष-समूहके म्फुरणकी भाँति इस ब्रह्मरूप समुद्रमें 
जो सीकर-स्फुरण है वही यह सृष्टि है । अन्तर केवल इतना ही है कि आकाश- 
में जो वृक्ष-्समूह हे वह आकाशधर्म शून्यतासे अनुबिद्धरूपसे स्फुरण न होनेके 
कारण अत्यन्त भिन्नरूप हे और ब्रहमम्युधिमें ग्रह स्फुरित हो रहा सर्गबिन्दु 
किंचिन्मात्र भी भिन्न नहीं है॥ २२ ॥ 
एक सौ उन्यासी सगे समाप्त 


ee 
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अशीत्यधिकशततमः सर्ग: 
श्रीराम उवाच 
इमं मे संशयं छिन्धि भगवन्भोस्करं तमः | 
शुवनस्येच भावानां सम्यग्रपानुभूतये ॥ १ ॥ 
कदाचिदहमेकाग्रो विद्यागेहे विपश्चिताम्‌ । 
संसदि स्थितवान्यावत्तापसः कथिदागतः॥। २ ॥ 
विद्वान्‌ दिजरर। श्रीमास्विदहजनमण्डलात्‌ | 
महातपाः कान्तियुनो दुवासा इव दुःसहः ॥ ३ ॥ 
म प्रविश्याऽभिताद्याऽऽशु मभामामास्तरद्यु तिम्‌ | 
उपविश्याऽऽसन विष्ठ्नर्माभिरमित्रादितः ॥ ४ ॥ 
एक मौ अस्सी मगं 
[ श्रीरामचन्द्रजी द्वारा वर्णित कुन्ददन्तोपाख्यानमें पर्बतपर ब्रक्षमं लटके हुए 
तपस्तरीके वरपासिपयेन्त वृत्तान्तका वर्णन ] 
स्वयं प्रबुद्ध राम चिरकाळ तक तस्तजिज्ञासासे अपने आश्रयमें स्थित 
कुन्दढन्त नामक द्विजको प्रस्तुत उपदेशके श्रवणसे तत्वबोध हुआ बा नहीं इम 
अपने सन्देहको गुरुमुखसे परिमार्जित कऋरनेकी इच्छासे आश्वर्यभूत उसकी 
कथाकी भूमिका रचते हुए गुरुसे प्राथना करते हें--“इमम्‌' इत्यादिमे । 
हे भगवन्‌, जिस प्रकार संसारकी समग्र वम्तुओँके खूपकी सम्यक 
अनुभूतिके लिए भास्कर अन्धकारक नाश करता है उसी प्रकार आप मेरे 
इस संशयका नाश कीजिए ॥ १ ॥ 
सन्देहका बीज दर्शानेके लिए आख्यान प्रारम्भ करते हैं--'कदाचित' 
इत्यादिसे । 
किसी एक समय जब कि मैं विद्यामन्दिरमें विद्वानोंकी सभामें स्थित था 
उस समय कोई द्विजश्रेष्ठ जो विद्वान्‌, श्रीमान्‌, महातपम्त्ी, कान्तियुक्त और 
दु्बीसाकी तरह दुर्धष था, विदेह राजाके राज्यसे आया ॥ २,३ ॥ 
उस द्विजश्रष्ठने प्रवेश करके शीघ्र ही चारों ओर देदीप्यमान बुतिवाली 
द्विजसमाको प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया हमने मी खड़े होकर उसका 
अभिवान किया ॥ ४ | 
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वेदान्तसांख्यमिद्धान्तवादान्‌ संहृत्य सत्तमम्‌ । 
सुखोपविष्ट विश्रान्तं तमहं पृष्टवानिदम्‌ ॥ ५ ॥ 
दिर्घाध्वना परिश्रान्तः सयल इव लक्ष्यसे । 
वदाउद्य चदतां श्रेष्ठ कुत आगमनं कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 

ब्राह्मण उवाच 

एवमेतन्महाभाग सुमहायलत्रानहम्‌ | 
यदर्थमागतोऽस्मीह तस्याऽऽक्रणय निशेयम्‌ ॥ ७ ॥ 
वैदेहो नाम देशोऽस्ति सबंसौमाग्यसंयुतः । 
्वर्गस्याऽम्वरसंस्थस्थ प्रतिविभ्बमिताऽवनो ॥ ८ ॥ 
तत्राऽहं ब्राह्मणो जातः प्राप्तविद्यश्च संस्थितः । 
कुन्दावदातदन्तत्वात्कुन्ददन्त इति श्रत; ॥ ९ ॥ 
अथाऽहं जातवैराम्यः प्रविहतु प्रवृत्तवानू । 
देबद्विजधुनीन्द्राणां संभ्रमाच्छुमशान्तये ॥ १० ॥ 


तब प्रकरणप्राप्त अपने अधीयमान वेदान्त, सांख्य आदिके सिद्धान्तोंके 
वादोंको बन्द करके सुखपूर्वक विश्राम करनेके अनन्तर बैठे हुए उस श्रेष्ठ ब्राह्मणसे 
मैंने पूछा ॥ ५ ॥ 

हे विद्वानोंमें श्रेष्ठ, दीर्थमारैमें चलनेसे थके हुए आप किसी अथको 
प्राप्त करनेके लिए प्रयत्नशीळ माळम पड़ते हें। कहिये कडॉसे आपका आगमन 
हुआ ॥ ६ ॥ 

ब्रह्मणने कह[--हे महाभाग, यह ठीक है कि में किसी विशेष अके 
लिए महा प्रयत्नशील हूँ, में यहाँ जिसलिए आया हूँ उसका निणेय सुनिये ॥७॥ 

इस पृथिवीमें, आकाशमें स्थित स्वगेके प्रतिबिम्बकी तरह, बेदेह नामका 
सर्वसौभाग्योंसे युक्त देश है ॥ ८ ॥ 

उसी वैदेह देशमें ब्राह्मणवंशमें मैं उत्पन्न हुआ और विद्या प्राप्त करके स्थित 

रहा, कुन्दपुष्पकी तरह चमकीले दाँत होनेसे कुन्ददन्त नामसे मेरी प्रसिद्धि हुई ॥९॥ 

इसके उपरान्त हृदयमें वैराम्यवान्‌ हुआ मैं भ्रान्तिसे उत्पन्न संसार छेशोंकी 
निवृत्तिके लिए 'देवता, द्विज और मुनीन्द्रोके स्थानोंमें अमण करनेमें प्रवृत्त 
हुआ ॥ १० || 
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श्रीपवंतमखण्डेहे.. कदाचिद्याप्रवानहम्‌ । 
त्रासः चिरं कालं मृदृ दोघं तपश्चरन्‌ ॥ ११ ॥ 
तत्राऽम्व्यरययं विदितं मुक्त तणावनादिमिः | 
त्यक्ततेजञस्तमोञ्रादि भू मावित्र नभर्गलप्र ॥ १२ ॥ 
तत्राऽस्ति मध्ये विटपी लघुः पेलवपळुवः । 
स्थित एपोऽम्तररे शून्ये मन्दरश्मिरिवांऽशुषान्‌ ॥ १३ ॥ 
लम्बते तस्य शाखायां पुरुषः पावनाक्ृति! | 
भानुरभानाविध्र रश्मिगृहीतो ग्रथिताक्रति | १४ ॥ 
मौज्ञदामनि वद्धोध्दैवादो नित्यमवाकिशराः । 
अ्ठीलः्वं ददिव मद्वाष्ठीलम्य शान्मलेः | १४ ॥ 
ष्ट; प्राप्नन तं देशं स॒ कदाचिन्मया पुमान्‌ । 
विचारितो निम्तो वत्तःस्थाञ्गलिमंपुटः | १६ ॥ 
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इसी प्रकार घूमना हुआ में कमी श्रीपवेतपर जा पहुँचा और वहाँ चिर 
कालतक मृद ( अतीक्ष्ण ) तथा ढीधेकाठीत तपस्या करता हुआ अखशंड- 
चेष्टापूवंक रहा ॥ ११ ॥ 

उस श्रीपरवत्मे तृणवनादिसे विहीन एक ऐसा वन प्रसिद्ध है जो भूमिमें 
तेज, तम, बादळ आदिसे रहित ( अथीत्‌ केवल शूऱ्य ) आक्राश-सा हैं ॥ १२ ॥ 

उस वनके मध्यमें एक कोमळ पल्ळवोंब[ला छोटा-सा वृक्ष इस प्रकार 
स्थित है जैसे शूम्य आकाशमें मन्दकिरण सूय स्थित हो ॥ १३ || 

उस वृक्षकी शाखामें एक पवित्र आकृतिवाला पुरुष रस्सीसे बेधा हुआ 
लटक रहा था मानो भानु ही अपनी ररिमयोसे पाद बँधकर लटकता हो ॥१५॥ 

मँजकी रस्सीसे ऊपरकी ओर बंधे हुए पैरोंवाला नित्य नीचेको लटके सिर- 
वाला वह बड़ी बड़ी अष्ठीडोंवाले ( गॉठोंवाले ) शाह्मल्किक्षकी अष्ठीलताको 
( ठम्बायमान पर्वग्रस्थिताको ) धारण करता हुआ-सा स्थित था॥ १५ ॥ 

भ्रमण. करते करते उस देशको प्राप्त हुए मैंने वक्षस्थलमें अज्ञलि 
बाँधकर प्रणाम करते हुए उस पुरुषको देखा और उसके निकट जाकर विचार 
किया ॥ १६ ॥ 

७४६ 
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यावज्जीवत्यसौ विप्रो निःश्वसित्यहताकृतिः । 
शीतबातातपस्पशान्सतरान्वे्ति च कालजान्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तरमसावेको नोपचयं मया बहून्‌ । 
दिवसातपखेदेन विश्रम्मे पातितः शनेः ॥ १८॥। 
पश्च कोऽसि भगतन्किमर्थ दारुणं तपः 
करोषीदं विशालाक्ष लक्ष्यालक्ष्यात्मजोबितः । १९ ॥ 
अंथ तेनोक्तमर्थस्ते क इवाऽनेन तापस । 
अर्थनाऽतिविचित्रा हि मवन्तीच्छाः शरीरिणाम्‌ ।। २० ॥ 
त्युक्तवान्प्रयलेन सोऽलुबन्धेन वै भया । 
यदा पृष्टस्तदा तेन ममोक्तमिदय्ुत्तरम्‌ ॥ २१ ॥। 
. सधुरायामहं जातो वृद्धि यातः पितुगृंहे । 
बाल्ययौधनयोमध्ये स्थितः पदपदारथवित्‌ ॥ २२॥ 


र 








उसी विचारको स्पष्ट करते हैं--यावत्‌०” इत्यादिसे । 

तो यह ब्राह्मण अभी तक जीवित तो है, क्योंकि बराबर अहताक्ृति 
होकर इवास लेता है और तत्तत्समयजन्य शीत, वात, घाम आदि स्पर्शोको 
जानता है ॥ १७ ॥ 

इसके अनन्तर उस पुरुषको मेंने बहुत दिनों तक दिवसकी धूप 
सहंकर नाना प्रकारकी उपचर्योसे धीरे धीरे अपने प्रति विश्‍वस्त कर लिया ॥१८॥ 

फिर पूछा भी हे भगवन्‌, आप कौन हैं और हे विशालाक्ष, चिरकाळ- 
के दीष उच्छूसोंसे लक्ष्य और अलक्ष्य हो रहा है जीवन जिसमें ऐसा दारुण- 
तप क्यों कर रहे हैं ॥ १९ ॥ 

तब उस पुरुषने कहा--हे तापस, इस मेरे कुल, देश, तपस्या 
आदिको जाननेसे तुम्हारा क्या प्रयोजन हे, क्योंकि शरीरियोंकी अत्यन्त विचित्र 
इच्छाएँ किसी प्रयोजनसे" ही होती हैं निष्प्रयोजन अश्रेकी जिज्ञासा नहीं 
होती ॥ २० ॥ 

इतना कहनेपर मैंने प्रयल्लसे तथा विनयपूर्ण आग्रहसे जब पूछा तब उस 
तपस्वीने मुझे यह उत्तर दिया ॥ २१ ॥ 

मैं मथुरामें उत्पन्न हुआ और पिताके घरमें ही बृद्धिको प्राप्त हुआ, 
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समग्रसुखसंभारकोशो भत्ति भृमिषः। 

इत्यहं श्रतबास्तत्र भोगार्थी नवयॉबनः ॥ २३ ॥ 
अथ मप्तमहाद्वीपबिस्तीणांया भुवः पतिः 
स्यामित्यइमुदारात्मा  परिबिम्बितवांधिरम्‌ । २४ ॥ 
इत्यर्थन समागत्य देशमित्थमहं स्थितः । 

अत्र द्वादश वर्षाणि समतीतानि मानद ॥ २५३ | 
तदकारण मित्र त्वं गच्छेरं दशमाशुगः । 

अहं  चाऊमिमततप्राप्तरित्यमेव दढस्थितिः ॥ २६ ॥ 
इति तेना5हमुक्त; संस्तमित्थं प्रोक्तवाञ्छुशु । 
आश्चयंश्रवशे चेतः खेदमेति न धीमतः ।। २७ ॥ 
साधो यावत्वया प्राप्तो न नामाऽमिमतो वरः ! 
त्वद्रक्षापरिचर्याथमिह तावदहं स्थित; ॥ २८ | 


fa >—————— —- ~ eo न 
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वाल्यावस्था और योअनके मध्यमें (अथोत्‌ कुमार अवस्थामें) ही पद (शब्दशाख) 
और पदार्थ ( ( अर्थश्याख ) का ज्ञाता बन गया ॥ २२ ॥ 

उन शाख्नोमें मेने सुना कि राजा समग्र भोगसामग्रीका आश्रय होता है 
अर्थात्‌ सम्पूर्णे ऐरवर्थका उपभोक्ता होता है । नवबौबन भोगका इच्छुक 
होता ही है ॥ २३ ॥ 

ऐसा मुननेके अनन्तर सप्तमहाद्वीपोरम विस्तृत इस प्रश्वीका पति और 
उदारात्मा ( याचकोक्री सारी अभिलाषाआंको पूर्ण करनेमें समर्थ ) होऊं ऐसी 
में चिरकाल तक इच्छा करता रहा ॥ २४ ॥ 

इसी प्रयोजनसे इस देशमें आकरके इस प्रकार में स्थित हूँ और 
हे मानद, मेरे यहाँ बारह वर्ष बीत गये हें ॥ २५ ॥ 

तुन्हारा पूछा हुआ अर्थ मैंने कह दिया, इसलिये हे अकारथमित्र, 
शीघ्रतासे पर्यटन करते हुए तुम अपने अभीष्ट स्थानको जाओ और में भी अपनी 
अभीष्ट-प्राप्ति तक तपश्चयामें इढ़तासे संख होता हूँ || २६ ॥ 

उसके इतना कहनेपर मैंने उससे जो कहा सो सुनिये, क्योंकि आश्चर्य 
वृत्तान्त सुननेमें किसी भी धीमानका चित्त खिन्न नहीं होता ॥ २७ ॥ 

मैंने कहा हे साधो, जबतक तुम अपना अभिलषित वर प्राप्त नहीं कर 
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मयेत्युक्त स पाषाणमोनवानमवच्छमी । 
निमीलितेक्षणः दीशणरूपस्त्वकलनो बहिः । २९ ॥ 
तथाऽहं पुरतस्तस्य काष्ठुमौनवतोऽवसम्‌ । 
षणमासान्विगतोद्वेगं वेगान्कालङ्गतान्सहन्‌ || ३० || 
अर्कविम्माद्विनिप्क्रम्य तत्मदेशान्तरे स्थितम्‌ । 
एकदा दट्टवानस्मि पुरुषं भानुभास्वरम्‌॥ ३१॥ 
स॒ तेन पूज्यते यावन्मनसा कर्मणा मया | 
उवाच तावद्वचनमसृतस्यन्दसुन्द्रम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शाखाप्रलम्बनपर है ब्रह्मन्दीर्घतापस | 
तपः संदर संहारि गृहाणाऽभिमतं वरम्‌ || ३३॥ 
सप्तान्धिद्वीपवलयां पालयिष्यसि मेदिनीम्‌ | 
समवषसहस्राण देहेनाऽनेन धर्मतः । ३४ | 
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लेते तबतक तुम्हारी रक्षा ओर परिचर्याके लिए मैं यहीं रहूँगा | २८ ॥ 

मेरे इतना कहनेपर बह जितेन्द्रिय पाषाणमूर्तिक्री तरह मौत हो गया, 
उसने अँखे बन्द कर लीं उसका शरीर मृतकी तरह हो गया क्योंकि वह बाहरसे 
दिलता डुलता न था ॥ २९ ॥ 

तब उस काष्ठवत्‌ मौन तपस्वीके आगे उद्वेग रहित होकर काळजन्थ 
शीतोष्णादि वेगोंको सहता हुआ मैं छः महीने तक रहा ॥ ३० | 

एक दिन सूर्यबिम्बसे निकलकर उस प्रदेशमें स्थित हुए भानुकी तरह 
चमकते हुए किसी पुरुषको मैंने देखा ॥ ३१ || 

जब उस तपस्वीने मनसे और मेंने कर्मसे ( अधीदिसे ) उसकी 
( पुरुषंकी ) पूजा की तब वह अमृतद्रवकी भाँति सुन्दर वचन बोला ॥ ३२ ॥ 

हे शखाओंमें लटके हुए दीधेकालसे तपस्थामें निरत ब्रह्मन्‌, देहका संहार 
करनेवाली इस तपश्च्याको समाप्त करो और अपना अभिमत बर अहण 
करो ॥ ३३ ॥ | | 

तुम इसी देहसे सप्त समुद्रोंसे वेष्टित सप्तद्वीपवती महीका सात हजार 
वर्षतक धर्मपूवेक पालन करोगे ॥ ३४ ॥ 
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एवं समीहितं दत्वा स द्वितीयो दिवाकरः | 
गन्तुमस्तमथाऽकाब्धिमविशत्प्रोदितो यतः ॥ ३४॥ 
तस्मिन याते मया प्रोक्तं तस्य शाखातपस्त्रिनः 
थृतदृष्टानुभूताग्रचवरदस्य विवेकिनः ॥ ३६ ॥ 
संप्राप्ताभिमतं त्रह्मम्नरुशाखावलम्वनम्‌ । 
तपस्त्यक्त्वा यथाप्राप्त॑ व्यवहारं समाचर ।। ३७॥ 
एयमड्रीकृतवतः पादो तस्य मया ततः | 
मुक्ती बिटपिनस्तस्मादालानात्कालभाविव || ३८ ॥ 
खातः पवित्रहस्तो5सो चक्रे जप्त्याउधमपेणमू । 
फलेन  पुण्यलब्धन विठपादू ब्रतपारणम्‌ ॥ ३९ || 
तन्पुणयवशतः प्रामेः स्वादुभिस्ेस्तगेः फलैः | 
सम्ाश्चस्तावसंक्षुब्चावावां तत्र दिनत्रयम्‌ ।। ४० ॥ 


~~ क 


इस प्रकार अभीप्सित वर देकर वह द्वितीय सूय-सा पुरुष जहांसे. उदित 
हुआ था उसो अकोव्धिमें ( सूर्यमणइलमं ) अस्त होनेके लिए प्रवेश कर 
गया ॥ ३५ || 

उस सू्थ-पुरुषके चले जानेपर सेने शाखे जेसा सुना था वैसे ही 
श्रे आदित्य पुरुषको जिसने प्रत्यक्ष देखा था और वरदानव्यवहारसे अनुभव 
किया था ऐसे उस विवेकी शाखातपस्वीसे कहा ॥ ३६ ॥ 

हे नन्‌, वृक्षशाखामँ लम्बायमान होकर जो आपने तपम्या की थी, उसका 
फल आपको प्राप्त हो गया, अब आप तप छोड़कर यथाप्राप्त गृहगमनादि व्यापार 
कर ॥ ३७ | 

यह स्वीकार कर लेनेपर उस पुदुषके बँधे पेरोंको मैंने बृक्षसे इस प्रकार 
मुक्त किया जैसे आलानसे ( बन्धनस्तम्भसे ) हाथीके वच्चेके पेरोंको मुक्त करते 
हं २८ ॥| 

स्नान करके पवित्र-हस्त हो अघमर्षणका जप करके तपकी सिद्धिके बलसे 
उसी बृक्षसे प्राप्त फलोंसे मेरे साथ उसने त्रतकी पारणा की । उसीके पुणय- 
प्रतापसे प्राप्त हुए बृक्षके स्वादयुक्त फलोंसे आश्वस्त हुए हम दोनों तीन दिनतक 
आरामके साथ वहाँ रहे ॥ ३९,४० || 


क (ऊळ. आळ“. कळकळ Rr PSNR 
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सप्तडीपसमुद्रमुद्रितदिशं भोक्तुं समग्रां महीं 

विग्रः पादपलम्त्रितेन वपुषा तप्त्वोध्वंपादस्तपः । . 
ंग्राप्याऽभिमतं बरं दिनकृतो विश्वस्य चा$ह्वां त्रयं 

साध मतसुहृदा स्वमेत्र सदनं गन्तं प्रवृत्तोऽभवत्‌ ॥४१॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये दे०मो०नि०उ०्ब्रह्मगीतासु 
° (४ 
तापसोपार्यानं नामाञ्शीत्यधिकशततमः सगं! || १८० | 


इसी उपरोक्त कथाका संक्षेपसे उपसंहार करतें हैं --'सप्त'० इत्यादिसे । 

सप्तद्वीप और समुद्रॉसे व्याप्त दिशाओंवाळी समग्र प्रथ्वीका उपभोग 
करनेके लिए वृक्षमें शरीर छटका कर ऊपरकी ओर पैर कर कठिन तपस्या 
करनेके अनन्तर सूर्यपुरुषसे अपना अभिलषित प्राप्त करके, उसी वृक्षके नीचे 
तीन दिन विश्राम कर पादपीड़ांदिकी निवृत्ति हो जानेयर बह ब्राह्मण मुझ मित्रको 
साथ लेकर अपने भवन मथुराको जानेके लिये प्रवृत्त हुआ ॥ ४१ ॥ 


एक सौ अस्सी सर्ग समाप्त 
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एकाशीत्यधिकराततमः सर्गः 


कुन्द्दन्त उवाच 
आवासमन्तरे गन्तुं प्रवृत्ती मुदिताकृती । 
मथुरानगरीं चन्द्रमा विन्द्रपुरी मिव ॥ १ ॥ 


प्राप्य रोधामिधं ग्रामं विश्रम्याऽऽग्रवशाचले | 
उषितो द्वे दिने तरिमन्सालीस नगरे सुखम्‌ ॥ २ ॥ 
अघ्वाऽऽनन्दितचिचाभ्यामावाभ्यामतिवाहितः । 
दितीयेऽहनि शोताम्वृसिग्धच्छायावनड्माः ॥ ३ ॥ 
नदीतीरल तोन्मुक्त पुष्पत्रकरपाणइरा; | 
तरतरङ्गकांकारगायनानन्दिताध्तगाः ॥ ४॥ 
सिग्धहुमवनच्छायरणन्मृगविहंगमाः | 
स्थूलशादलशाखाग्रम्रोतावश्यायमोक्तिकाः ॥ ५ ॥ 
एक सौ इक्यासी सर्ग 
[ मथुरा जाते जाते मार्ग भूल जानेसे उनका गौरीबनमें गमन तथा वरहाँपर 
वृद्ध तपस्वीके साथ वार्तालापक वर्णन ] 


कुन्ददन्तने कहा--भगवन्‌, जैसे चन्द्र और सूर्य इन्द्रपुरीको, जो पूर्व 
दिशामें हैं, जानेके लिए प्रवृत्त हो सायंकालमें पश्चिम दिशामें आवास लेते हैं 
वैसे ही प्रसन्नवदन हम लोग भी मथुरापुरीके लिए रवाना हो शाम तक चलकर 
मध्यमें आवासमें जानेके लिए प्रवृत्त हुए ॥ १ ॥ 

क्रमसे अपने आवासस्थानोंका वर्णन करते हैं--'भ्राप्य! इत्यादिसे । 

रोध नामक गँवमें पहुँचकर आमके बनोंकी अधिकतावाले पर्वतपर 
विश्राम कर हम लोग दो दिन प्रसिद्ध सालीस नामके नगरमें सुखपूर्वक रहे ॥२॥ 

दूसरे दिन मार्गमें परस्परके वृत्तान्तोंके श्रवणसे आनन्दमझ चित्तवाले 
हम लोगोंने अपना बहुतसा मार्ग लांघा | शीतळ जलके झरनों तथा 5णढी छाया- 
वाले बनवृक्षोंसे पूण, नदीतटपर उगी हुईं रुताओं द्वारा वर्षाई गई पृष्पराशियोंसे 
सफेद, तेर रही तरङ्गोंके झनकार रूपी गायनसे पथिकोंको आनन्दित करनेवाली, ख्लिग्ध 
छायावाले वनवृक्षोंके तले बैठे मृग और पक्षियोंके भाँति भॉतिके शब्दोंसे कूजित, 
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जंगलाद्रिपुरग्रामश्वश्रानुपस्थलावनीः 

सश्ुष्ङ्कच दिने तस्मिन्सरित्स्रोतः सरांसि च ।। ६ ॥ 
नीतवन्तौ निशामाबां कदलीक़ानने धने | 
तुपारशिशिरे श्रान्तो कदलोदलतल्पके ॥ ७ ॥ 
प्राप्तावावां ततीयेऽहि अड्ञषण्डकमणिडतम्‌ । 

जङ्कलं जनविच्छेदविभक्तं खमिवाळ5कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्र स प्रकृतं मागं परित्यञ्य वनान्तरम्‌ । 
प्रविशन्सञ्ुवाचेदमकार्यकरणं . वचः । ९ | 
गच्छ्ठावोऽत्राऽऽश्रमे गौर्या | घुनिमणडलम णिडते । 
भ्रातरो मे स्थिताः सप बने्वेवमिवा$थिन; | १०॥ 
भ्रातरोऽष्टौ वयभिमे जातानेकतया तया । 
एकमंविन्मया जाता एकसंकल्पनिश्वया ॥ ११ ॥ 


— oS "याट ण णा 


जिनकी बड़ी बडी हरी घासोंकी शाखाओंके अग्रभागपर ओसकी बूंदरूपी मोती गुंथे 
हुए थे, कहींपर जंगलरूप, कहीपर पर्वेतप्राय, कहींपर गांव-नगररूप, कहींपर 
गर्तरूप और कहींपर दलदलरूप प्रथिबीको तथा नाना नदियों, सोतों और सरोवरोंको 
पारकर उस दिन बफेसे अत्यन्त शीतल केलेके घने बनमें केलेके पत्तोंके विस्तरपर 
लेटकर हम लोगोंने रात बिताई ॥ ३--७ ॥ 

तीसरे दिन हम लोग कमलराशियों तथा लतानिवुज्ञोंसे परिवेष्टित 
जंगळमें जो चारों ओर घास और लकड़ी ले जानेवाले लोगों द्वारा काट काट 
कर विभक्त बनाया गया था अतएव बादलोंके विच्छेररॉंसे ( खणडोंसे ) विभक्त 
आकाइा-सा था, पहुँचे || ८ ॥ 

बहाँपर प्रश्तुत मार्गों छोड़कर दूसरे बनमें प्रवेशकर रहे उस तपस्वीने 
मुझसे वृथा काळविलम्ब द्वारा प्रस्तुत गृहगमनरूप कार्यमें विघ्त. डालनेवाला अकारय- 
करणरूप वचन कहा ॥ ९ ॥ | 

हम लोग यहाँ गौरीके आश्रममें चळे, यह आश्रम मुनियोंके मणडलसे 
सुशोमित है । मेरे सात भाई मेरी ही नाई प्रथिवीपति बननेके अभिरापी होकर 
यहाँपर-स्थित हे ॥१०॥ | | 

हम सब मिलकर ये आठ भाई हैं । पूर्ववर्णित सप्तद्रीपोंके राज्यभोगकी 
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तेन तेऽप्यत्र तपसे स्वनिश्चयममाश्चयाः। । 
स्थिता आगत्य विविभेस्तपोभिः क्षपितेनस: ॥ १२ ॥ 
तः साध म्रातमिः पूर्वमागत्या5हमिहा$बमम्‌ । 
पणमासानाश्रमे गोयास्तेन दष्टा मयंष सः !। १३॥ 
पुष्पखएडतरुच्छायासुपमुग्धमृगाभंकः | 
पशोंटजाग्रविश्रान्तशुकोद्ग्राहितशाख्रत्कू ॥ १४॥ 
तद्‌ ब्रह्मलोकसंकाशमेहि मुन्याश्रमं श्रिये । 
गच्छायोऽच्छतरं तत्र चेतः पुणे विष्यति || १५ ॥ 
विदुषामपि धीगणामपि तत्त्वबिदामापि । 
त्राते हि मनः पुंमामलंबुद्धिबिलोकन || १६॥ 
तेनेत्युक्त च तावां प्राप्ती घुन्याश्रमं च तम्‌ । 
यावत्तत्र महारण्ये पश्यावश्चाऽन्तरूपिणम्‌ ॥ १७ ॥ 


इच्छासे उत्पन्न अनेक मनोरथोंसे युक्त होनेसे हम आठों भाई तपम्याके लिए एक 
सविन्मय एक ही इृढ़निश्चयवान्‌ हुए ॥ ११ | 

इस कारण वे रोष सात भाई भी अपने हृढ़ निश्चयका अवळम्बन कर 
यहाँ गौरीक्ाननमें तपस्याके लिए आकर स्थित हैं । विविध तपस्याओंसे उन्होंने 
अपने सब पाप काट डाले हैं ॥ १२ ॥ 

उन माइयोंके साथ आकर यहाँ गौरी आश्रममें पहले छः महीने में रहा 
हूँ इस कारण पहले मैंने जो देखा था बही यह गौरी-कानन है ॥ १३ ॥ 

यहाँपर पुष्पराशिसे परिपूर्ण सुन्दर वृक्षोंकी छायामें सुळौने सृगछौने सोये 
रहते हैं | पर्णशालाओंके छंप्परोंके किनारोंपर बैठे हुए सुग्गे विविध शाख्नोके 
सिद्धाम्तोंका विस्तारसे वणन करते हैं ॥ १४ ॥ 

इसलिए आओ सर्वविध मंगलके लिए ब्रह्मलोक-सदृश मुनि-आश्रममें 
चरुं | बहाँपर पुणयोसे हमारा मन, सकल दोषोंका विनाश होनेसे, अत्यन्त स्वच्छ 
हो जायगा ॥ १५ ॥ 

तस्वदशनसे परिपूर्ण मनवाले महात्माओंके दरीनके लिए विद्वान्‌, सुधीर 
और तत्त्वज्ञानी पुरुषोंका भी मन छटपटाता है हमारी तो कौत बात है ॥ १६॥ 


उक्त तपस्वीके यह कहनेपर हम दोनों उस मुनि-आश्रममें जो पहुँचे 
७४७ 
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न वृक्ष नोटजं किंचिन्न गुल्मं न च मानवम्‌ । 
न मुनि नाऽ्भेकं नाऽन्यन्न वेदिं न च वा द्विजम्‌ ॥ १८ ॥ 
केवलं शून्यमेत्राऽति तदरणयमनन्तकम्‌ । 
तापोषतप्रममितो भूमी स्थितमित्राऽम्बरम्‌ || १९ ॥ 
हा कष्टं किमिदं जातमिति तस्मिन्त्रदत्यथ । 
आवाभ्यां सुचिरं आन्त्वा दष्ट एकत्र वृक्षक! ॥ २० ॥ 
खिम्धच्छविरधेनच्छायः शीतलोऽम्बुधरोपमः । 
तले तस्य समाधाने संस्थितो वृद्धतापसः ॥ २१ ॥ 
आवामग्रे मुनेस्तस्थ च्छायायां शाइलस्थले | 
उपविष्टौ चिरं यावन्नाऽसौ ध्यानान्निवतते || २२॥ 
ततश्चिरेश कालेन मधथोद्टगेन चापलात्‌ । 
उक्तं मुने प्रबुष्यस्व ध्यानादित्युचकैवंच: || २३ ॥ 


तो हमने उस महावनमें आश्रमको प्रझयरूपसे रूपवान्‌ यानी शून्य देखा ॥१७॥। 

न वदा कोई वृक्ष देखा, न कोई कुटिया देखी, न कोई झाडी देखी, न 
कोई मनुष्य देखा, न कोई मुनि देखा, न कोई बच्चा देखा, न वेदी देखी और न 
कोई ब्राह्मण देखा । इनके अतिरिक्त और भी वहाँ कुछ न था ॥ १८॥ 

बह असीम जंग केवळ अत्यन्त शून्य ही था चारों ओर सूर्यके तापसे 

न्तप्त वह भूमिमें स्थित आकाशसा लगता था ॥ १९ ॥ 

इसके पश्चात्‌ उस तपस्वीके हाय यह क्या अनर्थ हो गया यह कहने- 
पर हम लोगोंने चिरकालतक भटक कर एक जगह एक वृक्ष देखा ॥ २० ॥ 

उस शीतल वृक्षकी छवि आकर्षक थी, छाया अतिधन थी, वह जल्पूर्ण 
मेधके समान गहरी हरियाली लिये काळा था । उसके नीचे एक बूढ़ा तपस्वी. 
समाधि लगाये बैठा था ॥ २१ ॥ | 

हम दोनों उस मुनिके आगे छायामें हरी घाससे आच्छन्न भूमिपर बैठ 
गये । जब चिरकालतक प्रतीक्षा करनेपर भी वह तपस्वी ध्यानसे निवृत्त नहीं 
हुआ तब चिरकालकी प्रतीक्षासे उत्पन्न उद्वेगवश अपने चञ्चल स्वभावसे मेंने 
'हे मुने ध्यानसे जागिये' यह वचन जोरसे कहा || २२,२३॥ | 
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शब्देनोश्वेमंदीयेन संप्रबुद्ठी5भवन्मुनिः 
मिहोऽम्ब्रुदरवेशय जम्मां कृत्वाउभ्युवाच च ॥ २४ ॥ 
को भवन्ताविमी साधू काऽसौ गोर्याश्रमो गतः । 

केन वा$हमिहा55नीतः कालोऽयं कश्च वर्तते ॥ २४ ।। 
तेनेत्युक्त मयाऽप्युक्तं भगवन्विद्रि चेदशम । 

ने किचिदावां बुद्धोऽपि कस्माजानासि न स्वयम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति श्रुत्वा स भगवान्पुनध्यानमयोऽभत्रत्‌ । 
ददशांदन्तमखिलमस्माकं स्वात्मनस्तथा ॥ २७ | 
मुहृतमात्रेणोवाच प्रबुध्य ध्यानतो मुनिः । 
श्रूयतामिदमाथयमायों हि. का्यवेदिनौ ॥ २८ ॥ 
यमिर्म पश्यथः साधू कदम्बतरुपुत्रकम्‌ । 
मदास्पदमरणयान्या धम्मिछमिव पुष्पितम्‌ ॥ २९ ॥ 
केनाऽपि कारणेनाऽस्मिन्सती वागीश्वरी सती | 
अवसदश वर्षाशि समस्ततुनिषेविता ॥ ३० ॥ 
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मेरे ऊँचे स्वरसे मुनि ध्यानसे जाग गये और सिंहके समान मेघ- 
ब्वनिसे जभाईँ लेकर उन्होंने कहा || २४ ॥ 

हे साधु, आप लोग कौन हें, यह गौरी-आश्रम कहाँ गया, मुझे. यहाँ 
दून्यवनमें कौन लाया और यह कौन काल ( युग) है ॥ २५ | 

उस वृद्ध तपस्वीके यह कहनेपर मैंने भी कहा, भगवन, यह सब हम 
कुछ नहीं जानते इसलिए आप ही जानें । आप सर्वज्ञ होते हुए योग-बरसे यह 
सब स्वयं क्यों नहीं जान लेते ! ॥ २६ ॥ 

यह सुनकर बह भगवान्‌ तपस्वी फिर ध्यानमें मम्न हो गये | समाधि 
द्वारा उन्होंने हमारा और अपना सारा वृत्तान्त जान लिया ॥ २७ ॥ 

एक मुहर्तमें ध्यानसे जागकर मुनिने कहा--हे कार्यज्ञ आर्यो, आप 
लोग आश्चयेमूत इस वृत्तान्तको सुने ॥ २८ ॥ 

हे साधु लोगो, मेरा आवासभूत सुन्दरताके कारण इस काननदेवीकी 
चोटी-सा जो यह कदम्बबृक्षरूपी बच्चा आप लोगोंको दिखाई देता हे यहाँ किसी 
विशेष कारणसे भगवती पार्वतीजी सरस्वती बनकर सकल ऋतुओंसे सेबित हो 
दस बर्ष रहीं ॥ २९,३० ॥ 
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तदा तेनेह विस्तीशमभवद्धनकाननम्‌ । 
गौरीबनमिति ख्यातं भूषितं कुसुमतुमिः ॥ ३१ ॥ 
मृङ्गाङ्गनाजनमनोहरहरिगीत- 
लीलोविलोलकलकणडविहंगमङ्ग । 
पृष्पाम्बुवाहशतचन्द्रनभो वितानं. 
राजीवरेणुकणकीणेदिगन्तरालम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मंन्दारकुन्द मकरन्द्सुन्धिताशं 
संसूच्छ्व सत्कुसुमराशिशशाङ्कनिष्ठम्‌ । 
संतानकस्तबकहास विकासङान्त- 
मामो दिमारुतसमस्तलताङ्गनोघम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पुष्पाकरस्य नगरं नवगीतभूङ्गं 
भृङ्गाङ्गनाङुसुमखणडकमणडपादचम्‌ । 
चन्द्रांशुजालपरिकोमलपुष्पदोला- 
दोलायमानसुरसिद्भवधूसमूहस्‌ ॥ ३४ ॥ 


mmm Sys ee meee ee een 
Sn nmin 


उनके यहाँ रहनेके कारण यहाँ बिशाल निविड जंगल हो गया, यह 
पुप्पप्रधान ऋतुओंसे विभूषित वन गौरी-त्रन नामसे विख्यात हुआ ॥ ३१ ॥ 

हे सजनो, जहॉपर अमरियोंके मनोमोहक गीत विलासोंसे कोयल चञ्चल 
रहते थे, फूलोंकी वर्षा करनेवाले मेघसहश बृक्षोसे आकाशरूपी चैँदवेमें सैकड़ों 
चन्द्रमा स्थित थे और कमलके पराग-कणोंसे दिगन्तराल व्याप्त रहते थे । जो 
मन्दार, और कुन्दके मकरन्दोंसे ( पुष्परसों ) दिशाओंको सदा सुगन्धित करता था, 
जहाँ चारों ओर विक्रसित हो रही ( खिळ रही ) पुप्पराशिरूपी चन्द्रबिम्बोंमें 
शोमा व्याप्त थी, सन्तानक ( एक तरहका कल्यवृक्ष ) के पुष्पस्तवकरूपी हासके 
विकाससे जो अत्यन्त रमणीय था, जहाँ रतारूपी अङ्गनाएँ सुगन्धित वायुसे पूर्ण रहती 
थीं, ऐसा यह गौरो-न वसन्तकतुका नगर-सा सुरम्य था, इसके मँवरोंका गाना 
अपूर्व था, यह गुँजारकर रहीं मैंतरियोंसे व्याप्त पुष्पराशिके मण डपोसे परिपूर्ण था, 
चन्द्रकिरणराशिके समान चारों ओरसे कोमळ फूलरूपी झूलोंमें देवाङ्गनाएँ 
और सिद्धाङ्गनाएँ यहाँ झूला झूलती थीं ॥ ३२-३४ ॥ 
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हारीतहंसशुककी किल की कका क- 
चक्राहभामकल तिड्डकुलाकुला ङ्गम्‌ | 

भेरुएडङुकूटकपिञ्ञलहमच्‌ड- 
रोढामगुरवककल्पितकलिरम्यम्‌ ॥ ३५॥ 

गन्घवेयत्तसुरमि दर किरी टघृष्ट- 
पादा्जकरणिककदम्बसरस्वतीकम्‌ | 

चातायनं कनककोमलचम्पकोध- 
ताराम्बराम्बुधरपूरगृहीतगन्धम्‌ ॥ ३६ ॥ 

मन्दानिलस्खलितपछुवबालवलछी- 
विन्यासगुप्तदिवसाधिपर श्मिशीतम्‌ । 

पीतं कदम्बकरबीरकनालिकेर- 
तालीतमालङुलपुष्पपरागपूरैः  ॥ ३७॥ 

कहारकीणकुशुदोत्पलपद्मखणड- 

वल्गचकोरबककोककदम्बहंसम्‌ । 


इस वनका प्रत्येक भाग हारीत, हंस, सुग्गे, कोकिल, चक्रवाक, सारस 
और गौरेयाके झुणडोसे भरा रहता था, भेरुण्ड, गोरेया, तीतिर, राढा, मयूर, 
बगुला आदि द्वारा की गई विविध क्रीडाओंसे रमणीय था ॥ ३५ || 

हॉपर कदम्बृक्षतलनिवासिंनी श्रीसरस्व्तीदेबीजीके चरणकमलोंमे 
गन्धव, यक्ष, देवता और सिद्ध अपने मुकुटोंको रगड़ते थे ( प्रणाम करते थे ) । 
यह वन सुगन्ध वायुका आवास था, अतएव इसके सुवर्णके समान रमणीय 
चम्पकोंसे सितारों और मेधोंने सुगन्ध ग्रहण को ॥ ३६ ॥ 

मन्द वायुसे अपने स्थानसे हटनेबाले पल्लबोंसे युक्त छोटी छोटी नवीन 
रताओंके विभ्तारोंसे छिपे हुए निकुज्ञॉमे सूर्यकी रश्मियोंके न पहुँचनेके कारण 
यह वन खूब उणडा रहता था, कदम्ब, कनेर, .नारियर, ताड़ और तमालके 
बृक्षोंकी इसमें इतनी अधिकता थी कि उनके फूलोंके कणोंसे यह सारा वन 
पीरा रहता था ॥ ३७ ॥ 

इसमें रक्त कमलोंसे मिले हुए कुई और कमलोंसे पूर्ण तड़ागोंमें हंस 
चकोर आदि जलचर पक्षियोंके झुणडोंके साथ अपनी मस्त चालसे चलते थे तथा 
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तालीसगुग्गुलकचन्दनपारिभट्र- 
भद्रदुमोदरविहारिविचित्रशक्ति । ३८ || 
तस्मिन्वने चिरशुवास हराधेदेहा 
केनाऽपि कारणवशेन चिराय गोरी । 
भूत्वा प्रसन्नशशिबिम्बञुखी कदम्ब- 
वागीश्वरी शशिकलेब शिवस्य मूक्ति ॥ ३९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वा०मो०नि०उ०ब्रह्मगीतासु तापसोपा०गौर्या- 
न ~ © 
श्रमवणेनं नामेकाशीत्यधिकशततमः सगः || १८१ ॥ 


ताळीस, गुग्गुछ, चन्दन, निम्ब आदि वृक्षोके अन्दर विहार करनेवाली 
( रहनेवाली ) बड़ी विचित्र सर्वीभिलषितपूर्ण करनेवाली शक्ति थी ॥ ३८ ॥ 

इस प्रकारके उत्तम वनमें भगवान्‌ शङ्करजीकी अधोङ्गिनी जगदम्बा 
भगवती गौरी किसी कारणसे भगवान्‌ श्रीशिवजीके मस्तकपर विराजमान झशिकला- 
सी मनोहर प्रसन्न चन्द्रबिम्बबदना कदम्बसरस्वती बनकर चिरकाल तक रहीं | 
उनका रहना ही इस वनकी अलौकिक सम्पदाओंका कारण था ॥ ३९ ॥ 


एक सौ इक्यासी सर्ग समाप्त 
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व्यशीत्यधिकशततमः सर्गः 
वृद्धतापस उवाच 
तस्मिन्नेत्र कदम्वेऽस्मिन्वर्षाशि स्वेच्छया दश | 
स्थित्वा गौरी जगामाऽथ हरवामार्धमन्दिरस्‌ || १ ॥ 
तन्स्पशामृतसिक्तोऽयं कदम्बतरुपत्रकः | 
उत्सड्रा इव चोमीनो न यात्येव पुराणताम्‌ || २ || 
ततो गोर्या प्रयातायां तद्वनं तादशं महत्‌ | 
सामान्यत्नतां यातं जनन्वन्दोपजीवितम्‌ ॥ ३ ।। 
मालत्रो नाम देशोऽस्ति तत्राऽहं पृथितरीपतिः | 
कदाचिच्यक्तराज्यश्रीमुनीनामाश्रमान्भ्रमन्‌ ॥ ४॥ 
इमं देशमनुप्रा् इह चाश्रमवासिभिः | 
पूज्ितोऽस्य कदम्बस्य ध्याननिष्ठस्तले स्थित ।। ५ ॥ 


एक सौ ब्यासी गग. 
[ कद्व दक्ष के नीचे स्थित तपस्वी द्वार घरसें उसके भाइयोंका समागम और वर 
तथा शापो'की हेतुसिद्विका वर्णन ] 

वृद्ध तपस्वीने कहा--हे सज्जनो, भगवती गौरी उसी इस कदम्बमें अपनी 
इच्छासे दस वर्ष बैठकर शिवजीके वामभाग रूप मन्दिरको चली गई ॥ १ ॥ 

उनके स्पर्शरूपी अमृतसे सींचा गया यह कदम्बवृक्षरूपी देवीपुत्र गोदमें 
बैठा हुआ-सा हो कभी पुराना नहीं होता ॥ २ ॥ 

उसके अनन्तर भगवती श्रीगौरीके चले जानेके बाद उस प्रकारकी 
विभूतिवाळा बह महावन साधारण बनोंकी तरह जनसाघारणका घास, लकड़ी, 
फल, फूल आदि आहरणसे जीविकाका साधन बन गया ॥ ३ ॥ 

मालव नामका प्रसिद्ध देश है। उसमें में राजा था। किसी समय 
राज्यका परित्याग कर मुनियोंके आश्रमोंमें घूमता घूमता मैं इस प्रदेशमें आ 
पहुंचा । यहांपर आश्रसवासियोंका आदर सत्कार पाकर इस कदम्बके पेड़के नीचे 
समाधि लगा कर बैठ गया ॥ ४, ५ ॥ 
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केनचिस्त्रथ कालेन म्रातूभिः सप्तमिः सह । 
भतानभ्यागतः पूर्वं तपोथमिममात्रमम्‌ ॥ ६॥ 
तपस्विनोऽष्टाविह ते तथा नाम तदाऽबसम्‌ | 
यथा तपस्तिनोऽन्ये ते तेषां मान्यास्तपस्विनः | ७ ।। 
कालेनाऽनन्तरमसावेकः श्रीपर्वतं गतः । 
स्यामिनं कातिफेयं च द्वितीयस्तपसे गतः || ८ ॥ 
वाराणसीं तृतीयस्तु चतुर्थोऽगाद्विमाचलम्‌ } 
इहच ते परे धीराश्रत्यारोऽन्ये परं तपन्‌ ॥ ९ || 
सवेषामेव चैतेषां प्रत्येकं त्वेतदीप्सितम्‌ । 
यथा समस्तद्वीपाया भुवोडस्या; स्यां महीपतिः १० ॥ 
अथ संपादितं तेषां सर्वेषामेतदीप्सितम्‌ । 
तपः्तुशभि रिशभिईवता मिर रैव रैः ॥ ११ ॥ 
तपतस्ते ततो याता श्रातुरः सदनं निजम्‌ । 
भूमौ धमंयुगं अक्त्वा वेधा बरह्मपुरीमित्र ॥ १२ ॥ 
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इसके पश्चात्‌ कुछ समय बीतनेपर आप अपने सात भाइयोंके साथ तपस्या 
करनेके लिए पहले इस आश्रममें आये ॥ ६ ॥ 

वे आठ तपस्वी उस समय उस प्रकारके तपस्वी बनकर यहां रहे जिस 
प्रकार अन्य जो तपस्वी उस समय थे उनके भी संमान्य ( पूज्य ) वे हो गये ॥७॥ 

तदुपरान्त कुछ कारके अनन्तरः उनमेंसे यह आप तपस्याके लिए श्री- 
पर्वेतको चले गये, दूसरा भाई स्वामी कार्तिकेयके समीप क्रौश्वपर्वतको गया, 
तीसरा भाई काशीको गया और चौथा हिमालयको गया । अवशिष्ट चार धृति- 
मान्‌ भाइयोने यहींपर परम तपस्या की ॥ ८, ९ ॥ 

उनमेंसे सबकी एकमात्र यहीं अभिलाषा थी कि में समस्तद्वीपवाली 
इस पूथिवीका अधिपति होऊं ॥ १० ॥ 
इसके पश्चात्‌ तपस्यासे सन्तुष्ट हुए इष्ट देवताओने श्रेष्ठतम बरोंसे उन 
सभीका वह अमिलाष पूर्ण किया ॥ ११ ॥ 

तदनन्तर आपको तपस्या करते छोड़कर शेष सब भाई जैसे धर्मप्रधान 
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तैमेबद्आतमिभेव्यवरदानविधो तदा | 
इदं वरोद्यता यत्रात्पार्थिता; स्वेष्टदेवता; । १३ ।। 
देव्यस्माकमिमे सवे सप्रद्ीपेशवरस्थितों । 
सन्या; प्रकृतयः सन्तु सवे आश्रमवासिनः ॥ १४ ॥ 
तमिष्टदेववासाथंमुररीकृत्य सादरम्‌ । 
तेषामस्त्वेत्रमित्युक्त्वा जगामाऽन्तद्विमीश्वरी ॥ १४ ॥। 
ते ततः सदनं यातास्तेषामाश्रमवासिनः । 
सर्व एव गताः पश्चादेक एवाऽरिम नो गतः ॥ १६ ॥ 
अहं केव्रलमेकान्ते ध्यानेकगतमानसः । 
वागीश्वरीकदम्त्रस्य तले तिष्ठामि शेलबत्‌ ॥ १७॥ 
अथ काले वहत्यरिमन्नतुसंवत्सरात्मनि | 
इदं सवं वनं छिन्नं जनेः पर्यन्तवासिभिः ॥ १८ ॥ 





कृतयुगका भूमिमें उपभोग कर उसके अन्तमें ब्रह्मा त्रझ.लोकको जाते हें वैसे ही 
अपने घर चले गये ॥ १२ ॥ 

उत्तम वरदानके समय आपके उन भाइयोंने बर देनेके लिए तयार अपनी 
इष्ट देवियोंकी प्रयल्त१ यह प्राथना की ॥ १३ ॥ 

हे देवि, हमारी सप्तद्रीपेश्वरताकी स्थितिके समय प्रजाभूत सब लोग 
झूठे व्यवहारका परित्याग कर दें यानी सच्चे रहें, ये सव आश्रमवासी लोग भी 
स्वस्वधमनिरत रहें तथा समी सप्तद्वीपनिवासी अपने अपने आश्रमधम और 
वणधमेमें रत रहें ॥ १४ ॥ 

वह भगवती इष्टदेवी उनके अभिलषित अर्थको, आदरपूर्वक स्वीकार 
कर तथा उनसे 'एवमस्तु' कहकर अन्तधीनको प्राप्त हो गई ॥ १५ ॥ 

तदुपरान्त वे अपने घर गये | उनके पीछे सभी आश्रमवासी भी गये, 
केवल एक में नहीं गया ॥ १६ |! 

में अकेले एकान्तमें वागीश्चरीकदम्बके नीचे एकमात्र ध्यानमें चित्त 
लगाकर शिलाकी नाई बैठा रहता हूं ॥ १७॥ 

इसके बाद इस ऋतु, संवत्सर आदिख्प समयके बीतनेपर आसपासमें 


रहनेवाले लोगोंने सम्पूर्ण वन छिन्न-मिन्न कर डाला ॥ १८ ॥ 
७४८ 
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इदं कदम्बमम्लानं जनताः पूजयन्त्यलम्‌ । 
वागीश्वरीगुहमिति मां चेवेकसमाधिगम्‌ ॥ १९ || 
गधेनं देशमायातो भवन्तौ दोघंतापसो । 
एतत्तत्कथितं सबं घ्यानदृष्टं मयाऽखिलम्‌ ॥ २० ॥ 
तस्मादुत्थाय हे साधू गच्छतं गृहमागतौ । 
तत्र ते आतरः सर्वे संगता दारबन्धुभिः ॥ २१ ॥ 
अष्टानां भवतां भव्यं सदने स्वे भविष्यति । 
महात्मनां ब्रहलोके वसूनामिव संगमः॥ २२॥ 
इत्युक्त तेन स मया पृष्टः परमतापसः | 
संदेहादिदमाश्च्मार्यास्तद्वणयाम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
एकैव सप्द्वीपाऽरित भगवन्भूरियं किल । 
तुल्यकालं भवन्त्यष्टौ सप्तद्वीपेश्रराः कथम्‌ ॥ २४ ॥ 
कदम्बतापस उवाच 
असमञ्जसमेतावदेब नो यावदुच्यते । 
इदमन्यदसंबद्धतरं संश्रयतां मम॥२५॥ 








आद “मार 


कभी न मुरझानेवाले इस कदम्ब वृक्षको, इसे बागीश्वरीका मन्दिर समझकर, 

लोग खूब पूजते हैं । एकमात्र समाधिमें मम्र रहनेवाले मुझे भी खूब पूजे हैं ॥१९॥ 

इसके पश्चात्‌ आप दोनों महातपस्वी इस प्रदेशमें आये | यह सब 
ध्यानसे देखा गया सम्पूर्ण वृत्तान्त मैंने साकल्येन आप छोगोंसे कहा ॥ २० ॥ 

इसलिए हे साधुपुरुषो, यहाँ आये हुए आप लोग उठकर घर जागँ 
वहाँ आपके सब भाइयोंका ख्री-बन्धुओंके साथ समागम हो चुका है । जैसे 
ब्रह्मलेकमें ( देवलोकमें ) आठ वसुओंका भव्य समागम हुआ वैसे ही अपने 
घरपर आप आठों महात्माओंकी भव्य समागम होगा ॥ २१,२२ ॥ 

हे आये समासदो, उसके यह कहनेपर मैंने सन्देहसे उस महातपस्तीसे 
यह आश्चर्य वृत्तान्त पूछा, उसे मैं आप लोगोंसे कहता हूँ ॥ २३॥ 

भगवन्‌, सुननेमें आता हे कि यह एक ही सद्वीपा भूमि है । ऐसी 
अवस्थामें तुल्यकालमें आहों सप्षद्वीपा बसुमतीके अधिपति कैसे होंगे ! || २४ ॥ 

कदम्बतपस्वीने कहा-- हे सज्जनो, इन लोगोंके सम्बन्धमें यही केवळ 
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एतेऽछो श्रातरम्तत्र तापसा देढसंच्षवे । 
सप्तदीपेश्वराः सर्वे भविष्यन्ति गृहोदरे ॥ २६॥ 
अएी ह्यते महीषीठेप्वेतेष्बेनेपु सञ्चसु। 
सप््रोपेश्वरा भूपा भविष्यन्तोह भे मृणु॥ २७॥। 
अस्त्यनपां किलाऽष्टानां भायाएकमनिन्दितम्‌ । 
दिगन्तराणां नियतं ताराष्ट्कमिबोज्ज्वलम्‌ || २८ ॥ 
ङ्ायाछ्कमेतेषु यातेषु तपसे चिरम्‌ । 
बभूव दुशखत स्रीणां यद्वियोगो हि दुःसहः || २९ ॥ 
दुःखिता; प्रत्यये तेषां चक्रस्ता दारुणं तपः । 
शतचान्द्रायणं तासां तुष्टाऽभृत्तन पावती ॥ ३० ॥ 
अदृश्योवाच सा तासां वचोऽन्तःपुरमन्दिरे । 
देवी सपर्यावसरे प्रत्येकं प्रथगीश्वरी ॥ ३१ ॥ 


असंबद्ध वृत्तान्त हे यह वात नहीं है यह दूसरा वृत्त भी अधिक असंबद्ध में 
कहता हूँ, उसे आप लोग मुझसे सुने ॥ २० ॥ 

ये आठ तपस्वी भाई देह-नाश होनेपर वहाँ घरके अन्दर ही सब सप्त- 
द्वीपके अधिपति होंगे ॥ २६॥ 

ये आठ भाई इन्हीं घरोंमें इन्हीं महासिंहासनोंपर सप्तद्रीपाधिपति राजा 
होंगे यह मुझसे मुनिये ॥ २७ ॥ 

इन आठ भाइयोंकी पूर्व आदि दिशाओंकी नियत आठ ताराओंकी तरह 
आठ क्षाघनीय भायोरँ हैं ॥ २८ ॥ ॒ 

वे आठों पल्नियाँ उनके तपस्याके लिए चले जानेपर चिरकालतक अति 
दुःखी रहीं, क्योंकि स्रियोंको वियोग असह्य होता ही है ॥ २९ ॥ 

पतियोंका वार बार स्मरण होनेपर दु:खी होकर उन्होंने शतचान्द्रायण- 
रूप घोर तप किया ! उससे भगवती पार्वती उनके ऊपर प्रसन्न हुईं ॥ ३० ॥ 

अन्तःपुरगृहमें पूजाके समय अदृश्य होकर भगवती पार्वतीजी उनसे 
अलग अलग बोलीं ॥ ३१ ॥ 
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देव्युवाच 


मत्र्थसथ चाऽऽत्मा्थं गृह्यतां बालिके वरः । 
चिरं कङ्रिष्टाऽसि तपसा निंदाघेनेव मञ्जरी ॥ ३२ ॥ 
इत्याकर्ण्यं वचो देव्या दत्तपुष्पा चिरंटिका । 
स्ववासनानुसारेण कुर्वाणेवेश्वरीस्तवम्‌ ।। ३३ ॥ 
आनन्दमन्थरोवाच वचनं मृदुभाषिणी । 
आकाशसंस्थितां देवीं मयूरीवाऽश्रमालिकास्‌ ॥ ३४ ॥ 


चिरंटिकोवाच 


देवि देवाधिदेवेन यथा ते प्रम शम्भुना । 
मत्रं मम तथा प्रेम स भर्ताऽस्तु ममाऽमरः ॥ ३५ ॥ 


देव्युवाच 


आसृष्टेनियतेदारक्यादमरत्वं न लभ्यते । 
तपोदानेरतोऽन्यं त्वं वरं वर्य सुत्रते॥ ३६॥ 


देवीजीने कहा--हे पुत्रि, जैसे गर्मीसे मञ्जरी ( बौर ) चिरकालतक 
केश पाती है वैसे ही दीव तपस्यासे तुमने क्लेश पाया है अब तुम पतिके लिए 
और अपने लिए बरदान लो ॥ ३२ | 

देवीका उक्त वचन सुनकर देवीके चरणोंमें पुप्पाञ्लि अर्पित कर 
मृदुभाषिणी सौभाग्यवती वधूने मारे आनन्दके विहल होकर अपनी वासनाके 
अनुसार भगवतीकी स्तुति करते हुए जैसे आकाशमें स्थित मेघमालासे मयूरी 
बोलती है वैसे ही आकाशमें स्थित देवीसे कहा ॥ ३३,३४ ॥ 

सुवासिनीने ( सौभांग्यवतोने ) कहा--हे देवि, देवदेव भगवान्‌ श्री- 
सिवजीके साथ जैसा आपका प्रेम है वैसा ही पतिदेवके साथ मेरा प्रेम हो और 
मेरे वे पतिदेव अमर हों ॥ ३५॥ 

देवीने कहा--भन्रे, आदि सृष्टिसे लेकर चली हुई ईश्वराज्ञारूप नियतिका 
मङ्ग करना संभव न होनेके कारण तपस्या, दान आदि द्वारा अमरता प्राप्त नहीं 
की जा सकती, इसलिए हे सुन्नते, तुम दूसरा कोई बर माँगो ॥ ३६-॥ 
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चिरंटिकोबाच 
अलभ्यमेतन्मे देवि तन्मड्धतुंगृहान्तरात । 
मृतस्य मा विनियातु जीवो बाह्यमपि क्षणात | ३७॥ 
दहपातश्च मे भतुयंदा स्यादात्ममन्दिरे । 
तदेतदरित्विति वरो दीयतामम्बिके मम || ३८ || 
देव्युवाच 
एवमस्तु सुते त्वं च पत्यो लोकान्तरास्थिते | 
भविष्यसि प्रिया भार्या देहान्ते नाऽत्र संशयः ॥ ३९ ॥ 
इत्युक्त्या बिररामाऽसौ गौर्या गीर्गगनोदरे । 
मेघमालाध्य निरित्र निरवच्यसप्ुद्दता || ४० ॥ 
देव्यां गतायां भर्तारस्तासां कालेन केनचित्‌ । 
ते'ककुब्भ्परः$ समाजग्सुः सर्व प्राप्ममहावराः ।। ४१ ॥ 
अद्याऽयमपि संयातु भार्याया निकटं पतिः । 
श्रातृशां बान्धवानां च भवत्वन्योन्यसंगमः॥ ४२॥ 


सुवासिनीने कहा--हे देवि, मेरे लिए यह बर अलभ्य है तो जब अपने 
घरमें मेरे पतिका देहपात हो तो मृत मेरे पतिका जीव घरके अन्दरसे एक क्षणके 
लिए भी बाहर न जाय । हे अम्बिके, 'यह हो! ऐसा वर मुझे दीजिये।। ३७,३८ ॥ 

देवीजीने कहा--हे पृत्रि, ऐसा ही हो, ( उस मूखोको उत्तम वर- 
याचनामें अकुशल देखकर देवी स्वयं दूसरा वर देती हैं ) और पतिका देहान्त 
होनेपर सप्तद्वीपाधिपत्यमें स्थित होनेपर तुम उसकी प्रिय मायी होओगी इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है ॥ ३९ ॥ 

जैसे छोक-कल्प्राणके लिए निर्दोषरूपसे उद्यत हुई भेघमाळाकी ध्वनि 
बन्द होती है वैसे ही उत्तम कल्याणके लिए उद्यत हुईं भगवती पार्वतीजीकी वाणी. 
यह कहकर विरत हुड ॥ ४० ॥ 

श्रीदेवीके चले जानेपर कुछ समयके पश्चात्‌ उनके वे सब पति महा 
वर प्राप्त कर दिशाओंसे वापस आये. । ४१ ॥ 

आज यह ( आठवाँ भाई ) पति भी अपनी पत्नीके समीप जाय, भाइयों 
ओर बन्धुबान्धवोंका आपसमें समागम हो॥ ४२ || 
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इद्मन्यदथेतेषामसमञ्जस माकुलम्‌ । 
शृणु किंबृत्तमाश्चयंमायकार्योपरोधकम्‌ ॥ ४३॥ 
तप्यतां तप एतेषां पितरौ तौ वधूयुतौ । 
तीर्थमुन्याश्रमश्रेशी दरष्टुं दुःखान्वितो गतौ ॥ ४४ ।) 
शरीरनेरपेक्ष्येण पुत्राशां हितकाम्यया । 
गन्तुं कलापग्रामं तं यल्लवन्तो बभूवतुः || ४४ ॥ 
तौ प्रयातो सुनिग्राममार्गे ददशतुः सितम्‌ | 
पुरुषं कपिलं हस्तं भस्माङ्गं चोर्ध्वमूर्थजम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भूलीलवमनाइृत्य तं जरस्पान्थशङ्कया । 
यदा तो जम्मतुस्तेन स उवाचाऽन्तितः क्रघा ॥ ४७ ॥ 
सवधूक महामूखे तीथाॉथी दारसंयुत 

' मां दुर्वांससमुछल्डय गच्छस्यविहितानतिः ॥। ४८॥ 


हे साधो, सत्कर्मोके फळोंमें बाधा डाळनेवाली इनकी यह दूसरी अस- 
मञ्जसपूर्ण आश्वर्यकारी दुर्घटना आप सुनिये ॥ ४३ ॥ 

इन आठों भाइयोंके तप करते समय इनके दुःखी माता-पिता इनकी 
बहुओंके साथ तीथ और मुनियोंके तपोवनोंके दशेनके लिए गये ।। ४४ ॥ 

वे शरीर सुखकी कोई परवाह न कर अपने पुत्रोंकी कल्याणकामनासे 
प्रसिद्ध कलापग्राम नामक तीको जानेके लिए प्रयरनवान्‌ हुए ॥ ४५ | 

जब वे अपने घरसे रवाना हुए तो मुनियोंके आश्रमके मार्गमे एक 
सफेद ( बृद्ध ) पुरुष उन्हें दीख पड़ा। उसका रङ्ग कपिल ( कोहड़ेके समान लाली 
लिये पीला ) था, कद नाटा था, शरीरपर भस्म रमी थी और सिरके बाल खड़े 
थे ॥ ४६ || 

वे आठों भाइयोंके माता-पिता यह कोई बूढ़ा बटोही होगा, इस आशङ्कासे 
उस मुनिका अपमान कर ( नमस्कार, पूजा, स्तुति आदि आदर न कर ) प्रत्युत 
गमनत्वरासे उसके ऊपर धूलिकणोंका प्रक्षेप करते हुए जब आगे बढ़े तब उक्त 
अपराधसे क्रुद्ध हुए उस मुनिने कहा || ४७ ॥ 

अरे वधूसहित महामूर्ख, ख्रीके साथ तीीभिलाषी होकर मुझ दुर्वासा 
ऋषिका अपमान कर मुझे नमस्कार आदि किये बिना जाता हे ॥ ४८ ॥ 
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वधूनां ते सुतानां च गच्छतम्तपसाऽजिताः । 

विपरीता भविष्यान्ति लब्धा अपि महाबराः ॥ ४९ ॥ 

इत्युक्तवन्तं तं यातन्सदारोऽथ वपृयुतः । 

सन्मानं कुरुते ताबन्धुनिरन्तर्धिमाययो ॥ ५०॥ 

अथ तौ पितरो तेषां सवधूक्ो सुदुःखितौ । 

कृशीभूतो दोनमुखो निराशो शृहमागतौ ॥ ४१ ॥ 

अतो वदाम्यहं तेषां नेक नामाऽसमञ्जसम्‌ । 

असमञ्जसलत्षाण गणड स्फोटाः स्फुटा इव ॥ ५२ ॥ 
चिद्वयोमसंकल्पमहापुरेऽस्मिन्नित्थं विचित्राण्यममञ्जसानि 
निःशून्यरूपेऽपि हि संभवन्ति दृश्ये यथा व्योमनि दृश्यजम्भाः॥५३। 

इत्यार्षे श्रोवा बा० मो० नि० उ० ब्र० तापसोपाख्यानान्तग तसप्तद्वीपेश्वरो 

पाख्याने सप्त? नाम इचशीत्यधिकशततमः सर्गः ॥ १८२ ॥ 
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इस प्रकार जा रहे तुम्हारे बहुओं और पुत्रोंकी तपस्यासे उपाजित प्राप्त 
हुए भी महावर विपरीत ( दुःखदायी ) हो जायेंगे ॥ ४९ ॥ 

इसके बाद दुर्वासा मुनिके यह कहनेके अनन्तर स्री और बहुओंके 
साथ वह मुनिका प्रणाम आदि द्वारा आदर करनेके लिए ज्यों प्रवृत्त हुआ त्यां ही 
मुनि अन्तर्हित हो गये ॥ ५० || 

फिर उनके माता-पिता उनकी बहुओंके साथ अति दुःखी हुए । दुःखके 
मारे उनका शरीर सूखकर कृश हो गया और मुँह फीका पड़ गया, वे पुत्रॉके 
कल्याणकी आशा छोड़कर घर लौट आये ॥ ५१ ॥ 

इसलिए मैं कहता हूँ कि उनका एक ही वृत्तान्त असमञ्जस नहीं है, 


अपितु जैसे गलेमें हुए घेघेपर अनेक फोड़े हों और वे फूट जायें वैसे ही उनके 
लाखों असमञ्जस हैं ॥ ५२ ॥ 


इस प्रकार अन्यत्र भी ( इस मायामय जगतूमे भी ) छाखों असमज्ञसोंका 
संभव है, ऐसा कहते हँ--'चिद्व्योम ०! इत्यादिसे । 

जैसे आकाशमें उत्पातवश गन्धर्वनगर, धूमकेतु, कबन्ध, उल्का आदि 
दृश्योंका विकास होता है वैसे ही चिदाकाशके सङ्ल्पभूत सवथाशून्य इश्यरूप 
इस महानगरमें लाखों असमञ्जस होते हैं ॥ ५३ ॥ 


» एक सौ बयासी सगे समाप्त 
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व्यशीत्यधिकशततमः सर्गः 

कुन्ददन्त उवाच 

ततः पृष्टो मया तत्र स गोर्याश्रमतापसः । 
तापसंशुष्कदर्माग्रजराजर्जरमूरथजः ॥ १॥ 
एकेब सप्षद्वीपाऽस्ति वसुधा यत्र तत्र ते। 
सप्चद्वीपेश्वरा अटो भवन्ति कथमुत्तमाः । २॥ 
यस्य जीवस्य सदनान्नाऽस्ति निगमनं बहिः । 
स करोति कथं सप्तद्वीपेशत्बेन दिग्जयम्‌ ॥ ३॥ 
येवेरा वरदैदत्ताः शापैस्ते तहिरुद्धताम । 
कथं गच्छन्ति गच्छन्ति कथं छाया हि तापताम्‌ ॥| ४ ॥ 
मिथोऽशक्यां कथं धमों स्थितिमेकत्र गच्छतः । 
आधार एवाधेऽऽयत्वं करोति कथमात्मनि ॥ ५॥ 


एक सौ तिरासी सगे 

[परस्पर विरुद्ध वर और शापोंमेसे सारवारनोंका श्रीब्रह्माजीके वचनसे परस्पर अबिजयका निरूपण] 

कुन्द्दन्तने कहा--हे आर्य सभासदो, तदनन्तर वहाँपर मैंने उस गौरी- 
आश्रमके तपस्वीसे, जिसके बाळ बुढ़ापेके कारण घामसे सूखे हुए कुशोंके अम्र- 
भागके समान जजर थे, पूछा ॥ १ ॥ 

भगवन्‌, जहाँ एक ही सप्तद्वीपचाली प्रथिवी हे वहाँ वे आठ उत्तम 
सक्षद्वीपाधिपति कैसे हो सकते हैं ॥ २ ॥ 

जिस जीवका घरसे बाहर निकलना ही संभव नहीं हे वह सप्तद्वीपाधीश्वर- 
रूपसे दिगविजय कैसे कर सकता है ? ॥ ३ ॥ 

जिन वरदाताओंनेः बर दिये वे वर शापोंसे विपरीत फलदायकताको कैसे 
प्राप्त हो सकते हैं, शीतल छाया ग्रीष्मकी धूप कैसे बन सकती है १ || ४ ॥ 

एक ही फल वर. और शाप दोनोंका फल हो यह कठिन ही नहीं 
असंभव है, ऐसा कहते हैं---“मिथः इत्यादिसे । 

वर और शापकी फलतावाले झुभत्व और अशुभख धर्म एक ही धर्मीमें 
स्थितिको, जो संभव नहीं है, कैसे प्राप्त होते हैं । 
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गोर्याश्रमतापस उवाच 

संपश्यसि किमेतपां भो साधो शृण्यनन्तरम्‌ । 
अश्‍्मेऽस्मिन्सुसंग्राप्तं तं प्रदेशं सबान्धवम्‌ ॥ 

इतो भवन्तो तं देशमासाच सुखमंस्थित । 
म्वन्धुसुखसंस्थानो कंचित्कालं भविष्यतः ॥ ७ ॥ 
ततस्ते$टो मरिष्यन्ति आतरः क्रमशो गृहे । 
यन्धत्रोऽथ करिष्यन्ति तेषां देहांम्तदञ्िसात्‌ ॥ = ॥ 
तेषां ते संविदाकाशाः पृथकप्रथगवस्थिताः | 
मुहतेभात्र॑ स्थास्यन्ति सुपुप्तस्था जडा इव ॥ ९ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेषां तानि कर्माणि धर्मतः 

एकत्र संघटिष्यन्ति वरशापात्मकानि खे ॥ १० ॥ 


शङ्गा--यद्यपि वे एक धर्मीके आश्रित नहीं हो सकते तथापि परम्परा- 
श्रित तो हो सकते हैं । 

समाधान---आधार ही अपनेमें आधेयता केसे कर सकता है ? एक ही 
का अपनेमें आधाराधेयभावका संभव नहीं है, यह भाव है ॥ ५ ॥ 

गौरी-आश्रमके तपम्वीने कहा--हे साधो, इनका क्था असमञ्जस देखते 
हो । इसके बाद इनकी जो घटना घटेगी उसे सुनो । उसीसे तुम्हारे सन्देहका 
समाधान हो जायगा । आजके दिनसे आठव इसी दिनके प्राप्त होनेपर आप दोनों 
लोग अपने बन्धु-बान्धवांसे पूण उस मथुराप्रदेशमें पहुँचेंगे । मधुराप्रदेशमें 
पहुँचकर कुछ कालतक अपने बन्धुवान्धबोंके साथ सुखस्थितिवाले आप लोग 
सुखसे रहेंगे | ६,७ ॥ 

तदुपरान्त क्रमशः वे आहों भाई घरपर मरेंगे । तब उनके बन्धु- 
बान्धव उनके शरीरोंको उनके द्वारा आहित अझियोंके अधीन करेंगे यानी 
अन्त्येष्टियों द्वारा तत्‌ तत्‌ अभ्नियोंमें दाहसे संस्कृत करेंगे ॥ ८ ॥ 

पृथक एथक स्थित उनके वे जीव जड़ोंकी नाई मुहतेभर सुषुसिमें स्थित 
रहेंगे ॥ ९ ॥ 

कर्माके विरोधका परिहार कहनेके लिए उपक्रम करते हैं--*एत स्मिन्‌? 
इत्यादिसे । 
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कर्माणि तान्यधिष्ठातृदेवरूपाशि पेटकम्‌ । 
वरशापशरीराशि करिष्यन्ति पृथक्‌ प्रथक्‌ । ११॥ 
वरास्तेऽत्र गमिष्यन्ति सुभगाः पद्मपाणयः । 
प्रझदणडायुघाशन्द्रथवलाङ्गाश्चतु जाः ॥ १२।॥। 
शायास्तत्र भविष्यन्ति त्रिनेत्राः शूलपाणयः | 
मोषणाः कृष्णमेधामा दिश्वुजा श्रङटीमुखाः ॥ १३ ॥ 
वरा वदिष्यन्ति 
सुदूरं गम्यतां शापाः कालोऽस्माकसुपागतः । 
ऋतूनामिव तन्नाम कः समर्थोऽन्तिवतितुम्‌ ॥ १४ ॥ 
शापा वदिष्यन्ति 
गम्यतां हे वरा दूरं कालो>स्माकमुपागतः । 
ऋतूनामि्र तन्नाम कः समर्थोऽतिवतिंतुम्‌ ॥ १४॥ 
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इसी बीचमें उनके वे वरशापरूप कमे फलोंके अवश्यम्भावी स्वभावसे 
एक जगह आकाझमें ( तत्‌ तत्‌ चित्तावच्छिन्न आकाशमें ) संघरित होंगे ॥१०॥ 

वे कर्मे तत्‌ तत्‌ फलप्रद देवतारूप होकर अपने अपने अनुकूल समूद्रोंसे 
घटित संपुट अळग अलग बनायेंगे। इस प्रकार संपुटरूप हुए वर और शाप 
अलग अलग वरशाप-शरीरोंका निमीण करेंगे ॥ ११ ॥ 

वर और शापोंका स्वरूप कहते है---'बराः इत्यादिसे । 

यहाँपर वे वर सुन्दर, कमल हाथमें लिये हुए, ब्रह्मदण्डरूपी अखसे 
विभूषित, चन्द्रमाके समान शुभ्र शरीरवाले और वे चतुभुज होंगे ॥ १२ ॥ 

वहाँ शाप तीन नेत्रवाले, शूल हाथमें लिये हुए, भयानक, काले बादलसे 
शरीरवाले, दो हाथोंसे युक्त और मुँहपर भौं चढ़ाये हुए होंगे ॥ १३ ॥ 

वर कहेंगे--हे शापो, आप लोग दूर भाग जाम । यह ऋतुओंकी तरह 
हम लोगोंका समय उपस्थित है । उसका कौन उल्लंघन कर सकता है ॥ १४ ॥ 

शाप कहेँगे--हे बरो, आप लोग दूर चले जाये । ऋतुओंकी तरह 
हमारा समय आ गया है उसे उल्लंघन करनेकी किसमें सामर्थ्य है ॥ १५ ॥ 
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कुदा भवन्तो मुनिना व्यं दिनद्वता कृता! | 
मुनीनां चाऽधिको देवो भगवन्तं पुरा यतः ॥ १६ ॥॥ 
प्रबदत्सु बरेष्वेब॑ शापाः क्रद्धधियो वरान । 
विवस्वता कृता यूयं वयं रुद्रांशतः कृताः । १७ ॥ 
देवानामथिको रुद्रो रुद्रांशप्रभो मुनिः 
इत्युक्त्वा प्रोद्यता तषां चक्रः भृङ्गाण्यगा इव। १८ ॥! 
शापेषृद्यतश्ृङ्गपु वरा मरातिषु । 
तरिहसन्तः प्रवक्ष्यन्ति ग्रमेयोक्रृतनिश्चयम्‌ ॥ १९ | 
हें शापाः पापतां त्यकत्त्रा कायस्याऽन्तो वि चायताम्‌ । 
यत्काय कलहस्याऽन्ते तदेवाऽऽदो विचायताम्‌ ॥ २० ॥ 
पितामहपुरीं गत्वा कलहान्ते विनिशेयः । 
कतेव्योऽस्माभिरेतत्किमादौ नेह बिधीयते ॥ २१ ॥ 
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वर कहेंगे आप लोगोंका निर्माण मुनिजीने ( दुवीसाने ) किया है 
और हमारी रचना सूर्यने की है । भगवान्‌ सूर्य मुनियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि 
पहले ब्रह्माने भगवान्‌ सूर्यकी मुनियोंसे सृष्टि की ॥ १६ ॥ 

वरोंके ऐसा कहनेपर क्रोधसे झुझलाये हुए शापोंने, आप लोगोंकी सृष्टि 
सूर्यने की और हम रुद्रांशसे बनाये गये हैं । देवताओंमें रुद्र सर्वश्रेष्ठ हैं और मुनि 
( दुबीसा ) रुद्रांरसे उत्पन्न हैं यों वरोंसे कहकर जैसे पर्वत शिखरोंको उद्यत 
करते हैं वैसे ही वरोंके प्रति त्रिशूलाम्र उद्यत किये ॥ १७,१८ ॥ 

शापरूपी शत्रुओंके त्रिशूल उठानेपर उनका उपहास कर रहे वे सम्यकू 
विचार द्वारा निश्चित अपने स्वार्थका निश्चय कहेंगे ॥ १९ ॥ 
हे शापो, दुष्टता ( अनुचितकारिता ) का त्यागकर कार्यका अन्त 
विचारो । कल्हके अन्तमें जो कुछ करना है वही पहले कर लेना चाहिये यह 
विचार लेना ठीक है ॥ २०॥ 

कलहके अन्तमें ब्रह्मलेकमें जाकर हमें निणय करना ही पड़ेगा इस 
झगड़ेमें वही बात पहले क्यों न कर ली जाय ॥ २१॥ 





५९९४ पोगवासि. [ निर्वोण-प्रकरण उत्तराई 
कीला यया 


शापैवरोक्त माकएय॑ बाढमित्युररीकृतम्‌ । 
को न गृह्णाति मूढोडपि वाक्यं युक्ति समन्वितम्‌॥ २२ ॥ 
ततः शापा वरे; साधं यास्यन्ति ब्रह्मणः पुरम्‌ | 
महानुभावा हि गतिः सदा संदेहनाशने ॥ २३॥ 
प्रशामपूयं तत्सवं यथावृत्त परस्परम्‌ | 
ब्रह्मणे कथयिष्यन्ति श्रृत्वा तेषां स वक्ष्यति || २४ ॥ 





त्र्ोबाच 


वरशापाधिपा भो भो यतः सारा जयन्ति ते | 
केऽन्तःसारा इति मिथो नुनमन्विष्यतां स्वयम्‌ || २५ ॥ 
इति श्रुत्वा प्रविशस्ते सारतां समवेक्षितुम्‌ । 
वराणां हृदयं शापाः शापानां हृदयं वराः । २६॥ 
ते परस्परमन्विष्य स्वयं हृदयसारताम्‌ । 
ज्ञात्वा च समवायेन प्रवक्ष्यन्ति पितामहम्‌ ॥ २७॥ 


PT US a hr 


शापोंने वरोंका वचन सुनकर' बहुत अच्छी बात है' यों उनकी सलाह 
मान ली । चाहे मूढ़ ही क्यों न हों, युक्तियुक्त वचन कौन न मानेगा ॥ २२॥ 

तदनन्तर शाप बरोंके साथ ब्रह्मलोकमें जायँगे। सदा ही सन्देहकी 
निवृत्ति करनेके लिए महानुभाव लोग ही शरण होते हैं ॥ २३॥ 

वे ब्रह्माजीको प्रणाम कर आपसमें जो तकरार हुआ था उसे सब 
ज्योंका त्यों कहेंगे । उनका कथन सुनकर ब्रह्माजी कहेंगे | २४ ॥ 

ब्रझाजीने कहा--हे वराधिपो और हे शापाधिपो, जो अन्तःसारवान्‌ 
होंगे वे जीतेगे इसलिए आप लोग आपसमें कौन अन्तःसारवान्‌ हैं यह स्वयं 
अवश्य अन्वेषण कर ॥ २५ | 


यह सुनकर बरोंके हृदयोंमें शाप और शापोंके हृदयोंमें वर सारता 
देखनेके लिए प्रविष्ट हुए ॥ २६ ॥ 


वे परस्पर टटोळकर स्वयं हृदय-सारताको जानकर ब्रह्माजीसे परस्पर 
ऐकमत्यरूप मेलसे कहेंगे || २७॥ 
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शापा वक्ष्यन्ति 

जिताः प्रजानाथ त्रयं ना5न्तःसारा व्य यनः 
अन्तःसारा वरा एव वज्ञस्तम्भा इवाऽवलाः | २८ । 
तयं किलेमे भगवन्‌ वराः शापा्च स॑दा । 

ननु संविन्मया एव देहोऽन्योऽस्माकमरित नो | २९ || 
वरदस्य हि या संविदरो दत्त इति स्थिता | 
सेचाऽथिनि मया लब्धो बरोऽयमिति तिष्ठति ॥ ३० ॥ 
विज्ञस्िमात्रकचनं देहं सेव फलं ततः | 
पश्यत्यनुभवत्यत्ति दशकालशतभ्रमेः ॥ ३१ ॥ 
परदास्मगुहीतत्वाचित्कालान्तरसभृता | 

यदा तदाऽन्तःसाराऽसौ दुज्ञया न तु शापजा ॥ ३२॥ 


= ७ का अत अमान 0 शण 


शाप कहेंगे--हे प्रजापते, चूँकि हम लोग अन्तःसारवान्‌ नहीं ह 
इसलिए हम ही वरों द्वारा जीते गये हें । वज़स्तम्भोके समान अचल वर ही अन्तः- 
सारवान्‌ हैं ॥ २८ ॥ 

भगवन्‌, ये वर और शापरूप हम लोग सदा संबिन्मय ही हैं । हमारा 
स्वरूप संवितके सिवा दूसरा नहीं है ॥ २९॥। 

बरदाताकी 'मैंने वर दिया? इस तरह स्थित जो संवित्‌ हे वही वर-प्रार्थमिं 
मैंने यह बर पाया! यों स्थित होती है ॥ ३० ॥ 

बरका फल सुखभोगायतन देह विज्ञप्तिमात्र स्फुरण ही है; इसलिए बह 
विज्ञप्ति ही देहाकार बनकर देश, काल आदिकी कल्पनारूप सैकड़ों श्रमोंसे तत्‌ 
तत्‌ भोग्य पदार्थोको देखती है, उनका अनुभव करती है और भक्षणीय 
वस्तुओंका भक्षण करती है ॥ २१ ॥ 

शास्रीय तपस्याकालिक दृढ़ निश्चयसे अपने वशमें किये हुए संवित्स्वरूप 
'वरदातासे गृहीत होनेके कारण वरकल्पनारूप चित्‌ फलावस्थामें जब पूर्णरूपसे 
परिपुष्ट होती है तब अन्तःसारयुक्त वही दुय होती है शाप जनित चित्‌ अन्तः- 
सारयुक्त नहीं होती है ॥ २२ ॥ 


५९९६ पोगवासिष्ठ | निवोण-भकरण उत्तरा; 
वरप्रदानं वरदै्वरदानां वराथिंमिः । 
यदा सुचिरमभ्यस्तं “वराणां सारता तदा ।। ३३ || 
यदेव सुचिरं संब्रिदभ्यस्यति तदेव सा। 
सारमेबाऽऽशु भवति भवत्याशु च तन्मयी ॥ ३४ || 
शुद्वानामतिशुद्ठेव संबिज्जयति संविदाम्‌ | 
ग्रशुद्धानां त्वशुद्धेव कालात्साम्यं न विद्यत || ३५ ॥। 
क्षणांशेनाउपि यो अ्येष्ठो न्यायस्तेनाऽवपूर्यते । 
नाऽथे न्यायान्तरं किंचिस्कतुमुत्सहते मदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
समेनोभयकोटिस्थं मिश्रं वस्तु भवेत्समम्‌ । 
वरशापविलासेन चीरमिश्रं यथा पयःः॥ ३७॥ 


So क टाकन र टक जम 


जब वर देनेवाले और वर प्रार्थी पुरुषों द्वारा वर देनेवालोंके वर- 
प्रदानका चिरकाल तक अभ्यास किया जाता है तब वरोंकी अन्तःसारता होती 
है॥ ३३ ॥ 

संवित्‌ जिसीका चिरकाळ तक अभ्यास करती हैं तन्मयी वह शीघ्र वही 
हो जाती है और बही ससार हो जाता है ॥ ३४ ॥ 

शास्त्रीय होनेके कारण शुद्ध संविदोंमें से अति बिशुद्ध जो संबित्‌ होती 
है वही सबसे प्रबल होती है लेकिन अशुद्ध संबिदोंमें अशुद्ध ही प्रबल होती है, 
इसलिए उनके फलमें भी तुल्यता नहीं है ॥ ३५ ॥ 

ज्येष्ठ होनेके कारण भी बरसंवितकी प्रबळता है, ऐसा कहते हैं-- 
ज्षणांशेनाउपि' इत्यादिसे । 

क्षणांशसे भी जो श्रेष्ठ है उससे ज्येष्ठत्व न्यायकी पूर्ति होती है, क्योंकि 
ज्येष्ठके उत्पत्तिके समय वह (उसका विरोधी) उत्पन्न नहीं हुआ रहता, इससे वह 
भलीभौति बद्धमूर हो जाता है । अप्रमाणजन्यकी ज्येष्ठता बाध्य होनेमें कारण है 
जैसे कि प्रमाण द्वारा हढीकृत अर्थमें अनपेक्षित रजतअम ज्ञानकी ज्येष्ठता बाध्यतामें 
` कारण है यह प्रसिद्ध है । अन्य न्याय शापकी प्रबळता सिद्ध करनेके लिए 
समर्थं नहीं है ॥ ३६ ॥ 


अतएव जहँपर विरुद्ध कर्मोकी अथवा वर और झापका प्रमाणास्यासादि- 
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समाभ्यां वरशापास्यामथवा चिदृद्विरूपताश । 
स्वयमेवाडयुभवति स्वमन ष्पिव परात्मिका ॥ ३८ ॥ 
शिक्षित त्वत्त एवेति यत्तदेव तव प्रभो | 
पुनः प्रतीपं पठितं शीघ्रं यामो नमोऽस्तु त ।। ३९ ॥ 
इत्युक्या स स्वयंशापः काऽपि शापगणो ययो | 
प्रशान्ते तिमिरे दष्टं व्योज्ि केशोणड्रक यथा ।। ४०॥ 


माम्य हो वहाँपर दोनोंका मिश्रित ही फळ होता है, ऐसा कहते हैं--समेन' 
इत्यादिसे । 
दूधमिश्रित जलकी तरह समान वळवाले वर ओर शापके विराससे शुभ अशुभ 

उभय कोटिस्थ समानरूपसे मिश्रित वस्तु होती है जैसे कि मनुप्यशरीर ॥ ३७॥ 

जहॉपर एक कामें भिन्न देशमें भोग्य समानवलवाले वर और शाप होते 
वहॉपर विपश्चित्‌ उपाख्यानमें वर्णित न्यायसे उपाधिके विभाग द्वारा एक ही जीव- 
चित्‌ एक ही समय देहमेदसे दो रूपकी हो जाती है, ऐसा कहते हैं-- 
समाभ्याम्‌? इत्यादिसे । 

अथवा जैसे स्वझोमं नगरात्मक चित नगरवासी लोगोंके देह-भेदसे 
विभिन्न-सी मालम होती है वैसे ही जीवचित्‌ एक समयमें भिन्न देशमें भोग्य समानवली 
वर और शापासे अपनी द्विरूपताका स्वयं अनुभव करती हे ॥ ३८ ॥ 

श्रीत्रह्म जीके आगे अपनी तात्विक बातोंका बखानरूप धृष्टता अनुचित 
है, यह सोचकर कहते हैं--*शिक्षितम्‌' इत्यादिसे । 

हे प्रभो, जो आपके चरणोके समीप बैठकर आपसे सीखा था उसका 
आपके सामने ही पुनः पारायण करमा धृष्टताका सूचक होनेसे हमारे अपराधको 
क्षमा करें अतः आपके लिए नमस्कार है, हम लोग शीघ्र अपने स्थानको 
जाते हैं ॥ ३९ ॥ 

जैसे इष्टिके तिमिर रोगके हट जानेपर आकाशमें आन्तिक्त केशोंका 
वजुलाकार गोळा कहीं चछा जाता है वैसे ही स्वयं ही वृथा आयास करनेवाले 
अपनी मूखता प्रकट करनेवाले अपनेको लजासे शाप देनेवाला वह शापगण यह 
कहकर कहीँ चरा गया ॥ ४०॥ 


५९९८ योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण हत्तराध 
अथाऽन्यो वरपूगोऽत्र ग्रहनिगमरोधकः । 
स्थानिस्थानमित्राऽऽदेशः समानार्थाऽभ्यपूरयत्‌ | ४१॥ 

शापस्थानका वदिष्यन्ति | 
मप्वद्वीपेशजीबानां निर्याणं शवसनभन; | 
देवेश विज्ञो न बयमन्धक्रपादिवाऽम्भसाम्‌ ॥ ४२॥ 
सप्द्वीपेश्वरानेतानिमे द्रोपेषु सञ्चसु। 
कारयन्ति वरा वर्था बोरा दिखिजयं रशे ॥ ४३ ॥ 
तदेवमनित्रार्येऽस्मिन्तिरोधे विबुधेश्वर ।, 
यद्नुष्ठेयमस्माभिस्तदादिश शिवाय नः ॥ ४४॥ 
्रह्मोवाच 
सप्तद्रीपेश्ररवरा गृहरोधवराश्च है । 
कामः संपन्न एवेह भवतां भत्रतामपि ॥ ४४ ।! 
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इस प्रकार दुर्वीसाजीके शापोंके चले जानेपर सक्षद्घीपाधिपताके विरुद्ध 
घरसे निगमनका निरोधक उनकी सार्याओंक गौरी द्वारा दिये गये बरसंधने 
जैसे वैयाकरण-प्रक्रियामें आदेश स्थानीके स्थानकी पूर्ति करता है वैसे ही शापोंके 
स्थानकी पूर्ति की ॥ ४१ ॥ 

शापोंके स्थानोंपर बैठे हुए वर ब्रह्माजीसे कहेंगे--हे देवाधिदेव, अन्धे 
कुओंसे जलोंके बाहर निर्गेमनक्नी तरह सपद्वीपोके अधिपति जीवोंका शवगृहसे 
बाहर निकलना हम नहीं जानते हैं, कारण कि उनका बाहर निर्गमन हम लोगों 
द्वारा अवरुद्ध है ॥ ४२ ॥ 

ये श्रेष्ठ वीर वर इन सध द्वीपेश्वरोंको ग्रहरूपी द्वीपोंमें रणमें दिंगविजय 
कराते हैं ॥ ४३ ॥ | 

हे देवाधिदेव, इसलिए इस तरह अनिवार्य इस विरोधमें जो हमें करना 
चाहिये उसका हमारे कल्याणके लिए हमें आदेश दीजिये ॥ ४४ ॥ 

ब्रग्माजीने कहा--हे सप्तद्वीपेश्वर बनानेवाले वरो, और हे घरमें रोकने 
वाले वरो, आप सब लोगोंकी अभिलाषा पूर्ण ही हो गई है ॥ 9४५ ॥ - 


सगं १८३ | माषानुतादसहित ५५९९९ 





व्रजतेतदपेक्षत्वं यातन्नष्टावपि चणात्‌ । 

चिरं चिराय सदन सप्तडीपेश्वराः स्थिताः ॥ ४६ ॥ 

समनन्तर मेयैते देह्पातात्स्वसद्यस । 

मपद्वीपश्चराः सर्व संपन्नाः परमं राः ॥ ४७॥ 
सर्व वरा वदिष्यन्ति 

कुनो भूमशडलान्यष्टी सप्तडोपानि भृतयः 

एकमेवेह भूपाठं श्रतं दष्टं च नेतरत्‌ ॥ ४८ | 

कथ चैतानि तिष्ठन्ति करिंमश्रिदू गृहकोशके 

द्राक्षकोशके खक्ष्मे कर्थ मान्ति मतंगजाः ॥ ४९ ॥ 

ब्रह्मोवाच 
युक्त युष्मामिरस्मामिः सव व्योमात्मकं जगत्‌ । 
स्थितं चित्परमाण्यन्तरन्तःस्वभो5नुभूयत ॥ ४० ॥ 
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हम सब लोगोंकी अभिछापा कैसे सम्पन्न हुई है ऐसी आशङ्का होनेपर 
कहते हें--ब्रजत' इत्यादिसे । 

प लोग इस परस्परापेक्षताको प्राप्त हो जाओ । क्योंकि आप लोगोंके 
इच्छा न करनेपर भी वे आठों भाई मरनेके उत्तर क्षणमें ही बहुत कालसे अपने 
घरमें ही सप्तद्वीपेश्वर बनकर विराजमान हैं ॥ ४६॥ 

हे वरो, देह छूटनेके बाद ही ये सब लोग अपने घरोंमें सप्तद्वीपेश्वर 
बन गये हैं ॥ ४७ ॥ 

सब वर कहेंगे--मगवन्‌, सात द्वीपवाले आठ भूमशडल कहाँ हैं और 
उनके विविध एज्वर्य कहाँ हैं £ यहाँ एक ही भूपीठ सुना और देखा गया है 
उससे अतिरिक्त भूपीठ सुनने और देखनेमें नहीं आया ॥ ४८ ॥ 

किसी एक घरके अन्दर वे सात द्वीपवाले भूखशड कैसे रह सकते हैं 
छोटेसे क्रमलगड्रेके अन्दर वहुतसे हाथी कैसे समा सकते हैं !॥ ४९ ॥ 

स्वप्तके समान ही यह अविरुद्ध है, यों उत्तर देते हैं---थयुक्तम! इत्यादिसे । 

ब्रह्माजीने कहा--हे वरो, चूँकि आप लोग और हम लोग व्यष्टि-सम- 
श्योंपे युक्त व्योमात्मक सारे जगत्‌का, जो सच्चितूपरमाणुके अन्दर स्थित है, 
अन्दर स्वप्तरूपसे ही अनुभव करते हैं, अतः वह परमाणुके भी अन्दर स्थित 


७%० 








६०००. पोगबासिष्ठ | निर्रोण-प्रकरण उत्तराध 








माति यत्परसस्याऽणोरन्तस्थस्वगृहोदरे । 
स्फुरितं तत्किमाथर्य कः स्मयः प्रकृतेः क्रमे ॥ ४१ ॥ 
मृतरनन्तरं भाति यथास्थितमिदं जगत । 
शून्यात्मेव घनाझारे तस्मिन्नेव चशे चितः ॥ ४२ | 
अशावप्ति जगन्माति यत्र तत्र शुद्दोदर । 
मप्तद्वीया वसुमती कचन्तोतिं किमद्धूनमू ॥ ९३ ॥ 
यङ्कातोदं च चित्तत्त॑ अगच््वं न जगरक्कचित्‌ । 
चिन्मात्रमेव तङ्काति शून्गत्वेन यथाऽम्बशम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति ते ब्रह्षणा प्रोक्ता वरदेन वरास्ततः 
तानाधिभोतिम्रभ्रान्तिमयान्‌ संत्यज्य देहान्‌ ॥ ४४ ॥ 
शम्याऽजं समं जम्पुरातिवाहिङदहिनः | 
सप्डीपे च देवानां गृद्रकोशान्कऋ्रचञ्जनान्‌ ॥ ५६॥ 
यावत्त तत्र संपन्नाः सद्ृद्वीपाविनायकाः । 


स्वगृहके भीतर जो स्फुरित होकर समाता है वह क्या आश्चर्य है (क्या अपूर्व है 
प्रकृतिके क्रममें कौन विस्मय है || ५०,५१ || 

जगतको स्वम्नतुल्यताका प्रदशन करते हुए पूर्वोक्त बातको स्पष्ट करते 
हैं--“मृते' इत्यादिसे । 

मृत्युके बाद उसी क्षेणमें शून्यात्मक होता हुआ भी घनाकार यह जगत्‌ 
ज्यॉका त्यों स्फुरित होता है। जहाँ सखित्‌-परमाणुमें भी जगत्‌ समा जाता है 
वरहा उस घरके अन्दर सप्तद्वीपा पश्र स्फुरित होती है, इसमें क्या अनहोनी 
बात है । ५२,५३ | 

जो यह जगतका भान होता है वद तस्ततः चित्तत्व ही हे । चूँकि 
जैसे शून्यरूपसे आकाश स्फुरित होता है वैसे ही चिन्मात्र ही जगत्रूपसे 
भासित होता है, इसलिए जगत्‌ कहीं परम मूर्त नहीं हे जिससे कि घरके भीतर 
वह न समा सके ॥ ५४ || । | 

तदनन्तर वरदान देनेवाले श्रीत्रह्माजी द्वारा यों समझाये गये वे वर 
पहले कल्पित अपने आधिभौतिक श्रान्तिमय . शरीरोंका त्यागकर आतिवाहिक 
शरीरवाले बनकर ब्रह्माजीको प्रणाम कर बिरोध न रहनेके कारण सब साथ ही 


ना. "यर" पाणा" ५ श्य हस" कः उट, 


सगं (८३ | मापानुदादस दत ६००२ 





Tamme "Crm men oY 





उाटात्पीएापुटानां हिनाएकपडाडुाध |; २७ ॥ 
ले पस्दर्सद्चादा अद्राथऽन्यान्ययन्थव। | 
अन्योन्यभ्रूम्रएइलसगा अन्योम्वा5बिकने दिवा । १८ 
तेपा कश्चिद टुहम्याऽन्तरेज तारुण्यसुम्डरः । 
उक्भविन्यां महापुवा राजवान्यां सुचे रथिनः ॥ ४९ | 
शाकद्वीपास्पट: कश्चिन्नागलोकजिरीपया | 

बिर जठर सतरेदिम्विज्यो धतः ।, ६० ।। 
कुशाट्टीपराजधान्यां निराधि। मकलअजाः | 
कृतदिग्विजयः कश्चिर्सु्ः कान्तावलस्मिनः 1! ६२ ६; 


शाल्मलिद्रोपशलेन्द्रशिरःपुर्या: सरोवरे । 
जललीलारतः कश्चित्स निद्याथरीगराः | 5२ ॥ 


तन्‌ तत्के मनसे कल्पित सप्तद्वीपमें तत-तत्‌ देवताओंके गुडोंको, जिनमें त्रिविध 
जन स्फुरित हो रहे थे, गये ॥ ५५,५६ ॥ 

वे आठों भाई उस घरमे यज्ञ आदि सत्कमे और वन्धुजनासे परिपृष्ट 
तथा आठ जगरताँके विभागसे ब्रह्माकें आठ दिनों तक आदि राजा स्वायेभुब 
मनुओंके कुलम सप्तद्वीपोंसे युक्त प्रथिवीके अधिनायक हो गये ॥ ०,७ ॥ 

प्रत्येकक मं भ्रातूसदित हू याँ कल्पना करनेसे अन्योन्य चन्घु. सवक 
भिन्न-भिन्न राज्य होनेके कारण आधिपत्यक अशक विषयमे अज्ञ, परस्पर एक 
दूसरेको राजा न जाननेवाले, अतएव अन्योन्यके अभिमतमें हित न कि विरुद्ध- 
चेष्ठावाले वे अन्योन्यके भूमिमणइळमे स्थित हुए || ७८ ॥ 

उनमेंसे प्रत्येकके चरित्रभेदकी कल्पना कहते हें--'तेषाम! इत्यादिसे । 

उनमें यौवनसे सुन्दर एक भाई घरके भीतर ही उज्जयिनी नामकी 
महापुरीरूप राजधानीसें सुखसे स्थित हे । शाकद्वीपनिवासी दूसरा भाई, जो 
सकळ दिशाओंके विजयमें उद्योगशीर है, नागलोकको जीतनेकी इच्छ।से सागरके 
गर्भमें विचरण करता है। तीसरा भाई, जिसकी सकळ प्रजा निश्चिन्त हे और जो सम्पूर्ण 
दिशाओंका विजय कर चुका है, कुशद्वीपकी राजधानीमें कान्तासे आलिङ्गित 
होकर सोया हे । चौथा भाई शाल्मलिद्वीप-पर्वतके शिखरपर स्थित नगरीके क्रीडा- 
सरोवरमें विद्याधरियोके साथ जलक्कीडामें निरत है ॥ ५९-६२ || 
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क्रोश्वद्दीपे हेमपुरे सप्तीपविवधिते | 
प्रदृत्तो वाजिसेधेन कश्चि्यष्टुं दिनाष्टकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
उतः शाल्मलिद्वीपे क्षिः द्वीपान्तचारिणा । 
योडघुडुतदिग्दन्तिदन्ता कृ्टुलाचलः ॥ ३४ ॥ 
गोमेदद्वीपकः  कश्चिसुष्करडीपराटसुताम । 
समानेतुं वशाद्याति कषत्सेनोऽश्मोऽभत्रत्‌ |, ६४ ॥ 
पुष्करद्रीपकः कंब्रिल्लोकालोकाउद्रिभूशुजः । 
दूतेन सह निर्यातो.  धनभूमिदिद्क्षया ॥ ६६ ॥ 
प्रत्येकमित्थमेतेषां द्वीपद्वीपाविनाथताम्‌ । 
कुर्वेतां स्वगृद्दाकाशे दृष्टा स्वमप्रतिभोचिताम्‌ ॥ ६७ ॥ 
त्यक्ताभिमानिकाकारा द्विविधारते बरास्ततः | 
तस्संविद्धिगृहेष्वन्तरेकतां खानि खैरिव ॥ ६८ ॥ 
यास्यान्त ते भविष्पन्ति संप्राप्तामिमताश्चिरम्‌ | 
सपद्वीपेश्वरास्तुष्टा नन्तरष्टावपि तुष्टिमत्‌ ॥ ६९ ॥ 
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पाचवा भाई क्रोञ्चद्वीपमें सातों द्वीपोंसे छाई गई महा ऋद्धियोंसे सुसमृद्ध 
हेमपुरमें ब्र्माके आठ दिनों तक बराबर अइव्रमेध यज्ञ द्वारा भगवानका पूजन 
करनेके लिए प्रवृत्त हे ॥ ६३ ॥ 

छठा भाई शाल्मलिद्वीपमें उखाड़े गये दिग्गजोंके दाँतोंसे कुलाचलों को 
खींचकर दूसरे द्वीपके राजा के साथ युद्ध करनेके लिए उद्यत है || ६४ ॥ 

गोमेदद्वीप निवासी आठवा. भाई, कामवशा पुष्कर द्वीपके राजाकी 
पुत्रीको जीतकर लानेके लिए शत्रु-देशोंको रंद रही सेनावाळा हुआ ॥ ६५ ॥ 

पुष्कर द्वीपमें रहनेवाला सातवां भाई लोकालोक पर्वतके राजाके दूतके 
साथ निषि-स्थानोंकी देखनेक्री इच्छासे अपने घरसे गया ॥ ६६ ॥ 

इस प्रकार स्वशृहाकाशमें अरग अळग स्थित हुए इनकी स्वप्रतिभोचित 
हवीपट्वीपाधिपतिताको देखकर वे दोनों प्रकारके बर आतिवाहिक देहाकारमें भी 
आभिमानिक आकारका त्याग कर उन आठोंके जीत्रोके साथ ऐसे ही एकता को 
प्राप्त होंगे जैसे कि आकाझ आकाशोंके साथ एकताको प्राप्त होते हैं । चिरकाल- 
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इन्यत ग्रविकमिनोदिनक्रियाथा 
प्राप्स्यन्ति प्रविततवुद्धयस्तपोमिः । 
अन्त यंत्तफुरति विदस्तदेव बाह्य 
नाऽऽ केम्नदृचितकमंभिः किलेति || ७० ।; 


इत्याप श्रीवासिष्ठ> बा० मोऽ नि० उ० ब्रह्मण ताप० द्रीपममकाएकवणंनं 
नाम त्यशीन्यथिकशततमः सगे; || १८३ || 


मं अभिरुपित सप्ठद्वीपश्चरताको प्राप्त हुए च आठां भाइ भी तुप्ठियुक्त राज्यका 
प्राप्त कर सप्त द्वीपांक अधिपति बनकर सन्तुष्ट होंगे ॥ ६०-६९] 

विशाळ बुद्धिवाले व जिनका पूवाक्त वरखूप क्रियाथे पूणरूपस विकसित 
हो चुका था, पूर्वोक्त प्रकारकी सप्घद्वीपाधिपतिताको तपस्याओं द्वारा प्राप्त होंगे । 
प्रत्येक चेतन्यके अन्दर दृढ़ निश्चयरूपसे जिसका स्फुरण होता हे वही बाहर 
उसके अनुकूल तप, जप आदि कमसे किसे प्राप्त नहीं हुआ ! || ७० || 


एक सौ तिरासी सगं समाप 
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चतुरशीत्यपिकशततसः सगः 
कुन्ददन्त उवाच | 
इस्युक्ततानसी पृष्ठ.  कदम्वतलनापसः । 
सप्द्वीपा भुवोः्शी ताः कथं भाता शुहेष्चिति ॥ १ || 
| कदम्बतापस उवाच 
चिद्धातुरोदगेताञयं यदप  ठ्योझरूण्यापि । 
सवगो यत्र यत्राऽऽस्ते तत्र तत्राऽऽत्मनि स्वयम्‌ । 


आत्मानमित्थ॑ त्रेसोक्यरूपेणाऽन्येन वो निजम्‌ । 
परिपश्यति रूपं स्वसम्यजन्नंच खात्मकम्‌ ॥ ३॥। 


कुन्ददन्त उवाच 
एकरिमन्विमले शान्ते शिवे परमकारणे 
कर्थ स्वभावसंसिद्धा नानाता वास्तवी स्थिता || ४ ॥ 
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[ घरके अन्दर कोटि-कोटि श्राठ जगतोंका संभव है, क्योंकि अज्ञात चिन्मात्रका ही 
जगतोके रूपसे भान होता है, यह वर्न ] 


न््दन्तने कहा-- मेरे यह पूछनेपर कि भगवन, घरोंके छोटेसे 

अवकाशमे उन पचास करोड़ योजन विस्तारवाले जगतोंका कैसे भान हुआ! 
कदम्बतलनिवासी उस तपस्वीने यह कहा ॥ १ ॥ 

कदम्बतपस्वीने कहा--यह चिदाकाश ऐसा ही हे । सर्वव्यापी यह 
प्रपञ्च शून्य होनेपर भी जहाँ जहाँ रहता है, वहाँ वहाँ अपने स्वरूपको अपनेमें 
्रेलोक्यके खूपसे अथवा सुषुप्त और तुरीयके रूपसे अपने सबखिदानन्द्धन स्वरूपका 
त्याग किये बिना ही देखता है ॥ २,३ ॥ 

कुन्द्दन्तने कह्ा--भगबन्‌, अद्वितीय, निमेल, शान्त, शिव परम कारणमे 
स्वभावसिद्ध ( नैसर्गिक ) वास्तवी नानाता ( भिन्नता ) कैसे स्थित है । एकमे 
नानाता विरुद्ध है यह शङ्का करनेवालेका भाव हे ॥ ४ | 
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कदम्बनापस उदाच 

सवं शान्तं चिढाकाशं नानाऽस्तीह न कंचन । 

टश्यमानमपि *फारमावर्ताल्ता यथाऽम्थमि ॥ ५ ॥ 

असल्तेपू पदार्थपू पद्वाथा इति भान्ति यत । 

चिन्खं स्वप्नगपृप्रात्म सक्तम्वाइच्छे निर्ज वपुः !! ६ ॥ 

मस्पन्दोऽपि दि निःम्पन्दः पर्वमी यि न पवनः | 

यथा स्वप्नेषु चिद्धावः खमात्रोऽथगतम्तथा | ७ || 

न स्वभावा न चेत्राऽर्थाः सस्ति सर्वात्मक्रीचिते | 

संगादो कचितं रूपं यद्या तरथा स्थितम्‌ || 

न च नाम परं रूपं ऋचनाङचनान्सकम्‌ ! 

ट्रव्यात्माचिच चिद्व्योम स्थितमिन्थं हि केवलम्‌ | ९ ॥ 


~ ~ 


यह नानाता वास्तविक नहीं है, किन्तु आन्तिजन्य है, वह जैसे चन्द्रमाके 
एक होनेपर भी दो चन्द्रमाओंकी प्रतीति होती हे वेसे ही अविरुद्ध हे, इस अभि- 
प्रयसे कहते हें--स्वश! इत्यादिसे । 

केदम्बतपस्वीने कहा--हे मुने, जेसे जरूमें दृदम्रमान भी आवर्त जला- 
तिरिक्त नहीं है वैसे ही यहाँपर सब कुछ शान्त चिदाकाश ही है यह विस्तार- 
रूपमे दिखाई देता भी नाना / भेद ) कुछ नहीं है ॥ ५ ॥ 

इन सकल पदार्थाक्री असत्तामें पदा्थरूयसे जो ये भासित होते हैं वह 
स्व और सुषुप्तिके समान अपने यथार्थ स्वखू को भूछा हुआ निज निमेळ चिदा- 
काशरूप अज्ञात स्वरूप ही है।। ६ ॥ 

इसलिए कोई विरोध नहीं है, यह दर्शाते हे--'सस्पन्द' इत्यादिसे । 

स्पन्द सहित होनेपर भी वह निम्पन्द है पर्वत होनेपर भी पर्वत नहीं 
है जैसे स्वमोमें चिदूभाव पदा्थेगत है वैसे ही सम्मात्रात्मा चिदूभाव कल्पि- 
. ताथ्रेंगत भी है, यह समझना चाहिये ॥ ७॥ 

सवोत्माके अनुरूप यानी वास्तविकरूपमें न सृष्टि आदि स्वभाव हैं और 
न सृष्टिस्वभावसे किये गये पदार्थ हैं । सष्टिके आदिमें जो रूप जैसे स्फुरित 
हुआ वह आज भी वैसे ही स्थित है ॥ ८ ॥ 

परमरूप कचन अकचन स्वरूप ( म्फुरण-अम्फुरणरूप ) नहीं है द्र्य- 


६००६ पोगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण इत्तर 
एकैव चिद्यथा स्वप्ने सेनायां जनलक्षताम । 
गतेवाऽच्छैत्र कचति तथैत्राऽऽस्था पदाथेता ॥ १० | 
यत्स्वतः स्वात्मनि स्वच्छे चित्ख कचकचायते । 
तततेनेत्र तदाकारं जगदित्यनुभूयते ॥ ११॥ 
असस्याप यथा वह्वावुष्शस्तंविद्धि भामते | 
संविन्मात्रात्मके व्योख्नि तथाऽथः स्वस्वमासकः ।। १२ ॥ 
असत्यपि यथा स्तम्भे स्वप्ने खे स्तम्भता विद; | 
तथेदवस्या नानालमनन्यद्पि चाऽन्यवत्‌ ॥ १३॥ 
आदिसग पदाथंत्वं तत्स्वभावाच्छमेव च । 
चिद्व्योम्रा यद्यथा बुद्ध तत्तथाऽद्यापि विन्दते ॥ १४॥ 
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रूपसे अचित्‌ भी नहीं हे । केवळ चिद्राकाश इस प्रकारसे ( जगतके रूपसे ) 
स्थित है ॥ ९ ॥ 

जैसे स्वम्ममें केत्रल एकमात्र निमेल जीवचित्‌ सेनारूपमें लाखों मनुष्य 
रूपताको प्राप्त हुई सी प्रतीत होती है वैसे ही इस चित्क्री पदार्थता स्फुरित 
होती है ॥ १० ॥ 

चूंकि चिदाकारा स्वच्छतम अपने स्त्रूपमें अपने आप अतिशयखपसे 
देदीप्यमान होता है इसलिए उसके द्वारा स्फुरणाकारका जगत्खूपसे अनुभव 
होता है ॥ ११ ॥ 

जैसे म्वम्ममें अ्निके न रहनेपर भी स्वमचिदू ही उप्णरूपसे भासित 
होती है वैसे ही संविन्मात्ररूप आकाशमें असत्‌ भी पदार्थ अपने स्वख्यको 
मासित करता है ॥ १२ ॥ 

जैसे स्वम्ाकाशमें स्तम्मके न रहनेपर भी जीवचितकी स्तम्भता प्रतीत 
होती है वैसे ही यद्यपि इस चित॒का नानाख ( भेद ) इससे अभिन्न है तथापि 
मिन्रबत्‌ मासता है ॥ १३ ॥ | 

तव अर्थक्रियाका नियम केसे है ? इस प्रश्नपर कहते हैं--“आदिसगे' 
इत्यादिसे । 

आदि सृष्टिमें पदा्थता स्वभावसे स्वच्छ ही थी चिदाकाशने जिसका 
जैसे अनुभव किया वह आज भी अपने स्वरूपका वैसे ही लाभ करता है ॥१४॥ 


सग १८४ ] भाषानुवादसहित ६००७ 


पुष्पे पत्र फले स्तम्थे तरुरत्र थथा ततः । 
से सवत्र सर्वात्म परमेव तथाऽपरम्‌ || १४ ॥ 
परमार्थाम्वराम्भोधातावः सर्गपरम्परा । 
परमार्थमहाक्ाशि शून्यता समसंबिदः ॥ १६ ॥ 
प्रमा्थेथ मर्गश्च पर्यायो तरूवृक्षवत । 
वोधादेतदहोधात्त इतं दुःखाय कबलम्‌ || १७॥ 
परमाथा जगश्चदमकामन्येन निश्चयः | 
अध्यात्मशाखोधेन भवेत्मंपा हि मुक्तता ॥ १८॥ 
संकल्यस्प वपुत्रह्म संकल्पकचिदाकूते: । 
तदेव जगतो रुपं तस्माद्‌ ब्रह्मात्मकं जगत्‌ ॥ १९ ॥ 
थतो वाचो निवर्तन्ते न निवतन्त एव वा । 
विधयः प्रतिपेत्ाश्च  भावाभावदशस्तथा ॥ २० ॥ 
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जैसे फूल, पत्ते, फळ और तनेमे वृक्ष ही व्याप्त है वैसे ही सर्वत्र सारा 
जगत्‌ सवीत्मा एरब्रञ्च ही हैँ ॥ १५ ॥ 

सृष्टिपरम्परा परमाथीकाशरूपी ( चिदाकाश रूपी ) सागरम जलूरूप 
हैं तथा सुष्टिसंवित्‌ परमार्थखूप महाकाशमें शून्यता रूप है अर्थात्‌ जैसे जळ 
सागरसे अभिन्न हे और जैसे शून्यता आकाशसे अभिन्न है वैसे ही परम ब्रह्मसे 
सृष्टियँ अभिन्न हें ॥ १६ ॥ 

जैसे तरु और वृक्ष पर्यायवाची हैं वैसे ही परमार्थ और सृष्टि पर्यीय- 
वाची ( अभिन्नार्थ ) हैं । वोध दोनेसे इस तरह अद्वेत होता है वोध और न होनेसे 
तो केवळ दुःखके लिए द्वैत ही है ॥ १७ | 

इस अध्यात्मशाखके बोधसे परमार्यरूप परम ब्रह्म और जगत्‌ यह एक 
ही है यह निश्चय होता है, वही मुक्ति है ॥ १८ ॥ 

ब्रह्म संकल्प करनेवाले चिदाकारके संकल्पका स्वरूप है । वही जगतका 
रूप है, इसलिए जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप है ॥ १९ ॥ 

जिसमें वाणिय निवृत्त होती हैं ( जहाँ वाणियोंकी पहुँच नहीं है 
अथवा सकल शब्दोंके ब्रह्मनिष्ठ होनेसे जिससे वाणियाँ नहीं ही निवृत्त होती हं 
जैसे ही विधियो, प्रतिषेध और भावाभावदृष्टियाँ जिससे निवृत्त होती हें अथवा 

७५१ , 


६००८ योगवासि१ | निवोण-अकरण उत्तराधे 
अमौनमौनं जीवात्म यत्पाषाणवदासनम्‌ । 
यत्सदेवाऽसदाभासं तद्‌ ब्रक्माभिधमुच्यते ॥ २१ ॥ 
सर्द स्मिज्ञकसुघने ्रह्मणयेव निरामये । 
का प्रवृत्तिनिवृत्तिः का भावाभावादिवस्तुनः || २२ ॥ 
एकस्यामेव निद्रायां सुषुमस्वम्वित्रमाः 
यदा भान्त्यविचित्रायां चित्रा इव निरन्तराः ॥ २३ ॥ 
एतस्यां चित्खसत्तायां तथा मूलकसर्गकाः 
बहवो भान्त्यचित्रायां चित्रा इव निरन्तराः || २४ ॥ 
द्रव्ये द्रव्यान्तरं यत्क्ार्यान्तरमाछ्विपेत्‌ । 
ददन्तस्तथानूतचित्तार स्फुरणं मिथः ॥ २३१ ॥ 
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सबके एकमात्र तदाश्रित होनेसे उक्त विधि आदि जिससे निवृत्त नहीं ही 
हें ॥ २० ॥ 
अमौन मौनके मध्यमे जीात्माकी जो पापाणके समान चिद्धन स्थिति 
है, ओ सत्‌ होते हुए ही असतके सदृश प्रतीत होता है वह ब्रह्म नामका कहा 
[ता है॥ २१ ॥ 
सर्वात्मा अद्वितीय सुधन निरामय ब्रह्ममें ही भाव अभाव आदि वस्तुकी 
क्या सृष्टि होगी और क्या प्रलय होगा? ॥ २२ ॥। 
जैसे एक ही अविचित्र निद्रामें विचित्र-सी अविच्छिन्न सुषुप्ति और 
स्वम्रकी भ्रान्तियोंका भान होता है वैसे ही इस अविचित्र चिदाकाशसत्तामे 
बहुतसे विचित्र अविच्छिन्न बीजभूत प्रल्यो और सर्गोक्रा भान होता है ॥२३,२१॥ 
केसे उनका भान होता है ? यह कहते हें--द्रव्ये! इत्यादिसे। | 
जैसे दही आदि द्रश्यमें शक्कर आदि मिला दिया जाय तो मिला हुआ 
वह दही और शङ्कर प्रत्येकके गुणको अपेक्षा अन्य गुणको .( रुचि, पुष्टि, 
पित्तताश आदि करना रूप गुणको) उत्पन्न करता है वेसे ही प्राणियोके 
अन्तःकरणमें अभिव्यक्त प्रमातारूप चित्सार चक्षु आदि द्वारा बाहर निकलकर 
घटादिके आकारकी वृत्तिके सम्बन्धसे मिलकर घट, पट आदि तत्‌ तत्‌ विषयोंके 
अधिष्ठान चित्के आवरणमङ्गसे परस्पर द्रष्टा, दशन और दृश्यरूप त्रिपुटीके 
स्फुरणको उत्पन्न करता है ॥ २५ || ' 
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सवे पदार्थाधित्सारमात्रमप्रतिधाः सदा! 
यथा भान्ति तथा भान्ति चिन्मात्रेकात्मतावशात्‌ । २६।। 
विन्मात्रेकान्ममारत्वाचथासंवेदनं म्मथिदाः । 
निःस्पन्दा निर्मनस्काराः स्फुरन्ति द्रव्यशक्तयः ॥ २७ || 
अविद्यमानमेदेदं दश्यतेऽथाऽनुभूयते । 
जगम्स्यम्न इवाऽशेषं सरुद्रोपे्द्र्भञम्‌ || २८ || 
विचित्राः खलु श्यन्ते चिजले स्पन्दरीतयः । 
र्षामषविषादोत्थजङ्गमस्थावरात्मनि ॥ २९॥ 
स्वभाववातापूतस्य जगजालचमत्कृते: । 
हा चिरपरोचिपांश्वश्रनीहारस्य विसारिता ॥ ३०॥ 


इसलिए घट, पट आदि पदाथ भी अपने अधिष्ठान भूत चितूकी सत्ता और 
म्फूर्तिवाळे होनेसे चिन्मात्रसार हैं, ऐसा कहते हें--'सर्वे' इत्यादिसे । 

सदा अमूते चिन्मात्रसार सब पदार्थ सृष्टिके आदिम एकमात्र चिन्मात्र- 
स्वरूप होनेके कारण स्फुरित होते हैं ॥ २६ ॥ 

उनकी स्थिति भी संवितके अनुसार ही हे । म्पन्दरशूत्य चिदधिष्ठान- 
वाली होनेके कारण सब द्रव्यशक्तियॉ. भी अपने आश्रयसे विचलित नहीं होतीं 
और न उनका हास ही होता है, ऐसा कहते हैं--निःस्पन्दा' इत्यादिसे । 

एकमात्र चिन्नात्रस्वरूप होनेके कारण संविदके अनुसार स्थित, निश्चळ 
तथा द्वेताकारके ग्रहणसे रहित द्रव्यश्क्तियँ स्फुरित होती हं ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार एकमात्र प्रतिभासके अधीन सर्वेस्ववाला यह जगत्‌ 
प्रातिभासिक ही है, इस आशयसे कहते हैं--अविद्यमानम! इत्यादिसे । 

यमपि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सहित यह सारा जगत्‌ अविद्यमान ही है 
फिर भी स्वभतकी तरह दिखाई देता है और अनुभवमें आता हे ॥ २८ ॥ 

स्थावर जगमम्वरूप चित्रूपी जलमें हर्ष, क्रोध और विषादसे अत्यन्त 
विचित्र स्पन्द्रीतियाँ «वाई देती हैं ॥ २९ ॥ 

स्वभावरूप अथात्‌ अज्ञातस्वरूपनिष्ठ विक्षपशक्तिरूप वादुपे कॅपाये गये, 
जगजलाकार चमत्कारसे युक्त चितकी, जो सच्तगुणरूप प्रकाशसे किरणरूप हैं, 
रजोगुणसे धूलिराशिरूप है, आवरण और जाड्यप्रधान तमोगुणसे मेघ और 
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यथा केशोण्ड्रकं व्योति भाति व्यामलचक्षुषः । 
तथैवेयं जगद्त्ान्तिर्भात्यनात्मविद्ो5म्बरे ॥ ३१॥ 
यावत्संकल्पितं तावद्यथा संकल्पितं तथा । 
यथा संकल्पनगरं कचतीदं जगत्तथा || ३२॥ 
संकल्पनगरे यावत्संकल्पं सकला स्थितिः | 
मवत्येवाऽप्यसदूपा सतीवाऽनुमवे स्थिता ॥ ३३॥ 
प्रवहत्येव नियतिनिंयताथंप्रदायिनी । 
स्थावरं जङ्गमं चेव तिष्ठत्येव यथाक्रमम्‌ ॥ २४ ॥ 
जायते जङ्कमं जीवात्स्थावरं स्थावरादपि | 
नियत्याऽधो वहत्यम्बु गच्छत्यृष्वेमथाऽनलः | ३५ ॥ 





कुहरारूप है, आकाशमें विस्तारशीळता खेदजनक है अथोत्‌ किम किस प्रकारे 
जन्म, मरण आदि करोड़ों अनर्थांके खूपसे सम्पन्न हे ॥ ३० ॥ 

जैसे रोगाक्रान्त दृष्टिवाले पुरुषको आकाशमें केशोंका वतुठाकार गोठ 

दिखाई देता हे वैसे ही अज्ञानाबृत चिद्दृष्टिवाळे पुरुपको म्वात्माकाइमे इस 

. जगद्भ्रान्तिका भान होता है ॥ ३१ ॥ 

उसकी काळ और प्रकारक़ी व्यवस्था भी संकल्पके अनुसार ही होती 
है, ऐसा कहते हैं--यावत्‌! इत्यादिसे । 

जैसे संकल्पनगर अबतक संकल्प किया जाय और जिस जिस प्रकारसे 
संकल्प किया जाय तब तक और उस उस प्रकारसे स्फुरित होता है वैसे ही यह 
जगत्‌ भी जबतक तथा निस प्रकार इसका संकल्प किया जाय तब तक उप 
प्रकार स्फुरित होता है ॥ ३२ ॥ 

जैसे कि संकल्पनगरमे संकल्पपर्यन्त सकल स्थिति, जो असदूप होने- 
पर भी सत्‌ के समान अनुभव में आती है, अवश्यमेब रहती है ॥ ३३ ॥ 

बही ब्ह्माकी संकल्परूप नियति, जो नियत अर्थका प्रदान करती है, 
आज भी धाराप्रवाहरूपसे चलती है आगे भी अवश्य ही चलेगी । उसीसे स्थावर 
और जंगम आदि 5 णिसंघ नियमितरूपसे रहता है ॥ ३४ ॥ 

प्राणियोंके अन्म, कर्म, स्वभाव आदिकी व्यवस्था भी उसीसे होती है, 
यह कहते हें---ज्ञायते' इत्यादिसे । 
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वृहन्ति देहयन्त्राशि ज्योतींवि प्रतपन्ति च | 
वायवी निस्यागतय; सथिताः शेलादवः स्थिरः ॥ ३३ :। 


ज्योतिभयं निवृत्त तु धारायाराम्परीद्धन ¦ 
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युगसंबत्सराद्यात्म कालचक्र प्रमतंते ॥ ३७॥ 
भूतलेकान्तरावळ्यद्रिसंनिवशः  ब्थितायते । 
भावाभावग्रहोन्मगेद्रव्यशक्तिश्च तिष्ठति ॥ ३८ || 
कुन्ददन्त उवाच 
प्राग्दष्टं स्मृतिमायाति तत्स्यसंकल्पनान्यत; । 
भाति प्रथमसर्ग तु कम्य ग्राग्दष्टभासनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उक्त नियतिसे ही जिसमें स्फुट जीव हे एसे जंगमसे जंगमकी उत्पत्ति 
होनी हे और स्थावरसे म्थावरकी उत्पत्ति होती है, जल नीचेकी ओर बहता है 
और असि ऊपरको धधकती है ॥ ३५ || 
उसी तियतिके कारण ही सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिया देह-यन्त्र धारण 
करती हें और तपती हें । वायु सदा गतिशीर रहते हैं और पर्वत आदि स्थिर 
( अचल ) रहते हैं ॥ २६ ॥ 
उसी नियतिसे ही ज्योतिर्मय युग, संवत्सर आदि खूप कालचक्र दक्षिणा- 
यनखूपसे लोटकर वर्षा ऋतुमें आकाशको मूसळाधार वृष्टिसे व्याप्त करता हुआ 
चलता है ॥ ३७॥ 
नियतिसे ही मूतलमे एकके बाढ एक सागर और पर्वतोका संनिवेश 
स्थिरसा होता है तथा भाव, अभाव, ग्रहण, त्यागरूप द्रव्यज्ञक्ति भी रहती है ।।३८॥ 
हम सब लोगोंका व्यवहार ब्रह्मके संकल्परूप नियतिसे सुन्यवस्थित हो । 
लेकिन ब्रह्ाकी संकल्पव्यवस्था ही पूर्वीनुभवजन्यसंस्कारसे अतिरिक्त हेतुका 
संभव न होने तथा आदि खृष्टिमें पूत्रानुभवके प्रसिद्ध न होनेके कारण कैसे 
सिद्ध हो सकती है, यों कुन्ददन्त शङ्का करता हे---प्रागू! इत्यादिसे । 
कुन्ददन्तने कहा---भगवन्‌ , पहले देखी गई वस्तु स्मृति-पथमें आरूढ 
होती है उसके अनन्तर तदनुसारी संकल्प होते हैं उक्त संकल्पोंसे नियत सृष्टिका 
भान होता है । यह बात द्वितीय, तृतीय आदि कल्पोंकी सृष्टिमें संभव है । 


६०१२ योगवासिष्ठ [ निर्वाश-अकरण सत्तर} 
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अपूर्वं दश्यते सवं स्वम स्वमरणं यथा । 

प्रागद्ट दृष्टमित्येब तत्रेवाऽभ्पासतः स्मृतिः || ४० || 
चिस्वाचिड्रयोग्रि कचति जगत्संकल्पपत्तनम्‌ । 

न सम्नाऽसदिदं तस्माद्‌ भाताभातं यतः स्वतः ॥ ४१ ॥ 
चिस्रसादेन संकल्पस्वमाद्याद्यनुभूयते । 

शुद्धं चिद्व्योम संकल्पपुरं मा स्मयेतां कथम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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किन्तु आदि सृष्टिमें किसको पूर्व सृष्टिका भान प्रसिद्ध है जिससे कि ब्रह्माजी फू 
अथवा स्वयं स्मरण करें ॥ ३९ || 

ब्रह्माका संकल्प स्मरणके अधीन नहीं है किन्तु दिव्य ज्ञान द्वारा अतीत 
अनागत सकळ वम्तुओंके दशनके अधीन है, वयोंकि 'स ऐक्षत लोकान्नु सजा इति 
स इमान्‌ लोकानसजत' इत्यादि श्रुति हे । उस क्षणमें सब अतीत और अनागत 
जगत्‌ अपूर्वैदृष्ट ही दिखाई देता है और दृष्टकी अनुसारिणी चिदू विवर्तरुप 
सांकल्पिक सृष्टि प्रवृत्त होती है । उसीमें यह मैंने 'प्रागदृष्टम' ( पहले देखा) 
यों कहींपर अध्यास भी किया है इस तरह तपस्वी शङ्काका समाधान करते हैं-- 
“अपूवम! इत्यादिसे । 

स्वम्नमें स्वमरणके तुल्य अपूर्व ही सब कुछ दिखई देता हे उसीमे . 
पहले देखा गया, देखा गया यों अभ्यासवश ब्रह्माको स्मृति होती है ।, ४० ॥ 

चित्‌ होनेके कारण जगत्रूपी संकल्पनगर चिदाकाशमें स्फुरित होता 
हवै । चूँकि वह स्वतः कभी भासित होता है और कभी भांसित नहीं होता, इसलिए 
बह न सत्‌ हे और न असत्‌ है ॥ ४१ ॥ 

दशनकी सामथ्यै न होनेपर स्मृतिकी कल्पना करनी पड़ती हे । स्वम 
केवळ कस्पनासे दशनमें समर्थ चितूकी स्मृतिकल्पना नहीं दिखाई देती, ऐसा कहते 
हें--'चिखसादेन' इत्यादिसे । 

चित्के प्रसादसे आज भी संकल्प, स्वप्न आदिका अनुभव होता है 


शुद्ध चिदाकाशरूप नगरका ( जगतका ) चित्के प्रसादसे कैसे स्मरण न 
होगा ॥ ४२ ॥ 
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हर्षांमपेविनिमुक्तटःखेन च सुखेन च। 
प्रकुतेनेव मार्गण ्ञेक्षक्ररिच गम्यते ॥ ४२ ॥ 
निद्राव्यपगमे स्वञ्मननगरे यादृशं स्मृतौ । 
चिद्व्योमात्म परं विद्वि ताइशं त्रिजगद्श्रमम्‌ | ४४ ॥ 
संविदाभासमात्रं यज्जगदित्यमिशब्दितम्‌ । 
तत्मंविद्व्योम संशान्तं केबलं विद्वि नेतरत्‌ ॥। ४५९ ॥ 
यस्मिन्सर्वं यतः सवे यत्सर्वं सबेतश्च यत्‌ । 
सर्व सर्वेतया स्वं तत्सवं सर्वदा स्थितम्‌ ॥ ४६ | 
यथेयं संसृतिन्रीझी भवतो यद्‌ भविष्यति | 
यथा सानं च इश्यस्य तदेतन्कथितं मया ॥ ४७॥ 
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अतयव गुण, दोप आदिमं स्मरणसे इप, क्रौत्र रहित तक्ज्ञानी 
कुम्हारके चाककी तरह प्रारवधके वेगसे ही भ्रमण करते हैं, ऐसा कहते हैं- 
“हुषा ०! इत्यादिसे । 

हष, क्रोध आदिसे विहीन ज्ञानी पुरुष चक्रोंके समान दुःखपूर्ण हो चाहे 
सुखप्रद हो प्रस्तुत ( प्रारब्ध प्राप्त ) मागैसे ही चलते हैं ॥ ४३ ॥ 

बाधित स्मृति स्मृति नहीं है किन्तु वह अधिष्ठानमात्रक्ा परिशेष है, 
ऐसा कहते हे--'निद्रा०' इत्यादिसे । 

निद्राकी समाप्ति होनेपर स्वप्ननगरविषयक स्मृतिमे जैसे अधिष्ठान- 
मात्रका परिशेष रहता है वैसे ही तीनों जगतके अमको भी परम चिदाकाशात्मक 
समझो ॥ ४४ ॥ 

संवितका आभासमात्र ही जो 'जगत्‌? शब्दसे कहलाता है उसे भी तुम 

केवळ शान्त चिदाकाश ही जानो अन्य कुछ नहीं ॥ ४५ | 

क्योंकि सब प्रकार शान्त चित्‌ ही सब कुछ है, यह कहते हैं-- 
यस्मिन इत्यादिसे। ` 

जिसमें सब हे, जिससे सव है, जो सब है, जो सब तरफसे हे वही 
सतीत्मा सर्वदा सर्वरूपसे सर्वत्र स्थित है | ४६ ॥ 

यह ब्राह्मी सृष्टि जिस प्रकार है, आगे जो होगा और जिस प्रकार इस 
दृश्य जगतका भान होता है यह सब मैंने आपसे कहा ॥ १७॥ 


६०१४ योगवासिष्ठ | निरवोण-प्रकरण उत्तराप 
उत्तिष्ठतं त्रजतमास्पदमह्नि प्न 
भृङ्गाविवाऽमिमतमाशु विधीयतां स्वम्‌ । 
तिष्ठामि दुःखमलमस्तसमाधिसंस्थं 
भूयः समाघिमहसङ्ग चिरं विशामि ॥ ४८ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायशे वा० दे० मो० नि० उ० ब्रह्म० ता० कुरू- 
~ © 
दन्तोपदेशो नाम चतुरशीत्यधिकशततमः सगः || १८४ ॥ 
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हे ब्राह्मणो ! अब आप दोनों उठिये, प्रातःकाल होते ही अमर जिस . 
प्रकार कमळ पुष्पके पास जाते हें वैसे ही अपने अभीष्ट सत्कर्मोका शीघ्र विधान 
कीजिये । मुझे समाधिसे रहित अवस्थामें अत्यन्त दुःख हो रहा है, इसलिए मैं 
फिर समाधिमें प्रवेश करता हूँ ॥ ४८॥ 


एक सौ चौरासी सरग समाप्त 
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पञ्चाशीरयषिकहाततमः सर्गः 
कुन्ददन्त उत्राच 

जरन्युमिरपीत्युकत्वा ध्यानमीलितलोचनः | 
गआसीदस्पन्दितप्राणमनाश्चित्र इब्ाऽरपितः । १ ॥ 
आवास्यां प्रणयोदारेः प्रार्थितोऽपि पुनः पनः । 

वाक्येः संसारमविदश्न त्रचो दत्तवान्पुनः ॥ २॥ 
आवां प्रदेशतस्तः्माचलित्वा मन्दमुत्सुकी । 
दिनेः कतिपयैः प्राप्ती गृह य्ुदितवान्धतरम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ तत्रोत्सवं कृत्वा कथाः प्रोष्य चिर॑तनीः । 
स्थितास्ताबद्दयं यावत्सप्राइपि आतरोऽथ ते ॥ ४॥ 
क्रमेश विलयं ग्राप्ाः प्रलयेष्त्रणंवा इव । 
युक्तोऽसौ मे सखैवैक एकाणत्र इवाऽष्टकः || ५ ॥ 
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एक सौ पचासी सगं 
[ उन दोनोंका ग्रह[गमन, वहां भाइयोंका क्रमशः क्षय और श्रीरामचन्द्रजीकी प्रासिसे 
ङुन्ददन्तके मोहोच्छेदका वर्णन ] 


कुन्ददन्तने कहा--वृद्ध मुनिने भी इतना कहकर ध्यानसे आँखे मूंद लीं। 
प्राणवायु और मनके स्पन्दन रहित होनेसे वह चित्रलिखित जैसा हो गया ॥।१॥। 

हम दोनोंके विनय और स्तुतिमय वाक्योंसे बार बार प्रार्थना करनेपर भी 
बाह्यवृत्तिशून्य होनेके कारण संसारको न जानते हुए उसने फिर उत्तर नहीं 
दिया ॥ २ ॥ 

मुनिके बियोगसे उदास हुए हम दोनों उस प्रदेशसे धीरे धीरे चलकर 
कुछ दिंनोंके बाद प्रसन्न बन्धु-बान्धवोंसे युक्त घरमें पहुँचे || ३ ॥ 

इसके अनन्तर घरमें कुळदेवताके आराधनादि उत्सव कर नाना प्रकारकी 
प्राचीन कथाएँ कहकर हम तबतक स्थित रहे जवतक वे सातों भाई प्रलयकालमें 
सप्त समुद्रोंकी भाँति क्रमसे विलीन न हो गये । केवळ वह एक मेरा मित्र ही 
आठवें समुद्रकी भाति विलीन होनेसे बचा रह गया ॥ ४, ५ ॥ 

9२ 
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ततः कालेन सोऽप्यस्तं दिनान्तेऽक इवाऽऽगतः । 
आहं दुःखपरीतात्मा परं वेधुयमागतः ॥ ६॥ 
ततोऽहं दुःखितो भूयः कदभ्वतरुतापसम्‌ | 
गतो दुःखोपघाताय तज्ज्ञानं प्रष्टुमादृतः ॥ ७ ॥ 
तत्र॒ मासत्नयेशाऽसो समाविविरतोऽभत्रत्‌ । 
प्रणतेन मया पृष्टः सन्निदं प्रोक्तवानथ ॥ = ॥ 
कदम्बतापस उवाच 
अहं समाधिदिरतः स्थातुं शक्रोमि न चणम्‌। 
समाधिमेच प्रविशाम्यहमाशु कृतत्वरः ॥ ९ ॥ 
परमाथापदेशस्ते नाऽभ्यासेन विनाइनघ । 
लगत्यत्र परां युक्तिमिमां शृणु ततः कुरु ॥ १०॥ 
अयोध्या नाम पूरस्ति तत्राऽस्ति वसुधाधिपः । 
नाम्ना दशरथस्तस्य पुत्रो राम इति श्रुतः ॥ ११॥ 
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फिर कुछ कारके अनन्तर वह मेरा मित्र भी दिनके अन्तमे सूर्यकी भाति 
अस्त हो गया ( मर गया ) और उसके विरहदुखसे व्याप्त हुआ मैं अत्यन्त 
दुःखी हुआ ॥ ६ ॥ | 

तब दुःखी हुआ मैं उस दुखका नाश करनेके लिए और उस प्राक्तन ज्ञान- 
को आदरपूर्वक पूछनेके लिए फिर उसी कदम्बतरु-तापसके पास गया | ७ || 

वहाँ तीन महीनेके अनन्तर वह सुनि समाधिसे विरत हुआ । नम्रताके 
साथ मेरे प्रश्‍न करनेपर वह इस प्रकार बोला ॥ ८ ॥ 

कदम्बतरु-तापसने कहा--में समाधिसे विरत होकर एक क्षण भी 
नहीं रह सकता । में फिर शीघ्र ही त्वरापूवेक समाधिमें ही प्रवेश करता 
हूँ ॥ ९ || 

हे निष्पाप, इस समय मेरा वास्तविक उपदेश भी अभ्यासके बिना 
तुम्हें नहीं लगेगा, अतः दूसरी युक्ति सुनो और वैसा ही करो ॥ १० ॥ | 

अयोध्या नामकी नगरी है । वहाँ दशरथ नामके राजा हैं । उनके पुत्र 
राम नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ ११ ॥ 
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सकाशं तत्र गच्छ त्वं तस्मे कुलगुरुः किल । 
वसिष्ठाज्यों मुनिश्रष्ठ- कथयिष्यति संसदि || १२ ॥! 
मोक्षोपायक्रथां दिव्यां तां श्रत्वा सुचिरं द्विज | 
विश्रान्तिमेष्यसि परे पढेऽइमित्र पावने ॥ १३॥ 
इत्युक्त्या म समाधानरमायनमहाणंत्रम्‌ । 
विवेशाऽहमिमं देशं ल्वत्सकाशमुपागतः ॥ १४ ॥ 
एषोऽहमेतद्‌ वृत्तं मे सवं कथितवानहस्‌ । 
यथावृत्तं यथादष्टं यथाश्र॒तमखण्डितम्‌ ॥ १५:।। 


श्रीराम उवाच 


स॒ कुन्ददन्त इत्या दिकथाकथनकोविदः । 
स्थितस्ततःप्रसृत्येव मत्समीपगतः सदा | १६॥ 
स एष ङुन्ददन्ताख्यो द्विजः पाश्च समास्थितः | 
श्रृतबाम्संहितामेतां  मोच्षोपायाभिधामिह ॥ १७॥ 
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वहाँ तुम उनके पास जाओ, क्योंकि उनके कुलगुरु बसिष्ठनामक मुनिश्रेष्ठ 
उन श्रीरामचन्द्रके लिए सभामें मोक्षोपायकी दिव्य कथा कहेंगे। हे द्विज, 
चिरकाळतक उसे सुनकर तुम उस पावन परम पदमें मेरी ही तरह विश्रान्तिको 
प्रास हो जाओगे ॥ १२,१३ ॥ 

इतना कहकर वह मुनि समाधानरूप औषधिके समुद्रमें अथोत्‌ समाधिमें 
प्रविष्ट हुआ और मैं यहाँ आपके पास प्राप्त हुआ हूँ ॥ १४ ॥ 

यही मैं हूँ और मह मेरा वृत्तान्त जैसा हुआ, जैसा देखा और जैसा 
सुना वह सम्पूर्ण मैंने कह दिया ॥ १७ ( 

श्रीरामजीने कहा- हे गुरुवर, . इत्यादि कथाओंको कहनेमें चतुर वह 
कुन्ददन्त उस दिनसे सदा मेरे समीप ही रहता है ॥ १६॥ 

वही यह कुन्ददन्त नामक द्विज मेरे पास बेठा हुआ इस सभामें 
मोक्षोपाय नामक इस सम्पूण संहिताको खुनता था ॥ १७॥ 
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स एप कुन्ददन्ताख्यो मम पाशवंगतो दविजः | 

अद्य निःसंशयो जातो न वेति परिपृच्छयताम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रीवाल्मीदिरुबाच 

इत्युक्त राघवेणा5थ , प्रोमाच वदतांवर! । 

स वसिष्ठो मुनिश्रेष्ठः झुन्ददन्तं विलोकयन्‌ ॥ १९॥ 

वसिष्ठ उवाच 

कुन्ददन्त द्विजवर कथ्यतां किं त्वयाऽनघ | 

बुद्धं श्रुतवता ज्ञेयं मदुक्तं मोक्षदं परम्‌ ॥ २० ॥ 
कुन्ददन्त उवाच 

सर्वसंशयविच्छेदि चेत एव जयाय मे । 

सरवेसंशयविच्छेदो ज्ञातं ज्ञयमखणिडतम्‌ ॥ २१॥ 

ज्ञातं ज्चातव्पममलं दष्टं द्रष्ट व्पमच्षतम्‌ | 

प्राप्त श्रापव्यमखिल विश्रान्तोऽस्मि परे पदे ॥ २२॥ 
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इस प्रकार प्रश्‍नका उपोद्धात करके अब प्रष्टव्य अंश कहते हैं-- 
'स एष' इत्यादिसे | 

बही यह मेरे समीपमें बैठा हुआ कुन्ददन्त नामक द्विज है यही आज 
संशयरहित हुआ या नहीं यह इससे कृपा कर पूछिये ॥ १८॥ 

श्रीवार्मीकिजीने कहा--्रीरामचन्द्रजीके इतना कहनेपर वक्ताओंमें श्रे 

मुनिप्रवर वसिष्ठजी कुन्ददन्तकी ओर देखकर बोले ॥ १९ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे अनघ, हे ब्राह्मणश्रेष्ठ, कुन्ददन्त, कहो मेरे कहे 
हुए मोक्ष देनेवाले इस शाख्नको सुनकर तुमने किस ज्ञातव्यको जाना ॥ २० ॥ 

कुन्ददन्तने कहा--भगवन्‌ , सम्पूर्ण संशयोंका विनाशक मेरा चित्त ही 
मेरी विजयके लिए है। मेरे सभी सन्देहोंकी निवृत्ति हो गई है, क्योंकि अवश्यज्ञेय 
अखंडित ब्ह्मतत्त में जान चुका हूँ ॥ २१ ॥ 

ज्ञानमात्रसे मोहकी निवृत्ति हो जानेसे अन्य ज्ञातव्य, द्रष्टव्य और लब्धव्यका 
भी परिरेष न रह जानेसे अपनी कृतक्कत्यता दशीते हैं--ज्ञातम्‌? इत्यादिसे । 

ज्ञातव्य जो अमळ था उसे में जान चुका, अक्षत द्रष्टव्यको मैंने देख लिया, 
सम्पूर्ण प्राप्तव्यको मैं प्राप्त कर चुका अब इस ब्रह्मरूप परम पदें विश्रान्त हुँ ॥२२॥ 
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बुद्रेय त्वदिदं सयं परमार्थधनं घनम्‌ । 
अनन्येनाऽऽत्मनो व्योश्रि जगदरपेण जुम्मितम्‌ ॥ २३ ॥ 
सर्वात्मकतया सवरूपिणः सवशात्मनः ¦ 
सर्व सर्वेश सवत्र सवदा संभवत्यलम ॥ २४ || 
मंभवन्ति जगन्त्यन्तः सिद्भार्थकणकोटरे । 
न संमवन्ति च यथा ज्ञातमेतदशषतः।। २४ || 
गृहुऽन्तः संभवत्येचच सप्वद्वीपा वसुंधरा । 
गहं च शून्यमेवाऽऽस्ते सत्यमेतदसंशयम्‌ ॥ २६ ॥ 
यद्यद्यदा वस्तु यथोदितात्म 
भातीह भूतेरनुभूयतेच । 
तत्तत्तदा सवेघनस्तथाऽऽस्ते 
ब्रह्मत्यमाधन्तबिमुक्तर्मास्त ॥ २७॥ 
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यह आत्मचित्‌ आपसे मेंने जान ली है | यह सब अखण्ड परमार्थचन 

आकाशमें आत्मासे अनन्य जगतरूपसे स्फुरित है || २३ ॥ 

सर्वीत्मक होनेसे सर्वरूपी सर्वव्यापी आत्माका सभी कुछ सब प्रकारसे 
सर्वत्र सवेदा पूर्णरूपसे संभव होता है ॥ २४ ॥ 

सरसोके कणके अन्दर भी सवेकल्पनाशक्तियुक्त अधिष्ठान भूत 
चित्‌का अस्तित्व होनेसे उसके अन्दर भी मायादृष्टिसे अनन्त जगतोंका संभव है, 
किन्तु इस चित्का पूर्णरूपसे ज्ञान होनेपर तो वास्तविक दृष्टिसे कहींपर भी 
जगतोंका संभव नहीं है ॥ २५ ॥ 

गृदके अन्दर यह सप्तद्वीपा प्रथ्वी उत्पन्न होती है और गृह शून्य ही 
है। यह निःसन्देह सत्य है ॥ २६॥ 

अब मायासहित ब्रह्मतक्तका निष्कपे निकालकर उपसंहार करते हैं-- 
'यदूयद्‌! इत्यादिसे । 

जो जो वस्तु जब जिस प्रकारसे भासित होती है और प्राणियोंसे उसका 
अनुभव किया जाता है वह वह वस्तु उस उस समय केवल सर्वधन आत्मा ही 
उस रुपसे है अर्थात्‌ सर्वधन आत्मा ही सब प्राणियोंके लिये सभी समय सर्व- 
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इत्याप श्रीवासिष्ठमहारामायशे वा० मो०नि०उ० ब्रह्म०ता० कुन्ददन्तप्रगोधे 
~ © 
नाम पश्चाशीत्यघिकशततमः सगं : ॥ १८१ ॥ 


षडशीत्यधिकशततमः सर्गः 
. श्रीवाल्मीकिरुवाच 
कुन्ददन्ते वदस्येवं वसिष्ठी भगवान्युनिः 
उवाचेदमनिन्द्यात्मा परमार्थोचितं बच; ॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच | 


बत विज्ञानतिश्रान्तिरस्य जाता महात्मनः । 
करामलकवद्विश्वं ब्रह्मेति परिपश्यति ॥ २ ॥ 


मावेन बोधका विषय हे । अणुमात्र भी उससे भिन्न किसीसे कहीं किसी प्रकार 
अनुमूत नहीं होता | इस प्रकार आद्यन्तसे विहीन ब्रह्म ही सब कुछ हे ॥ २७॥ 
एक सौ पचासी सगे समाप्त 


एक सो छियासी सगं 
[ इस सगमे “सन कुछ ब्रह्म ही है? यह सिद्धान्त अटल किया जाता है और ब्रह्ाजीके 
संकल्पसे वर और शापोंकी श्रथसिदि अटल की जाती है ] 

पहले कुन्ददन्त द्वारा वर्णित मायाशबळ ब्रह्मतस्वको दृढ़कर श्रीवसिष्ठजी 
मायारहित शुद्ध ब्रहमका वर्णन करनेके लिए प्रवृत्त हुए, ऐसा कहते हैं--- 
दन्ते’ इत्यादिसे । 

श्रीवारमीकिजीने कहा--कुन्ददन्तके यों कहनेपर परम क्षावनीय भगवान्‌ 
श्रीवसिष्ठ मुनिजीने यह परमार्थोचित बचन कहा || १ ॥ 
| श्रीवसिष्ठजीने कहा--हर्षकी बात है कि इस महात्माके, शास्रके श्रवणसे 


उत्पन्न ज्ञानकी पूर्णता हो चुकी है । यह, सम्पूण जगत्‌ ब्रह्म ही है यह बात 
-करामलकवत्‌ देखता है ॥ २ | 
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किलेदं भ्रान्तिमात्रात्म विश्व बरह्मति मात्यजम्‌ | 
श्रान्त ब्रह्मच च ब्रह्म शान्तमेकमनामयम्‌ ॥ ३ ॥ 
यद्यथा येन यत्राऽस्ति यादग्यावद्यदा यतः | 
तत्तथा तेन तत्राऽस्ति ताइकाबत्तदा तत: ॥ ४ ॥ 
शिवं शान्तमजं मोौनममोनम जरं ततम्‌ । 
सुशून्याशून्यमभवसनादिनिधनं प्रथम ॥ ४ ॥ 
यस्या यस्यास्त्ववस्थायाः क्रियते संविदा भर! | 
सा सा सहखशाखत्वमेति सेकेयेथा लता ॥ ६ ॥ 
परो ब्रक्षाण्डमेवाउणु थ्रिद्व्योग्रो न्तःस्थितो यतः । 
परमाणुरच ब्रह्माण्ठमन्त/स्थितजगद्यतः || ७ ॥ 
तस्माचिदाकाशमनादिमध्य- 
मखणिडतं सोम्यमिदं समस्तम्‌ ¦ 
निर्वाशमस्तं गतजातिवन्धो 
यथास्थितं तिष्ठ निरामयात्मा || ८ ॥ 


डाल >~ — -— ——-- ee een mms ---: 


केवल श्रान्तिमात्र स्वरूप यह विश्व जन्मादिरहित ब्रह्म इसे मालम होता है 

अतः शन्ति भी इसे शान्त, एक और निर्विकार ब्रह्म ही प्रतीत होती है ॥ ३ ॥ 

शबळब्रह्मनिप्कष-रष्टिसे इसने जो बह वर्णन किया है वह भी उचित ही 
है, ऐसा कहते हैं--'यत्‌? इत्यादिसे । 

जो जैसे जिसके द्वारा जिस अधिकरणमें जिस प्रकारका जबतक जिस 
कारमें जिससे होता है वह वैसे उसके द्वारा उस अधिकरणमें उस प्रकारका 
तवतक उस कालमें शिव, शान्त, जन्मादिरहित, मौन, अमौन, अजर, सर्वव्याप्त, 
मुझून्य, अशून्य आदि-अन्तशून्य, अक्षय ब्रह्म ही है ॥ ४, ५ ॥ 

मायाशबल चितके द्वारा जिस जिस अवस्थाका संकल्पातिशय किया जाता है 
वह वह अवस्था जलसे सींची गई रूताकी तरह सहस्रों शाखाओंको प्राप्त होती है ॥६॥। 

ब्रह्माण्ड ही परम अणु है, क्योंकि वह चिदाकांशके मध्यमे स्थित है 
और परमाणु ही अक्माशड हे, क्योंकि उसमें सारा जगत्‌ व्याप्त है ॥ ७ ॥ 

जगतूके ही ब्रह्म होनेका फल कहते दैं--'तस्मात्‌' इत्यादिसे । 

इसलिए यह समस्त जगत्‌ चिदाकाश, आदिमध्यरहित, अखण्ड, सौम्य 
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स्वयं दृश्यं स्वयं दृष्ट स्वयं चिच्वं स्वयं जडम्‌ । 

स्वयं किंचिन्न किंचिच ब्रक्षात्मन्येतर संस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 

यथा यत्र जगत्येतन्स्वयं ब्रह्म खमात्मनि | 
स्वरूपमजहच्छान्तं यत्र संपश्यते तथा ॥ १० ॥ 

ब्रह्म इश्यमिति द्वैतं न कदाचिद्यथा स्थितम्‌ | 
पकत्वमेतयोविंद्वि शूत्यत्वाऽक्ाशयोरिव ॥ ११॥ 
दृश्यमेव परं ब्रह्म॒ परं ब्रह्मेतर दश्यता । 

एतन्न शान्तं नाऽशान्तं नाऽनाङ्ारं न चाळकृति; ॥ १२॥ 
याइक्‌ प्रबोधे स्वप्मादिस्ताइम्देहो निराकृतिः 

संविन्मात्रात्मा प्रतिघः स्त्रानुभूतोऽप्यसन्मयः ॥ १३॥ 


ema es कथन नजर अजनाना FE 


और मोक्षरूप है । अतः जिसका शारीरादिवैचित्यरूप बन्धन अस्त हो चुका 
ऐसे तुम निरामय आत्मस्वरूप ब्रह्म ही होकर स्थित रहो || ८ ॥ 

व्यवहारमें तो ब्रह्म स्वयं हश्य है, स्वयं द्रष्टा हे, स्वथं चेतन है, स्वय 
जड़ है, स्वयं सब कुछ है और स्वयं कुछ नहीं भी है, वास्तमें तो वह अद्वितीय 
स्वप्रकाशानन्द एकरस आत्मामें ही स्थित है ॥ ९ ॥ 

यह ब्रह्म जगत्रूप आतस्मचिदाकाशमें जहां जैसा रूप धारण करता है 
वहां अपने स्वरूपको न छोड़ता हुआ वैसा ही हो जाता है ॥ १०॥ 

ब्रह्म अपनी मायासे दृश्यजगत्रूपमें उत्पन्न हुआ इससे ब्रह्म और जगत्‌ 
यों द्वेतकी सिद्धि नहीं समझनी चाहिये, क्योंकि वह तो यथावत्‌ अविक्कत ही है । 
शून्य और आकाशकी तरह ब्रह्म और जगत्‌-इन दोनोंको एक ही समझो ॥११॥ 

हरय जगत्‌ ही परम ब्रह्म हे और परम ब्रह्म ही दृश्यता है । यह तो न 
शान्त है, न अशान्त है, न आकृतिविहीन है और न आक्ृतिवाला ही है १२ ॥ 

प्रतीयमान देहादि आकृतिका कैसे अपलाप करते हैं ? इस शङ्कापर 
कहते हैं--यादग्‌ ०” इत्यादिसे । 

जिसे प्रकार प्रबोध होनेपर ( जागनेपर ) स्वप्नादि निराकार भासते हैं, 
वैसे ही ब्रह्मसाक्षात्कार हो जानेपर यह देह भी निराकृति भासता है, केवल 


संवित्स्व॑रूप साकार और स्वानुभूत होनेपर भी जैसे स्वभादि असन्मय हैं वैसे ही 
देह भी असत्‌ ही है ॥ १३ ॥ 


oreo em 


७-3५ oes 
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संविन्मयो यथा जन्तुनिद्रात्माऽऽस्ते जडो भवन । 
जडीभूता तथेषा55स्ते संदित्स्थावरनामिका ॥ १४ ॥ 
स्थावरत्याज्ञडाचिच्तं जद्भमात्म प्रयाति चित्‌ । 
जीवः सुषुप्तात्मा स्वम' जाग्रचेंब जगच्छतेः ॥ १५ ॥ 
प्रामोद्मेषा जीवस्य अुव्यम्भस्यनिलेऽनले । 
खे खात्ममिजंगळछुक्षेः स्वमाभेर्भासते स्थितिः || १६ ॥ 
चिचिनोति तथा जाड्यं नरो निद्रास्थितियथा । 
चिनोति जडतां चित्त्वं न नाम जडतावशात्‌ ॥ १७ ॥ 


संवित॒का भी जड़स्थावरतामें दृष्टान्त देते हैं--“संविन्मय।०' इत्यादिसे । 

जैसे चेतन स्वरूपवाला ( संविन्मय ) जन्तु भी निद्रात्मा होकर जड़ 
हो जाता है उसी प्रकार यह स्थाबरनामिका संवित्‌ भी जड़ हो जाती 
है॥ १४॥ 

चितूके स्थावरभावकी प्रातिके अनन्तर जङ्गमभावमें अभिन्यक्तिमें . 
दृष्टान्त देते हैं--स्थावरत्वात्‌' इत्यादिसे । 

जैसे सुषुप्तात्मा जीत स्वप्न और जाग्रतूको सैकड़ों जगतोंकी कल्पनाओंसे 
जाता है वैसे ही चित्‌ स्थावरलरूप जड़से जङ्गमम्वरूप चित्रको प्राप्त होती 
है॥ १५॥ | 

जीवकी कितने समय तक स्थावरत्व औरजङ्गमत्वकी स्थिति रहती है? 
इस प्रश्नपर कहते हैं--आमोक्षम! इत्यादिसे । 

मोक्ष होनेतक जीवकी यह स्थिति भूमि, जळ, वायु, तेज और आकाशमें 
म्वप्नतुस्य आकाशस्वरूप ( शून्यरूप ) लाखों जगतोंके साथ भासती 
है॥ १६॥ व 

जैसे मनुष्य निद्रास्थितिका ग्रहण करता है वैसे ही चित्‌ जड़ताका 
अपनेमें आरोप करती है फिर भी उसका चित्त अव्याहत ही रहता है। वह 
अध्यस्त जड़तासे अपनेमें जड़ताका आरोप नहीं करती, वास्तवमें जड़ताको प्राप्त ' 
नहीं होती ॥ १७ ॥ 

४३ 
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चिता वेदनवेत्तारं स्थावरं क्रियते वपुः । 

चिता वेदनवेचारं जङ्गमं क्रियते वपुः ॥ १८ ॥ 
यथा पुंसो नखाः पादावेकमेव शरीरकम्‌ । 
तथेकमेवाऽग्रतिधं चितः स्थावरजंगमम्‌ | १९ ॥ 
आदिसर्ग स्वम इव यत्ाथामागतं स्थितम्‌ । 

चितो रूपं जगदिति तत्तथेवाऽन्त उच्यते || २०॥ 
तचचेवाऽप्रतिधं शान्तं यथासिथितमतरस्थितम्‌ । 

न म्रथामागतं किचिन्नाऽऽसीदप्रथितं हितम्‌ || २१ ॥ 
अयमादिरियं चाऽन्तः सर्गस्येत्यवभासते | 

चितः सुघननिद्रायाः सुपपम्वमकोष्टतः || २२ ॥ 


न“ ५४-33 


जैसे चित्‌ ज.ड्यवेदनवेत्ता जीवके प्रति स्थावर शरीर बनाती है बैसे 
ही चित्‌ जाड्यवेदनवेत्ता जीवके प्रति जंगम शरीर भी बनाती है ॥ १८ ॥ | 
वैसा करनेपर भी ( जीवके प्रति अपने स्थावर और जङ्गम शरी 
बनानेपर भी ) चित्‌का भेद नहीं होता, किन्तु महाचित॒का अपनेमें अध्यस्त सब 
अचेतन और चेतन नख, पैर आदिके समान अवयवरूप ही हैं, ऐसा कहते 
हैं-यथा' इत्यादिसे । | 
जैसे पुरुषके नख, पैर आदि एक ही शरीर हैं ( शरीरके अवयव 
हैं ) वैसे ही चितका स्थावर और जंगम एक ही अमूर्त शरीर है ॥ १९ ॥ 
आदिम सृष्टिमें हिरणय्रगर्भका ( ब्रह्माका ) प्राथमिक सृष्टिमें हेतुभूत 
संकल्प होनेपर चितूका जगत्‌ नामका जो रूप जिस तरह प्रथाको ( प्रसि- 
द्विको ) प्राप्त हुआ वह इस समय भी वैसे ही स्थित है । इस तरह चिरकाल्से 
जड़के रूपसे यद्यपि वह स्थित है तथापि चिन्मय होनेके कारण अप्रतिष (अमूते), 
शान्त, ज्यों-का-त्यों स्वरूपसे स्थित, कुछ मी प्रथाको नहीं प्राप्त हुआ, अतः वह अप्रथित 
है, यों उसके -अपवाद द्वारा सुष्टिका अन्त कहा जाता है ॥ २०,२१ ॥ 
इस प्रकार सृष्टिमात्रकी त्रिकालमें असत्ता होनेके कारण उसकी आदि 
और अन्त कल्पना भी मिथ्या है, ऐसा कहते हैं---अयम्‌! इत्यादिसे । 
_ जैसे .स्वापमपरपञ्चकी सुषुप्तादि प्रोधान्तता निद्राकोष्ठके अन्दर ही 
कल्पित होती है न कि म्रमोषकोष्ठके अन्दर वैसे ही सुधन निद्रावाली चितके 
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स्थित एको छानाथन्त। परमार्थवनो यतः । 
प्रलयस्थितिसगाणां न नामाऽप्यस्ति मां प्रति ॥ २३ ॥ 
प्रलयस्थितिसगांदि दश्यमानं न विद्यते । 

एतक चाऽऽत्मनश्चाऽन्यच्चित्र चित्रवधूयंथा । २० ॥ 
कतेव्यचित्रसेना5स्मादथा चित्रान्न मिद्यते। . 
नानाञनानेवप्र तिघा चित्तत्वे सगंता तथा ॥ २४ || 
विधागहीनयाऽप्येष भागशिदन निद्रया । 
सुपुप्तान्मुच्यते मोक्ष इति स्वभ्नस्तु चित्तम्‌ । २६ ॥ 
प्रलयोञयमियं सृष्टिस्यं स्त्रो घनस्त्ययम्‌ | 
भासोऽप्रतिघरूपस्य चित्सहस्ररुषेरिति || २७ ॥ 
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सुपुत्ति-स्बशकोष्ठसे ही सृष्टिका यह आदि है, यह अन्त है यों आदि-अन्तका भा 
होता है वास्तवमें असत्‌ सृष्टिका आदि और अन्त क्या हो सकता है ? ॥२२॥ 

चूँकि मुझ ज्ञानीके प्रति अद्वितीय ( अखण्ड ), आदि और अम्तसे 
शुन्य ( जन्म-नाशविहीन ) परमार्थथन ही है, अतः सृष्टि, स्थिति और प्रलयों- 
का नाम भी नहीं है, उनके रूपकी बात तो दूर रही ॥ २३ ॥ 

भ्रास्तिवश दिखाई दे रहे सृष्टि, स्थिति और प्रलय आदिका अस्तित्व 
नहीं है जैसे चित्रलिखित चित्रवधू चित्रसे व्यतिरिक्त नहीं हे वेसे ही दृश्यमान 
गह. सृष्टि-स्थिति-प्रलयरूप जगत्‌ आत्मासे अन्य नहीं है ॥ २४ ॥ 

जैसे चित्रकार द्वारा बनाई जानेवाढी चित्रलिखित सेना बुद्धिस्थ चित्रसे 
भिन्न नहीं है वैसे ही मूर्त समेता ( सृष्टि भी सष्टाकी चित्ततादशामें नाना 
प्रतीत होती हुई भी अनाना ही है ॥ २५ ॥ 

यद्यपि चिद्धन निद्रारूप अविद्या विभागहीन है तथापि वह सुषुपतिरूप 
आवरणसे वास्तविक स्वरूपभूत भी मोक्ष नामसे प्रसिद्ध भागको चुरा लेती है,. 
यानी उसके अस्तित्वका अपलाप कर देती हे इतना ही नहीं करती प्रत्युत चित्त 
बनकर वह इस जाग्रदूभाग और स्वम्नको दिखलाती है॥ २६॥ _ 

यह प्रलय है, यह सृष्टि है, यह स्वप्न है, यह जागरण है ये सब 
प्रज्ञानघनतारूप सुपुपतिवाले आलसूर्थके इस तरहके विभिन्न प्रकाश हैं, स्फुरण 
हैं॥ २७॥ 
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चिन्निद्रायाः स्वम्रमयो भागथित्तमुदाहतम्‌ । 

तदेव मुच्यते भूतं जीवो देवासुरादिृक्‌ ॥ २८ ॥ 

एष एव परिज्ञातः सुषुप्तिमेवति स्वयम्‌ | 

यदा तदा मोक्ष इति प्रोच्यते मोच्षक्राङच्तिभिः । २९॥ 
श्रीराम उवाच 

चित्तं देवासुराधात्म चिन्निद्रा स्वात्मदशनम्‌ | 

कियत्रमाणं भगपन्कथमस्योदरे जगत्‌ ॥ ३०॥ 
वसिष्ठ उवाच 

विद्वि चित्तं नरं देवमसुरं स्थावरं ख्रियम्‌। 

नागं नगं पिशाचादि खगकीटादि राक्षसम्‌ ॥ ३१ ॥ 

प्रमाणं तस्य चाऽनन्तं विद्वि तद्यत्र रेणुताम्‌ । 

आ्रहमस्तम्बपर्यन्तं जगद्याति सहस्रशः ॥ ३२॥ 
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उनमें चिन्निद्राका उद्‌भूतवासनावाला जो स्वप्तभाग है वही उपाधिरूप 
अशकी प्रथानतासे चित्त कहा गया है, चिदंशकी प्रधानतासे जीव हो वही देवता, 
असुर, मनुष्य आदि अधिकारियोंके शरीरोंका द्रष्टा होकर तत््वज्ञानसे चिन्निद्राको 
हटाकर मुक्त होता है ॥ २८ ॥ 

चौथी और पाचवी भूमिकाओंमें ज्ञात हुआ वही जब छठी भूमिकामें 
स्वयं सुषुप्ति होता हे तब सातवीं मूमिकामें मुक्तिकी अभिलाषा करनेवाले पुरुषों 
द्वारा मोक्ष' कहा जाता है ॥ २९ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, देवता, असुर, मनुष्य आदि स्वरूप 
चित्त देवता, असुर, मनुष्य आदिके भेदसे कितना बड़ा हे और उसके अवयबोंकी 
बनावट कैसी है ? चिन्नद्रा कैसी है और उसके पेटमें जगत कितना बड़ा और 
कितने समयतक रहता है एवं स्वात्मदशन केसे होता है! ॥ ३० ॥ . 

रीत्रसिष्ठजीने कहा--वत्स, चित्तको आप मनुष्य, देवता, असुर, 
म्थाबर, स्री, हाथी, पवेत, मूत, प्रेत, पिशाच आदि, पक्षी, कीट, पतंग आदि और 
राक्षस जानिये | उसका प्रमाण भी आप अनन्त जानिये जहाँपर परमाणुसे लेकर 
त्रझादिस्थावरात्मक हजारों जगत्‌ समाते हैं ॥ ३१,३२ ॥ 
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यदेतदादित्यपथादूध्व संयाति वेदनम्‌ । 
एनचित्तं भूतमेतदपयंन्तामलाकृति ॥ ३३ ॥ 
एनदुग्रं चितो रूपमम्याऽन्त्चुबनद्भयः । 
यृदाऽऽयान्ति तदा सर्मेश्चित्तादागत उच्यते !! ३४ ।। 
चित्तमेव विदुजर्व तदाद्यन्तविवज्ितम्‌ । 
खं घटेष्पिव देहेषु चाऽऽस्ते नाऽस्ति तदिच्छया || ३३ ॥। 
नि्जोन्नतान्धुवो भागान्‌ गृह्णाति च जहाति च | 
सरित््रदाहोऽङ्ग यथा शरीराणि तथा मनः ॥ ३६ ॥ 
अस्य॒ त्वात्मपरिज्ञानादष देहादिसंभ्रमः | 
शाम्यत्याश्ववबोधेन मरूवाःप्रत्ययो यथा || ३७ ॥ 


चित्तके विपुरवातिशयको भी अनुभवमें अरूढ़ करात हैं--“यदेतत! 
इत्यादिसे । 

ऊपरकी ओर दृष्टि फंकनेपर जो यह सूर्वमार्गसे ऊपर ध्रुव, अन्त्र 
कारादि प्रदेशमे चाक्षुष ज्ञान जाता है इतने बड़े प्रमाणबारा चित्त है यों उसकी 
निःसीमता और निर्मळ आकृति सबके अनुभवसे सिद्ध हे॥ ३३ ॥ 

थह चितूका उग्र ( असहनीय सँसारदुःखमय होनेके कारण उम्र ) 
रूप है इसी समष्टि स्वरूप चिद्रूपकें अन्दर भुवनसमृद्धिया जब ब्रह्माण्ड आदिकी 
कल्पना द्वारा आती हैं तब सृष्टि होती है उसे हम लोग चित्तसे आई हुई 
कहते हैं ॥ ३४ ॥ 

चित्तको ही ज्ञानी लोग 'जीव' जानते हैं, वह आद्यन्तविहीन (व्यापक) है । अत- 
एव वह जैसे आकाश घड़ोंमें रहता है वैसे ही सकळ देहोंमें रहता है । व्यष्टि- 
रूपसे देहसे उ्रमण होनेके कारण ब्रह्माकी इच्छासे देहोंमें नहीं भी रहता हे ॥२'५॥ 

हे वत्स, जैसे नदीका धाराप्रवाह नीचे-ऊँचे भूमिभागोंको अहण करता 
है और उनका त्याग भी करता है वैसे ही मन विविध शरीरोंको अहण करता: 
हे और उनका त्याग भी करता है ॥ ३६ ॥ 

जैसे यह मरुभूमि हे जर नहीं है इस ज्ञानसे मरुभूमिमें जलकी प्रतीति 
शान्त हो जाती है वैसे ही आत्माके परिज्ञानसे इसकी यह देहादिआन्ति शीघ्र 
शान्त हो जाती है ॥ ३७ ॥ 
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जगत्यन्तरणुयत्र तख्माणं हि चेतसः | 
तदेव च पुमांस्तस्मासंसामन्तःस्थितं जगत्‌ ॥ ३८॥ 
यावस्किचिदिदं दृश्यं तच्चित्तं स्वम्रभूष्यिय । 
तदेव च पृमांस्तस्मात्को भेदो जगदात्मनोः ॥ ३९ ॥ 
चिदेवाऽयं पदा्थोधो नाऽस्त्यन्य स्मिन्पदारथेता । 
व्यतिरिक्ता _ स्वमन इव हेम्नीव कटकादिता ॥ ४० ॥ 
यथेकदेशे सवत्र स्फुरन्त्यापोऽम्बुधो पृथक्‌ । 
ब्रह्मणयनन्या नित्यस्थाश्षितो इश्याल्मिकास्तथा ॥ ४१॥ 


इस प्रकार सकल जगद्गर्भित मनकी परमाणुख्पता ही है, ऐसा कहते 
हैं--“जगति? इत्यादिसे । 

जगत्में जाळान्तगेत सूर्यकिरणोमे सबसे छोटे अणुका जो प्रमाण प्रसिद् 
है वही चित्तका परिमाण हे । वही जीव है, वर्योंकि 'बालाग्रशतभागस्य शतग्रा 
कहिपितस्य च । भागो जीव: स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते' ऐसी श्रुति है। 
इसलिए पुरुषोंके ( जीवोंके ) अन्दर जगत्‌ स्थित है ।। ३८ ॥ 

इस प्रकार जीव और जगतके भेदका भी परिमार्जन हो गया, ऐसा कहे 
हैं--'थावत्‌' इत्यादिसे । 

जैसे स्वम्नभूमियोंमे जो कुछ भी हर्य है वह सबका सब चित्त ही है 
वैसे ही जाग्रज्जगतमें भी जो कुछ भी दृश्य है वह सम्पूर्णतया चित्त ही है वही 
जीव है, इसलिए जगत्‌ और जीवमें कौन भेद है ॥ ३९ ॥ 

जीव और जगतूका अभेद सिद्ध होनेपर जगतकी चिन्मात्रता भी 
अपने आप सिद्ध हो गई, ऐसा कहते हें--"चिदेव' इत्यादिसे । 

जैसे स्वम्॒में सकल पदाथसमूह चित्‌ ही हैं और जैसे मुवर्णमें कुणडर, 
कटक आदि रूपता सुवण ही है वैसे ही यह सम्पूर्ण पदार्थराशि चित्‌ ही है । यदि 
इसे चितसे भिन्न मानो तो इसमें सत्ता और स्फूर्तिका लाभ न होनेके कारण यह 
अलीक ( मिथ्या ) हो जायगी, इससे व्यतिरिक्त पदार्थेता ही सिद्ध न होगी ॥४०॥ 

जैसे सागररूप एक प्रदेशमें एकत्र होकर स्थित हुई ही जलराशि फेन, 
बुूबुद्‌, लहर, आवत आदि पृथक्‌ रूपसे स्फुरित होती है वैसे ही ब्रहममें मी 
नित्यस्थित अभिन्न दृश्यरूप चितियोँ पथक्‌ रूपसे स्फुरित होती हैं ॥ ४१ ॥ `` 


लगे १८६ ] माषानुवादसहित ६०२९ 





FRO RR rrr rr 


यथा द्रवत्वमम्भोधाबरापो जठरकोशगाः । 
स्फुरन्त्वेवंविदाऽनन्याः पदारथोघास्तथा पर || ४२॥ 
यथास्थितजगच्छालमञ्जिकाकाशरूपध्क । 
चित्स्तम्भो5यमपस्पन्दः स्थित आद्यन्तवजितः ॥ ४३ ॥। 
यथास्थितमिदं विश्वं संविदूऽोञ्जि व्यव स्थितम्‌ । 
म्तरूपमत्यजच्छान्तं स्तम्रभूमावित्ाऽखिलम्‌ ।। ४० । 
समता सत्यता सत्ता घेता निविकारिता | 
आधाराधेथताऽन्योन्यं चेतयोर्विश्रमंविदोः | ४५ ॥ 
स्वमसंकल्पसंसारवरशापरशामिह | 
सरोऽब्धिसरिदम्बूनामिताऽन्यत्त्रं न वाउथवा ॥ ४६ ॥ 
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उनकी ब्रह्मामिन्नतामें जळद्रवताका दृष्टान्त देते हें--'यथा' इत्यादिसे | 

जैसे सागरम सागरकुक्षिम्थित जळराझि द्रवरूपसे स्फुरित होती है 
बैसे ही अभिन्न पदार्थराशियाँ परमत्रह्ममें स्फुरित होती हैं | ४२ ॥ 

ग्रथास्थित जगद्रूप प्रतिमाओंकी अत्यन्त झूत्यताको धारण करनेवाला 
चितरूपी यह स्तम्भ, जो आद्यन्तविडीन है, अटळ होकर खड़ा है॥ ४३ ॥ 

स्वझभूमिके तुल्य संविदाकाशमें यथास्थित यह साराका सारा विश्व 
अपने शान्त निमेळ स्वरूपका त्याग किये बिना स्थित है । ४४ ॥ 

कैसे शान्त है केसे अपने स्वरूपका त्याग नहीं करता है? इस आइङ्का- 
पर कहते हैं--“समता' इत्यादिसे । 

इन विश्व और संबितकी परस्पर समता, सत्यता, सत्ता, एकता, निर्वि 
कारता- पांच प्रकारोंसे भेदकी प्रतीति न होनेके कारण बह शान्त है और 
आधाराधेयभावसे स्तम्भ और प्रतिमाके तुल्य थोड़ा-बहुत भेदका आभास होनेसे 
वह स्वरूपका त्याग नहीं करता यह अथै है ॥ ४५ ॥ 

_ विश्व और संतितूमे प्रातिभासिक भेद है वास्तवमें तो मेदका अभाव है, 

ऐसा कहते हैं-- '“स्वमम०' इत्यादिसे 

स्वप्न और संकल्पके संसारकी तरह वर और शापसे नन्दी और 
नहुषके देवत्व और सर्पत्व प्रतिभान दृष्टियोंका ताळाब, सागर और नदीके जलों- 
की तरह व्यवहारयोग्य मेद है, परमार्थतः भेद नहीं हे ॥ ४६ ॥ 
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श्रीराम उवाच 

बरशापार्थसंवित्तौ कार्यकारणता कथम्‌ | 

उपादानं विना कारय नाऽस्त्येव किल कथ्यताम्‌ ॥ ४७.॥ 
वसिष्ठ उवाच 

स्ववदातचिदाकाशकचमं जगदुच्यते । 

स्फुरणे पयसामब्धावावतचलनं यथा ॥ ४८॥ 

ध्यनन्तोऽब्धिजलानोत भान्ति भावाश्चिदात्मकाः 

संकल्पादीनि नामानि तेपामाहुमनीषिशः ॥ ४९॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीने कहा---ब्रह्मन्‌, वर और शापरूप अभसंकित्में का- 
कारणता कैसे हो सकती हे ? उपादानके बिना कार्य हो ही नहीं सकता इसे आग 
कृपाकर कहें । नन्दीके मनुप्य-शरीरमें देव-शरीरका उपादानभूत चन्द्रामृत नहीं हे 
इसी तरह चन्द्रासृतरचित नहुषक्रे देव-शरीरमें सांपके शरीरके उपादानमूत सप 
अंडे आदि नहीं हैं । उपादानके बिना संसारमें कीपर भी कार्य नहीं होता । ऐसी 
परिस्थितिमें बहां दोनों जगह नन्दी और नहुषमें देवता और सर्पके शरीरकी सिद्धि 
कैसे हुई ? यह श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्नका आशय हैं ॥ ४७॥ 

निरावरण ज्ञानवाले भगवान्‌ श्रीशङ्कर और अगस्त्यादि ऋषियोंकी सलः 
संकल्पावच्छिर्न चित्‌ ही वहांपर देव और सर्पके शरीरखूपसे विवर्तित होती है, 
इसलिए विवतेवादमें इस आक्षेपका अवकाश ही नहीं है, यों उत्तर देनेके लिए 
श्रीवसिष्ठजी भूमिका बांधते हैं --'स्ववदात०” इत्यादिसे । 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे सागरमें जठराशिका म्फु 
रण होनेपर आवतेगति होती है वैसे ही अत्यन्त अवदात यांनी तत्तज्ञानसे खूब 
विसृष्ट होनेके कारण अत्यन्त निमेळ चिदाकाशका सत्यसंकरुपानुसारी जो स्फुरण 
है बही जगत्‌ कहा जाता है, यह बात मैं अनेक बार कह आया हूँ ॥ ४८ ॥ 

विधाताकी आत्मचितमें समुद्रमें जलराशिकी तरह जगदुभावोंका, 
चिदात्मस्वरूप ही हैं, अकस्मात्‌ भान होता है । उन भानोंका 'सोऽकाममत', 'तदे- 
क्षत, 'समक्लळपतां बावाप्ृथिवी? इत्यादि श्रुतियो और मनीषी ऋषि लोग संकल्प 
आदि नाम कहते. हैं || ४९॥ ` 
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कौोलेय७स्वापयोगेन विदश्ण रघन च । 
जानदा सासखिकत्वेन साकक्रेनाइमलास्मना | ४० :, 
नस्थग्ज्ञानवती ज्ञस्य व्थायृताथंदशिनः । 
बुद्धिभरति चिन्मराव्रझण। उेतेक्वरजिवा || ४१ || 


निरावरणा न ज्ञानमदी चिद्‌ बअह्मकपिणी । 
संवित्मकाशमात्रेकदेहा देदविवनिवा ४ ४० |; 
सोऽय पश्यत्यशेपेश यात्रत्मंकल्पमात्रकम : 
स्वमात्मकचनं शान्तमनन्यत्परमाथंनः || ४३ ।¦ 


अस्या इडं हि संकल्पमात्रमेवाःखिलं जगत । 
यथा संकल्पनगरं यथा स्त्रममहापुरम्‌ 1 १४ || 
आत्मा स्वसंकल्पवरः स्ववदानो यथा यथा । 
यद्यथा संकल्पयति तथा भवति तस्य तत ॥ ४४ ॥ 
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दीरकारसे, अम्प्राससे, त्रिचारसे, शत्रुमित्र आदिमें समदशनसे, देवताकी 
जतित्री सात्त्विकत.से ओर सात्विक निर्मल म्वख्पसे सम्परक ज्ञानवान्‌ अतएव 
वास्तविक अको देखनेताले ज्ञानी पुरुषकी बुद्धि ट्रेन और ऐक्यसे बर्जित 

्मात्ररूप होनी है ॥ ५०५०.१ || 

निरावरण { आवरणरहित ) विज्ञानमय ब्रब्मरूपिणी चितका एकमात्र 
संवित्‌ प्रकाश ही शरी! है उसके अतिरिक्त उसका कोई शरीर नहीं 
है॥ ५२ ॥ 

आवरणशूऱ्य विज्ञानाला पुरुष शान्त अपने आत्मस्फुरणखूप सम्पूर्ण 
संकल्पमात्रको साकल्येन देखता है उस सबको परमाथसे अभिन्न देखता है, यह 
उसके संक्रल्पकी सत्यतामें उपपत्ति है ॥ ५३ ॥ 

जैसे हमारा संकल्पनगर संकल्पमात्र है जैसे स्वरका शहर संकल्पमात्र 
है वैसे ही इस प्रकारके यानी निरावरण ज्ञानवाले ब्रह्माका चारें ओर दिखाई दे 
रहा यह सारा जगत्‌ संकल्पमात्र ही है ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार दूसरा भी अपने संकल्पमें श्रेष्ठ निरावरण आत्मा ही यों जैसे 
जैसे जिसका संकल्प करता है उसके प्रति वह वेसा वैसा होता है ॥ ५५ | 

क] 
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संकल्पनगरे बालः शिलात्रोजयनं यथा | 

सत्यं वेतत्पनुभूयाऽऽशु स्त्रयिधेथनियन्त्रशम्र ॥ ४६ || 
स्वसंकल्पात्मभूतेऽस्मिन्परमात्मा जगतत्रये | 
वरशापादिकि सत्यं वेच्यनन्यत्तथा55त्मन; ॥ ४७ || 
स्वसंकल्पपुरे तेलं यथा सिद्धथति सेकतात । 
कल्पनात्सगेमंकल्पेवरादीह तथाऽऽत्मनः ॥ ५८॥ 
अनिरातशश्ञप्नेयेतत शान्ता न भेदधीः । 

ताः संकल्पना दंताहराबस्य न मिद्धचति॥ ४९ ॥ 

या यथा कलना रुढा तावरत्साउच्राइपि संस्थिता | 

ने परावर्तिता  यावद्यत्नात्कल्पनया5न्यया || ६०॥ 
्रह्मणयवथयोन्धुक्त द्वितैंकत्वे तथा शिथिरे । 

यथा सातरयचे तत्त्वे त्रिचित्रावयतक्रमः ॥ ६१॥ 
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जैसे बाळक संकल्म-नगरमें शिछाओंके उड़ानेका, जिसमें स्वाधीन निय- 
त्रण हे, अनुभव कर शीश्र ही उसे सत्य समझता है वेसे ही हिरण्यगर्भीरि 
निरावरणात्मां मी अपने संकल्परूप इस त्रिजगतूमें वर, शाप आदिको अपनेसे 
अभिन्न सत्य जानता है ॥ ५६,५७ ॥ 

जैसे संकल्पनगरमें अपनी कल्पनासे बाळसे तेल निकलता है वैसे ही 
यहाँपर ब्रह्मके संकल्परूप जगतूमें सृष्टिके संकल्पोंसे कल्पनावस हिरणयगमीदि 
आत्मासे वर, शाप आदि अर्थकी बिना उपादान कारणके सिद्धि होती है ॥५८॥ 

जिसके ज्ञानका आवरण नहीं हटा उसकी मेदबुद्धि शान्त नहीं होती, 
इसलिए ट्रेतके संकहपसे उस अज्ञानीके वर, शाप आदि अर्थ सिद्ध नहीं 
होते ॥ ५९ || 

निरावरण ज्ञानवालोंकी कल्पना वैसी दूसरी कल्पनाका उदय होते तक 
नहीं मिंटती, यह कहते हैं---'या! इत्यादिसे । 

निरावरण ज्ञानवाले ब्रह्मकी जिस कल्पनाकी पहले जड़ जमी बह आज 
भी ज्यों की त्यों स्थित हे तबतक ज्यों की त्यों रहेगी जबतक अन्य कल्पना द्वारा 
प्रयत्नसे परिवर्तित नहीं होगी || ६० ॥ 


` ` निरिवयव निरावरण ज्ञानवालेमें उससे विपरीत (सावयव और सावरणज्ञान) 
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श्रीराम उवाच 
अनिरावरणज्ञानाः केवलं धमंचार्शिः | 
शापादान्सप्रयच्छन्ति वथा ब्रह्म॑म्तथा वद ॥ ६२ | 
वसिष्ट उवाच 
संकल्पयति यन्नाम सगादो ब्रह्म ब्रह्मणि | 
तत्तदवाऽनुभतरति यम्मात्तत्ताऽस्ति नेतरत्‌ ॥ ६३ |! 
ब्रह्म वेत्ति यदात्मानं स ब्रह्माऽयं प्रजापतिः । 
सचनो ब्रह्मणो मिन्नं द्र्वन्त्रमिष चारिणः ॥ ६४ || 


रत 


वर, शाप आदि कल्पना कैसे रह सकती है / इस प्रश्नरर कहते हैं-- ब्रह्मशि! 
इत्यादिसे । 

अवयवशाून्य ब्रह्ममें द्वित्व और एकस्व वैसे ही स्थित है जैसे कि साव- 
यव वस्तुमे विचित्र अवयवोंका क्रम स्थित रहता हे ॥ ६१ ॥ 

तब तो निरावरणज्ञानशून्य केवल उग्र तपस्वियोंके वर, शाप आदि 
मोघ ( निष्फळ ) होंगे / इस आशयसे कहते हें--“अनिराबरण ०? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कद्दा--हे ब्रह्मन्‌, निरावरण ज्ञानसे शून्य केवल उग्र 
तप आदि धम करनेवाले तपस्वी जैसे क्रोधवश शाप और अनुम्रहसे बर आदि 
देते हैं वैसा मुझसे कहिये ॥ ६२ ॥ 

उनके भी वर और शाप आदिकी सत्यता हो, सष्टिके आदिमें अह्माके 
संकल्पसे ही उनकी मोघता ( निष्फलता ) नहीं होती है यह उत्तर देनेके लिए 
श्रीवसिष्ठजी भूमिका बाधते हैं---संकल्प०” इत्यादिसे । 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--त्रत्स, चूँकि आदिम सष्टिमें ब्रह्म ब्रह्ममें जिसका 

संकल्प करता है वह उसीका अनुभव करता है इसलिए सबकी ब्रह्मता है, उसका 
( ब्रह्मताका ) प्रतिबन्धक अन्य नहीं है ॥ ६३ ॥ 

चूंकि यह प्रजापति ब्रह्मा अपनेको ब्रह्म जानता है, इसलिए यह ब्रह्म ही 
है, । जैसे जलसे द्रवत्व भिन्न नहीं है वैसे ही यह भी अह्मसे भिन्न नहीं हे । श्रति 
भी कहती है--तद्यो यो देवानां प्रत्युद्धधत स एव तदभवत्‌? इत्यादि ॥६४॥ 
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संकल्पयति यन्नाम प्रथमोऽसौ प्रजापतिः | 
तत्तदेबाऽऽशु भवाति तस्थर कल्पनं जगत्‌ ।। ६५ ॥ 
निराधारं निरालम्बं व्योमात्म व्योशज्वि चाऽ ! 
ु्ष्टेरिव केशोण्डरर  दृष्टुक्तावलोव च ॥ ६६ ॥ 
संकल्पिताः ग्रजाम्तेन धर्मा दानं तपो गुणाः । 
वेदाः शाब्राशि भूतानि पञ्च झानापदशनाः ॥ ६७॥ 
तपस्विनोऽथ वार्देश यद्‌ बूयुरविलम्त्ितम्‌ । 
यद्यद्वदविदस्तत्स्यादिति तेनाऽथ कल्पितम्‌ ॥ ६८॥ 
इदं चिद्‌ ब्रह्म च्छिद्रं खं वायुश्चष्टाऽग्निरुष्णतत। । 
द्रवोऽम्भः कठिनं भूमिरिति तनाऽथ कल्पिताः ॥ ६९ ॥ 
निद्धातुरीदृशो बाऽसो यद्यत्खात्माऽपि चेतति | 
तत्तथाऽचुभवन्याशु त्वमहं स इवाऽखिलम्‌ ॥ ७० ॥ 


re 


यह प्रथम प्रजापति जो जो संकल्प करता है शीघ्र वह वैसा ही हो 

जाता है | उसीकी कल्पना यह जगत्‌ है ॥ ६७ || 

बह कल्पना कैसी है £ यह बताते हैं,-'निराधारम्‌? इत्यादिसे । 

आधार रहित, निरालम्ब चिदाकाश ही अपने स्वरूपमें जगतरूपसे मा 
मान होता है जैसे कि किसी दूषित दृष्टिबाले पुरुषको आकाशमे वर्तुळाकार केशोंका 
गुणठ या मुक्ताओंकी पङ्क्ति दीख़ती है ॥ ६६ ॥ 

उस प्रजापतिने (ब्रह्माने) विविध प्रजा, धर्म, दान, तपस्या, गुण और 
ज्ञानका उपदेश करनेवाले वद, शाख तथा पञ्चमूतोंका संकल्प सृष्टि, किया है ॥६७॥ 

उस प्रजापतिने यह भी कल्पना की कि वेदवेत्ता तपस्वी लोग वादोसे 
अशवा स्वाभाविक वृत्तिसे जो कहें बह शीघ्र ही हो जाय ॥ ६८ ॥ 

इस प्रकार समग्र वम्तुओंके भिन्न-भिन्न म्त्रभावोंक्री भी उसीने रचना की 
है, यह कहते हें-- इदम्‌? इत्यादिसे । 

इस ब्रह्मी चेतनता, आकाशकी सच्छिद्रता, वयुक्की सचेष्टता, अभ्िकी 
उष्णता, जळका द्रवत्व, भूमिका काठिन्य आडि सब उसीने रचा है | ६९ ॥ 


इस प्रकार यह सब्र कल्पना प्रजापतिरूप चिदाकाशकी ही रचना है 
यह कहते हें-- 'चिद्धातु०' इत्यादिसे । 
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यधदा वेति चिदंयाम ततथा वजवत्यलव ; 
स्वप्धे खवमडमाशान सङास्माउम्यसदास्म इ 
शिल्ञावृर्तं यथा मन्यं मंझलनगर तया: 
जगत्संडज्यनंगर सन्ये ब्रक्मद्य इप्पिवव ॥ ७२ 
चिन्स्वभायेन शुद्धेन थद्‌ बुद्धं यक्ष यादृशम्‌ - 
तदशुद्रोऽन्यथा कतुं न शक्ता काटक यथा | ७३ 
अभ्यस्त बहुलं संविखश्यतीतरदल्पकस्‌ । 
स्वप्ने जाग्रत्ख॑रुपे च तेमानेऽखिलं च मत ॥ ७४ 1! 
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इस चिदाःमाका ऐसा हाभाव हे कि आकाशात्मा भी यह जो जो विचार 
करता हैं सत्यसकल्य होनेसे उस सत्रका शीघ्र ही नुम्ह/रे. मेरे और उसके सहश 
अनुभव करता है ॥ ७० ॥ 

वह चिदाकाश जिस वस्तुको जैसा समझता हे वह वस्तु पृर्णरूपसे वैसी 
ही हो जाती है, जेसे स्वझमें तुम, हम आदि स्वप्नपदथ हो जाते हैं, सदू आत्मा 
भी वह असद्रूप ( जगत्स्वरूध ) हो जाता हे ॥ ७१ ॥ 

जिस प्रकार संकल्यनगरमें शिलानूय भी सत्य होता है उसी प्रकार 
ब्र्षाके अधिकाररूप प्रारठ्धके भोगके लिए अभीष्ट संकल्पनगररूप बह जगत्‌ 
भी सत्य है ॥ ७२ ॥ 

श्रेष्ठ पुरुषके संकल्यसे जन्य वरशापादिको लोग उसके विपरीत संकल्पसे 
क्यों नहीं उलट सकते ? इसपर कहते हैं--“चित्स्वभावेन०! इत्यादिसे । 

शुद्ध चिस्म्रभाववाले प्रजापति आदिने जो जाना है और जो जैसा है 
उसे कीड़ेकी तरह अशुद्ध कोई पुरुष अन्यथा करनेके लिए समर्थ नहीं है ॥ ७३ ॥ 

अशुद्ध स्वभाववालॉकी अस्वतन्त्र कल्पनाओंके अभ्यासकी दृढ़ता रहती 
है । इससे भी तद्विरुद्ध कल्पनाकी स्वतन्त्रता उनमें नहीं है, इस आशयसे कहते 
हैं--'अभ्यस्तम्‌ ०! इत्यादिसे । 

जिसे जाग्रत॒कालमें "मैं छोहेकी सिकड़ियोंसे जकड़ा हुआ हूँ! ऐसा दृढ़तर 
संस्कार है वह जैसे स्वप्तमें भी अपनेको लोहेकी प्लिकड़ियोंमें जकड़ा हुआ 
देखता है वैसे ही वर्तमान जाग्रतमें भी यह सब सत्‌ है यों बारबार अभ्यम्तको 
ही संवित्‌ देखती है अनभ्यस्त 'यह असत्‌ दे! यह नहीं देखती ॥ ७४ ॥ 
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सदा चिद्व्योम चिद्रयाश्नि कचरकामिंद निजम्‌ । 
द्रश्टश्यात्मक रूप परयदाभाव नतरत्र !! ७५ | 
एक दृष्टा च दृश्यं च चित्नमः सवंग यतः 
तस्मादर्थे यद्यत्र दृष्टं तत्तत्र सत्सदा ॥ ७६॥ 
वास्वज्ञाास्पन्दनवजलाक्षद्रवभाववत्‌ | 
यथा ब्रह्मणि ब्रह्मत्वं तथाऽजम्याऽङ्गजं जगत ॥ ७७॥ 
ब्रह्मेवाऽहं विराडात्मा विराडात्मवपुजंगत्‌ 
भेदो न ब्रह्मजाताः शून्यत्वाम्वरयोर्बि ॥ ७८॥ 
यथा प्रपाते पयसां विचित्राः कणपड्क्तयः | 
विचित्रदेशकालान्ता निपतन्त्युत्पतन्ति च || ७९ ॥ 





ee 


इसी प्रकार कल्यित त्रिपुटीवेषसे स्फुरण होनेपर भी चितूका उदासीन 
साक्षिस्वभावसे भी सबेदा स्फुरण होता ही है, यद् कहते हें-- 'सदा०* इत्यादिसे। 

चिदाकाश चिदाकाशमें स्फुरित हो रहे एक इम अपने द्रप्टृहश्याअक 
स्वरूपको देखता हुआ सवदा प्रकाशित होता है। वह उससे भिन्न नहीं है ॥७५ 

साक्षिचितन्य त्रिपुटीकी ( द्रप्ट्र, दृश्य और दर्शनकी ) व्याप्तिके बरसे ही 
उसकी सत्ताका सम्पादक है, यह कहते हैं --“एकम्‌ ०! इत्यादिसे । 

एकचित्सत्ताके उपजीवी होनेमे द्रष्टा और दृश्य पक ही हैं, क्योंकि 
चिदाकाश सर्वव्यापी है । इसलिए जो जो अभिलपित पदार्थ जहाँ दीखे वह वहाँ 
सवदा सत्‌ ही हे ॥ ७६ ॥ 

वायु-शरीरवर्ती स्पन्दनकी तरह तथा जळाङ्गवर्ती द्रवत्वकी तरह जैसे ब्रहम 
ब्रह्मत्व अथोत्‌ जगदाकारसे परिणत होनेमें हेतुमूत मायाशक्तिमत्त हे वैसे ही 
जन्मरहित इस विराट्रके अज्ञसे उत्पन्न यह जगत्‌ है ॥ ७७ | 

पहिले तो बारबार ब्रह्ममें जगत्‌ अध्यम्त है एसा कह चुके हैं अब यह 
जन्मरहित बिराट्का अङ्गवती है यह केसे कहते हैं ? इस शङ्कापर कहते हैं-- 
'बहमेबा5हम! इत्यादिसे | 

` विराट्रूप ब्रह्म ही मैं हूँ, विराट्रूप आत्माका देह ही जगत्‌ है । ब्रह्न 

और जगतमें शून्यत्व ओर आकाशकी तरह कोई भेद नहीं है ॥ ७८ ॥ 

जैसे पतसे. गिरनेवाले झरनेमें जलकी बिचित्र कणपडुक्तियाँ गिरती हैं 
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निपत्येवेकया कल्पं मतोवुउचादिवजिताः । 
मत्सन्येबा55त्मनो भारित तथा या त्र्चरईबिदः || ८० ॥ 
ताभिः स्वयं म्वदहपु वुध्यादिपरिकल्पनाः | 
कुत्वोररीक्ूना सगेश्रीरङ्किटरता यथा ॥ 5? || 
तदेवं जगदित्यम्ति दुवोंध्रन मम त्विदम ¦ 
अकारशकमद्वेतमजातं कमं केरलम्‌ | ८२ | 
अस्तस्थितिः शरीरम्मिन्यादयरुयपा$नुभूयते । 
उपलादौ जडा सत्ता ताइशी परमात्मनः ॥ ८३ || 
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और ऊपर उछलती हें वेसे ही विचित्र देश और काळ भी इस ब्रह्ममें ही आविरभून 
और तिरोहित होते दिखाई देते हैं ॥ ७० ।. 

जसे कल्पपर्थन्त एक ही धारासे गिरकर जळकण, जो मन, बुद्धि आदिसे 
रहित हैं, सहस्रों करोड़ भेटोंमें विभक्त होकर भी फिर अपने एक प्रवाहरूपमें ही 
भासते हैं वैसे ही विचित्र ब्रक्मसंविदू (जगद्भेद ) भी आत्मासे निकलकर करोडो 
मेदोमें विभक्त होकर फिर स्वातमामें ही भासती हैं ॥ ८० || 

केवळ इतनी ही विशषता दे कि कणयडक्तित्री मनोवुद्धयादिसे वर्जित हैं 
किन्तु उन ब्रह्मसंविदोंने तो स्वस्वदेहोंमे मनोवुद्धय!ःदिकी स्वयं कल्पना करके, 
जडोंकी द्रवताकी भाँति सरकी शोमाको नोग्यख्यसे स्वीकार क्रिया हे ॥ ८१ | 

मनोवुद्धयादि कल्पनाका त्याग होनेपर तो जगत्‌ अज्ञानमात्र पर्यवसित 
होता है, इस आशयसे कहते हें--तदेवम! इत्यादिसे | 

इस प्रकार मनोबुद्धयादिविक्षितत अज्ञानम्वरूम दुर्बोधरसे यह जगत्‌ है । 
अङ्ञानसे रहित मेरी दृष्टिमें तो यह सारा जगदूखूपी कर्म कारण रहित, द्रेतबिहीन 
अनुत्पन्न ( त्रिकारमे अनुत्पन्न ) केवल ब्रह्न ही है ॥ ८२ || 

इस शरीरमें मृतावत्था जिस तरह मनोवुद्धयादि रहित ही अनुभूत होती 
है, उपल आदिमें जड़ सत्ता जैसी हे वैसी ही परमात्माकी भी मनोवुद्धयादि रहित 
निर्विक्षेप सत्ता समझनी चाहिए ॥ ८३ ॥ 

इस प्रकार सृष्टि और प्रलय ये दोनों अज्ञाननिद्राके अवान्तर भेद हैं, 
यह कहते हें-'यथा०' इत्यादिसे । 


६०३८ पोगवासिष्ठ | निर्वाण-प्ररण उत्तरा 
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ययै स्यां सुनिद्रायां सुपुमस्वप्रको स्थिती । 

तथैने. सगसंहारभासो प्रद्मणि संख्थिते ॥ ८४ | 
सुपुपस्वभ्योभातः प्रकाशतमप्ती यथा। 
एकस्यासेव निद्रायां सगासर्गो तथा परे ॥ ८५ ॥ 
यथ नरोऽचुमत्रति निद्रायां दृपदः स्थितिम्‌ । 
परघारमाऽनुममति तथैग्जड गं स्थितिम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अङ्गष्ठस्याऽयवाऽङ्कल्या वाता्यस्पशेने सति | 
योऽन्यचित्तश्याऽनुबवो रषदादो स आत्मनः ८७॥ 
व्योमोपलजलादीनां यथा देहानुभूतयः 
तथाऽस्माकृमचित्तानाम्य नानाऽनुभूतयः ॥ ८८ ॥ 


कक = अीजिनकननसमसनमन मान. 
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जैसे सुन्दर ग।ढ़निद्रामें सुरुप्ति और स्वस स्थित हैं वैसे ही सृष्टि और 
प्रलग्रके आभास भी ब्रम्ममें स्थित हैं ॥ ८४ ॥ 

सृष्टिमें तो सूर्मा डि-येकाश वतेतान है किन्तु प्रठथ तो तमोर है अतः 
परस्पर विरुद्ध ये दोनों एक ब्रम्ममें कैसे स्थित हैं ? इस शक्काका निराकरण करे 
हैं--सुधुप्र ०' इत्याउिसे । | 

जैसे एक ही निद्रमें स्वप्न ओर सुषुप्ति अस्यास प्रकाश और अन्धकारकरा 
मान होता है वैसे ही परब्रक्ममें सगे और प्रलयका भान भी होता है ॥ ८५॥ 


चितमें ही जड़ और अजड़ भेदकी कल्पनामें भी स्वझ ही दृष्टान्त है 
यह कंते हैं--“यथा०! इत्यादिसे । 


जैसे मनुष्य निद्रावस्थामें निज पाषाणकी स्थितिका अनुभव करता है वैसे 
ही परमात्मा भी इस जड़ पदार्थाँकी स्थितिका अनुभव करता हे ॥ ८६ ॥ 


चेतनमें जाड्यानुभअरको अप्रसिद्धिका वारण करते हें--'अड्गुष्ठस्या० 
इत्यादिसे । 


जसे ब्रिषयान्तरमें आसक्तचित्तत्राले पुरुषके अङ्गुष्ठ या अन्य अंगुलीसे 
पवन, आतप या घूलिका स्प होनेपर उत्पन्न हुआ भी अनुभव अनुत्पन्न प्राय ही 
होता है यह प्रसिद्ध है । वेसा ही पाषाण आरिमें विद्यमान भी अविद्यमानप्राय 
अनुभव जड़तारूप है ॥ ८७॥ 


ऐसे ही जड़को भी चेतनभावका अनुभव प्रसिद्ध है, यह कहते है-- 
योम ०! इत्यादिसे । 
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काले कल्पेषु भान्त्येता यथाऽहोरात्रसंबिदः । 
तधाऽसंख्याः परे भान्ति सर्गमंहार्मंविदः |! ८९ |। 
श्रालोकरूपमननानुमवेपणच्- 
सुक्तात्मनि स्फुरति वारिधने स्वभावात | 
आत्रतंवीचिवलयादि यथा तथाऽयं 
शान्ते परे स्फुरति संहृतिसर्गपूगः ॥ ९० ॥ 


हत्या श्रीवासि०वाल्मी ° मो० नि० उ० ब्रह्मगीतासु सब्‌ खन्विदं ब्रह्मेति प्रति- 
पादनयोगोपदेशो नाम षडशीत्यधिकशततमः मर्गः || १८६ ॥ 
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आकाश, उपल, जलादिको जैसे विराट देहभावमें अथवा तत्तद- 
घिष्ठातृदेवता-देहभावमें अनुभव होता हे वैसे ही प्रलयकालमें चित्तादिसे रहित 
हम लोगोंको आज यानी सृष्टिकालमें नाना प्रकारकी अनुभूतियौ होती हैं ॥८८॥ 

अखणडकालमें ब्रह्मके दिनभेदरूप जो कल्प हैं, उनमें जैसे हमारे 
असंख्य दिन रात्रिकी प्रतीति होती है वैसे ही परब्रह्ममें भी असंख्य सृष्टि और 
प्रस्य संविदोंका भान होता है ॥ ८९ ॥ 

जिस प्रकार एकमात्र जळम्वभाववाले समुद्रमें स्वमावसे ही आवर्त और 
तरङ्गवर्य आदिका स्फुरण होता है उसी प्रकार विषयोंका दशन, उनका मनन, 
उनका भोगरूप अनुभव और उनकी एषणा ( राग), उनकी. प्राप्तिकी इच्छा आदि 
विक्षेपोंसे निथुक्तस्वरूप शान्त परमपदमें यह प्रलय और सृष्टिका पुञ्ज भी स्वभावसे 
ही भासमान होता है प्रमाणसे तस्तदर्शन हो जानेपंर वह स्फुरित नहीं होता ।।९०।। 


एक सौ छियासी सगे समाप्त 
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ono डा मामा यवड शिशिर 
सत्ताशीत्यधिकशततमसः सर्गः 
श्रीराम उप्राच 
विचित्राशामसंख्यानां भावानां नियतिः कुतः । 
कर्थं स्वभावो माबानामेकरूपः स्िथितोऽचलः || १ ॥ 
सस्स्वसंख्येपु देवेषु रयं एवोग्रमाः कथम्‌ | 
दीर्घलमथ हस्यं दिवसानां तु किंक्ृतम ॥ २ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
काकतालीयवङ्धानं यत्‌ परे नियतं स्वतः | 
यथास्थितं यथारूपं स्थितं तञ्जगदुच्यते ॥ ३॥ 
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एक सौ सतासी सम 
[ सम्पूर्ण पदार्थोका स्वभाव, नियति ( कार्यकारणभाव ग्रादिका नियम ) तथा जीवलकी 
प्रात्तिके देवुग्रोकी उत्पत्ति ओर ब्रह्मशुद्धताका वर्णन ] 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा---भगवन्‌ , विचित्र असंख्य पदार्थोका कार्यकारण- 
भावादि नियमरूप नियति तथा अग्निजलादिका उष्णता, द्रवत्व आदिरूप स्वभाव 
इस संसारमें किस हेतुसे एकरूप और अचळ होकर स्थित हैं। क्योंकि सा, 
मनोरथ आदि अन्य मिथ्या पदार्थामें तो यह स्थिर नहीं दिखाई देता ॥ १॥ 

असंख्य देवताओंमें सूथकी ही इतनी उग्र प्रभा कैसे हुई और दिवसों 
दीधता ( लम्बा होना ) और स्वता ( छोटा होना ) किसने की ॥ २ ॥ 

आदि सृष्टिमें जो जो काकतालीयन्यायसे विधाताको जैसा जेसा प्रतीत 
हुआ वह वैसा ही अर्थक्रियादि द्वारा नियतरूपसे स्थित है, विधाताकी इच्छा ही 
उसके अव्यभिचारमें हेतु है यही बात वस्तुओके स्वमावके विपयमें भी जागनी 
चाहिए, इस आशयसे प्रथम दो प्रश्‍नोंका श्रीवसिष्ठजी उत्तर देते हैं- 
'काकतालीय०' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठनीने कहा--हे श्रीरामजी, आदि सृष्टिमें उस निश्चल परम ब्रह 
स्वमावसे ही काकतालीयवत्‌ नियत जो भान हुआ वह जैसा था और .जिस 


प्रकारके कार्यक्रारणभावसे स्थित था वैसा ही आज भी स्थित वह जगत्‌ शब्दसे : 
कहलाता है ॥ २॥ 
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सर्वेशक्तयेथा यद्रद्भाति तत्ततथेव्र सह । 
संवित्सारतया यायात्कर्थ भातमभातताग्र | ४ । 
यथा त्थितं यथा साति वित्त्वादू ब्रह्म चिराय यद । 
तस्य मानममानाभं नियत्यमिधमेव तत्‌ ॥ ३ ।¦ 
इद्मित्थमिदं चेत्थं स्मयं ब्रह्मेति भाति यत्‌ । 
तन्नियत्यमिधं प्रोक्तं सगंसंहारूपध्रकू ॥ 
जाग्रत्स्वप्तसुषुप्ाख्य यत्स्वतः कचन चिंति । 
तत्ततोऽनन्यदेकारच्छ द्र्वत्वमित्र वारिशि ॥ ७॥ 
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नियत इश्वर शक्तिका अन्यथाभाव तो हो नहीं सकता, इसलिए निबतिमें 
कोई व्यभिचार नहीं हुआ, इस आशयसे कहते हे--'सवेशक्त ०! इत्यादिसे । 

सर्वेशक्तिमान परमात्माको जिस जिसका जैसे भान होता है वह वह 
वैसे ही सत्‌ हे । सत्यसंकल्पसंवित्‌ संवितसार हे उसे जिसका भान होता है बह 
अभान कैसे होगा । उक्त संवित्सार सत्यसंकल्पसंवित्‌ हम लोगोंके स्वप्न और मनोरथ- 
की संवितके समान असार नहीं है जिससे उसका भान अभानताको प्राप्त हो ॥४॥ 

ज्योंके त्यों अपने स्वरूपमें स्थित ब्रह्मका, चित्‌ होनेके कारण, चिरकाल 
तक जैसा स्फुरण होता है मायाके उदरमें स्थित उसीका सृष्टिकालमें भान होता 
है तथा प्रझयकालमें सूक्ष्म होनेके कारण वही अभानसहृश हो जाता हे । वही 
अनादि सकल वस्तुओंकी अर्थक्रियाशक्ति है और बही नियति है ॥ ५ ॥ 

अथवा नियत सकळ अर्थक्रियामें समर्थ ब्रह्म ही जगदाकारता धारण 
करता है, इसलिए भी नियतिप्रतिष्ठाकी सिद्धि होती है, ऐसा कहते दैं--'इदम्‌? 
इत्यादिसे । 

यह इस प्रकारका है और यह इस प्रकारका है यों स्वयं बह्मका ही जो 
स्फुरण है सृष्टि और प्रलयका रूप धारण करनेवाला वही नियतिनामवाला कहा 
गया है ॥ ६ ॥ 

अथवा चूकि जाग्रत्‌, स्वञ्न और सुषुति--इन तीनों अवस्थाओंका 
अज्ञात आत्मा ही स्वभाव है, इसलिए यथादृष्ट निथतिका व्यभिचार नहीं हाता 
है, ऐसा कहते हैं---जाग्रत! ० इत्यादिसे । 

चितमें जाग्रत, स्वप्न और सुषु्ति इन तीन अवस्थाओंका जो स्वतः स्फुरण 
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यथा शून्यत्वमाकाशे कपूरे सौरभं यथा । 
यथोष्णयमातपे - नाऽन्यज्ञाग्रदादि तथा चिति॥ ८॥ 

` सर्मग्रलयनाम्न्येकप्रबाहानन्यसत्तया | 
चिन्मात्रगगनात्मेकनह्मात्मन्येवे संस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्गोड्यमिति तद्‌ बुद्धं क्षणं यस्कचनं चितः | 
कल्पोऽयमिति तदूबुद्धं वणं तत्कचनं चितः | १०॥ 
तत्कालस्तत्क्रिया तत्खं देशद्रव्योदयादि तत्‌ । 

यत्स्वम्न इव चिन्मात्रकचनं स्वस्वभावतः || ११ ॥ 
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है अत्यन्त निमेळ वह उससे वैसे ही अभिन्न है जैसे कि जलसे द्रवत्व अगिन 
हे॥७॥ 

जाग्रत्‌, स्वस और सुषुप्ति तीन अवस्थाओंकी चित्स्वभावताका विरि 
ष्टान्तोंसे समर्थन करते हें--'यथा' इत्यादिसे । 

जैसे आकाशमें झूत्यता भिन्न नहीं है, जैसे कपूरमें सुगन्धि अतिरक्त 
नहीं है तथा जैसे घाममें उष्णता भिन्न नहीं है वैसे ही चितमें जाग्रत्‌ आरि 
अवस्थाएँ अन्य ( भिन्न ) नहीं हैं ॥ ८ ॥ 

वीजाङ्कुरन्यायसे सृष्टि और प्रलय प्रवाहके अनादि होनेसे चिन्मात्रा 
काशरूप सृष्टि-प्रलयनामक एक ब्रह्मस्वरूपमें ही यह एक प्रवाहकी अनन्य सत्तासे 
स्थित है इससे भी नियत अर्थक्रियाकी सिद्धि है, यह अ है ॥ ९ ॥ 

अतएव चित्के स्फुरणके अनुसारसे ही सब नियमव्यवस्था है । क्षणगे 
भी यह कल्प है! यों चितका स्फुरण होनेपर उसके अकल्यत्वका साधक दूसरा 
फुछ नहीं है, इस आशयसे कहते हैं-'सगोंऽयम्‌? इत्यादिसे । 

क्षणभर जो चित्का स्फुरण है वह यह सर्ग है यों जाना गया है और 
क्षणभर जो चितका स्फुरण है बह यह कल्प है यों जाना गया है ॥ १०॥ 

अतएव काल, क्रिया, देश, द्रव्य आदि वस्तुभेद रूपसे चित्कचन ही 
सकल वस्तुओंका स्वभाव और नियति है, यह कहते हैं--“तत्‌? इत्यादिसे । 

जो स्वमके समान अपने स्वभावसे चितका स्फुरण है वह काल है, 
वह क्रिया दे, वह आकाश है, वह देश, द्र्य आदिका आविमीव है ॥ ११ ॥ | 
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रूपालोकमनस्कारदेशकालक्रियादि तत्‌ । 
चित्त कचति चिद्व्योभ्रि यनामा5नाकृति स्वतः ॥ १२ ॥ 
यद्यथा कचितं कालं यत्किचित्कल्पितं तथा । 
तेनेबेयं हि नियतिरिन्यप्याकाशरूपकम्‌ ॥ १३ ॥ 
अआकल्पार्यं निमेषं यत्कचनं चेकरूपकम्‌ । 
स्वामाविक्ाः स्वभाव तं प्राहः ग्रमृतबुद्धयः ॥ १४ ॥ 
एकस्य संविन्मात्रस्य पदार्थशतता तथा | 
यथेदं संबिदंशस्य रूपं स्वं स्वसनुञ्कतः || १४ ॥ 
संविन्मये सांविदो याः कचन्तीत्र परे तथा । 
ताभिस्तेषां स्वदेहानां यासां सा कलना कृता ॥ १६॥ 
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चिदाकाइमें निराकार चित्ताका जो स्वाभाविक स्फुरण है, वह बाह्य पदा्थ- 
दर्शन, आन्तरिक पदार्थ मनन, देश, काल, क्रिया आदि हे ॥ १२॥ 

जो पदार्थ जिस कालमें जैसा चित्से स्फुरित है जिसकी उसीने बेसी 
कल्पना कर रक्खी है बह नियति भी आकाशरूप ही है, उससे अन्य नहीं हे ॥१३॥ 

अब 'कथ स्वमावो मावानाम्‌' इस प्रश्‍नका समाधान करते हैं--'आक- 
ल्पाख्यमू' इत्यादिसे । 

कल्पनामके ब्रह्मके निमेषतक पदार्थका जो एक खूपसे ( अभि उप्ण, जरू 
शीत आदि खूपसे ) स्फुरण है उसीको स्वभावतन्त्ववेत्ता मतिमान्‌ पुरुष स्वभाव 
( प्रत्येक वम्तुमें नियमसे रहनेवाछा स्वभाव ) कहते हैं ॥ १४ ॥ 

जैसे संवित्‌ अंशमूत जीवका सर्वीनुगत चित्स्वरूप ही स्वभाव है वैसे ही 
अपने स्वरूपका त्याग न कर रहे वहि आदि एक ही वस्तुका, देश, का आदि 
भेदसे अनेकताको प्राप्त होनेपर भी, जो एक सर्वोनुगत उप्णत्व, प्रकाशरूप स्व- 
भाव है वही उसके बिविध भेदोंमें अनुगत स्वभाव है ॥ १५ ॥ 

मद्र, संविन्मय विभिन्न वृत्तियोमे भी जो चिदामाससंविदोंका स्फुरण होता है 

वही उनका स्वभाव है । बृत्तियोंके विषय एथिवी, जल, तेज, वायु आदिमें उन वृस्या- 
` आस सँविदोंने अपने शरीर-तुल्य उन बृत्तिमेदोंके मध्यमें जिन जिन वृत्तियोंकी जैसे 
जैसे आकारकी कल्पना की, वह आकार ही उनका स्वभाव है ॥ १६ ॥ 
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चिदुर्वी सलिलं तेजः स्पन्दः शूत्यत्वमेव च । 
्रत्येकमाकरस्त्वेषां तानि स्त्रसञ॒ इवाऽस्परम्‌ || १७॥ 
तत्र सम्रतिघस्याऽस्य कठिनस्याऽऽकरो यहान्‌ । 

भूपीठं जनताधारो राजत्राजेब राजते ॥ १८॥ 
अपामब्थिः प्रधानानां तेजसामेप भास्कर! | 

स्पन्दस्य पवनो व्योम शून्यताया जगतस्‌ ॥ १९ ॥ 
पञ्चानामिति भूतानामाकरत्वेन सादि 

प्च तान्युदिता ्राहस्यः प्रश्नः कि भास्कर प्रति।। २० ॥ 
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विविध आकारोंको दशीकर उनका पारनाजिक स्वभाव अधिष्ठानमूत 
चिदाकाश ही है, यह दशते हें--*चित्‌' इत्यादिसे । 

उक्त प्रथिवी आदि प्रत्येक अपने अपने कार्योके आकर ( खान ) है। 
यथा-पार्शिव सब वस्तुओंका पृथिवी अनुगत स्वभाव हे, जलीय सकल वस्तुओं 
जळ अनुगत स्वभाव है, तेजस सकल वस्तुओंका तेज अनुगत स्वभाव है, सन 
आदि वायवीय सकल बस्तुओंका बायु अनुगत स्वभाव है और झान्यत्वादि आका 
शीय सकल पदार्थोंका आकाश अनुगत स्वभाव हे । उन सबका स्वमकी ताह 
मायाशबळ ब्रह्म ही आकर ( खान ) है ॥ १७॥ 

हे राजन्‌, उनमें इस कठिन समूते भागका महान्‌ आकर ( खान ) भूमि 
है बह जनताका आधार और राजाकी तरह जीवनदाता ( पाठक ) है ॥ १८॥ 

गङ्गा आदि प्रधानभूत जलोंका सकळ स्व स्व विशोषॉमें अनुगत 
सागर महान्‌ आकर तथा राजाकी तरह जीवनप्रद है, अभि आदि तेजोंका ख 
स्व विशेषॉमें अनुगत यह सूर्य महान्‌ आकर तथा राजाकी तरह जीवनप्रद है, 
स्पन्दका स्व स्व विरेषोंमें अनुगत पवन महान्‌ आकर तथा जीवनप्रद है तथा 
शुन्यताका स्व स्व विशेषोंमें अनुगत आकाश महान्‌ आकर है ॥ १९ ॥ 

इस प्रकार संवितृके आकर होनेके कारण वे पञ्चमहाभूत ब्रह्न 
संवित्‌ खूपसे ही उदित हैं इस प्रकार ब्रह्म ही उनके अनुगत होकर उनका 
स्वभाव है । इससे 'सत्स्वसंख्येषु देवेषु सूर्य एवोग्रमाः कथम्‌! इस प्रश्‍नका भी 
समाधान हो गया । स्वभाव-प्ररनके उत्तरसे ही उसका भी समाधान हो गाया; 
अतः सूरके प्रति प्रथक्‌ प्रश्‍न नहीं उठता है, यह अर्थ है ॥ २० ॥ 


सगे १४७ } भराषानुवादसहित ६०४३ 





वृधा संविचिदित्ुक्ता सत्रंगा सबरूपिणी | 
मत्र स्वमहिङ्गेपा सर्वणेवाण्युभररे ॥ २१ ॥ 
तह्मास्धा अल्वाजाउय स्वर्मवित्म्फूरशामिमाप्‌ | 
व्योम! नाझी रफारपत्यसराक्राते; | २२! 
सा. यइतत्तथेय चिरमच्यजमंविदा । 
तदा तदङ्कस्याऽकादनाञ्ता नोत्यादि चलत ॥ २३ ॥ 
संकल्यपूर्वसशकजालत द्विष्वचक्रकम्‌ | 
आवतेतरतिना भाति चिद्व्योम्नेह च दृश्यवत्‌ || २४ || 
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चित्‌ ही संवित्‌ कड़ी गई है । सब कुछकी प्रकाशक होनेके कारण 
सवैज्ञं सवेरूप सवेगामिनी वह म्वप्रकाशतारूप म्वमहिमासे ही सर्वत्र स्व- 
भावरूप परमाकार और नियति खूपसे सबके द्वारा अनुभूत होती है ॥ २१ ॥ 

यह चतुमुखनामधःरी ब्रह्म-त्रालक म्वात्मभून संवितके स्फुरण आकाश- 
रूप आत्ररणवाली इस पुथिवीका म्वय--ब्र्मस्वरूप होनेके कारण आकाशाक्ृति 
ही होकर--अपनेमें विस्तार करता है॥ २२ | 

जब वह मायाशवर सरवज्ञसंवित्‌ ब्रह्मकी संवितके साथ स्थूल और 
सूक्ष्म प्रपञ्चक अपनेमें संहार करती है तत्र चनुर्मुखसंवितके अङ्गमूत सूर्य 
आदिका चश्चलरूप उसने उत्पन्न नहीं किया । चूंकि ऐसा हे अतः उपसंहारसे 
अत्ता ( मक्षक ) पुरुष ही होता है ॥ २३ ॥ 

'दीधत्वमथ हस्त्रस्वं दिवसानां तु किंक्कतम्‌' इस प्रश्‍नका उत्तर तो 
ज्योतिश्चक्रमे सूर्यके दक्षिणायण और उत्तरायण गतिके भेदकी प्रसिद्विसे ही 
हो गया, यों सूचित करते हुए ज्योतिश्चक्रको दर्शाते हैं--“संकल्प०' इत्यादिसे । 

मकड़ी द्वारा संकल्पपूर्वेक वाह्य साधनोंके विना ही विरचित मक्खियों- 
को वांधनेके जालकी तरह ब्रह्मासे केवळ विविध संकर्ों द्वारा निर्मित मरह, 
नक्षत्र आदिका गृहभूत शिशुमारचक्र ज्योतिषशाख आदिम प्रसिद्ध ही हे । सूर्य 
द्वारा उसीके दक्षिणायण और उत्तरायण मार्गोका अवलम्बन करनेके कारण आपसे 
पूछा गया दिवसोंका हृस्वत्व और दीत जैसे यह चिदाकाश हश्यके समान प्रतीत 
होता है वैसे ही प्रतीत होता है ॥ २४ ॥ 


६०४६ योगवासिष्ठ - { निर्वोण-पकरण हत्तराप 
तत्र प्रभाखरा! केत्रित्‌ केविदप्यल्पभास्वराः । 
केचिच्चाऽमास्यरा भाता! पदार्थाश्रित्रहपिण। ॥ २९ ॥ 
पदार्थजातं खेताबन्न जातं न च इश्यते । 
ज्ञस्याऽजातमिदं भाति खमात्मा स्वप्नरश्यवत्‌ ॥ २६॥ 
चिन्मात्रमात्मा सेशः सवे एवाऽतिदश्यवत्‌ । 
नश्यतीव विदेहे स्वे न च भाति न नश्यति ॥ २७॥ 
स्रमदर्शनवद्धाति यत्िदव्योम चिदम्बरे । 
चिद्व्योमत्वाइते रुपं तदस्यं जगतः ङुतः ॥ २८ ॥ 
यद्यथा स्फुरितं तस्य यावत्सत्तं स्फुरद्रपुः । 
तत्स्वभात्नियत्याख्येः शब्देरिह निगद्यते ॥ २९ ॥ 
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“सत्स्वनेकेषु देवेषु सूरय एवोग्रभाः क्रम” इस प्रश्नमें जो अनेक देवता 
कहे गये हैं, उनको ज्योतिश्चक्रं नक्षत्ररूपसे स्थित दिखलाते हैं--*तत्र' इत्यादिसे | 

उनमें कोई ( सूर्य आदि ) अत्यन्त भास्वर हें, कोई ( चन्द्र आदि) 
अल्प भास्वर हैं और कोई ( पूर्वोक्त राहु आदि तामस नक्षत्र ) अभास्वर हैं । सब 
पदार्थ विविध रूपसे भासित होते हैं | २५ ॥ 

वास्तवमें तो ये सकळ पदार्थ न उत्पन्न ही हुए हैँ और न दिखाई ही 
देते हैं ज्ञानी पुरुषको यह सब स्वझके इश्यके समान चिदाकाश ही प्रतीत होता 
है ॥ २६॥ 

चिन्मात्रस्वखूप सर्वेश्वर आप, मैं और सब रूपसे अत्यन्त दृश्यके 
समान प्रसिद्ध होकर स्फुरित होता हे । वास्तबमें न स्फुरित ही होता हे और न 
नष्ट ही होता है ॥ २७ | 
° चूंकि चिदाकाशका चिदाकाशमे स्वभदर्शनकी भाँति स्फुरण होता है 
अतएव चिदाकाशताके सवा इस जगतका पारमार्थिक रूप क्या हो सकता है ॥२८। 

वह पारमार्थिक सद्रूप ही अध्यस्तमें जितने समयतक घट आदिकी विध- 


मानता रहती हे तबतक तद्रूपसे स्फुरित होता है उसीका स्वभाव, नियति आदि 
विविध शब्दोंसे कथन होता है ॥ २९ ॥ 
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कुशूलदी जा ङडुरतर निष्ठत्याशान्तरूपिणी | ३० |; 
संपद्यते तत इदमिती्यं रचनेह या। 
कुना सा मुग्धवोधाय मूर्खबिरचिता बुधा ॥। ३ 
नाऽस्तमेतीह नोदेति तन्कदाचन किंचन | 
शिलाजठखच्छान्तमिदं नित्यं सदप्यसत्‌ । ३२ !! 
थथाऽञत्रयविनो नाऽन्तः सदेवाऽऽवयताशत्रः । 

नाऽस्तं यान्ति न चोश्यन्ति जगन्त्यात्मपदे तथा || ३३ ॥ 
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वह ब्रह्मसत्ता आकाशखूप प्रथम उत्पन्न अपने अङ्गके अन्दर शुब्दतन्मात्र 
रूप स्थितिसे कुसूरुके ( कोठिळाके ) भोतर रक्‍्खे हुए वीजोंमें आविभूत न हुई 
अंकुरशक्तिके तुल्य वायु आदि जगतूकी बीजमूत शक्तिके खूपसे अनाविमूत 
होकर रहती है ॥ ३० ॥ 

उससे यह बायु, तेज, जळ, प्रभिवीरूप भूत-भौतिक जगत्‌ क्रमसे उत्प- 
न्न होता है इस तरहकी जो यहां कल्पना है वह अज्ञानी छोगोंके तत्त्व बोधके 
लिए जगतूसुष्टि-प्रतिपादनकी इच्छासे श्रुतियों और मुनिया द्वारा की गई है 
न कि सृष्टि ही तात्त्विकी ( वास्तवी ) है, यह प्रतिपादनके लिए की गई है । यदि 
सृष्टि ही वास्तविकी है यह प्रतिपादनके लिए हो तो यह रुष्टिकथा मूर्खो द्वारा ही 
विरचित और व्यर्थ होगी, क्योंकि यह सृष्टि वास्तविक है यह ज्ञान होनेपर किसीका न तो 
कोई प्रयोजन शाख्नोमें सुना गया है और न लोकमें कहीं देखा गया है ॥ ३१॥ 

वह यहां कभी न तो अस्तको प्राप्त होता है और न उदित होता है। शिला- 

गर्मके समान नित्य शान्त यह सत्‌ भी असत्‌ है, क्योंकि तात्त्विक ब्रह्मरूप न 
अस्तको प्राप्त होता है और न उदित होता है। इस कारण परसत्तासे सत्‌ भी 
यह प्रपञ्चरूप स्वतः असत्‌ हे ॥ ३२ ॥ 

अभिन्न सत्तावाला होनेपर ब्रह्मके अन्दर जगत्‌ अवयववत्‌ उदय और 
अस्तमय रहित ही है, यह सिद्ध होता हैं, यह कहते दैं--“यथा' इत्यादिसे । 

जैसे अवयवीके अन्दर अवयवाणु सदा ही न तो अस्तको प्राप्त होते हैं और 

न उदित होते हैं वैसे ही परमात्मपदमें अनन्त जगत्‌ भी न तो अस्तको प्राप्त होते 
हैं और न उदित होते हैं ॥ ३३ ॥ 

७५६ 
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६०४८ योगवासिष्ठ | निर्वोण-पकरण इरा; 


ब्रह्मग्योप्नि जगद्व्योम व्योम व्योम्रीव विद्यते । 
तत्कथं किल संशुद्रमस्तभायात्युदेति वा॥ ३१४ ॥ 
तस्याऽनन्तप्रकाशात्मरुपस्याऽऽततचिन्सशेः । 
सत्तामात्रात्मकचनं यदजस्नं स्वभावतः ॥ ३५॥ 
तदात्मना स्वयं किंचिब्रेत्यतामिव गच्छति । 

अशृद्दी तास्मक सातदूहामशेनखचकम्‌ || ३६ ॥ 
भाविनामार्थकलनेः किंचितृहितरूपकम्‌ । 
आकाशादणु शुद्धं च सवेस्मिन्माविधोधनम्‌ ॥ ३७॥ 
ततः सा परमा सत्ता सतो तच्चेतनोन्मुखो 
चिन्नामयोग्या भवति किंचिल्लभ्यतया तया ॥ ३८ ॥ 


5 २२९ >या के ७० “> — के न टा “> + — 





OS Ne re mee पन. 


ब्रह्मसत्तासे अतिरिक्त जगतृबत्ताका अयळाप करमेपर जगत्‌ शुद्ध अश 
स्वरूप ही सिद्ध होता हे, इसलिए इसके उदय, अरतमय आदि वैचिव्यक्ा 
विनाश हुआ, यह कहते हें --बह्वव्योप्नि' इत्यादिसे | 

जैसे आकाश आकाशमें रहता है वैसे ही बअल्लाकाशमें जगताकाश रहता 
है, यों अत्यन्त विशुद्ध जगतका कैसे विनाश होता हे, केसे उदय होता है ॥१४॥ 

इस तरह जगतूके मूल तत्त्वका विचार करनेपर जगतकी ब्रह्मात्रताका 
प्रतिपादनकर ब्रह्म ही स्यतास्विक ( वास्तविक ) रूपका विस्मरण होनेपर जग- 
.ष होता है, यह कहनेके लिए भूमिका रचते हैं--“तस्य' इत्यादिसे । 

अनन्त घ्रकाशरूप उस निस्सीम चिन्मणिका निरन्तर स्वभावतः जो सत्त 
मात्ररूप आत्मस्फुरण हे अज्ञात अतएव प्रथम प्रथम अन्यथाभाव होनेके कारण 
ऊहके अविमशका सूचक यानी अतर्कित वह उस रूपसे स्वयं कुछ चेत्यताको जैसा 
प्राप्त होता हे ॥ २५,३६ ॥ 

तदनन्तर भावी नाम और अर्थोकी कल्पनाओं द्वारा कुछ तर्कितरूपवाला 
आकाशसे भी अणु और शुद्ध वह भावी प्रपञ्चके पर्याळोचनसे उसका सवें बोध 
करनेवाला होता है ॥ ३७ ॥ 

तदुपरान्त उस किञ्चित चेत्यतासे वह परम सत्ता पर्यीलोचित पदार्थको 
मळीमाति चेतन बनानेमें तत्पर होकर “चित्‌? ( चेतथतीति चित्‌ इस व्युसत्तिके 
अवसरकी प्राप्तिसे ) नामके योग्य होती हे ॥ ३८ ॥ 
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घनसंवेदनात्पक्षाद्टातिजीवादिनामिक | 

सा भवत्यात्मकलना यङ्कवन्ती परं पदय || ३ 
गभाङन्य स्थिवाध्नाख्या चिदाकाशापिधानताम्‌ । 

संप्रति त्वतिशुद्ध्य पढच्याऽनन्परूपिशी । ४० !! 
स्वतेक्थावनामात्रसारपंसरणोन्मुखी | 

तदा बिनाभावळृता अचुतिष्ठन्ति तामिभाः ।; ४१ ॥ 
शून्यरूपा स्वसत्तका शब्दादिगुणगर्मिणी | 
चिद्कावनाभिसंपन्ना भविष्यदभिधार्थता || ४२ ॥ 
अहन्तोदेति तदनु सह वें कालसत्तया | 
भविष्यद्मिधाथ ते बीजं गरुर्य॑ जगत्स्थितेः || ४३ ॥ 


उसके बांद जो होता है, उसे कहते हैं--“घन०' इत्यादिसे । 

बनसंवेदनके बाद जीव नामवाळी वह आत्मकल्पना जीवादि रूपोंको 
प्राप्त होती हुई अधिकारी शरीरकी प्राप्ति होनेपर फिर परमपद ( ब्रह्म ) हो 
जाती है ॥ २९ ॥ र 

यदि कोई कहे कि बह सदा ही परम पदरूप ब्रह्म हे, उसका अधिकारी- 
देहमें ज्ञानप्राप्तिसि कौन उत्कर्ष हे ? इसपर कहते हैं--'भर्भीकृत्य' इत्यादिसे । 

चूंकि वह परम सत्ता जीवत्वदशामें चिदाकाशका आवरण करनेवाली 
अविद्याको धारण करके स्थित है अतएव उसका परमपद स्वभाव प्रकट नहीं रहता 
इस समय ज्ञानप्राप्ति होनेपर अतिविशुद्ध चह परमपदकी ( व्रह्मकी ) अभिन्नरूपिणी 
( प्राप्त-अभेदवाली ) हो जाती है ॥ ४० ॥ 

उस समय जब कि उसकी अविद्यासे आवृत अवस्था रहती है, वह 
एकमात्र आत्मतादात्याध्यासकी भावनारूप सारवाले देह, इन्द्रिय आदिसे 


संसारोन्मुखी होकर निज स्वरूपके विरहसे उत्पन्न हुई ग्लानिसे होनेवाळी विविध 
चेष्टाएँ करती है ॥ ४१ ॥ 


अद्वितीय तथा अन्य वस्तुआंसे शुन्यस्वरूपवाली ही वह स्वसत्ता सविकल्प 
चित्‌की भावनाकी आन्तिसे शब्द आदि गुणोंसे पूणे गर्भवाली होकर होनेवाले 
आकाश आदि पञ्चभूतोंकी प्रबृत्तिनिमित्तमूत सूक्ष्मभूतात्मिका हो गड्ढे ४२ | 


उससे अहङ्कारप्रधान रिङ्गदेह-कस्पना होती है, यह कहते हैं-- 
हन्तो ०” इत्यादिसे | 
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चितिशक्तः परायास्तु स्वसंवेदनमात्रकम्‌ । 
जगज्ञारमसदूपं चेतनात्सदिव स्थितम्‌ ॥ ४४॥ 
एवंग्रायात्मिका सा चिद्वीजं संकल्पशाखिनः । 
अहन्तां भावयत्यन्तः सैवेह भवति क्षणात ॥ ४४ ॥ 
जीवामिधाना सैेषाऽध भावाभावश्चवश्रमेः | 
भ्रमत्यात्मपदे वीचिरुपैवारीव वारिणि ॥ ४६॥ 
चिदेवंभावनवती व्योम तन्मात्रभावनाम्‌ | 
स्वतो घनीभूय शनेः खतन्मात्रं प्रचेतति।। ४७॥ 
भाविनामार्थरूपं तद्वीजं शब्दोघशाखिनः । 
पदवाक्यप्रमाणाळ्मवेदार्थादिविकारे च ॥ ४८॥ 
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उसके बाद लिङ्गदेहवर्ती प्राणक्रियासे होनेवाळी कालसत्ताके साध 
अहन्ताका उदय होता है होनेवाले त्यवहारके ध्रयोजनभूत वे दोनों ( कासरा 
और अहन्ता ) जगतक्की स्थितिके बीजभूत हैं ॥ ४३ | 

परम चितिशक्तिका स्वस्फुरण असद्ूप यह जगज्जाळ उसके चेतन 
सतूके समान स्थित है ॥ ४४ ॥ 

इस तरहकी संकल्परूपी महावृक्षकी बीजभूत वह चित्‌ अपने अन्द 
अहुन्ताकी भावना करती है और क्षणभरमें अहन्तास्वरूप हो जाती है ॥ ४५॥ 

वही यह आज हिरण यगर्भरूपसे समष्टि-जीब नामको प्राकर उसि, 


नाझरूप आन्तियोंसे मायाशबळ ब्रह्ममें वेसे ही अमण करती है जैसे जळमें जह 
लहरियोंसे श्रमण करता है ॥ ४६ ॥ 


उसकी जीवसमष्टिहिरणयग्रूपसे स्थूळ पञ्चमूत कल्पनाको कहते हैं-- 
चित इत्यादिसे । 


इस प्रकार भावनावाछी चित्‌ सुक्ष्म आकाशतन्मात्र भावनाको धीरे धीरे 
घनी करके स्वयं स्थूळ आकाशकी भावना करती है || ४७ ॥ 


वह स्थूराकाशरूप चित्‌ भावी नाम और अर्थखूप शब्दराशिएक्षण 
महावृक्षकी बीजमूत और पद, वाक्य, प्रमाणोंसे पूर्ण वेद, शाके अर्थकी 
आधारभूत है ।। ४८ ॥ 


सगं (८७ ] भाषचुवादसाहित ३०३५ 
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तस्मादुदेष्यत्यखिला जगच्ट्रीः शब्दतत्वतः । 
शब्दोघनिमिताथीघएरिणामविसारिशी ॥ ४९! 
चिदृवंव्यवस।या सा जीवशब्दन कथ्यते | 
भाविशब्दार्थजालेन बीज॑ भृतोषशाखिनः || ४० ।। 
चतुदंशविध॑ भूतजातमावलितास्बरम | 
जगज्जररकरणोंप॑ तस्मात्संप्रसरिष्याते ॥ ४१ ॥ 
असंग्राप्ताभिधाचारा जीवत्वाचतनेन चित्‌। 
काकतालीयव त्पपन्द्चिन्मात्र चेतति स्वयम ॥ ५२॥ 
पवनस्कन्धरुपस्य वीजं तवक्स्पर्शशाखिनः । 
सर्वभूत क्रियास्पन्दस्तस्मांग्रसरिष्यति  ॥५३॥ 
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विस्तारवाळी सम्पूर्ण जगत्‌-शोभा उदित होगी, क्योंकि 'स भूरिति व्याहरत्‌ भुवम- 
सृजत । एत इति वै प्रजापतिदेवान्‌ । इन्दव इति पितुन्‌ (प्रजापति ने 'भू! का उच्चारण 
कर देवताओंकी सृष्टि की 'असृग! इससे मनुप्योंकी सृष्टि की, इन्दवः इसका 
उच्चारण कर पितरोंकी सृष्टि की) ऐसी श्रुति है ॥ ४९ ॥ | 

इस प्रकारके विचित्र संकल्पवाढी ब्रह्म चित्‌ ही जीव शब्दसे कही जाती 
है, उससे अन्य नहीं है । वही भावी शब्द और अर्थराशिसे भूतसंघरूपी 
वृक्षकी बीजभूत है || ५० ॥ 

चौदह भुवनोंमें निवास करनेके कारण चौदह प्रकारकी भूतराशि और 
आकाशको व्याप्त किये हुए जगत्रूप जीणीपत्रोंकी राशि उक्त समष्टिजीवभूत 
हिरण्यगभरूप चितूसे प्रकट होगी ॥ ५१ ॥ 

उसके स्वनिर्मित भूतभौतिक प्रपञ्चके भोगके लिए समष्टित्व आदि 
इन्दरियोंकी कल्पनाका प्रकार कहते हैं --'असंभ्राप्त०! इत्यादिसे । 

उक्त चित्‌ अद्यावधि शाब्द व्यवहार और शरीरादि द्वारा व्यवहारको 
प्राप्त न होकर, जीव होनेके कारण, चेतनसे काकतालीयके समान स्वयं स्पन्द- 
चिन्मात्रकी कल्पना करती है ॥ ५२॥. 

उक्त चित्‌ वायुसमूहरूप त्वकृस्पशरूषी वृक्षकी बीजभूत है, क्योंकि 
उसमें सब प्राणियोंकी क्रियारूपी स्पन्दका हेतु वायु उत्पन्न होगा ॥ ५३ ॥ 


६०५२ योगवासिष्ट | निवोण-प्रकरण सत 
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तत्र य्चिद्विलासस्य प्रकाशासुभयो भवेत्‌ । 
रूपतन्मात्रक द्विष्वदसिवाथंदप | १४॥ 
प्रकाशचेतनं तेजो न तेजोऽन्यक्कतं भवेत । 
स्पर्शसंवेदन॑ स्पशो नेतरस्पशंमंभवः || ४४॥ 
शब्दसंवेदनं शब्द; स्मत एवाऽचुभूयते । 

खं खेनेव स्वयं कोळे नाउन्यच्छब्दक्दरस्ति हि ॥ ४६ | 
किल तस्यामवस्थायां कोऽपरः शव्दकृळुवेत । 

यथा तथा तदाऽद्याऽपि इ्तैक्यस्यात्यसंभवात्‌ || ५७॥ 
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उसी तरह पवनस्कन्धभूत उस हिरण्यगभ चितूमें चिदूविलासके प्रकाशे 
जो अनुभव होता है वह रूपतन्मात्र है वह भावी तेज आदि भूतोंका स्वरुपप्र 
है ॥ ५9 ॥ 
प्रकाशानुभवकी ही रूपतन्मात्रताका उपपादन करते हें --प्रकाशचे 
तनम्‌? इत्यादिसे । 
प्रकाशचेतन ही तेज हे । तेज अम्यक्कत नहीं हे, स्पशक्री कल्पना ही 
- स्पशे है अन्य स्पशका कारण नहीं है ॥ ५५ | 
शब्दसंवेदनरूय शब्द स्वतः ही अनुभूत होता है । जैसे आकाश 
आकाशसे ही आकाशरूप कोशमें अवकाश पाकर स्थित होता है अन्यसे नहीँ 
वैसे ही संवेदन भी आकाशात्मक ही शब्दसे शब्दग्राहक है, उससे अन्य 
नहीं है, यह अथे है ॥ ५६ ॥ 
सुष्टिके आदिमं समष्टिकी तरह इस समय व्यष्टिमें भी तत्‌ ततूकी 
संवित्‌ ही अपनेमें तत्‌ तत्‌ अथैके आकारका अध्यासकर जगतके स्वरूपे 
भासती है अन्य नहीं भासता है, ऐसा समझना चाहिये, ऐसा कहते हैं-- 
“किल' इत्यादिसे । 
उस अवस्थामें दूसरा शब्दकती कौन होगा जैसे उस समय द्वैत और 


ऐक्यका अत्यन्त असंभव था वैसे ही इस समय भी द्वैत और ऐक्यका अत्यन्त 
असंभव हे ॥ ५७ ॥ 
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एनं हि श्समन्सार््ं गन्थतन्मात्रसेवे ब 
असत्यमेत सदिव स्वप्नाभभिव चेत्यते॥ ५८ || 
तेजः यरयादिञन्भाभितीजमालोकशाखिनः | 
तस्मादूयदिभेरन संसारः प्रमरिष्यनि॥ ५९ ॥ 
भविष्यइसिधस्याऽथ खतः स्वत इवाऽ्सतः | 
सूद तशय संघस्य रमतन्मात्रपुच्यते )! ६०१ 
मविष्यटूयसंल्पनामाऽसो सकलो गः ! 
संकन्पात्माऽथ तन्मात्रं गन्धाद्ययनुचेतनि॥ ६१ ॥ 
माविभूगोलक्त्वेन पघोीभमाकविशाखिनः । 
सर्वाधारात्मनस्तस्मात्संसारः पग्रसरिष्यनि ॥ ६२॥। 
अजात एव संजाठस्तन्मात्राणां गण स्त्विति | 
अनाकारोऽपि साकारः संपन्नः कल्पनावशात्‌ ॥ ६३ ॥ 
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शाठ्दमें प्रदर्शित न्याय रस आदिमं सी समझना चाहिये, ऐसा कह 
हैं--एवं हि! इत्यादिसे । 

इस प्रकार रसतन्मात्र और गन्घतन्मात्रकी भी, जो निपट असत्य होते 
हुए भी सतूके तुल्य हैं, स्वके समान कल्पना की जाती है ॥ ५८ ॥ 

तेज सूये आदिके विझसोसे प्रकाशरूपी महावृक्षका बीजमूत हे, 
उसमें रूपभेद द्वारा संसारकी उत्पत्ति होगी || ५९ ॥ 

विकारशूज्य आकाशसे जैसा आगे होनेवाले उस पञ्चीकृत अन्नपान 
आदिका स्वतः माधुयै-स्वदन होता है वह रसतन्मात्र कहलाता है ॥ ६० ॥ | 

उसके पश्चात्‌ जिसका रूप, संकल्प नाम आगे होनेवाला हे ऐसा यह 
कायकारणसमुदायरूप जीव संकस्पमूत गन्धादि तन्मात्रक्ी कल्पना करता 
है ॥ ६१ ॥ 

भावी भूगोलके खूपसे आधाररूपी महाबृक्षका बीजभूत सकलके 
आधाररूप उस गन्धतन्मात्रसे संसारका प्रसार होगा ॥ ६२ ॥ | 

वास्तवमें अनुत्पन्न ही शब्दस्पशरूप आदि तमन्मात्रोंका समूह इस प्रकार 
उत्पन्न हुआ वास्तवर्मे निराकार भी वह कल्पनावश साकार हो गया ॥ ६३ ॥ 
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एष तन्मात्रकगणः काकतालीयवत्स्वयम । 

रूपं येन प्रदेशेन वेस्पक्षीत तदुच्यते ॥ ६४ ॥ 

शब्दं येन प्रदेशेन वेत्ति श्रोत्रं तदुच्यते । 

स्पशं येन प्रदेशेन वेत्ति तत्त त्वगिन्द्रियम्‌ ॥ ६१॥ 

रसं येन प्रदेशेन वेत्ति तद्रसनेन्द्रिथस्‌ । 

गन्धं येन प्रदेशेन वेत्ति घ्राणेन्द्रियं तु तत्‌ ॥ ६६ ॥ 

दिकालमेदाञ्जीतोऽयं नियतामाक्रतिं गतः । 

सर्वेणाऽङ्गेन नो सवं वेस्यसर्वात्मतावशात्‌ ॥ ६७ ॥ 

इति कलनमनन्तमात्मनोऽन्तगतमनुमेयमनन्यदात्मभूतम्‌ । 

न तदुदयप्ुमेति नाऽस्तमेति स्थितमुपलोदरवडनं सुमौनम्‌ ॥६८॥ 
इत्या श्रीत्रासि० वाल्मी० दे० मो० नि० 3० जीवत्वसंसृ तिप्रतिपादनं 

नाम सप्षाशोत्यथिकशततमः सर्ग; | १८७॥ . 


यह तन्मात्रोंक्रा समूह काकतालीयके समान जिस प्रदेशसे स्वयं रूपको ' 
जानता है वह नेत्र कहलाता है, जिस प्रदेशसे शब्द सुनता है वह श्रोत्र (कान) 
कहलाता है, जिस प्रदेशसे स्पर्शका अनुभव करता है वह त्वगिन्द्रिय कहलाता 
है, जिस प्रदेशसे रसका स्वाद लेता है वह रसनेन्द्रिय कहलाता है, एवं जिस 
प्रदेशसे गन्थका अनुभव करता है वह प्राणेन्द्रिय कहलाता है ॥ ६४-६६ ॥ 

पूर्वोक्त द्विविध परिच्छेदक तरह देहपिणडमें अहंभावग्रयुक्त इसकी 
दिक्कारके मेदकी कल्पना कहते हैं--'दिकाल०' इत्यादिसे । 

नियत आक्कतिको प्राप्त हुआ यह जीव दिकूकालकी कल्पना करता है । 
और असवोत्मताके दोषसे सकळ अङ्गसे यानी नेत्र, श्रोत्र, आदिसे रस, गन्ध 
आदि सब कुछ नहीं जानता है ॥ ६७ || 

इस रीतिसे प्रत्येक जीवमें अनुक्त मी अनन्त सांसारिक कल्पना आत्मके 
अन्तर्गत ही अनुमेय है अनन्त होनेके कारण प्रत्येकका पथक्‌ प्रथ कथन 
अशक्य है और वे अनन्त कल्पनाएँ आत्मासे अभिन्न ( आत्मभूत ) ही हैं, 
इसलिए वे परमार्थरूपसे न उदित होती हैं और न नष्ट होती हैं किन्तु पत्थरके 
गर्भके समान सञ्चिदानन्दैकघन निव्यीपार ही स्थित हैं ॥ ६८ || 

एक सौ सतासी सगे समाप्त 


Da 
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ग्रष्टाजीत्यधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
आदिमचमिद प्रोक्तमेतम्य कलनस्व यत्‌ । 
परम्माददितीयं तरवद्वोभाय न त्रास्त्रम्‌ । १ ॥ 
एवंविधे॑ त्र्फलनमात्मनोऽङ्कमङ्गत्रिमम्‌ | 
चेत्योन्मुखचिदामामं जीवशब्देन कथ्यने || २॥ 


५ 
एक मो अठासी सगं 
[ जोव ब्रह्म ही दै । उसकी यद उत्पत्ति उपचारतः ( गौणाइत्तिसे ) लिङ्ग देहकी 
श्रान्तिसे प्रतीत होती है, इस आतका स्पष्टन: निरूपण ] 


पिछले सरगम 'घनसंवेदनात्‌ पश्चाद्‌ भाविजीवादिनामिकाः इत्यादिसे 
जीवकी उत्पत्तिका उपपादन किया गया हे । वह उचित नहीं हे, क्योंकि नवीन 
उत्पन्न हुए जीवक संसारके ( आवागमनके ) हेतु काम, कर्म, वासना आदिके 
अभावसे संसारकी सिद्धि नहीं होगी और घट. पट आदिके समान मिथ्या 
होनेसे त्रह्मात्मभाव न होनेके कारण मोक्षक्ी सिद्धि भी नहीं होगी एसी आशङ्का 
श्रीरामचन्द्रजीको न हो, इसलिए उक्त जीवोत्पत्तिप्रतिपादनका तात्पर्य भगवान 
श्रीवसिष्ठजी स्वयं कहते हें--'आदिमत्वम्‌! इत्यादिमे । 

श्रीवसिष्टुजीने कहा-- बस्स श्रीगमचन्द्रजी, इस चिदामासात्मक जीवकी 
जो वह उत्पत्ति कही है वह चिदाभासातमक जीव बश्नसे अभिन्न है ऐसा 
आपको बोध करानेके लिए कही है, किन्तु जीवकी उत्पत्ति आदि वास्तव है 
इस आशयसे नहीं कही है ॥ १ ॥। 

किस रीतिसे जीव परम ब्रह्ममे अभिन्न है यह बोध करानेके लिए 
उसे कहते दवै--“एबंविधम्‌' इत्यादिसे । 

बृह कलत ( चिदाभास ) परब्रक्षका इस प्रकारका औपाधिक 
अवयव है, अतएव अकृत्रिम है । चेत्यकी ओर प्रवण चिदाभास जीबशब्द- 
से कहा जाता है, ऐसी दश्ञामें त्रक्मसे चिदाभासका जो प्रथकृत्व है वह 
औषपाधिक है, उससे होनेवाले जीव आदि भिन्न मित्र नाम परम ब्रह्मके ही हैं जैसे 


कि आकाशके घटाकाश, मठाकाश आदि भिन्न भिन्न रूप और नाम हैं ॥ २ ॥ 
SX 
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कलनस्याऽस्य नामानि बहूनि रघुनन्दन । 
शृषु तानि विचित्राणि चेत्योन्मुखचिदात्मनः ।। ३ | 
जीवनाक्षवनाजीवी जीव इत्येव कथ्यते | 
चेत्योन्मुंखतया चित्तं विदित्येव निगद्यते | ४ ॥ 
इदमित्थमिति स््वोधाहुद्विरिहोच्यते । 
कल्पनान्मननज्ञत्वान्मन इत्यमिधीयते ॥ ५ ॥ 
अस्मीति प्रत्ययादन्तरहंकारथ कथ्यते | 
चेतनाठ्यश्रतं चित्तमिति शा्रविचारिभिः | ६ ॥ 
प्रौढकल्पजालात्स पुयष्टकमिति स्मृतम्‌ | 
संसृतेः प्रक्रतत्वेन प्राथम्या्मक्गतिः स्मृता ॥ ७ ॥ 


जीवके औषपाधिक प्रवृत्ति निमित्त और उनके भेदोंसे जमित 
नामोको सुनाते हें-'कलनस्य' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस चिदाभासात्मक जीवके बहुतसे नाम हैं । चेत्यक्री 
ओर प्रवण चिदात्माके उन विचित्र नामोंको आप सुने ॥ ३ ॥ 

जीवनसे यानी मुख्य प्राण और कर्मन्द्रियोंके धारणसे तथा चेतनसे 
यानी ज्ञनिन्द्रियोंके धारणसे वह जीव कहलाता है, पहले अनुभवमें आये 
हुए अतीत ( मूत ) और अनागत ( भावी ) चेत्योंकी ओ! प्रवण होमेसे वह 
चित्त कहलाता है एवं निकटवर्ती चेत्योंकी ओर प्रवण होनेके कारण वह चित्‌ कह 
लाता है ॥ ४ ॥ 

यह इस प्रकारका है यों स्पष्टरूपसे बोधनके कारण वह यहाँ बुद्धि 
कहलाता है, संकल्प करने तथा ऊहापोहरूप मननका ज्ञाता होनेके कारण वह 
मन कहलाता है ॥ ५ ॥ 

अपने अन्दर में हूँ! थों अभिमान करनेसे अहंकार कहलाता है। पामर 
लोगोंकी साधारण व्युत्पत्तिसे 'चित्त' नामकी व्याख्या की जा चुकी है, किन्तु विद्वा- 
नोंकी प्रसिद्धिसे 'चिती संज्ञाने’ इस धातु-व्युस्पत्तिसे स्वतश्च चेतनासे पूर्ण परमार्थ- 
वस्तु आत्मा ही चित्तपदका मुख्य वाच्य है ऐसा शाख्नोंका विचार करनेवाले 
पुरुषोने कहा है, यह अर्थ है ॥ ६ ॥ 

वह जीव प्रौढ सेकरपराशिसे पुरयष्टक ( संकर्पादिभिः पूर्वन्ते इति पुर्य- 


विविध 


em 
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बोधादबिद्रमानत्वादविद्यत्युच्यते बुधैः | 
इत्यादिकलनस्याञस्य नामानि कथितानि ते | = ॥ 
एतत्कलनमाद्यन्तमनाकारमनामयम्‌ | 
आतिवाहिकदेहोत्तया सम्रुदाहियते बे! ॥ ९ ॥ 
त्येव स्बम्संकल्पपुरवतृत्रिजगङ्भमः 
भात्यथंकायंप्यवपु: शान्यमग्रतिधात्मकम्‌ ॥ १० | 
इत्यातिबाहिकः प्रोक्तो देहो देहभूतां वर । 
चित्नमश्रिचदेहो5सो शून्य आकाशतोपि च ॥ ११ ॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति जगत्यामोत्षसंविदः | 
चतुदेशविधस्येका  भूतसर्गस्य चित्तमः ॥ १२॥ 
ग्रत्र संसारलक्षाणि भविष्यन्ति भत्रन्ति च । 

भूतानि च फलानीव यथा कालव्यवस्थया ॥ १३ ॥ 


स्तासाम्‌ अष्टकम्‌ यानी संकल्प आदिसे जो पूर्ण की जाती हैं वे पुरियाँ है, उनका 
अष्टक यानी अठ पुरियाँ इस व्युत्पत्तिसे ) कहा गया है। सष्टिके आहिकालमें 
प्रस्तुत होनेसे प्रथम होनेके कारण वह प्रकृति कहा गया है, तत्त्वदर्शनसे 
औपाधिकरूपसे अविद्यमान होनेके कारण विद्वानों द्वारा 'अविद्या' कहा जाता है । 
चिदाभासरूप जीवके इत्यादि अनेक नाम मैंने आपसे कहे हैं | ७.८ ॥ 

निराकार निर्विकार यह चिदाभासरूप जीव आतिवाहिक देहके नामसे 
विद्वानों द्वारा उस्पित्तिनाशवान्‌ कहा जाता है ॥ ९ ॥ 

इस प्रकार स्वप्ननगर ओर संकल्पपुरके समान यह त्रिजगदूत्रम मोग 
और मोक्षरूप अका कत्ती होनेपर भी निस्स्वरूप, शून्य और अमूर्तरूप ( प्रति- ` 
` चातके अयोग्य ) प्रतीत होता है ॥ १० ॥- 

हे देहधारियोमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार यह आतिवाहिक शरीर 
चिदाकाशभूत चित्तशरीरवाला और आकासे भी शून्य कहा गया है ॥ ११ ॥ 

यह आतित्राहिक शरीर मोक्षसंबितपर्यन्त जगतमें न नष्ट होता है और 
न उत्पन्न होता हे । चौदह भुवनोंके निवासी होनेसे चौदह प्रकारके प्राणियोंका 
एकमात्र यह प्ररोहस्थान है ॥ १२ ॥ 

ऋतुकी व्यवस्थासे बृक्षोमें फलोंकी तरह लाखों संसार इस चित्तरूपी 
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एप ॒चित्तमयो देहो जगन्त्यम्तव हिंस्त्वपि । 
प्रतिबिम्बमिवाऽऽदशंः शून्य एव नभो यथा || १४ ॥ 
महाकल्पम्य पर्यन्ते सर्वनाशे .स्थिरे स्थिते । 
महाशूत्यपदे प्रोढे अह्यात्साने निरामये ॥ १५ | 
स्वत श्वितीषनोऽचिस्वाचिद्धानमिदसात्मनः | 
आनिवाहिकदेहामं क्रमेणाऽनेन चेतति ॥ १६ ॥। 
स आतिवाहिको देहस्तदालोकप्रवर्तितः | 
कश्चिद्‌ ब्रह्मेति कथितः स्मृतः कश्चिद्विराडिति ॥ १७ | 
कश्चित्ावातनामिख्यः कथिन्नारायणाभिधः | 
कश्चिदीश इनि ख्यानः कबिदुक्त; प्रजापतिः | १८ ॥ 
फाकतालीयवड्राताः पञ्च स्वेन्द्रियमंत्िद! । 
यत्र यत्र तथा तषां म्थितास्तत्र तथा स्थिताः || १९ ॥ 


मूमिमें हो गये हैं, होंगे और होते हैं ॥ १३ ॥ 

यह चित्तय शरीर अन्दर और बाहर जगतोंको वैसे ही धारण करता है 
जैसे कि दर्पण प्रतिबिम्बोंको धारण करता है ॥ १४ ॥ 

जब महाकल्पमे प्राकृत प्रलथके अन्तिम क्षणमें सर्वनाश स्थिर हो जात 
हे, उस समय महाशूत्यपद अवकाशदायक प्रौढ निरामय ( निर्विकार ) ब्रह्मात्मा 
शेष रहता है ॥ १५ ॥ 

तब चैतन्यघन परमात्मा चेतन्यका आवरण करनेवाले अज्ञानरूप निमित्त- 
से पूर्वोक्त क्रमसे आत्माके आतिवाहिक देहतुल्य चिद्भानकी स्वतः कल्पना 
करता हे ॥ १६ ॥ 

वह जीव ही आतिवाहिक देह है, उसका जो जगदालोचनरूप आलोक 
है उससे प्रवर्तित कोई भाग शाखोंमे मैं चतुसुख ब्रह्मा हैँ यों और कोई भाग मैं 
विराट हूँ यों वर्णित है ॥ १७॥ 

कोई भाग सनातन, सनक, सनन्दन आदि कहा गया है, कोई भाग 
इश्वरके नामसे प्रख्यात हे, कोई भाग प्रजापति कहा गया हे ॥ १८॥ 

जिस जिस भागमें पाँच स्वेन्द्रियसंवितोंका काकतालीयवत्‌ भान हुआ 
बहाँ चहाँ उन इन्द्रियोंके विषय वैसे ही व्यवस्थित हुए ॥ १९ ॥ 
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एवसत्यन्तदितते संपन दश्यविभ्रमे । 
न किंचिदपि पन्नं सवंशून्यं दतं यनः | २० ।' 
अनादिमत्यर॑ ब्रह्म न मदञ्षाऽसदुच्यन : 
तदेवेदमनाचन्तं तथा स्थिनमवेदनस्त । १ 
झातिवाहिकदेदस्थ नय्याऽनुमवनः स्वयम । 
याति व्यमनिनः स्वञ्चः कान्नेब परिषुष्ठताम || २२ ¦| 
शन्योऽप्यनाकनिरावे घटाकारोऽनुभृयने । 
स्वझसंकल्पयोः स्वरय देहस्य जगतो यथा। २३ ¦; 
भवन्यथेकरो5न्युचेंम्नचिन्खग्वशवग्तुवत 
आकाशान्मक एवोग्र: पदार्थ उव मायने! २८ |! 
आतिवाहिकदेही 5सो म्वतोऽचुमवनि क्रमात्‌ | 
अनाकारोऽपि शूस्यो5पि स्वम्ाथोऽमन्नपि शिश्नः . २+ || 
अत्यन्त विम्तारयुक्त इस दृश्यभ्रमके सम्पन्न होनेपर कुछ भी सम्पन्न 
नहीं हुआ, क्योंकि यह सव सर्वेतश्यश्ृन्य आत्मा ही विस्तृत हे ॥ २० ॥ 
जन्म, विनाश आदि शून्य परब्रह्म न आविर्भूत हे और न तिरोमृत हें! 
आदि-अन्तरहित वडी जब स्वरूपसाक्षातकारसे बिहीन होता हे तब सत “आवि 
भूत) और असतके / तिरोभूतके ) आकारसे बारी जगद्रूपसे स्थित होता है ॥२१॥ 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म आतिवाहिक देइ धारी त्रह्मके स्वानुभवसे यह प्रपञ्च निरन्तर 
कान्ताका अनुसन्धान करनेवाले बिधुर पुरुषका स्वम्मकान्ताके समान परिपुष्ट हो 
जाता है ॥ २२ | 
जगत्से सवेथा झून्य ब्रह्मका जगद्रपसे भान होनेमें दूसरा दृष्टान्त देते 
हैं--.'शून्यो 5 पि! इत्यादिसे । 
स्वस्त और मनोरथमें शून्य भी निराकार भी घटाकारका अनुभव होता 
है, यही स्वदेह और जगतके भानमें दृष्टान्त है ॥ २३ ॥ 
जगतूप्रप्च चिदाकाशस्वरूप म्वम्मपदार्थके समान पूणतया अ्थेक्रिया- 
कारी होता है, आकाशात्मक होता हुआ ही कठिन ( ठोस ) पढा्थ-सा प्रतीत 
होता है ॥ २४ ॥ 
यह आतिवाहिक जीव निराकार, शुन्य स्वमतुल्य असत्‌ होनेपर भी 
क्रमसे अपने देहादि आकारका स्वयं अनुभव करता हे ॥ २५ || 
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और 








चेतत्यस्थिगणेः स्थूलं कराग्रवयवावलिम्‌ । 
त्रिकलोमशिराखायुसंनिवेशतया स्थितम्‌ ॥ २६॥ 
जन्मकर्म हितस्थानं परिशामचयःस्थितम्‌ । 
देशकालक्रमाभोगभावार्थायो ङ्कवश्रमम्‌ ॥। २७॥ 
जरामरशमाधानदशदिङमशडलक्रमम्‌ । 
ज्ञानज्ञयज्ञातृभावमादिमध्यान्तवेदनम्‌ ॥ २८ ॥ 
चितिजसगगनदिवाकर- 
जनताव्यवहारनगरशिखरात्मा । 
स्वाधाराधेयमयं 
पश्यति चपृषः पुरातनः पुरुषः ।। २९ ।। 


त्यार्ष श्रीवासिष्ठुमहारामायशे वाल्मीकीये दे०मो०नि०उ०जीवरूपवशनं 
© 
नामाऽष्टाशीत्यधिकशततमः सगः 
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उक्त आतिवाहिक देहरूप जीव अस्थिपञ्जरसे स्थूळ, रीढ़, रोम, नसों 
और नाडियोंके संनिवेशरूपसे स्थित हस्त, पाद आदि अवयवोंसे युक्त स्थूळ शरीर: 
की, जो जन्म, कम और अभिलाषाका स्थान है और परिणामावस्थामें 
स्थित है, देश, कार क्रम, शब्द इत्यादि विषयोंके भोगके लिए कल्पना करता है । 
और उस स्थूळ देहमें जन्म-अमकी कल्पना करता है ॥ २६, २७ ॥ 

तथा बुढ़ापा और मृत्युकी, गुण, दोष आदि के आधानकी, दश 
दिशाओंमें अमणकी, ज्ञान, शेय, और ज्ञानस्वरूप त्रिपुटीकी तथा सब पदार्थोके 
जन्म, स्थिति और नाशके ज्ञानकी भी कल्पना करता है ॥ २८ ॥ 

इस प्रकार आतिवाहिक देहभूत पुराण पुरुष अपनेसे कल्पित ही व्यष्टि- 
समष्टिरूप स्थूल झरीरसे स्वयं ही प्रथिवी, जल, आकाश, सूये, जनता-व्यवहार, 
नगर और शिखररूप होकर एथिवी आदि मेरे आधार हैं और स्वयं मैं उनका 
आधेय हूँ इस प्रकार आन्तिरूप संसार स्वप्तको देखता है ॥ २९ ॥ 


एक सो अठासी सगै समास 
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एकोननवत्यथिकशनतमः सर्गः 
वसिष्ठ उद्यान 
ातिवाहिकदेहोऽमो तस्याऽऽ्छ्यम्य अजापनेः 
काकतालीयवच्चित्वाद्द्यथेत्यादि चेतति ॥ ? ॥ 
तत्तथा स्थिदिमायाति चिरं संवित्म्व भातः 
वत विश्वामद सातमत्राऽसत्ये कुन; स्मयः || २॥ 
द्रशाऽसत्यमसत्यं इृगमत्यं दशनं ततम्‌ । 
सत्यमेवाऽथवा स ब्रह्मेवाऽऽन्मतया तया ॥ ३ ॥ 
श्रीराम उवाच 
इस्यातिवाहिकालोकः स तम्याऽऽद्यप्रजापनेः । 
कठिनत्बं कथं यातः कथं म्वमस्य सत्यता ॥ ४ ॥ 


Sar 


एक सौ नवासी सगे 
[ ग्रातित्राहिकदेदवाले प्रनापतिके मनोरथरूप इस जगतूमें आधिभौतिकता भ्रमरूप 
है, यह वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-_तनत्स श्रीरामचन्द्रजी, उस आद्य प्रजापतिका यह 
आतिवाहिक शरीर चित्‌ होनेके कारण 'कश्चित्‌ ब्रक्नेति कथितः स्मृतः कश्चिद्‌ 
विराडिति? यों विस्तारसे वर्णित रीतिसे जिस जिसकी जैसी कल्पना करता है 
काकतालीयन्यायसे बह चिरकाल तक वैसे ही स्थित होता है, सत्य संकल्पवती 
संबित्‌के स्वभावसे इस विश्वका भान हुआ है । इस जगत्की असत्यताके विषयमें 
क्या आश्चर्य हे ॥ १,२ ॥ 

इस कारण केवल अमस्वरूप होनेसे द्रष्टा, दृश्य और दर्शनरूप त्रिपुटी 
असत्य है यानी द्रष्टा असत्य है, दृश्य असत्य है और दर्शन ( वृत्ति ) असत्य है, 
अश्वा उक्त ब्रह्मात्मताके कारण सव कुछ ब्रह्म ही है और सत्य ही है ॥ ३ ॥ 

श्रीरमचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, इस रीतिसे उक्त आदि प्रजापतिका 
केवळ आतिवाहिक शरीर यदि आन्तिदेशनमात्र है, वह कठिनताको (शिलादिके 


तुल्य पृष्टताको ) केसे प्राप्त हुआ ? भला स्वम्नमें पारलौकिक फल आदिकी अथ- 
क्रियाकारिता केसे संभव है ॥ ४ ॥ 


६०६२ पोगवासि१ [ निर्वाणु-पकरश इत्तराघ 
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वसिष्ठ उवाच 

आतिवाहिक आलोकः स्वत एवाऽसुभूयते | 
ददाऽनवरतं देन स एवाऽऽभाति पृष्टवत्‌ ॥ ५ !! 
यथा स्वप्नस्य पृष्ट्यं चिरानुमवनोचितम्‌ । 
आतिमत्यमिवाऽऽभाति म्वातिवाहिकक तथा ॥ ६ ॥ 
आतिवाहिकदेहस्य चिरिस्वानुभवोदये । 
आधिभौतिकताबुद्धिरदेति मृगवारिवत्‌ || ७ ।! 
जगत्स्वप्रश्रमाभास॑ सृगतण्णाम्बुतरत्स्थितम्‌ । 








BRA कया 


असदेवेदमाभाति सत्यप्रत्ययकार्यपि ॥ ८ ॥ 
ग्रातिवाहिकरूपाशामाधिभौतिकता स्वयम्‌ | 
ञ्रसनी सत्यवहूरमर्बोग्द्रिमिरथिता ॥ ९ ॥ 


अय॑ सोऽहमिदं तन्म इमा गिरिनभोदिशः । 
इति सिथ्यान्नमो भाति भास्वरस्वमशेलवत्‌ | १० ॥ 


POO ORD था आम TE Rr 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, आतिवाहिक शरीरके अमरूप दशन- 
की स्वतः ही अनुभूति होती है । सदा निरन्तर भानसे वद चिरकालके अभ्यास- 
से घनीमूतसा माझम होता है ॥ ५ ॥ 

जैसे राजा हरिश्वन्द्र आदिके स्वप्तकी चिरानुभूतके अनुरूप पृष्टता हुई 
रेसे ही ब्रह्माको अपनी आतिवाहिकता अत्यन्त सत्यसी प्रतीत होती हे ॥ ६ ॥ 

आतिवाहिक शरीरके चिरकालतक स्वानुभवमें आरूढ़ होनेपर मरुभूमिमें 
मृगतृप्णाके तुल्य उसमें फिर आधिमौतिकता-बुद्धि उदित होती है ॥ ७ ॥ 

स्वन और भ्रमके सहश भासित होनेवाछा मृगतृष्णा जळके समान स्थित 
गह जगत्‌ सत्य प्रतीतिकारी होनेपर भी असत्‌ ही स्फुरित होता हे ॥ ८ ॥ 

आतिवाहिक ( संकल्पमय्र ) स्वरूपबाले पदार्थोकी आधिभौतिकता असत्य 
होनेपर अविवेकी पुरुषों द्वारा सत्यवत्‌ स्वीकृत की गई है ॥ ९ ॥ 

यह मैं, ये मेरे शरीर आदि, ये मुझसे भिन्न, ये पर्वत, आकाश, दिशाएँ 
इस प्रकारका मिथ्याश्रम देदीप्यमान स्वाप्त पर्वतके समान प्रतीत होता है ॥१०॥ 


हंग १८६ | भाषानुवादसहित ६० 
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ग्रातिवाहिकदेहोऽसो स्रष्ट्रावस्य भावितः | 
आधिभोतिकतां चेतन्पिण्डाकारं प्रपश्यति ॥ ११॥ 
चिन्नभश्चतनं त्यक्त्वा ब्रह्माऽइमिति पश्यति । 
अयं देहोऽयमाधार इति बझाति भावनाम्‌ ॥ १२॥ 
अमत्ये सत्यवुद्धथ व चद्रो भवति भावनात्‌ | 
बहुशो भावयत्यन्तर्नानात्वमनुधात्रति । १३ ॥ 
शव्दान्करोति संकेतं संज्ञा स्पन्दनानि च । 
ओमित्युक्त ततो वेदाञ्छब्दराशीन्प्रगायनि | १४ ॥ 
तेरेव कल्पयत्याशु व्यबहारमितस्ततः । 
मनो ह्यममो कल्पयति यक्षतति तदेव हि॥ १५॥ 
यो हि यन्मय एवाऽसो स न पश्यति तत्कथम्‌ | 
अमत्येच जगद््रान्तिरेत्रं ग्रौहिब्रुपागता ॥ १६ ॥ 
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आदि प्रजापतिका यह आतिनाहिक शरीर आधिभौतिक खूपसे भावित 
होकर प्रथिवी, शरीर आदि रूप पिंडाकारको देखता हे ॥ ११ ॥ 

चिदाकाश 'में ब्रह्म हूँ' यह यथार्थ चेतना छोड़कर यहद मनुप्य आदि 
शरीर में हू, यह एथिवी आदि मेरा आधार है, यों देखता है और उसमें वैसी ही 
आस्था करता है ॥ १२ ॥ 

असत्य वस्तुमे यह सव्य हे इस वुद्धिसे भावना करनेके कारण जीव 
बन्धनमें पड़ता है अपने अन्दर बारबार भावना करता है उससे नानाखका 
( द्वेतका ) अनुसरण करता हे ॥ १३ ॥ 

पहले वैदिक, लौकिक शब्दोंकी सृष्टि करता है और उनका जाति आदि 
तत्‌ तत्‌ उपाधियुक्त -अभ्रेमें संकेत करता है यानी यह शब्द इस अर्थका 
वाचक है, ऐसा संकेत करता है। संकेतसे संज्ञा और चेष्टाएँ करता है । 
तदनन्तर ३० उच्चारण करनेके उपरान्त शड्दराशिख्प वेदोंका गान करता है ॥१४॥ 

शब्दराशिरूप वेदोंसे ही शीघ्र इतस्ततः चारों ओरके ध्यवहारोंकी 
कल्पना करता है, क्योंकि समष्टिमनरूप यह प्रजापति जो कुछ कल्पना करता है 
निश्चयेन वही हो जाता हे ॥ १५ | 

जो जिसमें अत्यन्त आसक्तिमांन्‌ होगा वह उसे क्यों न देखेगा । यों 
असत्यरूपा ही जगद्भ्रान्ति प्रौदृताको प्राप्त हुई है ॥ १६ ॥ 

४५८ 
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आतब्रह्मणो युधा माति चिरस्वम न्रजालवत | 
इत्यातिवाहिकस्येयमाधिभोतिकतोचिता ॥ १७॥ 
आधिभौतिकता नास्ति काचित्किचिदपि कचित्‌ | 
आतिवाहिकतेवैनामभ्यासाद्माति भावनाम्‌ ॥ १८॥ 
मूलादेवेवमायातो मिथ्यानुभवनात्मकः । 
मोहो ब्रझण एवाऽयमित्यस्त्येष महात्मनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
एवमित्थं दशा राम पिण्डबन्धः के विद्यते । 
श्रान्तिरेवेदमखिलं ब्रह्मेवाऽऽभातमेब वा ॥ २०॥ 
न शाश्चतादन्यदिहाऽरित कारणान्न कारणं तत्खलु कायतां विना। 
न कायताकारणतादिसंमवोऽस्त्यनामये तत्किमपीदमाततम्‌ ॥ २१ ॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० मो० निर्वा० 3० ब्रह्मेकताप्रतिपादनं 
नामैकोननवत्यथिकशततमः सर्गः || १८९ ॥ 





ब्रह्मसे लेकर थ्याभ्रमो =. यह चिरकालिक स्वझसा और इन्द्रजालसा 


असत्‌ जगत्‌ मिथ्या ही होता है । इस प्रकार आतिवाहिककी आधि- 
भौतिकता (कठिनस्वभावतः उचित ही है, अनुचित नहीं है ॥ १७ ॥ 


कहींपर कुछ भी ता है । आतिवाहिकता ही अभ्यासवश 
इस आधिभौतिक भावनाको प्राप्त होती वहिः 


मूलभूत सजनहार ब्रह्मासे ही इःरन्तेर भानृर यह मिथ्यानुभवखूप महान्‌ 
मोह चला आया है, इसलिए यह जगद्दशनरूप अम जबतक प्रारब्धका 
क्षय नहीं होता तबतक तश्वज्ञोंमें भी रहता ही है ॥ १९ ॥ 

चिदेकरस ब्रह्मकी इस तरहकी दुर्देशा कहो संभव है, किन्तु यह सब 
संसारदुर्देशादि आन्ति ही है । अथवा ब्रह्म ही कौतुकसे अगत्‌, जीव आदिके आका- 
. रमें स्फुरित हुआ है । अपना आकार अपनी दुर्दशा कदापि नहीं कहा जा सकता, 
यह अर्थ है ॥ २० | 

जगतूका अव्यय सकलकारण-कारण ब्रह्मससे अतिरिक्त दूसरा कारण नहीं 
हे । वह कार्थैताके बिना कारण नहीं है । निर्विकार कूटस्थ-चिदानन्द अद्वितीय 
ब्रह्ममें कार्यता-कारणताका कदापि संभव ही नहीं है। इस कारण यह जगदाकार 


कुछ आगन्तिमात्ररूप ही विस्तृत हे । वास्तविक नहीं है, यह तात्पर्यीथ है ॥२१॥ 
एक सौ नवासी सगे समाप्त 


> 
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नवत्यधिकशततमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
ज्ञानस्य ज्ञेयतापत्तिबन्ध इत्यभिधीयते । 
तस्ये ज्ञेयताशान्तिर्मो्च इत्यभिधीयते ॥ १ ॥ 
श्रीराम उवाच 
ज्ञानस्य ज्ञेयताशान्तिः कथं अद्मन्मवर्तने | 
सा रूढा वन्धताबुद्धिः कर्थं बा$त्र निवतते ॥ २ || 
वसिष्ठ उवाच 
सम्यर्ज्ञानेन बोयेन मन्दवुद्धिनिवतते । 
निराकारा निजा शान्ता मुक्तिरेवं प्रवतेते ॥ ३ ॥ 


एक सो नब्बे सग 
[भूत ओर भावी सकल सन्देदोका युक्तियोंसे मार्जनकर ज्ञानकी शेवत शारिरूप 
मुनिका वर्णन ] 
आन्तिरेवेदम खिल ब्रकनेत्राऽऽमातमेव वा” | अर्थीत्‌ यह सब ब्रह्मकी संसार- 
रूप दुर्देशा आन्ति ही है अथवा ब्रह्म ही कौतुकवश जीव और जगतके आकारसे 
स्फुरित हुआ हे । यों अन्तमें जो बन्ध और मोक्षका निष्कर्ष प्रदर्शन किया 
उसका परिप्कार कर कहते हैं---ज्ञानस्य' इत्यादिसे । | 
श्रीवसिष्ठ जीने कहा--वत्स श्रीगमजी, ज्ञानकी ज्ञेयतापत्ति बन्ध कहलाता 
है और जानकी ही ज्ञेयता-शान्ति मोक्ष कहलाता है ॥ १ ॥ 
हॉपर श्रीरामचन्द्रजी जिन शङ्काओंक़ा पहले समाधान हो चुक्रा 
था उनका भौ सबके उपकारके लिए प्रश्नोत्तर मालाके क्रमसे उदूधाटनकर 
समाधान क्रमको प्रख्यात करानेके लि उनका उपाय पहले पूछते हैं--“श्वान- 
स्य इत्यादिसे । | 
श्रीरामचन्द्रन्रीने कहा--भगवन्‌ , यहाँपर ज्ञानकी ज्ञेयता शान्ति केसे 
होती है और उसका दृढ़ाभ्यास होनेपर वन्धता-बुद्धि केसे निवृत्त होती है ॥ २ ॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, शम, दम आदि साधनोसे युक्त सम्यक 
ज्ञानरूप प्रत्रोधसे भ्रान्ति हट जाती है। भ्रान्तिरूप स्वझके हट जानेपर इस 
प्रकारकी ज्ेगताशान्तिझरूप मुक्ति भूमिकाकी पुष्टिके क्रमसे होती है ॥ ३ ॥ 
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श्रीराम उवाच 

बोधः केवलतारूपः सम्यण्ज्ञानं किमुच्यते । 

थेन बन्धादयं जन्तुरशेपश विश्युच्यते || ४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

ज्ञानस्य ज्ञेयता नास्ति केबलं ज्ञानमव्ययम्‌ । 

अवाच्यमिति बोधो5न्तः सम्यर्ज्ञानमिति स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ 

श्रीराम उवाच 
ज्ञानस्य ज्ञेयता भिन्ना न्तः केति मुने बद । 
उत्पाद्यो ज्ञानशब्दश्च भावे वा करणेऽथ किम्‌ ॥ ६ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
बोधमात्रं भवेजज्ञानं मावसाधनमात्रकम्‌ । 
न ज्चानज्ञययोभेद पत्रनस्पन्दयोरिव ॥ ७ ॥ 


= mn 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--अक्षन्‌ , सम्यक्‌ ज्ञानमय कैवल्यरूप बोध क्या कह- 
ता है ? जिस बोधसे यह जीव बन्धनसे पूर्णतया विमुक्त हो जाता है। शङ्काका 

भाव यह है कि अनेक विशेषताओंसे युक्त रल आदिके कतिपय विशेषोंका ज्ञान 
होनेपर भी अन्य विरेषताओंके ज्ञानके लिए पर्याठोचनजन्य सम्यक ज्ञान 
दूसरा हो, किन्तु ब्रह्मरूप निर्विशेष बरस्तुगें आपात ज्ञानकी अपेक्षा सम्यक ज्ञान 
दूसरा क्या होगा जिससे कि जीवके बन्धनक्ी निवृत्ति होगी यह श्रीरामचन्द्रजीकी 
शङ्काका ताव्पया्थ है ॥ ४ ॥ . 

श्रीवसिष्ठजीने कहा---वत्स श्रीरामचन्द्रजी, अधिष्ठानभूत चिन्मात्ररूप 
जानकी ज्ञेयता तीनों कालोंमें भी नहीं है | अव्यय केवळ ज्ञान अवाच्य है 
इसलिए सवेहर्यवाधपर्यन्त ही तत्तसाक्षातकार कहा गया है। आपात ज्ञान 
वेसा नहीं है | ५ ॥ | | 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिवर, चिदेकरस आत्माके अन्दर उससे 
मिन्न ज्ञेवता कौन है यह मुझसे कहनेकी कृपा कीजिये । इस ज्ञानशब्दकी 
जपिज्ञीनम' यों भावमें व्यु्सस्ति करनी चाहिये अथवा “ज्ञायतेऽनेन तत्‌ ज्ञानम! यों 
करणमें ? ॥ ६ || 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्र, ज्ञप्तिज्ञानम! यों भावमें व्यु- 
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श्रीराम उवाच 
एवं चेत्तत्कथमयं ज्ञानज्ञयादिविभ्रमः । 
सिद्ध: शशबिपाणाभो भविष्यद्धतभव्यशः || = ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
बाह्यार्थश्रान्तितो ज्ञेया भश्रमब॒द्धिरिहोदिता । 
वाह्यश्चाऽऽभ्यन्तरश्षाऽ्था न संभवति कश्चन || २ ॥। 
श्रीराम उत्राच 
योऽयं प्रत्यक्षदृश्योऽर्थो मुन त्वमहमादिकः । 
भूतादिरनुभृतात्मा स॒ कथं नाऽस्ति मे वद || १० ॥ 





स्पन्न ज्ञान केवळ बोधमात्ररूप हे । पवन और म्पन्दके समान ज्ञान और 
जेयका मेद नहीं हे | श्रीवसिष्ठजीके उत्तरका भाव यह है कि भाव भर्भमें ही 
ज्ञान शब्दकी व्युत्पत्ति करनी चाहिये ज्ञेय जगूपता ज्ञानका ही मायिक भेद है 
वह ज्ञानकी एकरसताका विधातक नहीं है ॥ ७ | 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे गुरुवर, यदि ऐसी बात हे तो ज्ञान, ज्ञेय 
आदि अम कैसे सिद्ध हुआ? वह ज्ञानका शेय जगद्रूपतामृत विकल्प शशके सींगों- 
की तरह है | वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे भूत, बनेमान और भविष्यत विभागों- 
से व्यवहार योग्य कैसे माळम होता है ? ॥ ८ | 

श्रीवसिष्ठजीने कह।--श्रीरामजी, बाहरी पदार्थोकी आन्तिसे यहांपर 
भ्रमबुद्धि उदित हुई यह जानना चाढिये । बाह्य और आभ्यन्तर किसी भी 
पदार्थका सम्भव नहीं है | मात्र यह कि असत्ता अभान अथवा अर्थक्रियाकी 
असामर्थ्यमें कारण नहीं है क्योंकि स्वप्न और भ्रान्ति ज्ञांनमें हजारों असत्‌ पदार्थो- 
में भान और अर्थक्रिया सामर्थ्य देखी जाती है, किन्तु बाध ही अभाव और अर्थ- 
क्रियाकी असामर्थ्यमें प्रयोजन है | बाध विचारवानोंको प्रत्यक्ष ही है ॥ ९ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनितायक, जो यह प्रत्यक्ष दृश्य त्वम, 
अहम्‌ आदि भूतादि अर्थ अनुभूत है वह केसे नहीं है यह मुझसे कहिये यःनी 
लौकिक प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध पदागैका अपलाप कैसे संभव है? यह कहने- 
की कृपा करें || १० ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
आदिसगेविधावेष बिराडात्मादिकोऽनघ । 
जातो न कश्निदेवाऽथों जञेयस्याऽतो न संभवः ॥ ११ ॥ 
श्रीराम उवाच 
विष्पद्भतभव्यस्था जगदृष्टिरियं मुने । 
नित्यानुभूयमानाऽपि न जातेति किमुच्यते || १२ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
स्वमाथसृगतृष्णाम्बुदवीन्दु्कल्पितार्थवत्‌ । 
मिथ्या जगदहं त्वं च भाति केशोण्डक यथा ॥ १३ ॥ 
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श्रीवसिष्ठजीने कह(--हे निष्पाप, आदि सृष्टिमें ही विराट आदिरूप 
कोई पदार्थ उसन्न नहीं हुआ, इसलिए ज्ञेयका संभव नहीं हे । आदि सूष्टरिम 
जगत्‌की मायासे अतिरिक्त सामग्री कथमपि नहीं कही जा सकती, अतएव 
उस समय माग्रिक जगत्‌ आन्तिसे अतिरिक्त न था यह अवश्य मानना होगा इस 
समय भी बह वेसे ही भ्रान्तिमात्र ही हे थह कहना होगा । रह गई लौकिक 
प्रत्यक्ष आदिकी बात सो वे केवल व्यवहारके अविसंवादसे चरितार्थ हैं, अतः 
तस्वपूर्ण युक्तियों और श्रुतियों द्वारा बाधित हो जाते हैं । इस विषयमे भगवती 
श्रुति भी हे --न निरोधो न चोत्पत्तिमे बद्धो न च साधकः । न मुमुक्षन वै 
मुक्त त्येषा परमारथता---यानी न विनाश है, न उत्पत्ति है, न कोई बद्ध है और 
न कोई साधक है एबं न कोई मुमुक्षु हे और न मुक्त है यह परमार्थता हे ॥११॥ 
श्रीरामचन्दजीने कहा--हे मुनिवर, भूत, भविष्यत्‌ और वतेमान कालमें 
स्थित यह जगदूरष्टि, जिसका कि प्रतिदिन सबको अनुभव हो रहा है, उत्पन्न 
नहीं हुईं यह आप क्या कहते हैं ? मूत, भविष्यत्‌ आदि अनन्त वस्तु गोचर: 
अनन्त सरवेजनहित प्रत्यक्ष आदिका एक तत्त्वज्ञानसे केसे बाध हो सकता है £ 
थह श्रीरामचन्द्रजीकी शङ्काका तात्पयार्थ हे ॥ १२ ॥ 
_ श्रीवसिष्ठजीने कहा--बत्स, स्वप्न पदाथ, मृगतृप्णा, जल, द्विचन्द्र तथा 
संकल्पित पदार्थोकी तरह अहं त्वम्‌ आदि मिश्या जगत्‌ केशोथड्क्रकें समान 


स्फुरित होता है। उस प्रकारके अनन्त स्वाझ ज्ञानॉका एक जागरणसे बाध 
दिखाई देता है ॥ १३ ॥ 







गे १६० ] भाषानुवादसहित ६०६९ 





श्रीराम उवाच 

ग्रहं त्वमयमित्यादिजाज्ठरमप्यलष्‌ । 

कर्थ न जातं भगवन्सर्गादावनुभूतिमत्‌ ॥ १४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


कारणाज्जायते कार्यं नाऽन्यथेत्येव निश्चय! 

सर्वोपशान्तौ जगताम्चुत्पत्तो नास्ति कारणब ॥ १५ ॥ 
श्रीराम उवाच 

महाप्रलयसंपत्तौ शिष्टं यदजमव्ययम्‌ । 

तत्कथं नाम सर्गस्य न भवेत्कारणं घुने ॥ १६॥ 
वसिष्ट उवाच 

यदस्ति कारणे कार्य तत्तस्माः्सग्रवतते 

न त्वसञ्जायते राम न घटाजायते पटः | १७॥ 
श्रीराम उवाच 

जगत्ब्रक्ष्मेण रूपेण महाप्रलय आगते 

आस्ते ब्रह्मणि तत्तस्मात्पुनरेव प्रवतेते । १८ ॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीने कहा--मगवन्‌ ! अहम्‌, तम्‌, अयम्‌ इत्यादि पूर्ण- 
खूपसे अनुभूयमान जगज्जठर सगेके आदिमें केसे उत्पन्न नहीं हुआ ॥ १४ ॥ 

श्रीवसिष्ठुजीने कहा--वत्स, कारणसे कार्यकी उत्पत्ति होती है अन्यथा 
वह उत्पन्न नहीं होता यह ही निश्चय है प्रलयकालमें सबका विल्य होनेपर जगतोंकी 
उत्पत्तिमें कारण नहीं है ॥ १५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिवर, महाप्रलय होनेपर जो जन्म-नाश- 
विहीन परमतच्त्र अवशिष्ट रहता है वह सृष्टिका कारण क्यों नहीं होगा £ ॥१६। 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, कारणमें जो कार्य है वह उससे उत्पन्न 
होता है किन्तु कारणमें असत्‌ कार्य कैसे उत्पन्न हो सकता है, घटसे पटकी 
उत्पत्ति कदापि नहीं होती हे । भाव यह है कि ब्रह्म चिदेकरस है उसमें जगद्लीज 
शक्ति नहीं है ॥ १७॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ, महाप्रलय होनेपर जगत्‌ सुक्ष्म 
रूपसे ब्रह्ममें रहता है, वह उससे फिर उत्पन्न होता है । भाव यह कि जैसे 
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महाप्रलयपर्यन्ते केन सगीस्तिताऽनघ । 
अनुभूता महाबुद्वे तत्रस्था सा च कीदृशी ॥ १९॥ 
श्रीराम उवाच 
बुप्त्यात्मिका श्रीस्तत्रस्था ताहशेरनुभूयते । 
व्योमात्मिका तु न भवेन्न सत्तामसदेति हि ॥ २०॥ ' 
वसिष्ठ उवाच 
एवं चेततम्महाबाहो झतिरे जगत्रयस्‌। | 
विशुद्रज्ञानदेहस्य कुतों मरणजन्मनी ॥ २१ ॥ 
श्रीराम उवाच 
तदेवमाहितो नास्ति सर्मेस्तदियमागता । 
कुतः कथामिव भ्रान्तिरिति मे भगवन्‌ बद ॥ २२ ॥ 
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संख्योंके अभिमत गुणोंमें सूक्ष्मरूपसे जगत्‌ रहता है वैसे ही ब्रह्ममें तूक्ष्मरूपसे 
जगत्‌ रहे ॥ १८ ॥ 

वसिष्ठजीने कहा--हे अनघ, महाप्रलय पर्यन्त उस बह्ममें स्थित इस 
सर्गकी सत्ताका कौन अनुभव करता है और हे महाबुद्धे, वह सत्ता कैसी है ॥ १९।। 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--उस ब्रह्मे स्थित ज्ञप्तिरूपा सत्ताका तो ज्ञानियों- 
से अशुभव होता है और वह स्वयंप्रकाश चिद्रूपाभिन्न सत्ता ही उस समथ 
रहती है मायाकाशरूपा नहीं रहती, क्योकि मायाकाशरूप तो असत्‌ जगत्सत्ताको 
केसे प्राप्त हो सकता है ॥ २० ॥ 

वसिष्ठजीने कहा--हे महाबाहो, यदि इस प्रकार चिद्रूप ही जगतूकी . 
सत्ता मानोगे तो ज्ञि ( चिद्रूप ) ही यह तीनों लोक हैं । फिर बिशुद्ध ज्ञान 
स्वरूप आत्माके जनम, मरण आदि कैसे हो सकते हैं ? ॥ २१ ॥ 

श्री रामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, यदि सृष्टि उस ब्रह्ममें स्थित नहीं” 
है तो यह आन्ति कहांसे कैसे आ गडे, यह मुझसे कहि । अर्थात्‌ यह जगतका 
भ्रम क्यों होता है, यह तात्पर्य है ॥ २२ ॥ 
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वसिष्ट उवाच 

कार्यकारणताभावादू भागाभावी म्न एवं नो | 

इदे च चेत्यते यद्यस्थवात्मा चेतति चेतितम ॥ २३ ॥ 
श्रीराम उवाच 

चेतिता चेतति यन्त्रं द्रा दच्यत्वमाश्वरः । 

कथमाति कर्थं वह्नि दहेत्काष्ट कदा किल ॥ २४॥ 
वसिष्ट उवाच 

छा न याति दळ्यत्ये दृश्यस्याउसभवादतः । 

घेव केलो भाति सवात्मकधनाकृतिः ॥ २५ ॥ 
श्रीराम उवाच 

चिन्मात्रं तढनाद्यन्तं चेत्यं चतयत तदा | 

तदिद जगदाभान कुतः स्याचत्यसभवः ॥ २६ ॥। 
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वसिष्ट जीने कहा --हे श्रीरामजी, कायकारणताका अभाव होनेसे ब्ह्ममें न 
तो भाव / उत्पत्ति) है और न अभाव ( प्रलय ) ही, यह जो जगत्‌ भासमान होता है. 
जिसको भासमान होता है और जिस रूपमें भासमान होता है वह ( ज्ञाता, ज्ञान 
और ज्ेयरुली त्रिपुटी ) केवळ आत्मा ही है ॥ २३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कह यह असमंजस है, यन्त्रके सदृश इस 
अचेतन ( काका णसंब त देहेन्द्रियादि ) खयताको बढ चेतिता ( चेतना करने- 
वाळा-चळानेवाळा ) कैसे प्राप्त कर सकता है। चेतन्यरूप सर्वेद्रेशा अचेतन ( जड़ ) 
टइयत्वको कैसे प्राप्त हो सकता है । भला काष्ठ जो दाह्य (जलनेवाला) है वह दग्धा 
(जलानेवाला) होकर वहिको दाह्य बनाकर कव और कैसे जला सकता है ॥२४॥ 

वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, द्रष्टा दृश्यत्वको नहीं प्राप्त होता 
क्योंकि दृश्यका! सर्वथा असम्भव है, इसलिए केवल द्रष्टा ही सवात्मा एकपनाकृति 
रूपसे भासमान होता है अतः कोई असामञ्जध्य नहीं प्रत्युत सब असामञ्जस्योकी 
निवृत्ति ही हो जाती है ॥ २५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने ऋह।--भगवन्‌, सृष्टिके आदिमे अचेतित जगतूके मानकी 
सिद्धि नहीं है, अतः अनादि अनन्त शुद्ध चिन्मात्र ही सृष्टिके आदिम जगतूका संकल्प 
करता हे तब इस जगतका भान होता है यह अव्य मानना पडेगा । उस चिन्मात्रमें 
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वसिष्ठ उवाच 

चेत्यं हि कारणाभावान्न संभवति किंचन । 

चेत्याभावाचेतनस्य सुक्तताऽवाच्यता सदा ।। २७॥ 
श्रीराम उवाच 

ब चेत्तदहन्तादि चेत्यं कथामिद कुतः 

कर्थं जगडेदन च कथ स्पन्दादिवेदनम्‌ ।। २८॥ 
वसिए उवाच 

कारणास मवादादावेदो त्पन्न न किचन । 

कुतश्चेत्यमतः शान्तं सर्वे सस्तु विश्रमः । २९॥ 
श्रीराम उवाच 

अत्र मे विगतोल्लेखे निश्चत्यचलनादिके | 

सकृद्धिभाते विमले बिश्रमः कस्य कोदशः ॥ ३० ॥ 
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चेत्यका संमव कैसे हो सकता है यह मुझसे कहनेकी कृपा कीजिये ॥ २६ ॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कह--वत्स श्रीरामचन्द्रजी. कारणका अस्तित्व न होनेके 
कारण चेत्यका तनिक भी संभव नहीं है । चेत्यका अभाव होनेसे चेतनकी सदा 
मुक्तता तथा वर्णनातीतता सिद्ध हुई । उत्तरका भाव यह है कि चेत्य यदि सृष्टिके 
दिमें उत्पन्न होता तो वह किससे उत्पन्न हुआ इस प्रश्‍नका अवसर आता । 
अत्यन्त असंभूत वन्ध्यापुत्रकी उपपत्ति-जिज्ञासासे क्या प्रयोजन हे ? नित्यमुक्त 
ही आत्माको स्वीकार करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--गुरुवर, यदि चेतनकी नित्य मुक्तता है तो यह 
अहन्ता आदि चेत्य कहांसे और कैसे है ? यह जगद्वेदन कैसे तथा स्पन्द 
आदिका ज्ञान कैसे है! शङ्काका तात्पर्य यह है कि यदि नित्यमुक्तता है तो अहन्ताका 
प्रतिभास ही कदापिन होगा | इस तरह गुरु, शाख आढिकी निष्फडता होगी ॥२८॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, कारणका संभव न होनेके कारण सुष्टिके 
आदिमें कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ । ऐसी परिस्थितिमें चेत्यका संभव कहासे होगा ! 
इसलिए सब कुछ शान्त हे । सृष्टि तो रज्जुमें सर्पत्वभानक़ी तरह सीपमें 
रजतबुद्धिकी तरह तथा मरुमें जलभानकी तरह भ्रममात्र हे || २९ ॥ 
_ श्रीरामचन्द्रजीने कहा--अक्षन्‌, वचनोके अगोचर, चेत्य और चलनादि 


PTT R53 vr us; Fer MRS Pear uh 


सग १६० | भाष।सुवाद साहत ६५७३ 


बसिष्ठ उवाच 

कारणाभावतो राम नास्त्येव खलु विभ्रमः | 

सव व्वमहमिस्यादि झान्नमेकमनासवम्‌ ॥ ३१ || 
श्रीराम उवाच 

्रह्मन्रममिवाऽऽयन्नः प्रं जानामि नाऽधिकम्‌ | 

नाऽत्यन्तं च प्रबुद्धोऽम्मि पृच्छामि करिमिहाऽवुना ॥ ३२ ॥ 
बसिष्ट उवाच 

करणस्यैव निकर्प प्रष्ठ मा झारणक्षयात | 

एर स्वभावऽनिवाच्य स्वर्थं दिश्रान्तिदेष्यसि !। ३३ ॥ 
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क्रिया शून्य, सदा स्वप्रझाश, निस्यनुक्त, निर्विकार त्रश्मनें अम ही किसको, किस 
निमित्तसे तथा किस तरहका हो सकता है ! इस विषयमे मुझे उत्तर दीजिये । 
अद्वितीय द्वैतलेशका मी सहन नहीं कर सकता है, यह प्रइनक्रा भाव है ॥ ३० ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, कारणका अभाव होनेसे सृष्टिूप 
विशिष्ट श्रमका अस्तित्व ही नहीं है | त्वम्‌, अहम्‌ इत्यादि सब कुछ अद्वितीय 
निर्विकार शान्त ब्रह्म ही हे । मावयह कि शास्नोके अनुगीलनसे ज्ञात ब्रह्म- 
तस्वकी दृष्टिसे विभ्रम भी अनुपपन्न हो, इससे कृतकृत्य शस्त्र विफल नहीं क 
जा सकता है, यह उत्तरका आशय है ॥ ३१ ॥ 

यों श्रीवसिष्ठजी द्वारा निरुत्तर किये किये गये श्रीरामचन्द्रजी प्रबोधकी 
हढ़ताके अभावसे पूर्णरूपसे निस्सन्देह न होनेके कारण प्रश्‍न करनेमें अपनी 
अशक्ति ही दिखलते हें --'ब्रह्मन! इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, भ्रान्तिको जैसा प्राप्त हआ मैं अब 
और क्या पूछूं यह नहीं जान रहा हूं। में पूर्णरूपसे प्रवोधवान्‌ नहीं हुआ हं 
इस विषयमें अब कथा पूछू ॥ ३२ | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, निरुत्तर करनेके कारण केवल अप्र- 

तिभासे प्रश्‍न करनेसे विरत न होओ, किन्तु प्रश्‍न करनेमें कारणभूत सन्देहबीजके 
निकषोपरके समान ( कसौटीके तुल्य ) सार और असारकी परीक्षाका स्थान 
मुझसे तबतक पूछते जाओ जबतक कि कारणका नाश होनेसे आप निइशङ्क न 
होओ । तब क्रमसे प्ररनके कारणभूत सन्देहोंका और उनके कारण अज्ञानका 
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श्रीराम उवाच 
मन्येऽहंकारणामावात्पूवैमेव न सगेता। 
उदिता तेन कस्याऽयं चेत्यचेतनविश्रमः || ३४ ॥ 
वसिष्ट उवाच 
अङ्रारणत्वात्सवत्र शान्तन्वाद्‌ आन्तिरम्ति नो । 
अनभ्यासवशादेव न विश्राम्यति केवलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
श्रीराम उवाच 
कुतो भवेदनभ्यासो भवेदभ्यसन कुतः | 
कुतो$भ्यासात्मिका भ्रान्तिरषा पुनरुपस्थिता ॥ ३६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अनन्तत्वादनन्तस्य भ्रान्तिनाऽस्ति च संप्रति | 
अभ्यासभ्रान्तिखिलुं महाचिद्वनमक्षतम्‌ ॥ ३७॥ 


पूणरूपसे विनाश द्रोनेके कारण आप परम स्वभावमें विश्रान्तिको प्रा होओगे ॥३३॥ 

श्रीरामचन्द्रजींने कहा--भगवन्‌. कारणका अस्तित्व न होनेसे पहले 
सृष्टिके अदिमें ही सुष्टिका आविभीव नहीं हुआ यह आपका कहा हुआ सिद्धान्त 
यद्यपि में भलीभाँति समझ रहा हुँ तथापि मेरा यह चेत्यचेतन अम किसको 
है यह सन्देह नहीं मिट रहा है । इसका कथा कारण हे? ॥ ३४ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कह[-- वत्स. कारणका अस्तित्व न होने तथा सन्न 
शान्त ब्रह्मकी सत्ता होनेसे दृश्य आदिकी म्रान्ति नहीं हे । आपको केवल 
अभ्यास न होनेके कारण ही परमपदमें विश्रान्ति नहीं प्राप्त हो रही है । यदि: 
आप मेरे द्वारा वर्णित सिद्धान्तको जानते हैं तो अनभ्यासवश ज्ञानक्री परिपक्कता 
न होनेसे परमपदमें अविश्रान्ति ही आपके बृथा विविध सन्देहोंक्री जननी है, यह 
श्रीवसिष्ठजीके उत्तरका आशय हे । ३५ ॥ 

श्रीरामचःद्रजीने कहा--भगवन्‌, कहाँसे अनभ्यास होगा, कहाँसे 
अभ्यास होगा तथा अभ्यासात्मक यह जगद्आन्ति ही कहांसे उदित हुईं है जब 
कि जगदूभ्रान्तिका कोई कारण ही नहीं है ॥ ३६ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कह।--वत्स, यथार्थतः कोई आन्ति नहीं हे । यद्यपि अनन्त ' 

_ ( असीम परमन्रह्म ) निज मायासे अनन्त भासता है उसीमें सम्पूर्ण अक्षत महा- 
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श्रीराम उवाच 
उपदेश्योपद शादावनया शब्दर्सपदा । 
किमन्यद्ठढ मे ब्रह्मन्मतेम्मिञ्छान्ततां गत ॥ ३८ ।! 
वमिष्ठ उवाच 
उपद्श्यापदेशात्म ब्रह्म त्रह्माण संम्थितम्‌ | 
बोधात्मनि न माक्षाऽम्ति न वन्धोऽम्तीति निश्रय! ॥ ३० ॥ 
श्रीराम उवाच 
दशकालक्रियाद्रच्यभेदवेदनचेतमाम्‌ | 
सवम्याऽसभव सत्रेसत्ता कथमुर्पाम्थता ॥ ४० ।। 
वमिष्ट उवाच 
देशकालक्रियाद्रव्यभदवेदनचेतसाम | 
अज्ञानमात्रादितरा सत्ता नाऽन्याऽस्त ना पुरा ॥ ४१ ॥ 


चिदूघन अभ्यासञआन्ति है । भाव यह कि जैसे जीवन्मुक्त पुरुषोंकी चिद्धनस्वरूप 
सकल वस्तुओसे व्यवह[र-प्रवृत्ति होती हे वैसे ही आपकी भी उनसे अभ्यास- 
प्रवृत्ति हो, इसमें क्था क्षति हे |! २५ || 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- -भगवन्‌. आप सरीख जीवन्मुक्त पुरुषोंके 
इस सकल जगद्अमके शान्त होनेपर इस अध्यात्मशाखरूप शब्दसम्पत्तिसे 
उपदेशयोग्य हम छोगोंके उपदेश, कायप्रवेश, शक्तिपात आदि द्वारा प्रवोधन- 
रूप व्यवहारमें क्या कारण है ? यह कहिये ॥ ३८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, हमारे सहद जीवन्मुक्त लोगोंके उपदेश 
आदि सकळ व्यवहाररूपसे ब्रह्म ही ब्रह्ममें स्थित है । बोधात्मामें / चिदात्मामें ) न 
मोक्ष है, न बन्धन है और नबन्धननिवृत्तिके उपाय हैं । यानी मिन्नवत्‌ दिखाई देने- 
वाले बन्ध, मोक्ष और मुक्तिके उपायोंकी तल्वदृष्टिसे अत्यन्त अप्रसिद्धि है ३९] 

श्रीरामचन्द्रजीनें कहा---ब्रह्मन्‌, देश, काल, क्रिया और द्र्यका भेद- 
ज्ञान रखनेवाले अज्ञानियोंको सबका संभव न होनेसे यह जगदूदष्टि कैसे उपस्थित 
हुईं ? भाव यह कि तब अज्ञानियोकी इष्टिमें प्रख्यात यह जगत्सता किस कारणसे 
उपस्थित हुईं ? | ४० ॥ 

श्रीवसिष्टजीने कहा---वत्स, जीवन्मुक्तिके पूर्वं देश. काल, क्रिया और 
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श्रीराम उवाच 
मोध्य्रोधकतापत्तरभावाद््रोधता कथम्‌ । 
हतेक्यासंभवे ब्रह्मन्‌ कारणासंभवे सति ॥ ४२॥ 
वसिष्ठ उवाच 
योधेन बोधतामेति बोधशब्दस्तु बोध्यताम्‌ । 
भवाड्िषयमेवाऽयमुचितो नाऽस्मदादिपु | ४३॥ 
श्रीराम उवाच 
बोथ एव यदाऽइन्त्वसति बोधान्यता तदा । 
कुत एषा परेऽनन्ते नाऽसाबतिजलेऽमल ॥ ४७४ ॥ 
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द्रत्यके भेदज्ञानी आज्ञोंक्री दृश्य सत्ता अज्ञानमात्रसे अन्य नहीं हे यानी अज्ञानसे 
ही यह जगत्सत्ता उपस्थित है, इसका अन्य कारण नहीं है | 9१ ॥ 

श्रीरामचन जीने कहा--हे ब्रह्मन, तक्वदृश्सि कारणके अमावमें द्वैत और 
ऐक्यका संभव न होनेपर बोध्यबोधकताका अभाव होनेसे बोधता ( ज्ञान ) कैसे 
हो सकती हे । जिसका बोध हो वह कमे अवश्य होना चाहिये । छोकमें अकर्मक 
बोधशब्द प्रसिद्ध नहीं हे ॥ ४२ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, अज्ञात ब्रह्म बोधसे अपने अज्ञानविनाशरूप 
फलका आश्रय होनेसे बोधताको ( बोधकमताको ) प्राप्त होता है उसीसे बोध- 
शब्द भी बोध्यताको ( बोधफलवत्तारूप सकर्मकताको ) प्राप्त होता हे । यह 
संब अज्ञानवान्‌ जो आप लोग हैं आप छोगोंके बिषयमें ही लागू होता है जीव- 
न्मुक्त हम लोगोंमें अज्ञान न रहनेके कारण बोधकी सकमेकृताका निरूपण नहीं 
किया“जा सकता, यह भाव है ॥ ४३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रने कहा--भगवन्‌, 'जीवन्मुक्त हम लोगोंमें नहीं! यह 
कह रहे आपने जीवन्मुक्तोंम भी अस्मत्‌-शब्दकी प्रवृत्तिमें निमित्तभूत 
अहन्ता प्रदर्शित की है।- और वह अहन्ता अबोधका कार्य नहीं होनी 
चाहिये, क्योंकि उनमें .अबोधकी प्रसिद्धिः नहीं. है ।. अतः बोध ही अहन्तारूंप 
परिणामको प्राप्त होता है, यह कहना पड़ेगा। उस अवस्थामें उसकी 
बोधमिन्नताका निवारण करना कठिन ही नहीं असंभव है। यह 
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वर्सिष्ठ उवाच 
यत्तद्रांधस्थ बोधत्य .तढवाव्हन्त्वभुज्यत । 
डिल्वमत्राइनिलग्पन्द्ध्शोरिव निगगनते॥ ४५ 
श्रीराम उवाच ' 
मौम्याऽन्ध्यन्तस्तरङ्गादियथाऽऽदत्त यथास्थितम्‌ । 
त॑था स्वरूपमात्रारम बीध्य बोधोडववुद्धवान || 2६ 
वसिष्ठ उवाच 
घ चेत्तत्कथ कः स्याहोपो हित्वादिदोपनः । 
अनन्ते स्थित एकस्मिञ्छान्ते पूर्ण पर पदे ।। ४७ 
श्रीराम उवाच 
कोऽत्र कर्पयिताऽहन्त्वं सु ङे भोक्ता च कश्च वा । 
यन्मलं यज्ञगदआन्तिग्नन्ता प्रविज्ञम्भत ॥ ४८ ॥ 
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ता जव जीवाख्य़ पुरुप नहीं है तव इसका अनन्त त्रिविधि परिच्छेदशून्य 
निगल चिन्मात्र आपमें कहाँसे संभव है ? ॥ 22 ॥ 
श्रीरसिए जीने कहा--बत्स, एकमात्र वोधस्वरूप हम लोगोंकी स्वरूपभूत 
नो बोधता है वही वःयुके स्पन्दनकी तरह वैकल्पिक व्यपदेशसे हम लोगोंसे 
हम्‌ और त्वम्‌ कही जाती हे अज्ञानवान्‌ अभिमानप्रश्रान पुरुपसे नडीं कही 
जाती हे ॥ ४५ || 
श्रीरामजीने कहा--भगवन्‌, ऐसी बदि बात है तो जैसे शान्त सागरभें 
तरङ्ग आदि अपना आकार धारण करता है वैसे ही जीवन्मुक्त पुरुषोंकी दृष्टिमे 
स्वरूपमात्ररूप चिन्मय ही अहन्तादि रूप जगत्‌ तथा बोध्य, बोध आदि 
त्रिपुटीका आकार धारण करता है, यह सिद्ध हुआ ॥ ४६ ॥ 
श्रीवसिष्टजीने कहा--बत्स, यदि ऐसी स्थिति ही तन है तो 'द्वेतिक्या- 
संभवे ब्रह्मन्‌ कारणासंभवे सति ।' यों आपने द्विव आदिकी प्रसक्तिसे जिस 
अट्वेतहानिरूप दोषका उद्घाटन किया वह कैसे होगा और क्या होगा! इसलिए 
ऐसा मानना टीक नहीं है । इस कारण आप शुद्ध अंद्वैतका ही अवलम्वन 
कीजिए ॥ ४७ ॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीने ऋहा--भगवन्‌ , तब शुद्ध अद्रेतपक्षमें पवनके स्पन्दकी 
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ज्ञेयसत्तावबोधे हि बन्धनं तञ्च नास्त्यलम | 

अप! सवाथरूपत्वाद बन्थभोक्षावतः कुतः ॥ ४९ ॥ 
श्रीराम उवाच 

जञप्बाद्याथता दीपान्नीलादीव प्रबतते । 

बाह्यस्त्वर्थो$म्ति सदपों ननु दृशोपलम्भतः || ५० || 
वसिष्ठ उवाच 

अकारणस्य कायस्थ बाह्यस्या5्थेस्य सत्यता | 

ग्रेय सा आ्रान्तिमात्रात्मरूपिणी नेतराङ्गिका ॥ ५१ ॥ 
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तरह अहन्ता विकल्पक़ी कल्पनाकर कौन व्यवहारका मोग करता हे अथवा 
भोक्ता ही कौन है जिसके कारण यह अनन्त जगद्‌श्रान्तिका उल्लास होता है । 
जगदूआंन्ति विकल्पका भी वैसे निषेध न होनेपर फिर बन्धन और मोक्चकी कल्पना 
भी होगी ? यह श्रीरामजीके प्रश्नका आशय है ॥ ४८॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, जेय अर्थमें सत्यताका आग्रह होनेपर पूनः 
बन्धनकी प्रसक्ति होती है । किन्तु तत्त्वज्ञानियोंकी दृष्टिमें वह ( ज्ञेय ) निपट 
नहीं है, क्योंकि तन्त्वज्ञानसे उसका बाध हो जाता हे ज्ञप्ति ही उनके प्रारब्ध 
के मोगके लिए सकल पदार्थोके आकारसे भासती है, इसलिए उनके पृनर्वन्धन 
आदिकी कल्पनाका प्रसंग नहीं है ॥ ४९ ॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--जह्मन, ज्ञप्ति सर्वाथेरूपा नहीं हे, क्योंकि जैसे प्रकाशक 
दीपक या नीळ, पीत आदि रूप या घट, पट आदि अपनी स्थिति को प्राप्त होते हैं 
वैसे ही ज्पिवश बाह्य घट, पट आदि पदाश्रेस्थिति प्रथित होती है अतः प्रत्यक्ष- 
रूपसे ग्रहण होनेसे बाह्य पदार्थोकी वेतन से प्रथक्‌ सत्ता सिद्ध हो गई ॥ ५० ॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--तरत्स, कारण रहित बह्यार्थरूप कार्यकी जो यह 
सत्यता है वह केवल श्रान्तिरूपी है उसका, भ्रान्तिरूपसे अतिरिक्त दूसरा स्वरूप 
नहीं है ॥ ५१ ॥ 
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श्रीराम उवाच 

स्वमः सत्पाऽम्म्रसत्यो वा दृः तावत्य च्छति | 

नथवेयं जगदभ्रान्तिः के उपायोऽत्र कल्यतांम ॥ ८२ : 
वसिष्ट उत्राच 

एवं तावबथा म्व्चम्तदर्दं चेजगन्स्धितिः । 

तत्पिएडग्रहताउथाना सर्वब श्रान्विनादिता ॥ ५३ ॥ 
श्रीराम उवाच 

किमेतावाति संपन्न संपन्ने भवति प्रियम | 

कथे च ज्ाम्यत्यथानां स्वझ्ादों पिखदरूपता | "४ ।। 
वमिट्ठ उवाच 

पृ्ापरपरामशात्पिए्डनाऽशणु शास्यति । 

स्वप्न 5प्येत्र स्थिते म्थुळा भावना विनिवतते ॥ ५५ || 


श्रीरामचन्द्रनीने कहा--त्रह्मम्‌, जवतक रहता है तबतक अर्थकरिया- 
कारी होनेसे स्वम़ सत्य हो चाहे प्रबोधसे बाध्य होनेके कारण असत्य 
हो जतक रहता हे तबतक दुःख देता है वैसे ही यह जगदुआरिति 
जत्रतक रहनी है तबतक दुःख देती है! इसकी चिकित्साका ( निवृत्तिका , 
कौन उपाय है ? ॥ ५२ ॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--बत्स श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार जैसा स्वप्न है, 
वैसी ही जगत-स्थिति है बानी जगतूकी स्वम्रतुस्यता है यह जब सिद्ध हो गया 
तब जैसे जागरण होनेपर स्वप्तके पदार्थका बाध हो जाता है वैसे ही आत्म- 
ज्ञान होनेपर जागतिक पदाथॉमें पिएड्ग्रह ता का ( साकारता यानी स्थूळताका ) बाध हो 
जानेसे सब दुःख शान्त हो जाता है । ऐसी परिम्थितिमें पढार्थाक्री पिएडग्रहता 
(म्थूळता) सारीकी सारी आन्तिरूप ही है, यह वात अर्थेतः कही ही गई है ॥०३॥ 
श्रीरामचन्द्र त्रीने कहा--भगवन्‌, संसारको स्वम्रवत्‌ एकमात्र मिथ्या 
माननेसे आनन्दावाप्तिप अभीष्ट कैसे सिद्ध होता है केवल मिथ्या ज्ञानसे 
स्वत आदिमें पढार्थोक्री पिणडरूपता ( साकारता ) कैसे शान्त होती है ? ॥५४॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा --हे श्रीरामजी, अध्यात्मशाख्नके पूर्वीपरके विचारसे 
७६५० 
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पोगवासिए [ निर्वोण-भ्रकरण उत्तरा्ध 
श्रीराम उवाच 
भावजा तनुर्तां याता यभ्पाऽसो किं प्रपयति । 
कथ शाम्यति तस्याउथ संसारकुहरभ्रमः ॥ ५६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
उद्‌ध्वस्तमसदाभासमुत्पन्ननगरो पमम्‌ | 
वषे प्रोन्मृष्टचित्राम जगत्पशयत्यवासन: ॥ ५७ ॥ 
श्रीराम उवाच 
ततः कि तस्य भवति बासानातानवे स्थित । 
पिणडग्रहे गतेऽथांनां स्ममोपमजगत्स्थितेः | ५८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
संकल्परूपजगतः क्रमात्माऽपि विलीयते । 
वासना तस्य तना55शु स निर्वाति विवासनः ॥ ५९ ॥ 


ज्ञानोदय होनेपर पदार्थॉमें साकारता निवृत्त होती है और इसी प्रकार स्वप्नके 
पदार्थोर्मे जाग्रत्‌ होनेपर स्थूळ भावना निवृत्त हो जाती है ॥ ५५ | 

जिसकी अध्यात्मशाल्नके पूर्वीपरके पर्यालोचनसे जगत्स्थूछताकी भावना 
सूक्ष्मताको प्राप्त हो चुकी वह जीवन्मुक्त पुरुष जगतको केसा देखता हे ? और 
उसकी यह संसारगतेरूपी भ्रान्ति केसे मिटती है ? || ५६ | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, वासनाविहीन जीवन्मुक्त पुरुष 
जगत्‌की उजड़ा हुआ, असतूके सदृश, गन्धर्वनगरोपम और वृष्टिसे मिटाये गये 
चित्रके तुल्य देखता है ॥ ५७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--गुरुवर, तदुपरान्त वासनाओंके सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
होनेपर स्वप्नोपम जगलिथितिवाले जिस पुरुषकी दृष्टिमें जगतुके पदार्थोंकी स्थूलता 
विनष्ट हो चुक्री उस जीवन्सुक्तका फिर क्या होता है? ॥ ५८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्र, जो जगत्को संकल्परूप 
जानता है उस जीवन्मुक्त पुरुषकी वह अतिसूक्ष्म वासना भी उत्तरोत्तर भूमिकाओं 
के परिपाकक्रमंसे विलीन हो जाती है । इससे वासनाविहीन हुआ ब्रदर शीघ्र 
निवाण पदको प्राप्त होता है ॥ ५९ ॥ 


हय १६८ | नपाल न्य त 





श्रीराम उभाच 
अनकजन्ममैरुटा शाखाप्रसवशालहिनी 
मवबन्थकरा घोरा कथे शाम्यति वामन | २५ ; 
वसिष्ठ उवाच 
यथाभूताथेविज्ञानाद्‌ श्रान्तिमात्रात्मनि स्थिने । 
पिणडग्रहविसुक्तऽस्मिन्दञ्यचक्र क्रमान्क्षयः ॥ ६१ || 
श्रीराम उवाच 
पिणडग्रहप्रिभुक्तऽम्मिन्टश्यचफ्र क्रमान्मुने | 
संपद्यत फिमपर कर्थ झाल्तिः प्रजायत || 5२ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
पिणडग्रहश्रम शान्ते चित्तमात्रात्मता गत | 
निरावगोरवोन्धुक्त जगत्यास्थापञ्ञाम्यति ॥ ६३ ॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीने कहा--ब्रक्मन , अनेक जन्म जन्मान्तरोसे बद्धमूल, 
शाखा-प्रशाखाओंसे युक्त, जन्म-मरणरूपी बन्धनमें डालनेबाठी भीषण वासना कैसे 
शीघ्र शान्त हो जाती ह्वै :॥ ६० || 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स रघुवर, केवळ अममात्रस्वरूप यह दृश्यचक्र 

( संसारचक्र ) यथार्थं तत्तवज्ञानसे स्थूलाकारतासे विमुक्त हो जाता है यानी जले 
हुए वके समान इसका केवल ढोचा ही रोप रह जाता है । अवशिष्ट प्रारठ्धके 
भोगके क्रमसे उसका भी विनाश हो जाता है ॥ ६१ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा---हे मुनिनायक, इस संसारचक्रके क्रमशः पिडग्रह- 
विहीन ( स्थूलाकारशून्य ) होनेपर निर्विक्षेपपाका साधक दूसरा क्या है? 
पूर्ण शान्ति कैसे होती हे £॥ ६२ | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रघुपुङ्गव, साकारता अमके निवृत्त होनेपर 
जब जगत्‌ केवल चित्तमात्रताको प्राप्त हो जाता है, विनाशाभावरूप गौरवसे उन्मुक्त 
हो जाता है तब जगतमें भोगोंकी आस्थाक्रा शमनरूप परम वैराग्य हो 
जाता है ॥ ६३ ॥ 
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श्रीराम उवाच 
बालसकल्परूपेऽस्मिन्स्थिति जगति भासुर | 
क्थमास्थोपशमरन ताहग्दःखाय क्रि नरः ॥ ६४ ॥ 
वसिष्ट उवाच 
मंङर्पमात्रसंपन्ने नष्टे दुःखे कथं भवेत्‌ । 
मंकल्पचित्तमात्रं यत्तत्ता्तविचायेताम्‌ ॥ ६५ । 
श्रीराम उवाच 
कीट भगत्रश्चिततं कथ तत्मविचायते । 
किंच मंपद्यते ब्रूहि तस्मिन्सम्यग्विचारित ॥ ६६ ॥ 
वसिष्ट उवाच 
चितश्रेत्योन्मुखत्व॑ यत्तचित्तमिति कथ्यते | 
विचार एष एवाऽस्य वासनाऽनेन शाम्यति ॥ ६७ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- हें सुनिश्रेष्ठ, बाळकके सेकल्यभूत अतितुच्छः 
रूपसे स्थित देदीप्यमान इस जगते दुःखहेतुभूत आस्थाकी निवृत्त कैसे होती है? 
अत्यन्त तुच्छ संकह्पवाला बालकरूप नर भी दुःखका अनुभव करता हुआ कैसे 
दिखाई देता हैं £ ॥ ६४ ॥ 

अविंचारसे तुच्छताका ज्ञान न होनेके कारण ही वाळकको भी दुःख होता 
है, किम्तु विचार द्वारा तुच्छताका ज्ञान होनेपर उसके नाश आदिमें दुःख नहीं 
होता है यह आप भी विचार कीजिये, ऐसा कहते हैं- संकल्प इत्यादिसे । 

्रीबसिष्ठजीने कहा - सेकल्पमात्रसे संपन्न जगतूके नष्ट होनेपर दुःख कैसे 
हो सकता है । जो जगत्‌ संकल्पमात्र तथा चित्तमात्र है उस चित्तका आप भी 
बिचार कीजिये ॥ ६५॥ | 

श्रीरामचन्दरजीने कहा--भगवन्‌, चित्त कैसा है कैसे उसका विचार किया 
जाता है ? उक्त चित्तका भली भाँति विचार करनेपर क्या होता है ? यह मुझसे 
कहनेकी कृपा कीजिये ॥ ६६ || 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--- वत्स, चितका जो विषयोकी ओर झुकना है वही 
चित्त कहलाता है । इस समय मेरे सामने आपसे किया जा रहा महारामायण श्रवण 
ही इसका विचार है । इससे वासना निवृत्त हो जाती है ॥ ६७ ॥ 


चेन्यासंभवतश्रित्तसत्ता नाम्ति ततश्रिग्म ॥ ६९ ॥ 
श्रीराम उवाच 

कथे न संभवस्येतन्नत्थ यदलुभयते । 

अपह्ववश्चाऽनुभव क्रियत कथमीदेश! ॥ ७० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

यादक्म्यादज्ञविषये जगत्तस्थ न सत्यता | 

यादृक्च तज्ज्ञविषयं तदनाख्यं यदडयम्‌ ॥ ७१ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , चित्तके स्थितिकालमें चित्तके निरोधसे 
होनेवाली चितकी अचत्योन्मुखता / परमात्माकी ओर प्रवण होना ) कितने काळ- 
तक रहेगी ? यानी बहुत थोडं समय तक रहेगी, इसलिए निर्वाणपद प्रदान करने- 
वाली चित्तकी अचित्तना केसे उदित होती हे / यह मुझसे कहिये यानी नित्तके 
नाशका ही उपाय मुझसे कहनेकी कपा कीजिय ॥ 5८ ॥ | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, चत्यका जब संभव ही नहीं 
हवे तब चित्‌ कैसे और कहँसे चेत्यकी कल्पना करनी है। इस कारण चेत्यके 
असंभवसे चित्तसच्ता नितरां नहीं हे । चत्यके असंभवके दर्शनसे चेत्यका 
परिमाजन ही चित्तनाशका उकम उपाय है, यह श्रीवसिष्ठजीके उत्तरका आशय 
है ॥ ६९ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कह।-- भगवन्‌, जिस चत्यका { हृह्यका ) सबको अनुः 
भव होता है, उसका केसे संभव नहीं है। सकल जनोंसे और अपनेसे अनुभूत 
विषयमें इस प्रकारका अपलाप आप कैसे करते हैं अ्थीत्‌ चेत्यका सर्वथा असंभव 
है तो लोगोंके अनुभवका विषय कौन होगा? ॥ ७७ ॥ | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रघुवर, अज्ञानियोंका इष्टिगोचर जसा जगत है 
वह सत्य नहीं है, ज्ञानियोंका ज्ञानगोचग जो हे वह अद्वितीय तथा वाणीका अगोचर 
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श्रीराम उवाच 

त्रिजगत्कीरगज्ञानां कथं तस्य न सत्यता । 

तज्ज्ञानां तु जगधादक्तदक्त किंन युज्यत ॥ ७२॥ 
वसिष्ठ उवाच 

आध्यन्तट्टैतमज्ञानां तज्ज्ञानां तन्न विद्यते । 

जगश्च नो संभवति नित्यानुत्पन्नमादितः ॥ ७३ ॥ 
श्रीराम उवाच 

आदितो यदनुत्पन्न न संभवति कहिचित्‌ । 

असङूपमनाभास कर्थ तदजुभूयते ॥ ७४ ॥ 








वसिष्ठ उवाच 
असदव सदाभासमनुत्पन्नमफारणम्‌ । 
जाग्रत्स्वम्नवदुद्‌भूतमथक्राऽनुभूयते ॥ ७५ ॥ 
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है। भाव यह कि अज्ञपरिज्ञात भौतिक जगतका अपलाप करनेपर उसकी ( अज्ञकी ) 
तस्वज्ञानियों द्वारा परिज्ञात नामरूप विहीन तत्त्ववस्लु विषय होगी || ७१ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, अज्ञानियोंका त्रैलोक्य केसा है और 
वह सत्य कैसे नहीं हे ! और ज्ञानियोंका जैसा जगत्‌ है वह वाणीका विषय कैसे 
नहीं हो सकता है ? ॥ ७२ ॥ 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--वत्स, अज्ञानियोंका जो जगत्‌ है वह देश, काळ, और 
वस्तुकृत परिच्छेदसे युक्त है किन्तु उस तरहका यानी देशक्कत, कालकृत और वस्तुक्ृत 
परिच्छेदवाला जगत्‌ ज्ञानियोंकी दृष्टिमें इस समय है और न सष्टिके आदिम 
ही उसका संभव है, अतएव ज्ञानियोंकी दृष्टिमें वन्ध्यापुत्रके समान मिश्या है ॥७१॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, जो जगत्‌ सुष्टिके आदिमें उत्पन्न नहीं 
हुआ और जिसका कभी संभव नहीं है, जो असद्रप और आभासशूऱ्य है उसका 
अनुभव कैसे होता है ! यदि वह अत्यन्त असत्‌ है तो वह अर्थक्रिया समर्भरूपसे 
अनुभूत कैसे होता है, यह भाव हे ॥ ७४ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कह्ा--बत्स, जाग्रत्‌-जगत्‌ स्वप्न जगतके समान असत्‌ 
| होता हुआ भी सस्सा प्रतीत होता है इसका कोई कारण नहीं है, यह कभी उत्पन्न 
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श्रीराम उवाच 
स्वभादढो कल्पनादो च यदूरुव्यमनुभूयते | 
तज्जाग्रदपर्सस्कारादनुष्टानानुभृतितः ॥ ७६ ॥ 
वमिष्ठ उवाच 
किं जाग्रदृयमाहोस्मिढन्यत्स्वसऽचुभूयत | 
संकल्प च मनोराज्ये इति मे बद राघव ॥ ७७॥ 
श्रीराम उवाच 
स्यम ङइल्पनाद्यपु जाग्रदेवाऽवभामते । 
संस्क्रारात्मतया नित्य मनोराञ्यभ्रमेषु च॥ ७८॥ 
वसिष्ठ उवाच 
तड जाग्रत्संस्कारासस्घम्नश्चदवभासत्‌ | 
तत्स्व लुठित गेह कथ आतरवाब्यते ॥ ७९ ॥ 
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नहीं हुआ हे और स्वप्तके समान उदूभूत हुआ यह स्वप्नवत्‌ अर्थक्रियाकारी भी 
प्रतीत होता है ॥ ७५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , स्वप्न आदिमें और मनोरथ, वितर्क 
आदिमे जो दृश्यका अनुभव होता है वह जगदुव्यवहारके अनुभवसे उत्पन्न 
जाग्रदूप संस्कारसे होता है, किन्तु यह जाग्रत्‌ किससे अनुभवमें आता है ॥७६॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, संस्कारसे स्वम्ममें क्या जाग्रतमें प्रसिद्ध ही 
अर्थका अनुभव होता है अथवा अन्य अर्थका वेसे ही स्वप्त और मनोराज्यमें 
जाग्रत्‌ प्रसिद्ध ही अर्थका अनुभव होता है अथवा अन्य पदार्थका यह मुझसे 
कहिये ॥ ७७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , स्वप और मनो राज्य आदि कल्प- 
नाओंमें संस्काररूपसे जाग्मतमें प्रसिद्ध अथका ही नित्य भान होता है यही बात 
मनोरथ, भ्रम आदिमें भी समझनी चाहिये | ७८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रघुनाथ, आाम्रत्के संस्कारसे जाप्रग्मसिद्ध अर्थका 
ही स्वप्तमें यदि भान होता है तो स्वप्तमँ गिरा हुआ घर प्रातः काल जागनेपर 
कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि स्तम और जाम्रत्के पदार्थोके अभिन्न होनेपर स्वाम 
पातन जाग्रतूपातनरूप ही ठहरा, यह भाव है ॥ ७९ | 


Eo योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण उत्तरा 
ऊ 
श्रीराम उवाच 
न॒ जांग्रद्राजन म्वभभ तदूत्रजा्न्यत्तदव हि । 
बुद्धमेतत्कथे  त्वन्यदपू्वमिव भासते ॥ ८० ॥ 
वॅसिष्ट उवाच 
नाऽनुभूतोऽनुभूतश्च चेतम्पर्थोष्वभासते । 
सर्गाधन्तादिमध्येपू स्वभ्यस्तस्निति भासते ॥ ८१ ॥ 
श्रीराम उवाच 
एवं स्वप्नात्मक॑ भाति जगदित्येव वुद्धवान । 
गृहवत्स्वसयक्षोऽयं कर्थं त्रह्वोश्रिक्रित्स्यते || ८२ ॥ 
वसिष्ट उवाच 
योऽयं संसरणस्वः स किंकारणको भवेत्‌ । 
कायान्न कारण भिन्नमिति दष्टं विचारय ॥ ८३ ॥ 
शरीरामचन्द्रजीने कहा भगवन्‌, जाग्रतृपदार्थका स्वम्नमें भान नहीं 
होता, किन्तु अन्य अर्थ ही स्वम्तमें भासता है किन्तु वह अन्य पदा अक्ष ही है 
यह आपका अभिमत अर्थ मेरी समझमें आ गया है । किन्तु इतना सन्देह अमी 
शेष है कि वह अन्य पदाथरूप ब्रह जगतूसा केसे भासता हे ॥ ८० | 
` श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, सब कुछ अपूसा भासित होता है 
पेसा ही नियम नहीं है, किन्तु कोई अभे जिसका पहले अनुभव नहीं हुआ, 
चिक्तमें अपूर्व प्रतीत होता है कोई तो जिसका पहले अनुभव हो चुका, अपू 
,अतीत नहीं होता और वह अनुभव जिस आकारसे सृष्टिके आदि, अन्त और 
मध्यमें अभ्यास होता है उस आकारसे भासता है। ब्रह्माकारताके अभ्यासके 
-खूब अभ्यस्त होनेपर वैसे ही भासेगा, यह भाव है ॥ ८१ ॥ 
` रामचन्द्रजीने कहा---भगवन्‌, इस प्रकारसे आपसे बोधित हुआ मैं 
जा्त्‌ जगत्‌ भी स्वप्न जगत्स्वरूप ही भासित होता है यों जान गया हैँ स्म्नवत्‌ 
जात हुआ भी यह जगद्रूपी पिशाच क्रूर अहकी तरह मुझे दुःख देता है अतः 
किस तरह उसकी चिकित्सा की जाय यानी निवृत्ति की जाय 2 || ८२ | 
... _ , . उसके कारणकी विवेचना द्वारा उसकी चिकित्सा करनी चाहिये इस 
आशयसे श्रीवसिष्ठजी स्वप्नसंसारका कारण पूछते हें-'योऽयम्‌? इत्यादिसे । 
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श्रीराम उवाच 
चित्तं स्वमोपलम्भानां हृतुस्तस्मात्तठव ते ! 
विश्वे चाऽऽध्न्तरहितमनासारमनामयम्‌ ॥ ८४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एवं चित्तं मंहाबुद्रे महाविद्धनमेव तन्‌ । 
तथा स्थिते न भ्वप्नादि किचनाऽम्लीतराव्मकम्‌ ॥ ८५ ॥ 
श्रीराम उवाच 
अवयवाबयविनोयेथा भिन्नम्तथा स॒ हि। 
तत्राऽनवयवे ब्रह्मण्येकता जगदादिना ॥ ८६ ॥ 
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श्रीसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, जो यह संसाररूपी स्वप्न है 
इसका कारण क्या है ? कार्यसे कारण भिन्न नहीं होता यह बात शतशः देखी 
गई है, इसीका आप विचार कीजिये | ८३ ॥ 

चूँकि कारण चित्त ही है, अतएव स्वप्नज्ञान चित्तरूपी ही हैं वैसे ही 
आन्त विहीन असार निर्विकार विश्व भी चित्त ही है ॥ ८४ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कह।--हे महामते श्रीरामजी, चेत्यके उन्सुख चित्‌ ही 
चित्त है यह बात में पीछे अनेक बार कह चुका हूं । ऐसी स्थितिमें चित्त महा- 
चिद्धन ही है और वही जगत्के आकारकी तरह स्थित है यह सिद्ध हुआ । 
अतएव स्वप्न, जाग्रत्‌ आदि कुछ भी ब्रह्मसे भिन्न नहीं है ॥ ८५ ॥ 

जब चित्‌ जगत्‌ है और विषयाभिमुख चित्‌ ही चित्त है तब जैसा शाखा- 
प्रशाखारूप अवयव और वृक्षरूप अवयवीका भेदसहिष्णु अभेद है इसी प्रकार मेदा- 
भेदसे ब्रह्ममें जगत्‌ स्थित है ऐसा ही क्यों नहीं कहते हैं, स्वम आदि कुछ नहीं है 
यों निषेध क्यों करते हैं! ऐसी श्रीरामजी शङ्का करते दैं--“अवयवा०' इत्यांदिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--्रह्मन्‌ , जैसे शाखादि अवयवों और बृक्षरूप 
अबयबीका तादात्म्यरूप एकता (अभेद) मेदसहिप्णु है वैसे ही चित्त और जगतका 
भी तादात्म्यरूप अभेद भेदसहिष्णु हो। उस स्थितिमें समष्टिचित्तूप जगत्‌ आदिसे 
अवयव रहित ब्रह्ममें एकता हो ॥ ८६ ॥ 

७६१ 





६०८८ योगवासिष्ट  निरवीण-प्रकरण उत्त! 
सिष्ट उवाच 
एवं न संभवत्येव नित्यानुत्पन्नसादितः | 
जगत्तेनाऽजरं शान्तमजे संपेमवेधितम्‌ ॥ ८७॥ 
श्रीराम उवाच 
कराकतालीयवन्मन्ये सणांयन्तादयो भ्रमाः | 
प्रान्त नोक़त्सहिताः पामे पढे ॥ ८८॥ 
वसिष्ठ उवाच 
या व्यापाखती रसाद्रसविदां 
काचित्‌ कबीनां नवा 
रष्टियां परिनिष्टिताथ- 
विषयोन्मेषा च वैपशिती 
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श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, ऐसी कल्पना कदापि नहीं 
हो सकती, क्योंकि यदि विचार-विमश किया जाय तो सृष्टिके आरम्भर्मे जगत्‌ 
कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं, इसलिए भासित हो रहा यह सब प्रपञ्च अजर, 
शान्त, अजन्मा, अखणड परमात्मरूप ही है ॥ ८७ ॥ 

श्री रामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, आपके सदुपदेशसे में यह मानता हूँ 
कि भ्रान्तिसे द्रष्ट और भोक्तु आदि सहित सृष्टिके जन्म, नाश आदि श्रम 
परम पदरूप ब्रह्मे काकतालीयन्यायसे अकस्मात्‌ उदित हुए हैं ॥ ८८॥ 

इस प्रकार जगत्‌ केवल शन्ति ही है, यों निश्चय कर चुके श्रीरामचःद्रजीके 
प्रति जगत्‌ सादि है इस आन्तिमय दृष्टिका यौक्तिकदृष्टि और तत्त्वदृष्टि मूलक 
शाख्नीयविचारसे मैं निराकरण कर चुका हूं, यों श्रीवसिष्ठजी सगेका उपसंहार करते 
हैं--या' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, छोकमें तीन प्रकारकी दृष्टियाँ प्रसिद्ध दै-- 
(१) पामरदृष्टि, (२) यौक्तिकदृष्टि और (३) तस्वदृष्टि। उनमें से प्रथम दृष्टिका दूसरी 
और तीसरी दो हष्टियोंसे खडन करना चाहिये और अन्तमें दूसरी दृष्टिका तीसरी 
यानी तत््वदष्टिसे खणडन करना चाहिये। इस अभिप्रायसे पिछली दो दृष्टियोंका 
अवळम्बन कर मैंने इस समग्र विश्वका यथार्थरूपसे अवलोकन किया हैं। दो दृष्टि 


सर्ग १९० ] भाषानुवादसहित ६०८९ 
ते हे अप्यवलम्ब्य विश्वम- 
खिलं निवेणितं निरृत 
यावद्ृष्टिदशो न सन्ति ऋलिता 
नो शून्यता नो भ्रमः॥ ९०॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० दे० मो० नि उ० रामविश्रान्तिनाम 
नवत्यधिकशतमः सगे! ॥ १९० ॥ 
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योंमें सारमें से भी निमेथन करके मुख्य सारभूत पदार्थका ग्रहण करनेमें समथ 
तथा प्रमाण और प्रमेय तस्वकी परीक्षा करनेमें कुशळ विद्वानोंकी इतर विचार करनेवाली 
अति निष्कषेभूत होनेसे अभिनव ( नवीन ) जो लोकोत्तर दृष्टि है वह पहली है 
और अध्यातमशाख्नके श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदिके परिपाकसे सिद्ध परम- 
तस्तरूप अथमात्रका अपरोक्षरूवसे जिसमें स्फुरण होता है ऐसी जीवन्मुक्त पुरुषोंमें 
पाई जानेवाली दृष्टि दूसरी है । उक्त दो इष्टियोंका अवलम्बन करके इस शाखं 
मैंने तबतक निरीक्षण किया है जबतक कि सकल इष्टिय, दरष्टा, जीव तीनों 
कारोंमे नहीँ रहे, जगतूकी झून्यताका भी ग्रहण नहीं हुआ और अमका ज्ञान 
भी नहीं हुआ एवं जबतक नित्य अपरोक्ष परमानन्दरूप ब्मात्मेक्यवस्तु स्थित 
नहीं हुई ॥ ८९ ॥ 


एक सौ नब्बे सगे समाप्त 





६०९० थोगबासिए् [ निर्वोण-प्रकरण उच्चा 
एकनवत्यधिकशततमः सर्गः 


श्रीराम उबाच 
एवं चेत्तन्मुनिश्रेष्ठ परमाथेमर्य जगत । 
वेदा सवेभावास्सा नोदेति न च शाम्यति ॥ १ ॥ 
आआन्तिरवेयमाभाति जगदाभासरूपिणी । 
श्रान्तिरेवाऽपि वा नव बक्यसत्तेव केवला ॥ २॥ 
वसिष्ठ उबाच 
काकतालीयवदू ब्रह्म यद्‌ भातीवा55त्मना55त्मानि । 
स॒तेनेंबाऽऽत्मनाऽऽत्मेंव जगदित्यवबुध्यते ॥ ३ ॥ 
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एक सौ एकानबे सर्ग 
[ श्रज्ञानसे ब्रह्मका हो जगतूरूपसे जैसे भान होता है तथा प्रबु्धमात्रका जैसे परमपद- 
स्थितिरूप निर्वाण होता है, इस विषयका भली भाँति वर्णन ] 

ूवसर्गमें वर्णित रीतिसे प्रबोधको प्राप्त हुए श्रीरामचन्द्रजी सिद्धान्त पक्षको 
स्वीकार कर कहते हैं--एवं चेत्‌? इत्यादिसे । 

शरीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिनायक, ऐसी यदि बात है तो परतस्व 
विवर्तभूत यह जगत्‌ सदा सर्वपदा्थीत्मा बरह्म ही है। यह न कभी उदित होता है 
और न कभी नष्ट होता है ॥ १ ॥ 

योक्तिक इष्टिसे जगदाकार दिखाई देनेवाली यह आन्ति ( विक्षेपशक्ति 
प्रधान अविद्या ) ही स्फुरित होती है। तनहृ्टिसे तो वह आन्ति भी नहीं ही है, 
केवल ब्रह्मसत्ता ही है ॥ २ ॥ 

शरीरामचन्द्रजीके कथनका अनुमोदन कर रहे श्रीवसिष्ठजी बही कहते 
हें--'काकतालीय ०! इत्यादिसे । | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, आपने ठीक समझा हे । काक- 
ताछीयके समान अतर्कनीय अविद्यासे अपनेमें अपनेसे जिस ब्रह्मका भान होता है 
जीवमूत उसी ब्रह्मसे आत्मा ही ( स्वरूप ही ) 'जगत जाना जाता हे ॥ ३ ॥ 





है 
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नभा छु ॥ ४॥ 
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इत्थरूपमिद भाति चितिरूपत्रभाग्रमा ! 
पइय सँघाऽऽत्मनाऽऽस्ते यस्रक्ाशादि रिध ले ।। ५ || 
मित्ता प्रकाशा भातात तत्कुख्य भासने च तत | 
रृञ्यस्याऽसंभवादादौ वक्ता द्रष्टा प्रद । ६ ॥ 


महप्रल्यक्रालमें अपने अवलम्बनभूत दिगनिभागके विना अपरिच्छिन्न 
चित्रकाशकी असंभावना कर रहेसे श्रीरामजी विस्मयपूर्वक पूछते हैं-'कथम्‌? इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, अविच्छिन्न चितप्रकाश दिगविभागके 
बिना सृष्टिके आदिमे, प्रखयकालमें और मोक्षमें कैसे प्रकाशित होता है, यह 
महान्‌ आश्चय हे । आठम्वनरूप मित्तिके (दीवारके) बिना भला दीपप्रभाका कैसे 
भान होता है । भाव यह कि आलम्धनके विना जैसे प्रभाकी प्रथाका असंभव है 
वैसे ही दिगविभागरूप आलम्बनके बिना परमात्माकी भी प्रथा असंभाव्य है ॥४॥ 
अन्यत्र न देखे गये ( उदाहरणशूऱ्य ) अत्यन्त आइचयैभूत इसकी प्रमाणा- 
नुभवके बळसे संभावना करनी चाहिये यों श्रीब सिष्ठजी संभावना करते हैं--'इत्थं 
रूपम्‌? इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, यह इस प्रकारका यानी अत्यन्त 
आश्चयरूप ही है, क्योंकि “विभुं चिदानन्दमख्यमदूसुतम्‌' ( सर्वव्यापक चिदानन्द- 
स्वरूप रूपरहित अद्भुत) ऐसी श्रुति हे और 'आश्चर्यवत्‌ पश्यति कश्चिदेनम्‌? (कोई 
इसे आश्चर्यसा देखता है) यां भगवानका वाक्य है तथापि असंभावना नहीं करनी 
चाहिये । अन्वय और व्यतिरेकरूपसे परीक्षा कर आप देखिये । क्योंकि वही 
चितिरूप सूरयोदि घ्रभाकी भी प्रभा अन्धकार कालमें अपनेसे ही प्रथित होती 
रहती है । सूर्योदय होनेके बाद प्रकाश आदिके साथ भी वह रहती है ॥ ५॥ 
सूयीदिका प्रकाश भी मित्ति आदिमें निरपेक्ष स्वभाववाला होकर 
मित्तिमें प्रकाशितसा होता है । उसकी प्रकाशतामें भित्तिका कोई हाथ नहीँ 
है। बल्कि मित्ति और भित्तिका भासना उसकी म्वप्रकाशताके वरूसे ही होता है । 
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तस्मादद्रश5स्ति नो दृष्यं नेवाडस्तीदमनामयमू । 
चित््रभैवाऽऽत्मना भित्तिभवत्याभासनं तथा ॥ ७॥ 
दृृष्टटक्यात्मिकेकेव स्वात्मनेव विराजते । 
स्वप्नादिष यथेहाऽय द्ए्टध्श्यात्मिका सती | ८ ॥ 
चित्मभव हि सगादो कचन्ती भाति सगेवत । 
भासनीय च भान च रूप यत्र स्वयप्रभा ॥ ९ ॥ 
एकैव चित्‌ त्रयं भूत्वा सर्गादौ भाति सगेवत्‌ । 
एष एत्र स््रभावोऽस्या यदेवं भाति भासुरा ॥ १० ॥ 
प्रकाशकी स्वरसतासे ही भित्तिकी प्रतीति होती है। वहीँपर जैसे मित्ति आदिके 
सम्बन्धसे पहले आकाशमें प्रकाश दिखाई देता है जैसे सृष्टिके आदिमें और प्रलय- 
सें भी वक्ता श्रोता इस निर्विषय आत्माको ही आप देखिये ॥६॥ 
इस तरह निरालम्ब चितूकी संभावनाकी सिद्धि होनेसे बही सृष्टिके 
आदिमें जगत्के आकारसे सम्पन्न हुई यह आप संभावना कीजिये, ऐसा कहते 
हें--'तस्मात्‌' इत्यादिसे । 
इसलिए न द्रष्टा है और न दृश्य ही है। द्रष्टा, दृश्य, दर्शन आदि त्रिपुटी 
कुछ नहीं है केवल निर्विकार चिदाकाश ही है | चित्रभा ही अपनेसे भित्ति 
( मूते आरम्बन ) तथा उसका भासन आदि खूप धारण करती है || ७ ॥ 
एक रूप ही चितूकी द्रष्टा, दृश्य, दशीनरूप त्रिपुरी म्वञ्न आदिमें भी 
प्रसिद्ध ही है, ऐसा कहते हैं --'द्रष्ट०! इत्यादिसे । 
जैसे एक ही चित्रभा स्वप्न आदिमें द्रष्टा, इश्थ आदि त्रिपुटीरूप होती 
है वैसे ही जाग्रतमें भी एकमात्ररूपा वह चित्‌ द्रष्टा, हशय और दर्शनरूप 
त्रिपुटीको धारण कर विराजमान होती है ।। ८ ॥ 
निस सृष्टिकालमे भासने योग्य पदाथ, भान तथा भासयित्री ( भासिंका ) 
स्वये चित्रमा ही है उस सगोदिमे सृष्टिके तुल्य भास रही चित्रभा ही 
विराजमान है ।। ९, ॥ 
एक ही चिस्रभ! द्रष्टा, इंश्य तथा दशन यों त्रिपुटीरूप होकर सृष्टिके 
आदिमें सृष्टिके सहश स्फुरित होती है। इसका ( चितका ) यही स्वभाव 
( मायाशक्ति ) है कि यह इस तरह देदीप्यमान रूपमें भासित होती है ॥ १० ॥ 
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एत्त्तु स्वप्सकल्पननगरेष्वनुभयते । 

इत्थनाम तपत्येषा चिद्दीप्तिः प्रथमोदिता ॥ ११ ॥ 
नभस्येव नभोरूपा यदिदँ भासते जगत । 

अनाधन्तमिंद तस्याः संगाः सर्गात्ममासनम्‌ ॥ १२॥ 
स्वभायभूतमस्मार्के त्विदं भाति महात्मनाम्‌ । 
भास्यभासकमंवित्तिवेश्यति प्रतिभामिता ॥ १३ ॥ 

तदा तु नाम सर्गादौ नाऽऽसीद्‌ भास्यो न भासकः । 
मिथ्याज्ञानवश्यादेव स्थाणो पुस्म्रत्ययो यथा ॥ १४ ॥ 
तथाऽऽत्मनि द्विताभानाचित्त ठेतविभामनम्‌ । 

सर्गादौ न च भास्योऽस्ति न च वा नाऽस्ति भासकः ॥ १५ ॥ 
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यह बात जाग्रतमें ही नहीं अपि तु स्वम, संकल्प ( मनोराज्य ) और 
'गन्धर्वनगरमें भी अनुभवमें आती है यानी वहां भी एक ही चित्‌ द्रष्टा, दशन 
और दृश्य होकर स्फुरित होती है | प्रथम उदित हुई यह चित्प्रभा इस प्रकार 
प्रकाशित होती है ॥ ११ ॥ 
अपने चिदाकाशरूपमे चिदाकाशस्वकूपा यह इस जगतके रूपसे भासती 
है| सृष्टिरूपसे इसका जो यहद आदि-अन्तशून्य भान है वही सृष्टियां 
हैँ॥ १२ ॥ | 
अज्ञानियोको ही यह आश्चर्यवत्‌ मालम होती है हम ज्ञानियोंका तो यह 
 स्वमावभूत ही है आश्चर्यवत्‌ नहीं है, ऐसा कहते हैं--स्वभावभृतम्‌' 
इत्यादिसे । 
अज्ञानी लोगोंको ही यह दृष्टि आश्चर्यके तुल्य प्रतीत होती है, किन्तु 
हमारे सदृश ज्ञानियोंक्री दृश्मिं तो यह स्वभावभूत ( ब्रह्मरूप ) ही है, क्योंकि 
कदाचित्‌ अकस्मात्‌ इस भात्य-भासक-भानरूप त्रिपुटीके हम लोगोंकी हष्टिमें प्रति- 
भात होनेपर भी तखज्ञानके अनुसन्धानसे वह शीघ्र ही मिट जाती 
है ॥ १३॥ 
तत्त्वज्ञानका अनुसन्धान कैसे होता है? इस प्रश्नपर तत्त्वज्ञानका अनु- 
सन्धान कहते हैं दा तु इत्यादिसे । 


६०९४ योगवामिष्ट । निवोण-प्रकरण उत्तर 
कारणाभावतो58ते चिदव्योमाऽऽभाति केवलम्‌ । 
कि नाम कारम श्रहि सगांदो चिति वस्तुतः ॥ १६ ॥ 
अभावाद्थदृटीनां चिदेवेत्थ प्रकाशते । 
जगद्भावमिदं यत्तन्न जाग्र सुपुप्तफम ॥ १७॥ 
त स्वम्ोऽसभवाद्‌ हर्य केवलं ब्रह्म भासते । 

_ विन्मात्र्योम सगादाविन्ये कचकचायने ॥ १८॥ 
यत्स्वथेव वपुवक्ति जगदिव्यज्ञगन्भयभ्‌ । 
चिन्मात्रव्याम मंगादावित्यं आति विकासनम्‌ ॥ १९ ॥ 
यादद जगादत्यव शून्यतलाम्बरयारब ॥ २०॥ 

बुदूध्वा च यावत्स्वनुभृतियुक्त 
स्थातव्यमेतेन विकल्पशुक्तम्‌ । 
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उस समथ सगके आदिमे न दृश्य था, न दर्शक था और न दर्शन ही 

था । मिथ्याज्ञानके कारण ही जैसे स्थाणुसें पुरुषप्रतीति होती है वैसे ही आत्मागे 

द्वैतका भाव होनेके कारण चित्तमें भेदका भान होता है सृष्टिके आदिमें भासय आरि 

नहीं है भासक चिदात्मा तो अवश्य,है । उस समय कारणका अभाव होनेसे केवल 

चिदाकाश ही द्वैतके रूपमें भासता हे । भला बतलाइये तो सृष्टिके आदिमे शुद्ध 

चेतनमें वस्तुतः क्या कारण हो सकता है? पदारथ-दष्टिके अभावसे चित्‌ ही इस प्रकार 

जगतूके खूपसे प्रकाशित होती हे । जो यह जगतका भान है, यह न जाग्रत 

है, न सुषुप्ति है और न स्वम है, किन्तु तुरीय चित्‌ ही यों प्रकाशित होती है | 

दृश्यका कथमपि संभव न होनेसे केवळ ब्रह्म ही द्वेतके रूपसे भासता है ॥१४-१८॥ 

जो चिदाकाशस्वरूप परमात्मा अजगन्मथ अपने ही स्वरूपको जगत्‌ 

जानता है वही सुष्टिके आरम्मर्मे इस प्रकार जगतके रूपसे भासता है । जो यह 

जगत्‌ है वह परमात्मा ही है। शून्यता और आकाशके भेद विकल्पके विकासनके 

समान जगत्‌ और परमात्माका मेद विकल्प विकासन अज्ञान विजम्मित हे ॥१९,२०॥ 
वर्णित तच्ज्ञानुसन्धान प्रकारका उपसंहार करते हैं --'बुद्धवा? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, मेरे द्वारा उपदिष्ट तस्ज्ञानानुसन्धानोपायसे तस्वका 

ज्ञान प्रातक्त जब तक भूमिकाओंके परिपाकके क्रमसे यह सुन्दर अनुभवसे 

युक्त हो इढ़॒ नहीं होता है तब तक विकल्पसुक्त होकर पाषाणकी तरह सकळ 
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पाषाणमोनं कुजनेन तूक्त 
न ग्राह्मन्ञेन हि भुक्तमुक्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
इत्यार्पे श्रीवासिष्टम ० वा० मो० नि० उ० महावादबोधन ( तत्तानुमंधानं ) 
नामकनवत्याधकशततमः सगः ॥ १९१ ॥ 


ललल, Hl कम क 


द्विनवत्यधिकशततमः सर्गः 


श्रीराम उवाच 
अहो नु सुचिरं कालं संभ्रान्ता वयमन्तरे | 
अपरिज्ञातमात्रण _ संसारपरमाम्बरे ॥ १॥ 
बुद्धे यावदियं नाम .जगद्श्रान्तिन किंचन । 
न चाऽभून्न च वाऽस्तीयं न च नाम भविष्यति ॥ २ ॥ 





व्यापारोंकों त्यागकर रहना चाहिये। अनादि संसारमें बार बार भोगे हुए 
इस कालमें वैराग्यातिशय वश त्यागे हुए बाह्य विष्रका अज्ञानी कुपुरुष द्वारा 
इसंका भोग करो यों कहनेपर भी ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ २१ || 
एक सौ एक।नबे सगे समाप्त 


एक सो बानबे सगं 


[ प्रबुद्ध हुए श्रीरामचन्द्रजीका अपने प्रबोधको श्रीवसिष्ठजीकी शुमसन्निविमें--जञैसा यह 
` चिन्मात्र हे वैसा--विस्तारसे कथन. ] 


सकल सन्देहोकी निवृत्ति होनेसे भली भाँति प्रबुद्ध हुए श्रीरामचन्द्रजी 
जैसे सोकर जागा हुआ पुरुष स्वप्तआन्तिका स्मरण करता है वैसे ही संसार-आम्तिका 
आइचर्यरूपसे स्मरण करते हुए कहते हैं--“्दो' इत्यादिसे | 
` श्रीरामचन्द्रजीमे ` कहा--हे -गुरुवर, महान्‌ आइचर्य है हम लोग 
चिरकाल तक संसाररूप निःसीम आकाशमें वत्तमान इस ब्रझाणडके एक प्रदेश- 
में एकमात्र आत्मतत्त्वके अपरिज्ञात होनेके कारण आआग्तिमें. पडे हैं ॥ १ ॥ 
` ` किन्तु आत्मतत्त्वके परिज्ञात होनेपर यह सम्पूर्ण जगद्आन्ति कुछ 
भी नहीं है । न तो यहः कमी हुई, न है. और न होगी । बृहदारणयवातिंकमे 
न ७६९ 
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सब शान्तं निरालम्बं विज्ञानं केवलं स्थितम्‌ । 
अनन्त चिद्व व्योम नीरागमपकल्पनम्‌ ॥ ३ ॥ 
परमाकाशमेवेदमपरिज्ञातमात्रकम्‌ | 
संसारतामिवाऽस्मार्क गत चित्रमहो चु भोः॥ ४॥ 
इत्थं ड्वेतमिदं भातमिमे लोका इमेऽद्रयः । 
प्रमाकाशमित्यच्छमेवाऽनच्छमिव स्थितम्‌ ॥ ५॥ 
सर्गादौ परलोकादौ स्वभादो कल्पनादिके । 
चिदेव चेत्यवद्‌ भाति कुतोऽन्या किर दृझ्यधीः॥ ६ ॥ 
स्वर्ग वा नरके वाऽपि स्थितोऽस्मीति मतियेदि । 
तत्तस्या नरकस्याऽन्तो इृश्यं सेविन्मयात्मकम्‌ ॥ ७ ॥ 
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श्रीसुरेशवराचार्यजीने कहा है--तत्वमस्यादिवाक्योत्यसम्यग्धीजन्ममत्रतः । अविद्या 
बह कार्यण नासीदस्ति भविप्यति ॥---अ्थीत्‌ 'तत्‌ त्वमसि' इत्यादि वेदान्त 
बाक्योंके श्रवण, मनन और निदिध्यासनसे उत्पन्न सम्यक ज्ञानके ( तत्त्वबोधके ) 
जन्ममात्रसे अपने कार्यभूत जगत्के साथ अविद्या ( आन्ति ) नहीं थी, न है और 
न भविष्यमें रहेगी ॥ २ ॥ 

यह सारा जगत्‌ शान्त, आळम्बन रहित, विज्ञानघन, असीम, कल्पना- 
शून्य, नीराग, अद्वितीय, चिद्धनाकाश ही स्थित है ॥ ३ । 

हे गुरुवर, यथाथरूपसे अपरिज्ञात यह परमाकाश ही हम छोगोंकी 
ष्टिम संसारसदृश बन गया है, यह महान्‌ आश्चर्य है ॥ ४ ॥ 

अत्यन्त सुनिमैक चिदाकाशका ही ये ठोक हैं, ये पर्वत हैं इस प्रकार द्वैत- 
रूपसे भान हुआ है। निमेळ परमाकाश ही अनिमैसा होकर द्वैतरूपसे स्थित है ॥५॥ 

हे भगवन्‌, सुष्टिके आदिमे, परलोक आदिमें, स्व आदिमें, काव्यरच- 
नामें तथा मनोराज्य आदिमे चितूका ही चेत्यकी भाति भान होता है। अन्य इश्यका 
कहाँसे संभव है 2॥ ६ ॥ 

मैं नरकमें स्थित हूँ अथवा स्वर्गमें स्थित हूँ ऐसी यदि पुरुषको आग्ति 
हो: तो उस न्तिके कारण ही उसको नरकबन्धन अथवा स्वगैबन्धन प्राप्त होता 
है;।अतः मरी या नरक रूप इश्य सेविन्मय ( काल्पनिक ) ही है ॥ ७॥ .३.. 
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नेदं दृश्य न च द्रष्टा न सर्गो न जगन्न चित्‌ । 

न जाग्रत्स्वमसिद्धादि किमपीदं तदप्यसत्‌ ॥ ८ ॥ 
कुतोऽस्याः संभवो भ्रान्तेरिति चेहृश्यते मुने । 
तदेतदपि नो युक्तं ्रान्त्यभावानुभूतितः ॥ ९ ॥ 
आन्तिने संभवत्येव निर्विकारे ज्ञतापदे । 
यत्तिदं आस्तिताज्ञानं तत्तदेवेतरन्न तत्‌॥ १०॥ 
निरन्तरे निराधन्ते व्योन्जि शेलोदरे$थबा । 
कुतोऽन्यताक्स्पर्क स्याज्ज्ञपदे चाऽविक्रारिणि ।। ११ ॥ 
मिथ्येवाऽनुभवो भ्रान्तेः स्वभे स्वमरणोपमः 
यदनालोकनं नाम शाम्यतीदं विलोकनात्‌ ॥ १२ ॥ 
मृगतृष्णाम्बुगन्धवेनगरद्वीन्दुविभ्रमः | 

तथा विद्ाश्रमधाऽयं विचारान्नोपलभ्यते ।। १३ ॥ 


न यह हृश्य है, न द्रष्टा जीव है, न सृष्टि हे, न जगत्‌ है, न चिदाभास 
हे और न जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति आदि ही हें । जो कुछ भी यह अज्ञानियोंका 
हशु-विषय अविद्या अथवा अविद्याकार्य है वह भी सब शशश्रृज्ञवत्‌ असत्‌ है ॥८॥ 

हे मुनिनायक, इस आन्तिकी कहाँसे उत्पत्ति होती है ऐसी यदि आलो- 
चना की जाय तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि न्तिके अभावका अनुभव होनेसे 

यानी आन्तिके असत्‌ होनेसे उसके कारणका विचार करना कहाँ उचित है ?॥९॥ 

विकारविहीन तस्वज्ञानके आस्पदे आन्तिका कदापि संभव नहीं है । 

जो कुछ भी यह भ्रमज्ञान है वह मी चित्स्वरूप परमात्मा ही है, उससे भिन्न 
नहीं है ॥ १० ॥ 

निरवकाश आदि-अन्तशूत्य ( असीम ) आकाशम या पर्वतके ( चट्टा- 

नके ) मध्यमे अथवा स्फटिक शिलाके गर्भमें और निर्विकार ज्ञानरूप परमपदमें 

भेकी कल्पना करनेवाला अन्य कौन हो सकता है !॥ ११ ॥ 

ब्रह्मन्‌, स्वभमें अपने मरणके अनुभवकी तरह आन्तिका अनुभव मिथ्या 

ही है उक्त भ्रमानुभव--अविचारजनित है विचार करनेसे इसकी शान्ति हो 
जाती है ॥ १२ ॥ 

जैसे मृगतृष्णा जल, गन्धवनगरं और ्विचन्द्रका श्रम विचार करनेसे 
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बालवेतालवद्‌ आन्तिन-विद्या जाग्रगाऽपि हि । 
अविचारेण संरूढा विचारेणोपश्याम्यति॥ १४॥ 
कुत आसीदिति मुने नाऽत्र प्रश्नो विराजते । 
सत एव बिचारेण लाभो भवति नाऽसतः ॥ १५॥ 
प्रामाणिकविचारेण प्रेक्षित यन्न लभ्यते । 
तदेतदसदेवाऽऽदि तत्तदनुभवो भ्रमः ॥ १६॥ 
यन्नास्तीति परिच्छिन्न प्रमाणेः सुविचारितम्‌ । 
खपुष्पशशशृङ्काभं तत्कथं लमभ्यतेऽसतः ॥ १७॥ 
सवेतः ग्रेक्ष्यमाणोऽपि यः कुतश्चिन्न लभ्यते । 
तस्य स्यात्कीटशी सत्ता वन्ध्यातनयरूपिणः ॥ १८ ॥ 
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प्रतीत नहीं होता वैसे ही यह अविद्याजनित भ्रम भी तत््वविचारविमश करनेसे 
शेष नहीं रहता है ॥ १३॥ 
बालकके वेतालकी ( भूतकी ) तरह जागरणकारमे प्रत्यक्ष दिखाई देने 
पर भी यह आन्ति यथार्थ नहीं हे । अविचारसे बद्धमूल हुईं यह विचारसे शान्त हो 
जाती है ॥ १४॥ 
` है मुनिवर, यह आन्ति किस कारणसे थी यह प्रश्‍न भी इसके विषयमें 
शोभा नहीं देता । विचारके लिए ही प्रश्न है वह इस विषयमें सफल नहीं है, क्योंकि 
विचारंसे सत्‌का ही लाभ होता है असतका नहीं होता । आन्तिमूछ अज्ञान असत्‌ 
हे उसका निर्णय ही नहीं हो सकता, यह भाव है ॥ १५॥ 
अज्ञानकी असत्ता प्रमाणपूवेक विचारसे अलभ्य होनेके कारण ही है, 
ऐसा कहते हैं--'प्रामाणिक०? इत्यादिसे । 
` `. . प्रामाणिक विचारसे निरीक्षण करनेपर जिसकी प्राप्ति नहीं होती ऐसा बह 
जगतका मूलभूत अज्ञान असत्‌ ही है । इसी कारण उसका अनुभव अम हे ॥१६॥ 
४ -, . . श्रुति आदि प्रामाणिक विचारोंसे सुविचारित होनेपर भी जो परिच्छिन्नरूपंसे 
मस. नहीं होता चहः आकाशपुष्प, शशश्ुङ्गवत्‌ असंतके तुल्य है || १७॥ : 
चारों ओरसे विचारपूर्वक देखनेपर भी जो कहींसे भी नहीं प्राप्त होता 
वनध्याके पुत्रके तुल्य उसकी सत्ता कैसे हो सकती है ?॥ १८॥ ' 
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आन्तिने संभवत्येत्र तस्मात्काचित्कदाचन । 
निरावरणविज्ञानघनमेवेद सातम्‌ ॥ १९ |; 
यत्किचिजगदद्या5त्र भातीद॑ परमेव तत्‌ । 
परं परे परापूर्ण पूणमेवाऽवतिष्ठते। २०॥ 
न भात न च नाऽभातमिह किचित्कदाचन । 
इदमित्थ स्थिते स्वच्छं शान्तमेव जगद्वपुः ॥ २१ ॥ 
अजममरमहायेमाय जुष्ट 
परमविकारि निरामयं समन्तात्‌ । 
पदमहसुदित ततं हि शुद्ध 
निरहमनेकमथाऽइय विकासि ।। २२ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० दे० मो० नि० उ० विश्रान्त्युपगम- 
वर्णन नाम हिनवत्यधिकशततमः सगेः ॥ १९२॥ 


इसलिए कदापि किसी भी आन्तिका संभव नहीं ही है । यह निरावरण 
विज्ञानघन ही सवेत: व्याप्त है ॥ १९ ॥ 

आज जो कुछ भी जगत्‌-नाम-धारी यह भासता होता है । वह परम 
ब्रह्म ही है । निरतिशय आनन्दसे परिपूर्ण परम ब्रह्मस्वरूपे वह पूर्ण परम ब्रह्म ही 
अपनी महिमामें स्थित है || २० ॥ 

इस जगतीतलमें कभी कुछ भी न भासित है और न अभासित है यह 
सुनिमेळ शान्त ब्रह्म ही इस प्रकार जगतके रूपमें स्थित है ॥ २१ ॥। 

किंस प्रकारका वह परमपद स्थित रहता है! इस प्रश्‍नपर उसे 
कहते है--“अजम्‌' इत्यादिसे । 

जन्म रहित, मरणशून्य, अन्य लोगों द्वारा हरनेके अयोग्य, विद्वान्‌ पुरुषों 
द्वारा सेवित, अविकारी, निर्दोष, चारों ओरसे परिपूर्ण, अहम्‌? ही निरहं ( निरहङ्कार ) 
होकर बोधसे उदित, सर्वत्र व्याप्त, शुद्ध आवरण-परिच्छेदका नाश होनेसे विकास- 
युक्त, अनेक और अद्वितीय खूपसे परमपद स्थित रहता हे ॥ २२ । 

एक सो बानबे सगं समाप्त 
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त्रिनवत्यधिकराततमः सर्गः । 


श्रीराम उवाच 

अनादिमध्यपर्यन्तं न देवा नयो बिदुः । 

यत्पद तदिदं भाति क जगत्क च दृश्यता ॥ १॥ 
ठेतादेतसबुदमेदवाक्यसंदेहवि भ्रमैः | 
अलमस्माकमाशान्तमाध॑ रूपमनामयम ॥ २ ॥ 
ब्योमनि व्योमभावानां प्रशान्त यादगासितम्‌ । 
ताइक्चिदृव्योमनि स्फारत्रिजगदूव्योमभासनम ॥ ३॥ 
यथा व्योमनि व्योमत्वं इषस्वं दषदि स्थितम्‌ । 

जलत्व च जरूस्याऽन्तजंगस्व चिद्धने तथा ॥ ४॥ 


एक सौ तिरानबे सगं 
[ प्रबोधसे कणभर श्रशानरूपी निद्राका बिनाश होनेपर श्रीरामचन्द्रजीने निखिल देतसे 
.  नसुक्त नित्य आत्ममं स्थितिका वणन किया, यह वणन ] 

श्रीरामचन्द्र्जीने कहा--भगवन्‌ , आदि और अन्त रहित जिस परमपदरूप 
ज्रह्मको न तो कर्मकी उपासनासे सिद्धिको प्राप्त हुए देवता लोग जानते हैं और न 
तपोयोगसे सिद्ध ऋषि लोग जानते हैं अथवा यहाँपर चक्षु आदि बाहरी और आभ्यन्तर 
करण ही देवता और ऋषि कहे गये हैं। 'ते ह देवा उद्गीथमाजहुः। इमावेव गौतम 
भारद्वाजी? इत्यादि श्रुति है । वही यह जगत्के.रूपमे स्फुरित है, कहाँ जगत है 
और कहाँ हर्यता है ॥ १ ॥ 

वेत और अद्वेतका अनुसन्धान करनेपर मनमें उदित हुआ जो द्वैत और 
अद्वेतका समुन्मेष है उससे जनित वाक्य व्यबहारों, सन्देहो और विभ्रमोंसे हमारा 
कोई प्रयोजन नहीं हे । सबसे पहले सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌? इत्यादि श्रतियोसे 
सिद्ध जो निमेछ परमत्रह्म है, उसीका यह सब कुछ भान है ॥ २ ॥ 
` ` इस समय जगदूमान कैसे सम्पन्न हुआ ? इस प्रश्मपर उसे कहते हैं-- 
व्योमनि' इत्यादिसे । 

जैसे आकाशमें केशोणडूक, मोतीकी माझा, गन्धर्वनगर आदिकी अमेदसे 
स्थिति हे । वैसे ही चिदाकाशमें त्रिजगत्रूप आकाशकी अमेदसे स्थिति है ॥१॥ 
| जैसे आकाशमें आकाशत्व अमेदसे सामान्यरूपसे और आकाशरुपसे 
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साऽहन्तादिजगदृश्यमाशाक्षाशबिसायेपि । 
महाचिदुदरं विद्वि खे शान्तं शून्यतोदितम्‌ ॥ ५ ॥। 
औवस्याऽस्मिन्विमूठस्थ॒ परेऽपरिमितोदये । 
प्रस्फुरंश्चाऽपि संसारपिशाच उपशाम्यति ॥ ६ ॥ 
भेदोपलुब्धिगलति व्यवहारवतोऽप्यरम्‌ । 
जडस्येवाऽजडस्यैव वीचेरिव जलोदरे ।। ७॥ 
क्ाऽप्यज्ञानरयौ याते प्रतापाधाकरे भृशम्‌ । 
संसारसचतादिवसो यात्यस्तं स निशागमः॥ ८॥ 
भावाभावेषु कार्येषु जरामरणजन्मसु । 
ज्ञ आजवं जवीभावे तिष्टन्नपि न तिष्ठति ॥ ९ ॥ 
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स्थित है, जैसे पाषाणमें पाषाणत्ब, जरुमें जलत्व अभेदसे स्थित है वैसे ही चिद्धन 
ब्रह्ममें जगत्‌ अभेदसे ब्रह्मरूपसे स्थित है ॥ ४ ॥ 
भगवन्‌, दिशाओंमें और आकाशमें असंख्यरूपसे विस्तृत भी अहङ्का- 

रादिसहित त्रिलोकीरूप हृश्यको आप शान्त आकाशरूप शून्यतासे उदित महा- 
चेतनका उदर ही समझिये ॥ ५ ॥ | 

अपरिच्छिन्न उदयवाले यानी स्वेग्यापी इस परम ब्रह्मका शाखाभ्यास 
तथा गुरुकृपासे साक्षातकार होनेपर अज्ञ जीवकी दृष्टिमें देदीप्यमान भी यह 
संसाररूपी पिशाच शान्त हो जाता हे ॥ ६ ॥ 

जड़की ( मूखकी ) भाँति सांसारिक व्यवहारमें अत्यन्त लिप्त हुए भी 
अजड़की ( ज्ञानी पुरुषकी ) भेदबुद्धि ( द्वेतबुद्धि ) वैसे ही अवश्य विनष्ट हो 
जाती, है जैसे कि जलके अन्दर तरङ्ग नष्ट हो जाती है ॥ ७॥ 

आध्यात्मिक, आधिदैविक आदि त्रिविध संतापके आकरभूत अज्ञानरूपी 
ूयके सर्वदाके लिए कहीं बिदा होनेपर संसारसत्तारूपी दिन सर्वथा अदशन- 
को प्राप्त हो जाता हे यानी ढुप्त हो जाता हे बह मोक्षसुखमें विश्रामहेतु रात्रिका 
आगमन है ॥ ८ ॥ 

उत्पत्ति और विनाशयुक्त कार्याने, जरा, जन्म, मरण आदिमें तथा 
व्यवहारविक्षेपोंमें वेगसे स्थित भी ज्ञानी पुरुष उनमें स्थित नहीं रहता ॥ ९ ॥. 


६१०२ योगवासिष्ठ [ निर्वो ण-प्रकरण उद्या! 


नाऽवि्याऽस्तीह न भ्रान्तिन दुःख न सुखोदयः 
विद्याऽविद्या सुखं दुःखमिति ब्रह्मेव निर्मलम्‌ ॥ १० | 
परिज्ञातं सदेतत्त यावद्‌ ब्रह्मच निमलम्‌ । 
अपरिज्ञातमस्माकमत्रह्मात्म न विद्यते॥ ११॥ 
प्रबुद्धोऽस्मि प्रशान्ता मे सर्वा एव कुच्षट्य! 

शान्तं समं सोऽहमिदं खं पश्यामि जगत्त्रयम्‌ ॥ १२ ॥ 
सम्यग्ज्ञात यावदिदं जगद्‌ ब्रह्मेच केवलम्‌ । 
अज्ञातात्माऽभवद्‌ ब्रह्म ज्ञातात्मन्यधुना स्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
ज्ञाताज्ञातमनिभासं ब्रह्मेक्रमजरं तथा! 
शून्यत्वेकतवनीलत्वरूपमेके नभो यथा ॥ १४॥ 

निर्वाणमासे गतशङ्कमासे 
निरोहमासे सुसुखेऽहमासे । 
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1 वास्तवे न अज्ञान है, न अम है, न दुःख है और सुखोदय है! 
ज्ञान, अज्ञान, सुख, दु:ख सब कुछ निर्मल ब्रह्म ही हे ॥ १० ॥ 
ग्रथाथेरूपसे परिज्ञात यह सब कुछ निर्मल ब्रह्म ही है । हम तस्रज्ञानियों 
की दृष्टिमें अपरिज्ञात अब्रह्मात्म ( ब्ह्मभिन्न ) कुछ नहीं है यानी सब कुछ परि. 
ज्ञात होकर ब्रह्मरूप ही है ॥ ११ ॥ 
` - हे गुरुवर, आपकी पासे मैं प्रबुद्ध हो गया हँ, मेरी सकल  कुदृष्टिग 
शान्त हो गई हैं। इस प्रकारका ( ज्ञानवानमैं ) त्रेलोक्यको शान्त, सकलत- 
वैषम्य शून्य चिदाकाशरूप देखता हैँ ॥ १२॥ 
| भली भांति. परिज्ञात गह सारा जगत्‌ केवल ब्रह्म ही है। न मैं पहले 
कोई दूसरा था और न इस समय कोई दूसरा हूँ । पहळे मैं अज्ञतात्म ( जिसने 
अपने रूपको. नहीं जाना.) ब्रह्म था इस समय ज्ञात आत्मामें ब्रह्म ही स्थित 
है ॥.१३॥ 
` जैसे शूत्यत्व, एकत्व. तथा नीलतामें आकाश एकमात्र है वैसे ही एक 
अजर अमर ब्रह्म अपनेसे अतिरिक्त ज्ञानअज्ञाननिर्भास शून्य हे ॥ १४ ॥ 
- इसलिए ज्ञान होनेके कारण मैं निवीणरूप होकर स्थित हूँ, अज्ञानकी 
निवृत्तिसे! ही सकल 'शङ्काओंकी *निबृत्ति,होनेके कारण. निःशङ्क होकर. स्थित हू, 
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यथास्थितं नित्यमनन्तमासे 
तदेत्रमासे न कथं समासे ॥ १५ ॥ 
सबं सदेवाऽहमनन्तमेकं 
न किंचिदवाऽप्यथचाऽतिशान्तः । 
स्थे न किंचिच्च सदेकमस्मि 
न चाऽस्मि चेतीयमहो नु शान्तिः ॥ १६ ॥ 
अधिगतमधिगम्यं प्राप्तमप्राप्तमन्ये- 
भतमिदमलमस्तं वस्तुजातं समस्तम्‌ । 
उदितश्चुदितबोधं तादश यत्र भूयोऽ- 
स्तमयसमुद्यानां नाम नामाऽपि नास्ति ॥ १७ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठुमहारामायणे बा० दे० मो० नि० उ० विश्रान्तिकथनं 
नाम त्रिनवत्यधिकशततमः सगे। ॥ १९३ ॥ 
सकळ अभिलाषाओंकी निवृत्तिसे मैं निस्पृह होकर स्थित हूँ, विक्षेपशून्य 
आत्मसुखमें ही धाराप्रवाहसे चित्तवृत्ति जसे रहे वैसे मैं स्थित हूं । यथास्थित 
नित्य में अनेकरूपसे स्थित हू । इस प्रकार प्रबुद्ध हुआ मैं समस्तात्मरूप ब्रह्मे 
कैसे स्थित नहीं हू, क्‍योंकि ब्रझभावसे प्रच्युतिके हेतुभूत मेरे अज्ञानका बाध 
हो चुका है ॥ १५ ॥ 
भगवन्‌, सदा ही सब कुछ एक अनन्त में ही हूँ अथवा सब कुछ और 
कुछ भी नहीं तथा सकल उपद्रवोंसे रहित एक होकर में ही हूं अथवा देश, काळ 
रूप आधारकी अप्रसिद्धि वश में कहींपर नहीं हुँ इस प्रकारकी थह निवीण- 
नामकी सकळशान्ति अत्याश्वय रूप है ॥ १६॥ 
गुरुवर, जानने योग्य परमपुरुषारथरूप बस्तुको मैं जान चुका हूं, 
अज्ञानी पुरुषोंको दुष्प्राप्य मोक्षसुख मुझे मिल गया है, Ro नथरूप वस्तु- 
राशियाँ सबकी सब चली गई हैं । चरम साक्षात्कारसे उदित ब्रोधरूप बह निज 
स्वरूप मेरा उदित हो गया है जिस स्तरूपमें फिर मृत्यु, तिरोधान, दुःख आदि 
अनर्थोका नाम-निशान तक नहीं रहता है ॥ १७॥ | 
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चतुनंवत्यधिकशततमः सगः 
श्रीराम उवाच 
सर्वात्मसवे भावेषु येन येन यदा यदा। 
यथा भाति स्वयं बोधस्तथाऽनुभवति स्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
स्वभाव एव तिष्ठन्ति सगः संमिलिता अपि | 
अत्राऽपि स्वीकृता एव नानारत्नांशवो यथा ॥ २॥ 
अत्न दृष्टमदृष्टं च मिथो विशति गच्छति । 
जगद्रशिमिधन रत्न नानारत्वघनं यथा ॥ ३॥ 
दीपानामिव सर्गाणां घहूनां ज्वलतां परम्‌ । 
केषांचिदस्त्यनुभवो मिथः केषांचिदेव नो ॥ ४ ॥ 
एक सौ चौरानबे सर्ग 
[ मोक्षसधन आत्मतस्व और जगत्तरव जिस भाँति श्रीरामचन्द्रजीने जाना, उसका गुरुजी 
के समीप निवेदन ] 
श्रीरामचन्द्रजीने कह[|---भगवन्‌ , सब जीवोंकी सब मनोवृत्तियोंमें जब जब 
जिस जिस भोगके लिए जिस प्रकार स्वप्रकाश चिदातमाका मानं होता है यानी 
बिवते होता है उस प्रकार स्वयं ही भोक्ता नाना जीव्रोंके रूपसे अनुभव करता है 
यानी द्रष्टा, श्य और दरीनरूप त्रिपुटी बनकर अपनी मायासे विवर्तित होता है॥१। 
एकमात्र निरवयव परम सूक्ष्म ब्रह्ममें सब जीत्रों द्वारा .एक ही समयमे 
अध्यास वश प्राप्त. हुईं भी अनन्त सृष्टिया प्रत्येक अझाणड, भुवन आदि भेदसे 
विस्ती स्वभावें ही परस्पर असंल होकर रहती हैं, क्योंकि वे सब जीवसृष्टियाँ : 
इस प्रकारके निरवयव ब्रह्मे तांदाल्याध्याससे आत्मीकृत हैं ( परम सूक्ष्म बनाई : 
गई हैं ) । अपने स्वरूपमें किसीकी अनवकाशता अथवा अवरोध नहीं है । जैसे . 
सूक्ष्मतम विभिन्न रल्ञोकी किरणे एक घरमें मिलकर भी अलग अलग रहती हैं वैसे . 
ही ब्हममें. जीवसृष्टियाँ भी अरग अर्ग स्थित हैं, यह भाव है ॥ २॥ . 
` इष्ट यानी समीपवर्ती ( प्रत्यक्ष ), देश और काछके व्यवधानसे परोक्ष 
जगदूपी रश्मियाँ इस परमात्मामें परस्पर सटे बिना ( प्रथक्‌ पृथक्‌ ) वैसे ही प्रवेश 
करती हैं, संचार करती हैं जैसे कि एक घरमें नाना रलोंकी ररिमयाँ ॥ ३.॥ ˆ 
' उनमें जिन जीवोंका समान कर्मवांसनानिमित अध्यास होता है उनको 
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अप्स्वप्स्विव रसोऽम्भोधावावतेरमणावनौ । 
सर्गेऽस्ति प्रस्यणुं तस्मिन्नाऽपि सर्गास्तथा क्रमः । ५ ॥ 
सवैत्र सबंतो नित्यं चिद्वनस्याऽम्बुवेदनम्‌ । 
संख्यातुं केन शक्यन्ते सगाधारपरम्पराः ।। ६ ॥ 
यथा$वयविता भिन्ना नेवाऽवयविनः क्कचित्‌ । 
शब्दभेदाइते भिन्ना न तथा सगेता परे ॥ ७॥ 
एकस्याऽनन्तरूपस्य कारणाभावतः स्वयम्‌ । 
नोदेति न च यात्यस्तं जगदादिस्वभावता ॥ ८ ॥ 
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आपसमें एक वूसरेका अनुभव होता है उनसे अतिरिक्तोंका महीं होता है, इस 
आशंयसे कहते हैं--केषां चित! इत्यादिसे । 

भगवन्‌, जैसे जल रहे बहुतसे दीपकोंका नेत्रवान्‌ लोगोंको अनुभव होता 
है नेत्रहीन लोगोंको नहीं होता वैसे ही देदीप्यमान हो रहे बहुतसे सर्गोका 
समानकमेवासनाजनित अध्यासवाले किन्ही लोगोंको परस्पर अनुभव होता 
हे उनसे अतिरिक्तोंको नहीं ही होता ॥ ४ ॥ 

आवर्तोके ( भँवरोंके ) क्रीडास्थलमूत सागरमें प्रत्येक जलीय भागमे 
लवण आदि रस जैसे रहता है वैसे ही उस सष्टिमें भी जरें जरेमें ब्रह्माणड हैं 
तथः उन ब्रह्माणडोमें प्रत्येक अणुमें सुष्टियाँ हैं । वास्तविक दृष्टिसे न सर्ग है 
और सर्गोंका क्रम ही हे ॥ ५ ॥ 

समुद्रमें जळपरमाणुके रसके तुल्य सर्वत्र सर्वेतः व्याप्त चिद्धन 
परमात्माका जो नित्य आत्मवेदन है । सृष्टिके आधारपरम्परारूप उनकी गणना 
कौन कर सकता है ? | ६ ॥ 

जैसे कहींपर भी अवयबीसे अवयविता शब्दभेदके सिवा भिन्न नहीं है 
बैसे ही परमत्रह्म परमात्मामें सृष्टि शब्दभेदके सिवा भिन्न नहीं है ॥ ७॥ 

वबास्तवमें एक खूप ( अद्वितीय ) मायासे अनन्त रूपवाछे परमात्माकी 
जगदधिष्ठानस्वभावता कारणका अभाव होनेसे न उदित होती है और न 
अस्तको प्राप्त होती है ॥ ८ ॥ | 
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तपन्ती ज्ञ्तिरेवेयमखण्डज्ञेयतामिमाम्‌ । 
करोत्यकतरूपेव समालोकमिवाऽकेमाः । ९ ॥ 
वेतृष्ण्यात्सवभावानां समाप्त्येवाऽक्षयं स्वयम्‌ । 
संपद्यते समाधान यत्तन्निर्वाणमुच्यते || १०॥ 
न बुद्धया बुद्धचते बोधो बोधाबुद्धेने बोध्यते । 
न बुद्धयते वा तेनाऽपि बोध्यो बोधः कथं भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 


जैसे स्फुरित हो रही सूर्यकी दीप्ति घट, पट आदिका प्रकाश करती है 
बैसे ही स्फुरित हो रही अकतुरूपा यह ज्ञप्तिं ही इस सम्पूर्ण ज्ञेय घट, पट आरि 
पदार्थोंका निमोण करती है ॥ ९॥ 

तब कब और किस उपायसे वह अध्यात्म-व्यसनका त्याग करती है! 
इस प्रश्नपर कहते दैं--बैठष्णयात्‌' इत्यादिसे । | 

तशषवज्ञानवश बाध होनेके कारण सकल पदार्थांकी निवृत्ति होनेसे ही 
स्वय अक्षयस्वरूप क्षयशीरकू ( विनाशी ) देहादिके तादात्माध्याससे उन्मुक्त 
होता है । इस प्रकारका वह स्वरूप ही सकल विक्षेपोंके विनाशसे समाधान और 
निति ( सुख ) रूप होनेसे निवीण कहलाता हे ॥ १० ॥ 

अध्यास परम्पराओंकी समाप्तिसे ही स्वयं अपना परमपुरुषार्थ अवशिष्ट 
रहँता है, यह कैसे संभव है? क्योंकि बुद्धिसे जिसका अनुभव हो रहा हो वही 
पुरुषाथ है। बुद्धिसे जो अननुभूयमान है उसमें पुरुषार्थता नहीं देखी जाती है। 
इसलिए पुरुषार्थताकी प्रयोजिका चरमसाक्षात्कारबृत्ति मुक्तिमे परमावश्यक है, 
इसलिए सर्ब पदार्थांकी निवृत्ति मुक्ति है, यह मानना ठीक नहीं है ऐसी आशङ्का 
पर कहते हैं--'न बुद्धथा” इत्यादिसे । | 

परमपुरुषाथरूप बोध परमात्मबुद्धिसे यानी भरम साक्षात्कार वृत्तिसे ज्ञात, 
नहीं होता है, क्योंकि जड़ बुद्धिमें बोधशक्ति नहीं है और बोध बुद्धिका विषय 
नहीं हो सकता | 

शङ्का--तब बोधशक्तिमान्‌ परमात्माका जैसे सोये हुए राजाका बन्दियों 
द्वारा बोध कराया जाता है वैसे ही बुद्धि द्वारा बोध कराया जाय । 

. समाधान--नहीं, बुद्धि द्वारा आत्माका बोधन नहीं होता, क्योंकि जैसे 

राजाको सोया हुआ जानकर उसके बोधनके लिए बन्दीजन प्रवृत्त होते है वैसे 
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प्रबुद्ध एव सुप्ताभः स्वयं बोधो विश्वुध्यते। 
ढेशकालायभावेपि मध्याह्ूष्कांतपो यथा ॥ १२॥ 
सर्वेकमेवितृष्णानां शान्तेच्छानां प्रबोधतः । 
सतामनिच्छतामेव निर्वाण संप्रवर्तते ॥ १३॥ 
प्रचुद्धबोधों ध्यानस्थ! स्वभावे केवले स्थितः 

न किंचिदपि गृह्णाति न किंचिदपि चोज्झति || १४ ॥ 
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बुद्धिको सोये हुए बोधका परिज्ञान ही नहीं होता ऐसी परिस्थितिमें उसके बोध 
नके लिए वह कैसे प्रवृत्त होगी ? 

शङ्का--तब बोध ही बोधको जाने । 

समा०--बोध भी बोधको नहीं जान पाता, क्योंकि बोध स्वयं बोध्य 
(बोध-क्म) कैसे हो सकता है । क्रियासे जन्य अतिशयका आधार कम है बोधमें 
न तो क्रिय! है और न क्रियाजन्य अतिशयकी आधारताका ही संभव है । बोध 
निष्क्रिय, निर्विकार है ॥ ११ ॥ | 

इसलिए अध्यासपरम्पा चरम साक्षात्कारबुद्धिपर्यन्तकी परिणाम- 
परम्परासे अपने आप ही समाप्त हो जाती है । उसके समाप्त होनेपर स्वप्रकाश 
होनेके कारण प्रबुद्ध ही आत्मा कुहरेके आगमनसे सोये हुएसे मध्याहमें 
कुहरेके बिलकुल हट जानेपर सूर्यके समान और सूर्यके आतपके समान प्रबुद्ध 
होता है । बही जीवका नित्यग्राप्त निरतिशय आनन्दाभिव्यक्तिरूप परम पुरुषार्थ 
है, इस आशयसे कहते हैं--भ्रबुद्ध एव! इत्यादिसे । 

जैसे प्रातःकालमे कुहरेके आगमनसे सोया हुआ-सा प्रतीत होनेवाला 
` सूर्य और सूर्यातप मध्याहमें कुहरेके निरशेष होनेपर प्रबुद्ध हो जाता है वैसे ही 
प्रबुद्ध ही बोध देश, काळ आदिका अभाव होनेपर भी अध्यासवश सुप्तके तुल्य 
प्रतीत होता है । अध्यासके हट जानेसे स्वयं प्रबुद्ध हो जाता है ।। १२॥ 

बोध होनेके कारण ऐहिक और पारलौकिक कर्मफलोंमें तृष्णा न रख- 
नेवाले, प्रशान्त इच्छावाले सज्जन पुरुषोंको इच्छा न करनेपर भी निर्वाण (मोक्ष) 
अपने आप प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 

जिसका चिदात्मा मोहरूप निद्रासे जाग चुका हे तथा जिसकी बाह्य 
त्तया निरुद्ध हो चुकी हैं इस तरहका महात्मा पुरुष केवल अपने चित्‌ स्वभाव- 
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यो यथास्थित एवाऽऽस्ते पश्यन्दीप इवा5क्रियः । 

अमनोमानमननो मनोमननवानपि ॥ १५ ॥ 
व्युत्थाने विश्वरूपार्यमन्यत्र ब्रह्मसंज्ञितम्‌ | 
सर्गासर्गात्म चिन्मात्रं सत्यं सर्वत्र भासते ॥ १६॥ 
अभिन्नबोधसदूपस्वरूपानुभवे स्थितः । 
व्युत्थितः संनिरुद्भश्च यः पश्यति स शाम्यति ॥ १७॥ 
जगत्पदार्थसार्थानां वोधमात्रैकनिष्ठताम्‌ । 

बिना नास्त्यपरा सत्ता व्योम्नः शून्येतरा यथा ॥ १८॥ 
शिष्यते स्फीतबोधानां केवलाऽनन्तबो धता । 

साऽपि स्वपरिणामेन परेणाऽऽयात्यवाच्यतास्‌ ॥ १९ ॥ 
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में स्थित होकर न तो कुछ भी अहण करता है और न कुछ त्यागता है ॥१४॥ 
व्युत्थान काठमें मनके मननसे युक्त भी ( छोक-व्यवहारमें तत्पर भी ) ज्ञानी पुल 
विषयोमें आसक्ति न होनेसे मनके मननसे रहित है अतएव दीपकके तुल्य प्रकाश 
करता हुआ भी निष्क्रिय वह यथास्थित स्वरूप ही रहता है ॥ १५ ॥ 
उस योगीको व्युत्थान कालमें विइवरूपनामक और अन्यत्र ( समाषनि. 
काळम) ब्रह्मनामक सृष्टि-असृष्टिरूप चिन्मात्र सर्वत्र भासता है ॥ १६॥ 
जो योगी समाधिसे व्युरिथत तथा समाधिस्थ होकर अभिन्रबोधूप 
सदूपस्वरूपानुभवमे ही स्थित हो व्युत्थान और समाधिको उदासीन बृ्िे 
देखता है यानी किसी एकमें विशेष आसक्ति नहीं रखता, वही संसाररूपी विश्षेपसे 
शान्ति प्राप्त करता है, अन्य नहीं ॥ १७॥ 
जैसे आकाशकी शून्यसे अतिरिक्त दूसरी वास्तविकता नहीं हे वैसे ही 
जगतूके समस्त . पदार्थाकी केवल बोधमात्र यथार्थरूपताके बिना अन्य वस्तुः 
स्थिति नहीं है, इस प्रकारका जिसमें बोध होता है इस प्रकारकी उस योगीकी सदू 
स्वरूपानुभवमें स्थिति हे ॥ १८ || 
अन्य सत्ता क्यों नहीं है ऐसा यदि कहो तो तस्तसाक्षात्कारसे जगद्ूपका 
बाध होनेपर चिन्मात्रसत्ताका ही परिशेष रहता है, इस आशयसे कहते हैं-- 


` "शिष्यते? इत्यादिसे । 
'पूर्शरूपसे प्रबुद्ध यानी अपरिच्छिन्न ब्रह्ावगाहनमें खूब प्रसत होनेवाळे 
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तद्विश्रान्ती परा सत्ता शिष्यते वा न शिष्यते । 

या का$प्यत्यन्तशान्तानां न वाग्गोचरमेति सा ॥ २० ॥ 
या समस्य परा काष्ठा सेव बोधस्य सन्मयी । 
सगेस्तन्मय एवा5तः सकलं शान्तमव्ययम्‌ ॥ २१ ॥ 
निवोणाय बितृष्णाय स्वच्छशीतलसंबिदे । 
स्प्रहयांन्त सदा सत्ता ब्रह्मविष्णुहरा अपि ॥ २२॥ 
सवाधोत्मेव सर्वत्र सत्रेदा सर्वथोदितम । 

चेतन शुद्धमेवाऽस्ति नाशो नाऽस्योपपययते ॥ २३॥ 
अत्यन्ततप्तः संसारो निवाणमतिशीतलम्‌ । 
अतिशीतलमेवाऽस्ति तप्तस्त्वेव न॒ विद्यते ॥ २४ ॥ 
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बोधसे पूणे महात्माओंकी वह केवल प्रत्यगात्मरूप बोधता भी अपने ब्रह्म सन्मात्र 
परिरोषछप अखणएडाकारवाक्याथेलक्षण दूसरे परिणामसे अणडाथक वाक्य-हक्ष्यता- 
को प्राप्त हो जाती है ॥ १९ ॥ 
अखणडाथक वाक्यछक्ष्यताकी विश्रान्ति होनेपर याती अणडार्थक वाक्य- . 
छक्ष्यत्वेन स्थिति होनेपर अत्यन्त शान्त हुए योगी जनोंकी जो कोई अवर्णनीय 
परासत्ता है वह शेष रहती है अथवा नहीं मी रहती है । दोनों ही प्रकारोंमें 
वाणियोंकी भी गोचरताको वह दशा प्राप्त नहीं होती है ॥ २० ॥ 
जो सत्तासामान्यकी पराकाष्ठा ( परम अवधि ) शोधित तत्पदार्थरूपा है 
वही बोधकी भी शोधित त्वम्पदाथरूप परम अवधि हे । आकाश आदिरूप तथा 
जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्तिरूप सृष्टि सत्ताबोधमय ही है, इसलिए सब कुछ शान्त 
अविनाशी ही है ॥ २१ | 
निवोणके लिए, वेतृष्णयके लिए तथा निमेळ शीतर बोधके लिए ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव तथा अन्यान्य प्राणी भी मैं सदा ही रहूँ कदापि मेरा अभाव 
न हो यों सदा उस सत्ताकी स्पृहा करते हैं॥ २२ ॥ 
सब छोगोंका सावेदिक स्पृह|स्पद बस्तुभूत सकल प्रदेशमें, सकल कालमें 
सकळ वस्तु रूपसे उदित चेतन स्वतः स्फुरित रूपवाला शुद्ध ही है उसका 
बिनाश ( लोप ) क्षणभरके लिए भी नहीं हो सकता ॥ २३॥ 
„ संसार निरतिशय दुःखस्वरूप है और निवीण आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप 
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मंचेतन्ति शिलान्तस्था यथाऽलं शालभज्ञिका! । 

- अनुत्कीणोस्तथा ब्रह्म चेततीदमखणिडतम्‌ ॥ २५ ॥ 
यथा चेतति सोम्याम्बुकोशस्थं वीचिमण्डलम्‌ । 
तथा चेतति कोशस्थ महाचिच्चेत्यमव्ययस्‌ ॥ २६ ॥ 
अविभक्तो विभागस्थेरिव शान्तैरनन्तके! । 
परमार्थाम्बरा मोगेस्त्वबोधात्मत्वमन्थरेः ॥ २७॥ 
येयेयथा स्व आत्माऽन्तर्भावितश्चेतितरिचिरम्‌ । 
भोगमोक्षग्रभेदेचु तेपां तेषां तथोदितः ॥ २८॥ 
मृते वाऽप्यमृते बन्धौ स्वप्ने स्वभ्षविबोधिनः । 

- न यथोदेति सत्याख्या तथा इञ्येषु तद्विदः ॥ २९ ॥ 





ललल pn ranma ee Se mee “> "न ~= = 


शक ७५१ er नत 


है। अतिशीत निवीणका ही अत्तित्व हे । तप्त यानी निरतिशय दुःखरूप संसार 
नहीं ही है ॥ २४ ॥ 

जैसे शिल्पीकी बुद्धिमें न गढ़ी हुई शिछाके भीतर स्थित प्रतिमाएँ यथेष्ट 
रूपसे स्फुरित होती हैं वैसे ही भावोपहित अखंडित ( अविच्छिन्न ) ही ब्रह 
जगतूकें रूपमें स्फुरित होता है ॥ २५ ॥ 

_ जैसे जळाशयमें स्थित लहरिया स्फुरित होती हैं वैसे ही महाचित्‌ 
स्वयं अन्नमयादिकोशमे स्थित तथा ब्रह्माणडकोशमें स्थित चेत्य होकर स्फुरित 
होती है ॥ २६ ॥ 

अज्ञानावृत आत्माके रूपसे जड़ तुल्य परमार्थीकाशके ( सन्मात्रके ) 
कृत्रिमवेषसे युक्त अविभक्त ( अद्वितीय ) आत्माकी विभक्त ऐसे शान्त अनन्त 
जिन जिन जीवोंने जैसे जैसे भीतर भावना की और जैसे जैसे संकल्प किया 
उन उन जीवोंके भोग और मोक्षके भेदोंमें वह वैसे ही उदित हुआ है ॥२७,२८। 

जैसे स्वम्ममें अपने बन्धुबान्धवके मरने अथवा जीनेपर भी स्वप्तसे 
जागे हुए पुरुषकी स्वम्नमें सत्यताबुद्धि उदित नहीं होती वैसे ही तस्वज्ञानी पुरुषकी 
सकल इश्यपदार्थोमें सत्यता बुद्धि उदित नहीं होती अतएव उससे उनके लाभ 
और नाशसे इषे और शोककी प्राति नहीं होती है ॥ २९॥ . 
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यदिदं किल दृश्याडि तच्छान्तमखिलँ शिवम | 
भावितेऽवगतेऽप्यन्तरिति भ्रान्तेः क उद्भव! ॥ ३० ॥ 
सर्यथा देहमख्येषु वेतृष्ण्यमुपजायते । 
सम्यम्बोये सति स्वप्न इवाऽपि स्वा्थकादिषु । ३१ ॥। 
वैतृष्ण्याद्वधते त्रोधो ब्रोधाडतृष्ण्यवर्धनम्‌। 
परस्परेण प्रकटे एत कुंड्यप्रकाशवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यून बोधेन वैतृष्ण्यं थनदारसुतादि वा । 
स्वनूनमापि संपन्न जाड्यं तत्सस्थित तथा ॥ ३३ ॥ 
एताबदेव बोधस्य वोधत्व॑ यहितष्णता । 
पाणिडत्यं नाम तन्‍्मौख्ये यत्र नास्ति वितृष्णता ॥ ३४ ॥ 
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जो दृश्य, द्रष्टा और दरीन--त्रिपुटीरूप है वह सबका सब शाम्त 
शिव सन्मात्र ही है ऐसी भीतर भावना करने और भलीभांति ज्ञात होनेपर 
फिर आन्तिका उद्भव कैसा १ ॥ ३० ॥ 

ज्ञान होनेपर किस क्रमसे आन्तिका अनुदूभव होता है? इस प्रश्‍नपर उसे 
कहते हैं--“सर्वथ! इत्यादिसे । 

भगवन्‌, सम्यग ज्ञान होनेपर देहसे सम्बन्ध रखनेवाले भोग और भोगों- 
के उपायोंमें ऐसे ही अवितृष्णा (विरक्ति) हो जाती है जैसे कि यह स्वझ है यह 
जाननेपर स्वम्नके पदार्थोमें विरक्ति होती है || २१ ॥ 

अवितृष्णासे (वैराग्यसे ) बोधकी अभिवृद्धि होती है और बोधसे 
चैतृष्णयकी वृद्धि होती है । बोध और अवैतृप्ण्य ये दोनों भीत और प्रकाशके 
तुल्य एक दूसरेसे प्रगट होते हें ॥ २२ ॥ 

जिस कारण वेतृष्णय ( वैराग्य ) अथवा खी, पुत्र, धन आदि तस्वा- 
भिनिवेशरूप बोधसे ही पूर्णरूपसे सम्पन्न है उसका ( वैतृष्णयका ) विरोधी अथवा 
उसका (धन दारादिका ) अनुकूल जाड्य भी तत्‌-तत्में अभिनिवेशके अनुसार 
ही स्थित है ॥ ३३ ॥ 

वितृष्णा होना ही बोधकी बोधता ( सार्थकता ) है । वह पंडिताई 


केवळ मूर्खता ही है जिसमें बितृष्णता ( विरक्ति ) नहीं है ॥ ३४ ॥ 
७९ ४ 
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न तु वेतृभ्णयबोधाढ्यो न परस्परवर्धितौ । 
असत्यावेब तौ नाम नरो चित्रहुताशवत्‌ ॥ ३५॥ 
प्रमा बोधवेतृष्ण्यसंपत्तिमोक्ष उच्यते । 
तत्राऽनन्ते पदे शान्ते बसता च न शोच्यते ॥ ३६ ॥ 
गतं गम्यं कृतं काये दष्टं इञ्यमशेपतः । 
यावत्सव शिवं शान्तभेकमाद्यमनामथम्‌ | ३७॥ 
आत्मारामस्य शान्तस्य वेतष्ण्यस्याऽनह कृतेः । 
असँकल्यैच भवति स्थितिः खस्येव निर्मला ॥ ३८॥ 
सहस्रेभ्यः सहस्रेभ्यः कथ्चिदृत्थाय वीयेवान्‌ । 
भिनत्ति वासनाजालं पञ्जरं केसरी यथा ॥ ३९॥ 


जो वैतृप्ण्य और बोध पूण होनेपर भी परम्परसे वर्धित न हों बे 
असत्य ही हैं चित्रलिखित अझ्निक्री भांति स्वरकार्थमें अक्षम ही हैं । वे नष्ट हैं 
( लुप्त हैं ऐसा नहीं समझना चाहिये ॥ ३५ ॥ 

बोध और वेतृप्छ्यकी निरतिशयसम्पत्ति ही निरतिशय आनन्दरुप 
होने ओर आस्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप होनेसे भी मोक्ष कही जाती है, क्योंकि अज्ञान 
ही बन्धनमूळ है और तृप्णा ही बन्धन हे उन दोनोंका बिनाश ही मोक्ष 
-है | मोक्षरूप अनन्त शान्त पदमें स्थित पुरुषको शोक नहीं होता || ३६ ॥ 

बोध और वेतृप्छ्यके परस्परसे परिवर्धित होनेके कारण में कृतक्ृल् हो 
गया हूँ, ऐसा कहते हैं-“गतम्‌* इत्यादिसे । 
: मेरी निराकरणीय ( खश्डनीय ) दृश्यरूपी वस्तुका निराकरण हो चुका 
-है, सम्पादनीय कार्य मैंने कर लिया है, तथा दशनीय वस्तु पूर्णतया देख ली है। यह 
सब मंगलमय, शान्त अद्वितीय चिन्मात्र ही है ॥ ३७॥ 

“» >, आस्मामें रमण करनेवाले झान्त, निरभिलाप, अहङ्कारञून्य ज्ञानी पुरु- 
'षकी. ,आकाशकी निर्मलस्थितिकी भाँति संकल्प-विकस्परहित ही स्थिति 
होती है॥ ३८॥ | 

प्रयत्न कर रहे कई हजार छोगोंमें से कोई बिरला ही बलवान उत्साही 
,पुरुष जैसे शेर छोहेके पिंजड़े को तोड़ डालता है वैसे ही वासनाजारके टुकड़े 
ठुकड़े कर डालता हे ॥ ३९ ॥ . 
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प्राप्ज्योतिबोंधशुद्रिः परमन्त/प्रकाशवान । 
नीहारः शरदीबाऽऽश्ु स्वयमवोपशास्यति ॥ ४० ॥ 
ज्ञातज्ञेयस्त्वसंकर्पः संकृदपातिशयाशयः । 
अवासनो व्यवहृतो त्रातवत्स्पन्दते न वा ॥ ४१॥ 
आसीदधीरान्मनस्कारे ऑन्तिमात्रेकनि्वयात्‌ । 
यः सर्वत्र खबदूभावस्तदवासनमासितम ॥ ४२ ॥ 
निर्वासने भाव उदारसत्त्व 
ब्रह्माउखिल इश्यमिति प्रबुद्धे | 
स्थिरेकनिर्वाणमतावनन्तो 
मोधाभिधानः प्रशमो5्म्युदेति ।। ४३ ॥ 
इत्यार्पे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मी० दे० मो० निर्वा० उ० रामविश्रा- 
न्त्युपगमो नाम चतुनेबत्यधिकशततमः सगः ॥ १९४ ॥ 
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जैसे शरत्‌ ऋतुमें वह कुदरा जिसे सूय आदिका बोध हो गया जिसके 
भीतर तक प्रकाश पड़ चुका अपने आप विलीन हो जाता है वैसे ही बह ज्ञानी 
पुरुष जिसे पूर्णतया आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका ज्ञानसे जिसका हृदय देदीप्यमान 
हो चुका अपने आप शान्त हो जाता है | ४० | 

जिसको ज्ञातव्य सदू वस्तुका ज्ञान हो चुका, संकल्प-विकल्प जिसके 
मनमैं नहीं उठते तथा जिसका हृदय संकल्योंका अतिक्रमण कर चुक्रा 
ऐसा वासनाविहीन महात्मा पुरुष लोकब्यवहारमें वायुकी तरह चेष्टा करतां 
है अथवा व्यवहार नहीं करता यानी समाधिमें ही विश्राम लेता है ॥ ४१ ॥ 

तस्वके मननसे स्थिर हुए आन्तिमात्रके निश्चयसे ( ये केवल अमरूप 
हैं इस प्रकारके हृढ़ निश्चयसे) जो सब वस्तुओंमें शून्यता बुद्धि है, वही 
निवीसन स्थिति है ॥ ४२ ॥ 

` पूर्वबर्णित निवीसन ( वासनाबिहीन ) भावके उदित होनेपर और सकल 
जगत्‌ ब्रह्म ही है यों ज्ञान होनेपर एकमात्र निवीणमें स्थिरमतिवाले शुद्धान्तःकरण 
पुरुषमें मोक्ष नामक असीम प्रशम उदित होता है॥ ४३॥ 
एक सौ चौरानबे सगे समाप्त 
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पञ्चनवत्यधिकशततमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
अहो चु संग्रवुद्धोऽसि राधवाऽघत्रिधातिनी । 
वागिये तव संपन्ना प्रबुद्वेष्वबहासिनी ॥ १ ॥ 
विभातीबाऽसदेवेदमसंकल्पेन शाम्यति । 
एतच्छान्तिस्तु निर्वाणमित्येव परमार्थता || २॥ 
कल्पनाकल्पने सूपं परस्यैवेतरस्य नो। 
स्पन्दनास्पन्दने वाथोयेथा नाऽत्रैकताडिते॥ ३॥ 
्रबुद्धस्येव या पुंसः शिलाजठरवत्स्थितिः । 
शान्तौ व्यवहृतौ वाऽपि साऽमला मुक्ततोच्यते ॥ ४ ॥ 


एक सौ पचानबे सर्ग 

[ प्रबुद्ध हुए श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर उक्तियोंकी प्रशंसा कर गुरु द्वारा किये गये 

प्रश्‍नोंका श्रीरामचन्द्रजी द्वारा समाधान ] 

_ श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रनी, बड़े हर्षकी बात है आप 
प्रबुद्ध हो गये हं । आपकी यह वाणी अप्रबुद्ध लोगोंके पापोका नाश करनेवाही 
तथा अनुभवसिद्ध अर्थका अनुवादरूप होने और युक्तियुक्त होनेसे प्रबुद्ध पुरुषों को 
प्रहषैसे प्रसन्नवदन बनानेवाली हो गई हे ॥ १ ॥ 

असत्‌ ही यह जगत्‌ अज्ञान जनित संकल्पवश जो स्फुरित-सा होता है 
थही बन्धन है । असकल्पकी हृढ़तासे परिपुष्ट तच्वज्ञानसे शान्त हो जाता है 
थही मुक्तिसाधन है । इसकी आत्यन्तिक निवृत्ति ही निर्वाण है यही मोक्ष-निष्क 
है । वही परमार्थता है ॥ २॥ 

कल्पन और अकल्पनरूप बन्धन और मोक्ष अज्ञात और ज्ञात बच्न- 
के ही रूप हैं यह निष्कर्ष भी फलित हुआ, यह कहते हैं--'कल्पनाकल्पनें 
इत्यादिसे । 

वत्स, जैसे स्पन्दन और अस्पदन-दोनों वायुके ही रूप हैं वैसे ही 
कल्पन ओर अकल्पन पर ब्रह्मके ही रूप हैं, अन्यके नहीं ॥ ३ ॥ 

ज्ञानवान्‌ पुरुंषकी ही समाधि-अवस्थामें अथवा व्यवहार कालम शिला- 
गभके समान जो स्थिति है वह निमेल मुक्तता कही जाती है ॥ 9 ॥ 
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वयमस्मिन्पदे स्थित्वा राघवाऽवविघातिनि | 
शान्तत्वे व्यवहारे च सममित्थमवस्थिता! ॥ ५॥ 
अस्मिन्नेव पदे नित्यं त्रक्मविष्णुडरादयः । 
तिष्ठन्ति व्यवहारस्था अपि झान्ता इरूपिणः | ६ ॥ 
शैलोद्रस्थितिमतां पग्रघुद्धानामनामयम्‌ । 
अस्माकं पदमेयं तदालभ्येतदिहोष्यताम्‌ । ७॥ 
श्रीराम उवाच 
बरह्मण्येवमसदूपमचुत्पन्नमभासुरम्‌ | 
अनारम्भमनाकारमेवेदे भासते जगत्‌ ॥ ८ ॥ 
मृगतृष्णाम्बुसच्श तरज्ञावर्तिवारिवत्‌ | 
रुचकादीव कनके  स्वमनसंकल्पशेलवत ॥ ९ || 








इस पदमें स्थिति ही हम ऐसे जीतन्युक्तोंकी समाधि और व्युत्थानमे 
तुल्यरूप स्थिति हे, ऐसा कहते हें--'बयम्‌? इत्यादिसे । 

हे राघव, दुःखविनाशक इस पदमें स्थित होकर हम लोग समाधि और 
व्यवहारमें समानरूपसे इस तरह स्थित हैं || ५ || 

प्रबुद्ध अतएव प्रशान्तस्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि व्यवहारपरा- 
यण होते हुए भी सदा इसी परमपदमें स्थित रहते हैं ॥ ६ ।| 

शिलाके गर्भके समान विक्षेपशून्य स्थितिवाले हम प्रबुद्ध छोगोंका यह 
निर्दोष पद है। आप भी आजसे लेकर हमारे सहश ही इसे प्राप्त कर इसमें 
( जीवन्मुक्तिमें ) विराजमान होइए ॥ ७ | 

इस प्रकार श्रीवसिष्ठजीकी उक्तिसे जीवन्सुक्तिपदमे प्रतिष्ठित श्रीरामचन्द्रजी 
जीवन्मुक्त पुरुषोंको जैसा जगत्‌ भासता है उसका वर्णन करते हैं 
ब्रह्म ० इत्यादि दो इरोकोंसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा-बद्यन्‌ जैसे मृगतृष्णामें जळू भासता है, जैसे जलम 
हरङ्ग, आवर्त आदि पथकूसे भासते हैं, जैसे सुवर्णमे कटक, कुणडळ आदि भासते हैं 
और जैसे स्वप्न और संकल्पका पर्वत भासता है वैसे ही असदूप, कभी उत्पन्न न हुआ, 
उत्पन्न न होने कारण ही अप्रकाशमान ( प्रथक प्रतीत न होनेवाला ), आरम्भ 
रहित और आकार शून्य ही यद्द जगत्‌ ब्रह्ममें भासता है ॥ ८,९ ॥ 


६११६ योगवासिष्ठ [ निर्वोण-प्रकरण उता! 
क द 
वसिष्ठ उवाच 
बुद्धवानासि चेद्राम तत्स्ववोधबिश्द्भय । 
कुरु संशयबिच्छेदं पृच्छतः प्रच्छकस्य में ॥ १०॥ 
इत्थं नित्यानुभूतोऽपि सिरस्थोऽप्यति भासुरः । 
जगदाख्योऽयमाभासः कथ नाम न विद्यते ॥ ११॥ 
श्रीराम उवाच 
पूर्यमेवेदमुत्पक्ने न किचन कदाचन | 
तेन वन्ध्यासुतस्याऽस्य न सत्ता कल्पनाहते ॥ १२ ॥ 
किमिवाऽस्या जगद्भ्रान्तेः कारणं प्रोत्थिता यतः । 
न कारणं विना कायं किंचित्संभवति क्कचित्‌ ॥ १३॥ 
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अब श्रीवसिष्ठजी महाराज श्रीरामचन्द्रजीको जीवन्मुक्ति-स्थितिका बीन 
करनेके लिए वक्ताके सिंहासनपर आरूढ़ कर में आपसे शिष्यकी माति पूछता हूँ 
आप अपना संशय दूर कीजिये, यह कहते हैं--चुद्धवानसि' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, यदि आप तत्त्वबोध प्राप्त का 
चुके हैं तो अपने बोधकी अभिबृद्धिके लिए प्रश्‍नकतीके रूपमें पूछ रहे भेरा संशय 
दूर कीजिये ॥ १०॥ 

हे श्रीरामजी, भा बतलाइये तो सही, इस प्रकार नित्य अनुभूत भी 
सिरपर सदा सवार हुआ भी* अत्यन्त जगभगा रहा यह “जगत्‌? नामक आमास 
कैसे नहीं है ! ॥ ११ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे गुरुवर, यह. पहले ही कभी कुछ उत्र 
ही नहीं हुआ, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं हे । अतः वन्ध्यापुत्रके तुल्य इस 
जगतका अस्तित्व कल्पनाके सिवा और कुछ नहीं है । यदि इसकी सत्ता है तो 
काल्पनिकी सत्ता ही है वास्तविक सत्ता इसकी नहीं हे || १२ ॥ 

इस जगद्आन्तिका कारण ही क्या है जिससे कि इसका आविभीब 
हुआ है ? कारणके बिना कहीं कोई कार्य हो ही नहीं सकता ॥ १३ ॥ 


# प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा रड तथा अअर्थक्रियामें अविसंवादी होनेके कारण स्पष्टतः 
सत्य होनेसे सिरपर चढ़ा हुआ भौ, यह अर्थ है | 
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न चाइविदारसजर सविकारं क्षयादते । 
कारण कचिदेवेह किंचिद्‌ भवितुमहेति॥ १४॥ 
्रह्मेवेदमनाख्यात्म कारणे प्रविज्ञम्भते । 
तत्क्व कस्य कर्थं नाम जगच्छब्दाथेसंविदः ॥ १५ ॥। 
तदनाख्ये पदे शान्ते चिरात्रथमचेतनम्‌ | 
कुंचित्क्काललबं िष्ठत्यातिवाहिकढेहभृत्‌ ॥ १६ ॥ 
शणो वत्मरमंवित्ति स्त्रग्मे त्वामिव चेतति । 
काकतालीयवत्तत्र चन्द्राकादीश्च पर्यति ॥ १७॥ 
मंकल्पेकास्मनस्तस्य देशकालक्रियान्वितम्‌ । 
अत्यन्तमेव व्योम्न्येव भुवन भासते स्वयम्‌ || १८ ॥ 








अविकार अजर अमर ब्रह्म कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्व 
अवस्थाके नाशके विना यहाँ कोई भी वस्तु कहींपर भी सविकार नहीं हो 
सकती ॥ १४ ॥ 

यदि कहिये कि निर्विकार ब्रह्म ही विवर्तोपादानकारण होकर मायासे 
जगत॒के आकारमें स्फुरित होता है तो जगत्‌ शब्दका अथै सत्य प्राप्त नहीं 
होता, ऐसा कहते हैं---'ब्रह्मेब! इत्यादिसे । 

यदि निर्विकार अजर अमर यह ब्रह्म ही विवर्तोपादन कारण है कहो 
तो जगत्‌ शब्दाथेकी यथार्थे प्रतीतियां कहांपर किसको कैसे होंगी ॥ १५॥ 

उस निर्विकार शान्त पदमें हिरण्यगर्भ नामधारी पहला चेतन द्विपराध- 
परिमित कुछ काळ तक विवतेरूप आतिवाहिक देह धारण कर स्थित-सा होता 
है इसलिए वही जगतकी आन्तिका विषय सिद्ध होता है ॥ १६॥ . 

जैसे आपको स्वप्ममें एक क्षण कामें एक वर्षेकी प्रतीति होती है 
वैसे ही उसे भी एक क्षणमें वर्ष आदि काळविस्तारकी भन्ति होती है उसमें वह 
काकताळीयके समान चन्दर, सूय आदिको देखता है ॥ १७॥ 

एकमात्र संकल्पस्वरूप उस हिरणयगर्भनामक प्रथम चेतनको देश, 
काळ और. कमसे युक्त सम्पूण भुवन एकमात्र चिदाकाशमें ही अपने आप खूब 
भासित होता है ॥ १८॥ 


६११८ योगवामिष | निवीण-प्रकरण 


उ 
तस्मिन्‌ मिथ्योपर्सपन्ने स मिथ्यापुरुपस्ततः । 

मिथ्यैव तत्समाचारं ङुवन्विपरिवतते ॥ १९॥ 
अधस्तादृध्वेमायाति पुनर्ध्वाद्‌ ब्रजत्यधः | 
कहिपतानन्त्म मारपदार्थानथेसअमः ॥ २० ॥| 
काक्रतालठीयवत्तस्य संकल्पस्य भवेद्यदि । 

यद्यथा तत्तथाउद्याउपि सुस्थिरामात्तवान्स्थितिम ॥ २१॥ 
शिला वन्ध्यासुतमुखे व्योमचूर्णगन रञ्जनम्‌ ! 
करोतीत्यादिवदिदं मिथ्या जगदृपस्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
सत्यमेवेदमथवा मिथ्यात्वं तु कुतः किल । 

न मिथ्यात्वं न सत्यत्वं किमपीदमजं ततम्‌ ॥ २३ ॥ 
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तदुपरान्त यह मिथ्या पुरुप ( काल्पनिक पुरुप ) दिरणयग्ै मि 
ही सम्पन्न भुअनसें मिथ्या ही भूत, भुवन आदिकी सृष्टि क्रिया करता हुआ कि 
तेताको प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 

बही हिर्यगम अनन्त पदार्थाके अनर्थरूपी श्रमकी कल्पना कर मुझ 
आदि फलका भोग करनेके लिए नीचेसे ऊपर जाता है और फिर ऊपरसे नीपे 
जाता है ॥ २० ॥ 

यदि उसके संक़ल्पक्री काकतालीयके समान जेसी पहले स्थिति 
थी वैसी ही आज भी स्थिति हुई तो उसीसे बड़ी यह है! ऐसी प्रत्यभिज्ञा क 
उसने जगत्में आन्तिसे सुस्थिर ( दृढ़ ) स्थिति ग्रहण की॥ २१ | 

इस प्रकार भ्रान्तिसे उपस्थित यह मिथ्या जगत्‌ शिलारूपी नाविक्ष 
वःध्यापुत्ररूपी अपने पतिके ललाटमें आकाशके चूणसे तिळक छग 
शोमाभिबृद्धि करती है इत्यादि वाक्यार्थके समान केवल विकल्प ही है ॥२२॥ 

यदि अत्यन्त असत्मेँ मिथ्याख धमकी भी अप्रसिद्धिका अवलोकन 
कर तो केवल अधिष्ठानमात्र होनेसे यह सत्य ही है, ऐसा कहते हें--'सत्यमेष 
इत्यादिसे । 

भगवन्‌, अथवा यह सत्य ही है इसका मिथ्यात्व कहांसे हो सकता है 
यदि व्यावतेन करने योग्य ( निवतेनीय ) मिथ्यात्वकी अप्रसिद्धिसे व्यावतेक 
सत्यखकी कल्पना भी उसमें नहीं घटती ऐसा विचार करते हैं तो विवैबग 
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आकाशकोशवत्स्वच्छ शिलाजठरवद्धनम्‌ । 
पापाणमौमवच्चेदे शञान्तमेत्राऽक्षयं जगत्‌ ॥ २४ ॥ 
चिन्मात्रे मंधेसंकल्ये विराडात्मातिवाहिके | 
दहे संवेदन व्योम जगदित्यवभासते।। २५॥ 
एवं ब्रह्ममहाकाशमेवेदं क्क जगत्कथा। 
शान्ते समसमाभोगमेकमाधन्तवर्जितम्‌॥ २६ ॥ 
यथा पयसि बीचीनापुन्मज्जननिमज्जने! | 
न जलान्यत््मेत्रं हि भावाभावैः परेः पढे || २७ ॥ 
परावरविदः केचिदेतस्मिन्‌ परमे पदे । 
शुद्ध परिणमन्त्यन्तयारिव्िन्दुरिवाऽम्भसि॥ २८॥ 
प्रे$परमिदं भाति परस्थेव परात्मकम्‌ | 
सभवन्त्यमले शान्त न जगन्ति न तत्क्रिया; ॥ २९ ॥ 
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बाणीका प्रसार न होनेसे थह अवर्णनीय कुछ अजन्मा विस्तृत है ॥ २३ ॥ 

यह जगत्‌ आकाशकोशके सदृश निम, शिलागभके समान ठोस और 
पाषाणके समान मौन शान्त अक्षय (ब्रह्म) ही है ॥ २४ ॥ 

चिदातमाके मायिक सर्वाकार संकरुपरूप विराट आतिवाहिक देहमें 
संवेदनरूप जो आकाश है बही जगतके रूपमें भासता है ॥ २५ ॥ 

ऐसा होनेपर जो फलित हुआ उसे कहते हैं--“एबम्‌' इत्यादिसे । 

इस प्रकार यह समोसे भी सम ( सर्वथा वैषम्य रहित ) विग्रहवाला 
जन्मनाशशून्य अद्वितीय शान्त ब्रह्म महाकाश ही है, जगत्कथा कहां है? ॥२६॥ 

जैसे जलमं लहरियोंके उतराने और डूबनेसे जलमें भिन्नता नहीं आती 
वैसे ही ब्रह्ममें अन्य जन्म और बिनाशोंसे यानी सृष्टि और प्ररुयॉसे अन्यता 
नहीं आती है ॥ २७ ॥ 

जैसे जलमें जलबिन्दु एकरस हो जाता है वैसे ही सारासारविवेकवान्‌ 
कोई महात्मा पुरुष इस शुद्ध परम पढमें ऐकरस्यको प्राप्त होते हैं ॥२८॥ 

परबक्षमें परत्रह्मका वेषसा, कार्यसा अथवा अवयवसा यह अपरका 
( जगज्जीवरूपका ) भान होता दै, वास्तविक विचार करनेपर वह परब्रह्म ही 

७६५ 


६१२० योगवासिष्ठ [ निवीण-प्रकरण उतत 
स्वप्ने स्व इति ज्ञाते शस्ये ब्रह्मतयाऽपि च । 
मृगाम्वुनि ए'त्देन को भावयति भावनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
परमाथैचमत्कारमन्तःस्थानुभवं विना । 
अन्यम्याऽन्यं न जानाति मीधुस्वादुमिव हिज! ॥ ३१ ॥ 
निर्वाय निज आत्माऽयं परित्रृस्याऽवलोक्कितः । 
चेत्योन्युखत्वमुत्सृज्य संतिएच्छान्त आत्मनि ॥ ३२॥ 
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हो जाता है । निर्मल शान्त परब्रह्ममें न जगतोंका संभव है और जागतिक 
व्यवहारोंका ही संभव है ॥ २९ ॥ 

स्वप्नके यह स्वप्न है! यों ज्ञात होने पर, सृगतृप्णा के 'यह केवर 
ऊपर भूमि हे? यों परिज्ञात होनेपर इसी प्रकार दृह्यके भी ब्रह्मरूपसे ज्ञात 
होनेपर फिर उसमें सत्यताबुद्धिकी भावना कौन करता है अर्थात्‌ जैसे स्मपनके 
“यह स्वप्न है! यह ज्ञात होने तथा मरीचिकाके 'यह केवळ उषर भूमि है! 
यह ज्ञात होनेपर फिर उनमें सत्यतावुद्धि किसीको भी नहीं होती वैसे ही 
हर्यके ब्रह्मख्पसे परिज्ञात होनेपर उसमें सत्यताबुद्धिकी किस मूढ़कोी भावना 
होगी ॥ ३० ॥ 

जैसे ब्राह्मण मदिराके माधुर्यको नहीं जानता वैसे ही प्रबुद्ध पुरुष 
प्रेमार्थ चमत्कारंसे अपने अन्दरके अनुभवके बिना अन्यके ( अपवित्र प्रपञ्चके ) 
भोग-रसको नहीं जानता है। अथवा जैसे ब्राह्मण मदिराके माधुर्यको नहीं 
जानता वैसे ही अन्य (अज्ञ) पुरुष अपने अन्दरके अनुभवके बिना अन्यके 
( प्रबुद्धके ) परमाथेचमत्कारको नहीं जानता हे यह अर्थ करना चाहिए । 
इस अर्थमें 'भन्यस्याऽन्थं न जानाति’ पाठके स्थानपर अन्यस्याऽन्यो न जानाति' 
पाठ मानना पड़ेगा ॥ ३१ ॥ 

यह निज आत्मा बाह्यदष्टिसे लौटकर, चेत्योन्मुखताका त्थागकर समाधि- 
में चरमसाक्षातकारवृत्तिसे अवलोकित होकर शान्त मुक्तात्मामें स्थित होता है, 
क्योंकि कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदाव्ृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ | अर्थीत्‌ मोक्षकी 
इच्छा कर रहे. किसी धीर महात्माने विषयोन्सुखताका त्यागकर ( अन्तर्सुख-इन्द्रिय 
होकर ) प्रतयगात्माका साक्षात्कार किया.। ऐसी श्रुति है ॥ ३२ || | 
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वसिष्ठ उवाच 

दृश्ये वीजाइकुर इव स्थितं ब्रह्मणि कारण | 
इति सगांदिसद्भादः कस्मात्वहोपपदते । ३३॥ 

श्रीराम उवाच 
बीजेऽङ्कुरोऽङ्टरतया संश्रितो नोषरुभ्यते । 
बीजोदरे तु या सत्ता बीजमेव हि सा भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
त्रह्मणोऽन्तजेगत्तैं जगत्तेवोपटभ्यते । 
अस्ति चेत्तदू भवेन्नित्यं सा ब्रह्मबाउविकारि तत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अविक्कारादनाकाराद्िकार्याक्रतिभाषुरस्‌ । 
उदेतीति किलाऽस्माभिनेव इष्टं न च श्रुतम्‌ ॥ ३६॥ 
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इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके श्रीबसिष्ठजीकी शङ्काका समाधान करनेपर 
फिर वसिष्ठजी बीजाड्करन्यायसे ब्रह्मे जगत्सत्यताकी शङ्का करते हैं--दश्यम! 
इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, दृश्य कारणभूत अह्मे बीजमें 
अङ्करके समान स्थित है । ऐसी परिस्थितिं यहाँ सगीदिके अस्तित्वकी उपपत्ति 
क्यों नहीं होती है ? ॥ ३३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, यदि अंकुर सत्य हो तो बीजके 
अन्दर स्थित ही वह बीजपुटको तोड़कर बाहर निकलता है यह मानना होगा 
किन्तु ऐसी बात है नहीं। बीजको फोड़नेपर उसके अन्दर अंकुरखूपसे 
स्थित अंकुर दिखाई नहीं देता । वीजके अन्दर जो सूक्ष्म अवयवोंका अस्तित्व 
है वह बीज ही है, अंकुर नहीं है ॥ ३४ ॥ 

ब्रह्मके अन्दर जगत्सत्ता वेसी (बीजमें अंकुरके तुल्य) नहीं है किन्तु 
जगत्ता ही उपलब्ध होती है | यह बीज और अंकुरकी अपेक्षा ब्रह्म और जगतमें 
विशेषता हे । यदि कहिये प्रलयकालमे ब्रह्ममें जगत्‌ बीजमें अकुरकी नाई ही है 
तो वह जगत्सत्ता नित्य ब्रह्म ही होगी, क्योंकि ब्रह्म अविकारी हैं । इसलिए 
बीजांकुरन्यायकी यहाँपर उपपत्ति नहीं हो सकती, यह भाव है ॥ ३५ ॥ 

निर्विकार निराकारसे विकारवान्‌ और साकारका आविभीव होता है यह 
हमने कहीं लोकमें न देखा है और न शाख्नोमें सुना ही है ॥ ३६ ॥ 


६१२२ योगबासिष्ठ [ नि्वीण-प्रकरण उत्तरा 
अनाकृतावाकृतिमन्न चैतत्स्थातुमहंति । 
परमाणौ न चित्राऽन्तरिव संभान्ति मेरवः ॥ ३७॥ 
ससुद्गके रत्नमिव जगद्‌ ब्रह्मणि तिष्ठति । 
महाकारं निराकार इत्युन्मत्तवची भवेत्‌ ॥ ३८ । 
शान्तं परं च साकारस्या55धार इति राजते | 
न वक्तु राजते क्वेव साक्ारस्याऽविनाशिता ॥ ३९ ॥ 
बोध एवाऽयमाकार इति कल्पनयाऽपि धीः | 
अपूर्व स्वम्रबदूदैः संसारैनोपलभ्यते ॥ ४० ॥ 
अपूवे एव स्वमोऽयं य सगोंऽनुभूयते । 
स्वभः किलाइनुभूताथः स्तभ्यस्त इव इश्यते ॥ ४१॥ 

इसी प्रकार निर्विकार और निरवयवमें साकार और सावयवकी (स्थूलकी ) 
स्थिति भी प्रत्यक्ष आदि सब प्रमाणोंसे विरुद्ध है, ऐसा कहते हैं--“अनाकृता०' 
इत्यादिसे । 

निराकार निरवयव ब्रह्ममें साकार ओर सावयव इस दृश्यकी स्थिति वैसे 
ही असंभाव्य है जैसे कि परमाणुके अन्दर अनेक सुमेरु पर्वतोंका भासना असंभाव्य 
है॥ ३७॥ ॒ 

पेटीमें रकी तरह निराकार ब्रह्ममें महाकार ( विशाल ) जगत्‌ स्थित 
है यह कथन तो उन्मत्तके प्रझापके तुल्य ही होगा, अतएव अश्रद्धेय है, यह 
भाव है ॥ ३८ ॥ 

शान्त ( सर्वोपरतिरूप ) परमत्रह्म साकार जगत॒का तादात्यसे ( अभेद- 
सम्बन्धसे) आधार है यह कथन शोभा नहीं देता, क्योंकि साकार पदाथ अवि- 
नाशी है यह कथन कहां शोभा पा सकता है ? ॥ ३९ || | 

ऐसी स्थितिमें अपूर्व, स्वमके समान बद्धमूल आकारोंसे क्षणिक बोध ही 
साकार होता है यह उपपत्तिशून्य है, ऐसा कहते हैं--बोध एव” इत्यादिसे । 

बौद्धोंकी कल्पनासे भी अपूर्व स्वम्के समान बद्धमूल हुए संसारोंके रूपसे 
क्षणिक बोध ही साकार होता हैं, यह बुद्धि उपपन्न नहीं होती ॥ ४० ॥ 

क्यों उपपन्न नहीं होती ? इस प्रइनपर कहते हैं-“अपू्य! इत्यादिसे । . 

क्योंकि यह सर्गरूप स्वप्न अपूर्वे ( पहले अननुभूत ) ही चक्षु आदि 
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यदेव जाग्रतत इति नाध्वोपषंयते । 
स्वने प्रदण्धः पुरुषः कर्थं प्रातविठीक्ष्यते ॥ ४२॥ 
अशरीरस्य न स्वम इत्येतदपि नोचितम्‌ । 
संभवन्ति पिशाचाद्यास्तेषां च स्वमवत्स्थितिः ।। ४३ ॥ 
तस्मात्स्यप्रवदाभास! संबिदात्भनि सस्थितः । 
सर्गादिनानाकृतिना परमात्मा निराकृतिः ॥ ४४ ॥ 
स्वप्ने चिदेव शैलादिरूपेणाऽऽस्भनि तिष्ठति । 
ब्रह्मात्माऽखिल्थुक्तोऽसावन्येनाऽसो कृतो यदि॥ ४५॥ 
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प्रमाणोंसे अनुभूत होता हे किन्तु स्वप्न जाग्रतकालमें अनुभूत अथेबाला संस्कार- 
मात्रसे भासमानाथ हैं यानी जगतूर्मे खूब अभ्यस्त अर्थ ही स्वझमे दिखाई देता 
है ऐसा छोकमें सर्वजगप्रसिद्ध है ॥ ४१!) | 

इसलिए बौद्ध लोगोंका जाग्रत्‌ और स्वम्ञके भदका अभाव कथन भी 
असंगत ही है, ऐसा कहते हैं---“यदेव” इत्यादिसे । 

जो ही जाग्रत्‌ है वही स्वप्न है इस प्रकारका बौद्धाभिमत जाग्रत्‌ और 
सप्तका अभेद यहाँ उपपन्न नहीं होता, क्योंकि स्वम्नमें मरा हुआ इमशानमें ले 
जाकर जलाया गया पुरुप प्रातःकालमें फिर कैसे दिखलाई देता है । यदि जाम्रत 
और स्वप्तका अभेद होता तो स्वप्नमें मरे हुए. जलाये गये पुरुषका फिर ढशैन न 
होता । इसलिए चितूकी साकारख, क्षणिकत्व आदिकी कल्पनासे प्रपश्चकी स्वप्न- 
तुल्यता सकल प्रमाणोंसे विरुद्ध सिद्ध होती है अतः कूटस्थ ब्रह्ममें अध्यस्त 
होनेके कारण ही बाध्य होनेसे प्रपञ्चकी स्वप्नतुल्यता सिद्ध है, यह 
अभिप्राय है ॥ ४२ ॥ 

चाबीकके आक्षेपका समाधान करते हैं ~“आशरीरस्य' इत्यादिसे । 

जिसका स्थूल शरीर नहीं होता उसका स्वप्न देखनेमें . नहीं आता हे 
अतः अशरीर प्रत्यगात्मामें तीन अवस्थारूप स्वप्तका आरोप है यह उक्ति उचितं 
नहीं है, यह चार्वाकोंका कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि पिशाच आदि स्थूळ 
शरीर रहित होते हैं और उनकी स्वमवत्‌ स्थिति रहती हे ॥ ४३ ॥ 

इसलिए परिशेषसे निर्दोष अपना पक्ष स्थित रहा, यह कहते हैं-- 
'तस्मातू' इत्यादि डेढ़ इलोकसे । 


६१२४ योगवासिष्ठ { निवीण-परकरण उत्त 


I ५४९८ “४ "हश निज अनाज कक न आज अलकरक्ककफफरलभकजमंककंंअजंबंग ९, मा शाप ध्आएईएथआाशशकय पास 


नेहाऽ 





माहा हळ... RRA oP NF Pr EONAR Sn bn का जा; 


स्तित्ं न नास्तित्वमुपलब्धेञनुभूयते । 
नैवाऽतुभवितुत्वं च न चाऽनुभवनक्रमः ॥ ४६ ॥ 
क्रिमपीदमनाख्येयं बुदवेनेवाऽनुभूयते । 
स्वसंवेदनसंवेद्यं सत्तासत्ताविञ्चम्भितस्‌ ॥ ४७ ॥ 
अभावरूपिणो भावा अभावा भावरूपिणः । 
सवेदा सबेथा सर्वे भान्ति भासुरतां गता! ॥ ४८ ॥ 
बृहति ब्रह्मणि ब्रह्म व्योम व्योमनि बधेते । 
न चोपपथते किंचिद्‌ जक्षव्योस्रि बिबृहणम्‌ ॥ ४९॥ 
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इस कारण जैसे स्वम्ममें चित्‌ ही पवत आदिके रूपसे आत्मस्वरूपमें स्थित रहती 
है वैसे ही निराकार परमात्मा ही सर्ग आदि नानाकारोंके रूपसे संविद्रूप स्वासां 
स्वम्नके समान स्थित है ॥ ४४ ॥ 

ब्रह्मात्मेकताका ज्ञान होनेपर प्रपञ्चक स्वम्रकी नाडे ही बोध होनेरे 
सत्ता और असत्तासे निवचन करनेके अयोग्य तुच्छता ही परिशिष्ट रहती है, 
ऐसा कहते हैं--ब्रह्मात्मा' इत्यादिसे । 

यदि यह प्रत्यगात्मा सकळ बन्धगोंसे रहित ब्रह्म ही हे और यह 
प्रपञ्च अज्ञान द्वारा ही स्वप्नवत्‌ कृत है यह सिद्धान्त है तो इस सिद्धान्तमें उस 
प्रकारके ब्रह्मात्माके उपलब्ध होनेपर इस प्रपञ्चमें अस्तित्व, नास्तिख आदि थमो 
का अनुभव नहीं ही होता है तथा इसमें अनुभविता और अनुभव आदिक 
क्रम भी उपलब्ध नहीं होता ॥ ४५,४६ ॥ 

अतः अनिवेचनीय यह जगत्‌ परमास्माके स्वरूपके प्रबुद्ध होने यानी 
ज्ञानवान्‌ होनेपर कदापि अनुभूत नहीं होता । उस समय ब्रहैस्वरूप ही शेष 
रहता हे । अज्ञानतादशामें भी सत्ता और असत्तासे परिपुष्ट स्वसंवेदनवेद्यरूप 
यह अनिवेचनीय ही है ॥ ४७ ॥ 

भाव यानी आत्माके अस्तित्व, प्रियत्व आदि धम अभावरूप तथा अभाव 
( जगत्के आदि धर्म ) भावरूप होकर सबके सब सदा सवेथा देदीप्यमान हो 
भासते हैं ॥ ४८ ॥ 


्रहममे ब्रह्म वृद्धि को प्राप्त होता है और आकाशमें आकाश वृद्विको 
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ट्पृटश्यदगात्माऽयमहं सगादिविभ्रमः । 
शान्तचिद्व्योमविस्तारो न दुब्याचपपद्यते ॥ ५० ॥ 
यथा न मन्न कुड्यादि स्वर्सकल्पनपत्तनम्‌ । 
तथेवा5य॑ जगदिति शान्तमेकमनामयम्‌॥ ५१ ॥। 
पूर्ण हि परमं शान्तमिदं सर्वमखशिडतम । 
अनिङ्गनमनाभासमनायन्तमचेतितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अजन्ममरणे शान्तसनादिनिधनं महत्‌ । 
अनुपावि निराकारं स्त्रपदं बुद्धवानहस्‌ ॥ ५३॥ 
या संबिदन्तः स्फुरति सैवोपायाति वाक्यतास । 
यद्वीज॑ लीनमवनो तद्यात्यङ्करतां क्रिल ॥ ५४ ॥ 
शुदधज्ञानामयेकात्मा द्वेतेक्यपरिवर्मितः | 
मनागपि. न जानामि देतेक्यकरुनाकलाम्‌ ।। ५५ ॥ 





> se 








प्राप्त होता है । जगत्के आकारसे वृद्धि ब्रह्मरूपी आकाइामें ( निराकार ब्रह्ममें ) 
कुछ भी उपपन्न नहीं हो सकती ॥ ४९ || 

दृष्टा, दशन और दृश्यरूप यह में इत्याकारक सृष्टि आदिका अम 
शान्त चिदाकाशका ही विस्तार है, यह कुड्य आदि ( साकार ) नहीँ हो 
सकता ॥ ५० | 

जैसे अपना मनोरथकल्पित नगर सत्‌ नहीं है और उसमें दीवार 
आदि तो सर्वथा ही असत्‌ हैं वैसे ही यह जगत्‌ भी सुतरां असत्‌ है । यों केवल 
अद्वितीय निर्विकार ब्रह्म ही यह है ॥ ५१ ॥ 

यह सम्पूर्ण प्रपञ्च परम शान्त, निष्क्रिय, वैषयिक आभासहीन, आदि- 
अन्तशून्य स्वप्रकाश अखण्ड ब्रह्म ही है ॥ ५२ | 

जन्म मृत्यु विहीन, शान्त, आदि अन्त रहित, असीम, निरुपाधि, 
निराकार निज परमात्मपदको में जान चुका हुँ ॥ ५३ ॥ ॒ 

मेरा यह वाक्य यथार्थ ही है, क्योंकि यह अनुभवमूलक है, यों 
युक्छिके साथ कहते हैं---“या! इत्यादिसे । 

भगवन्‌, जैसी संवित्‌ ( वृत्ति ) भीतर स्फुरित होती है वही वाक्यरूपमें 
परिणत होती है जो बीज भूमिमें पड़ता है वही अंकुरताको प्राप्त होता है ॥५४॥ 
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सर्वे तृब्णीमया एव जीवन्मुक्ता इमे जनाः । 
संशान्तसवेसरम्मा! खे खभाव इव स्थिताः ॥ ५६ ॥ 
जगत्स्प्षमहारम्ममपि तृष्णीमिंद स्थितम्‌ । 
चित्र भित्ताविव कय॑ मनोराज्य इवोदितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
शैलादियोत्कीमेसस॑ कथायामिव वर्णितस | 
शम्बरेणेव रचित व्योश्रि स्वप्न इबोदितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
किल स्वयवदेवेद संगादावेव भाति यत । 
अभित्तिक निष्ग्रतिघं जगत्केवा$स्य सत्यता॥ ५९॥ 
जगदूबुद्धाविद सत्यं परिक्षानवतो भृषा | 
न्रह्मात्सक इदं ब्रह्म शान्ते शान्तं पराम्बरम ॥ ६०॥ 


So 


शुद्ध ज्ञानमय अद्वितीय आत्मारूप द्वेत और ऐक्यसे परिवर्तित मैं है 
और ऐक्य की कल्पनाका तनिक लेश भी नहीं जानता हूँ ॥ ५५ ॥ 

ये सब लोग अपने अज्ञानसे जीते हुए भी मेरी दृष्टिमे एकमात्र ऋ 
होनेसे मौनमय सकल चेष्टाओंसे रहित जीवन्मुक्त ही हैं । जैसे आकां 
शून्यता स्थित है वैसे ही वे मी मौन तथा सकळ चेष्टाओंमे रहित ही स्थित हैं ॥ ५६॥ 

उनका भोग्य यह जगत्‌ त्वगिन्दियसे वेच होनेपर भी भीतपर अशि 
चित्रकी तरह तथा मनोरथमें उदित हुए नगरकी तरह चुपचाप स्थित हे ॥५७ 

पत्थरसे गढी हुई प्रतिमाके तुल्य, उपन्यासमयी काल्पनिक कथां 
वर्णित वृत्तकी भाँति, शम्बरसे रचित जैसा यह जगत्‌ आकाशमें स्वभतकी तह 
उदित हे ॥ ५८ ॥ | 

जो यह जगत्‌ सृष्टिके आरम्ममें ही स्वझकी तरह ही निराधार ( आधा 
स्तम्भ, भित्ति आदिके बिना) भासता हे उसकी भला क्‍या सत्यता हो सकी 
हैं? ॥ ५९ ॥ 

दृष्टिमेदसे जगत्‌ चार प्रकारका सम्पन्न हुआ, यह कहते हैं---जगत! इत्यासि 

यह जगत्‌ अज्ञानीकी दृष्टिमें सत्य है, विवेकवान्‌ पुरुषकी दृष्टिमें मिथ 
है। इसे ब्रू देख रहे पुरुषकी दृष्टिमें ब्रह्म, है तथा पहली, दूसरी, तीसरीमि 
भिन्न भूमिकाओंमें आरोहण क्रमसे छान्त हुए पुरुषमें अन्धकारकी तरह क्रमे 
शान्त होकर अन्तमें शून्य ही हो जाता है ॥ ६० ॥ 
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संघे एब इमे भावाः सह स्थावरजंगमाः । 
अस्मदादय आकाश जगज्हविषय तथा ॥ ६१॥ 
खमहं खं भवांबित्ख जगत्स स॑ खमेव च । 
चिदाझालेदनामेत्य भजेकाकाशरूपदाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ज्ञानेनाऽऽक्ाशकर्पेन सवात्म गगनोपमम्‌ । 
शेयाभिन्नेन मंवोधार्त बन्दे ठिपदा बरस ॥ ६३॥ 
चिदूपत्वादुदेतीदं जगत्तत्रेव लीयते | 
अकारणकमेवा5तः परं व्योमैत्र निभलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
एतत्स पदाती सरवे शाखकलातिसम्‌ । 
पदमासाय निहन्द समाकाशात्मकोऽ अनः ॥ ६५ ॥ 
अहं जगच नो पादपाण्यादि न घटादि च। 
सयेमाक्ाशमाकाशमेवाऽच्छे सक्ष्मचिद्‌ भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 











on 


स्थावर और जंगम सहित सकल अम्मदादि भावरूप जगत्‌ तस्वज्ञानीकी 
दृष्टिमें आकाशरूप ही है ॥ ६१ ॥ 

हे गुरुवर, में आकाश हूँ, आप आकाश हैं, चित्‌ आकाश है, 
आकाश आकाश ही है। आप चिदाकाइरूपताको प्राप्त होकर मेरे कथन- 
की परीक्षाके लिए एकाकाशरूपताका भजन कीजिये ॥ ६२ ॥ 

हे गुरुवर, त्राकाशभावसे स्थित, आकाशकल्प स्वरूप-ज्ञानसे सर्वा- 
तमकचिदाकाश सदृश दो चरणबाले जीबोंमें सर्वश्रेष्ठ आपको में ज्ञेय पूर्णानन्द 
ब्रह्मके अभेदसे जाननेके कारण प्रणाम करता हूँ ॥ ६३ ॥ 

जो सर्वात्मक है वह गगनतुल्य- भी है यह कथन विरुद्ध है £ इस 
शङ्काका निवारण करते हुए कहते हैं--“चिद्रपत्वात!ं इत्यादिसे । 

ब्रह्मके चिद्रूप होनेसे यह जगत्‌ अकारण ही उसमें उदित होता है 
और उसीमें हीन हो जाता है, इसलिए यह निर्मल परम व्योम ही है ॥ ६ ॥ 

सकल शाखीय युक्तियोंका अतिक्रमण करनेवाला यानी सकल शाख- 
युक्तियोंका अगम्य सकलूपदोंसे अतीत उस निद्वन्द् पदको प्राप्तकर आप सदा 
त्र्माकाशस्वरूप थे ॥ ६५ ॥ 

में यानी राम और उसके अवयव पेर, हाथ आदि तथा उसके बाह्य घट 

६७६ 
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सर्वापद्दव एखाद्य मया यो दर्शितस्तव । 
म निन्यो बादिनां वादेष्वात्मज्ञानेषु राजते ॥ ६७॥ 
कॉाष्टमौनात्मको वाढे न संबपिहती यदा । 
क्रियते तेन वादेषु नाऽऽत्मज्चानं प्रसीदति ! ६८ ॥ 
त्यक्षादिप्रमाणानां यदगम्यमचिह्वितम्‌ | 
स्वानुभूतिभव ब्रह्म वादस्तल्लभ्यते कथम्‌ ॥ ६९॥ 
सर्वागमाथसमतीतमचिह्वमच्छ- 
माकाशमेकमजमायमनामरूपम्‌ । 
शुद्ध चिदात्मक्रमिहाऽस्त्यनुभूतिमात्र 
शान्तामिधानकलन मलशङ्कयाऽलम्‌ ॥ ७० || 
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आदि प्रसिद्ध जगत्‌ नहीं ही है, क्योंकि सब कुछ गिमेल सूक्ष्म चिदाकाश ही 
है॥ ६६ ॥ 

यद्यपि यह सकळ पदार्थोंका अपहव ( अपलाप ) मेरी माता बांझ है, 
मेरे मुँहमें जीम नहीं है इत्यादि बाक्यके समान व्याघात, वैतणिइकल आदि 
दोषोंका आधायक होनेसे तार्किक लोगोंके बादोंमें निन्दनीय हे, इसलिए तार्किकों- 
की सभामें शोमा नहीं पा सकता तथापि बहुतसे वादियों द्वारा बहुत प्रकारसे 
उपन्यस्त आत्मज्ञानोंमें परमपुरुषार्थपर्यवसाथी ज्ञान कौन होगा ऐसी परीक्षा (विवेचन) 
करनेवालोंकी समामे शोमा देता ही है । सर्वीपहृवके विना अनथेकी आत्यन्तिक 
निवृत्तिसे उपलक्षित निरतिशय आनन्दमें प्रतिष्ठा सिद्ध नहीं हो सकती, यह 
भाव हे ॥ ६७॥ 

चूँकि काष्ठमौनपर्यवसायी होनेसे काष्ठमौनरूप सर्वापद्दव वादविवादमें 
नहीं हो सकता है, इसलिए सर्वापहवके न करनेसे निर्विशेषरूप आत्माका परिचय 
न होनेके कारण वादोमें आत्मज्ञानका उदय नहीं होता ॥ ६८ ॥ 

प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंका जो अगम्य है निराकार निर्विकार 
स्वानुभववेद्य वह ब्रह्म वादविवादोंसे कैसे प्राप्त ( ज्ञात )हो सकता है !॥ ६९ ॥ 


उक्त विषयका ही साररूपसे संक्षेप कर उपसंहार करते हैं--'सबे०' 
इत्यादिसे । 
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त्यार्पं श्रीबासिष्ठमहारामायणे बा० मो० उ ह वोधप्रकाशीकरणयोगोपदेशो 
नाम पश्चनवत्यधिकशततमः सगे! ॥ १९५ ॥ 


षणणवस्यधिकहाततमः सगः 

वाल्मीकिरुवाच 

एवशुक्त्वा महाबुद्धे रामो राजीवलोचनः । 

मुहृतेमात्र विश्रम्य तूष्णीं स्थित्वा परे पदे ॥ १ ॥ 

प्रमां तृप्तिमापन्नो विश्रान्तः परमात्मनि । 

मुनि पुनरपृच्छत जानन्नपि हि लीलया ॥२॥ 
श्रीराम उवाच 

भगवन्संशझयाम्भोदशरत्काल मुनीशवर । 

इदानीं संशयोऽयं मे जातो मनसि पेलवः ॥ ३ ॥ 














सकल शाख्रोंके अर्थोसे अतीत, अनुभवमात्रैकगम्य, चिह्न ( आकृति ) 
रहित, अतएव नाम और कल्पनासे रहित, शुद्ध, चिदात्मक, एक, निर्भय, नामरूप 
रहित आद्य चिदाकाश ही है, उससे अतिरिक्त अणुमात्र भी नहीं है। उसके मलकी 
शङ्काके लिए तनिक भी स्थान नहीं है ॥ ७० | 


एक सौ पचानबे सग समाप्त 


र कल ए 


एक सौ छानबे सगे 
[ जिस प्रकार गुरु, शास्र आदिसे उपदिष्ट उपायसे ब्रह्मकी प्राप्ति होती है वैसे दारु 
वैवधिकोंके आख्यानका संक्षेपमें वर्णन ] 

वाल्मीकिजीने कहा--हे महाबुद्धिसम्पन्न भरद्वाज, यह कहकर मुहूर्त 
भर चुप रहकर .परमपदमें विश्राम लेकर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीने, जो: 
परमपदमे विश्रान्त हो चुके थे अतः परमतृप्त थे, जानते हुए भी गुरुमुखसे 
सुननेके कोलुकसे श्रीवसिष्ठमुनिजीसे पुनः पूछा ॥ १,२ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, हे मुनिनायक, आप संशयरूपी मेघके 
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एवमेतन्महाज्ञानं संसाराणेबतारणभ । 
समस्दमेश वाग्जालं समतीत्याज्वतिष्ठते ॥ ४ ॥ 
यदिद किल सदून्रहम स्त्रसेविन्मात्रानिश्चयम्‌ । 
तद्वाच्यं किठ गिरां महतासापि मानद ॥५॥ | 
एबं स्थिते परं वेयं सर्वेसंकल्पनोज्झितम्‌ । 
स्वसंविततुयेतन्मात्रलभ्य॑ दुभेमतां गतम्‌ ॥ ६॥ 
प्रतियोगिव्यवच्छेदसंख्याभेदेपिणां कि । 

कथं शाख्नपदेस्तुच्छेः सविकल्पेखाप्यते ॥ ७॥ 
विकल्पसारशब्दावेज्ञांन॑ शासने लभ्यते । 
तत्किमथेमनर्थाय शुरुशा्रादि कर्पितस्‌ ॥ ८ ॥ 


Se ee AS ~ 


लिए शरत्कालके सहद हैं। इस समय मेरे मनमें एक हल्का-सा सन्देह उस 
हो गया है । पूर्वोक्त प्रकारसे संसाररूपी सागरसे पार छगानेवाला यह महाञ 
सकळ वाकृप्रपञ्चके परे है । यानी वाक्प्रपञ्चक्ा विषय नहीं है ॥ ३,४ ॥ 

हे सम्मानकारिन्‌, जो यह सद्‌ ब्रह्म केवल स्वानुभवमात्रज्ञेय हे वह महार 
पुरुषोंकी वाणीसे भी अवाच्य है, क्योंकि 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह 
इस श्रुतिसे वह शब्दप्रवृत्तिनिमित्त धर्मसे रहित है ॥ ५ ॥ 

ऐसी अवस्थामें सकळ संकरप-बिकल्पोंसे शून्य परम ज्ञेय ब्रह्म केक 
संविद्रप तीनों अवस्थाओंसे अतीत स्वप्रकाश वस्तुसे लभ्य है, अतएव जाग्र 
अवस्थाके अन्तगेत गुरु और शास्त्र आदिका अगम्य होनेके कारण अति दुमत 
प्राप हुआ है ॥ ६ ॥ 

वह प्रतियोगी, व्यवच्छेद और संख्यामेद माननेवाले वादियोंके तुच्छाति 
तुच्छ यानी क्षुद्रतर प्रतियोगी, व्यवच्छेद आदिकी अपेक्षा रखनेके कारण उसका 
` बोध करानेमें असमर्थ सविकल्प शाखोंसे कैसे प्राप्त किया जा सकता हे ! ॥ ७॥ 

विकल्परूपी सारवाले शब्द-अर्थरूप शाश्रोसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती 
है, फिर हजारहाँ विकल्योंके अनुसंधान और आन्ति परम्परारूप अनर्थके हिए 
गुर, शाख आदिकी कल्पना क्यों की है ?! ॥ ८॥ 
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गुरुशाख्रादिविज्ञाने कारण याझस्त्यकारणरू । 
तदत्र निश्चयं ब्रह्मन्त्रहि में वदतां वर ॥ ९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एवसेतव्महाबाहो न शाखे ज्ञानकरारणश । 
नानाशब्दमयं शास्रमनास च परं पदम्‌ ॥ १० | 
तथापि राधत्श्रेष्ठ यथेतद्धेततुतां गतम्‌ । 
शातरायुत्तमबोधस्य तत्समासेन मे शृणु ॥ ११॥ 
सन्ति कृचिद्ठेवधिकाः ठोरकाश्रिरदुभेगाः । 
दुःखेना5भ्यागताः शीर्षं ग्रीष्मेणेव जरदूद्रमाः ॥ १२॥ 
दारिधेण दुरन्तेन कन्थासंस्थानक्रारिणः । 
दीनाननाशयाः पद्मा निरतेनेत्र वारिणा ॥ १३॥ 


SS ०० >->क ०० > ee in ne eo - ser — र 
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हे ब्रह्मन्‌, इसलिए तक्त्वके विज्ञानमें गुरु, शाख आदि कारण हैं, अथवा 
अकारण है ! इस संशयके विषयमें मुझसे निश्चय कहने की कृपा कीजिये, क्योंकि 
आप वक्ताओंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप ही मेरे संशयका उच्छेद करनेमें समथ 
हैं॥९॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे महाबाहो, यद्यपि यह शातन ज्ञानका कारण नहीं 
है, क्योंकि शाख्न नाना शब्दों और अर्थोक्रा भणडार है और परमपद अनाम है । 
यानी शब्दप्रवृत्तिनिमित्तरून्य होने और असंसृष्ट होनेके कारण परमपद न 
पदार्थ है और न वाक्याथ ही है ॥ १० ॥ 

हे रघुकुळदीपक, तथापि जैसे यह शाख आदि उत्तम ज्ञान तथा उसके 
फल मोक्षके प्रति कारण हुआ है बह संक्षेपरूपमें मुझसे सुनिये ॥ ११ ॥ 

कहींपर चिरकालसे दुभभाग्यमें पड़े हुए बंहगी दोनेवाले कोरक ( कीरक 
देशके ) लोग थे । वे जैसे ग्रीप्मसे पुराने वृक्ष सूल जाते हैं वैसे ही हुःखसे 
शोषको ( कृशताको ) प्राप्त हुए ॥ १२ ॥ 

चिथड़ोंकी कम्थासे ओढ़नी बनवानेवाले दुरन्त दारिश्वने वैसे ही उनका मुँह 
और अन्तःकरण दीन-हीन बना दिया जैसे कि बाँध टूट जानेसे निकल गये 
जलसे कमल निष्प्रभ हो जाते हैं ॥ १३॥ 
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दौगेत्यपरितप्तास्ते  जीबिताथेमचिन्तथन । 
जठरस्य कया युक्त्या व्य कुमेः प्रपूरणम्‌ ॥ १४ ॥ 
इति संचिन्त्य विधिना दिनान्तेन दिनप्रति । 
दारुभारेण जीवामो बिक्रीतेनेति संस्थिताः ॥ १५ | 
इति संचिन्त्य ते जखुर्दावेथे विपिनान्तरम्‌ । 
ययेवाऽऽनीव्यते युक्त्या सेवाऽऽपदि विराजते ॥ १६ ॥ 
इति ते प्रत्यहं गत्वा काननं भवचारिणः | 
दारूण्यानीय विक्रीय चन्नुर्देहस्य धारणम्‌ ॥ १७॥ 
यत्प्रयान्ति वनान्त ते तस्मिन्सन्त्यखिलानि हि । 
गुप्तागुप्तानि रलानि दारूणि कनकानि च॥ १८॥ 
तेषां भारभृतां मध्यात्केचित्कतिपयैवेनात्‌ । 
जातरूपाणि रल्लानि तानि सँग्रामुवन्ति हि ।॥ १९॥ 
_ केचिचचन्दनदारूणि केचित्पुष्पाणि मानद । 
केचित्फलानि विक्रीय जीवन्ति चिरकीरकाः ॥ २०॥ 








दारिद्यसे अत्यन्त सन्तप्त हुए उन छोगोंने आजीविकाके लिए विचार 
किया कि हम लोंग किस युक्तिसे अपने उदरकी पूर्ति करें ॥ १४॥ . 

ऐसा विचार कर प्रतिदिन दिनभरके परिश्रमसे साध्य लकड़ीके बोझके 
विक्रय कायसे हम अपनी आजीविका करेंगे, यों उन्होंने निश्चय किया ॥ १५॥ 

एसा निश्चय कर वे लकड़ियाँ काटनेके लिए जंगरुमें गये जिस वृत्तिम 
आजीविका चलती है बही बृत्ति आपत्तिमें विराजती है ॥ १६ ॥ 

उस दिनकी कमाईको उसी दिन खानेवाले वे प्रतिदिन 
जंगरुमें जाकर, लकड़ियाँ लाकर और उन्हें बेचकर अपना जीवननिवीह 
करते थे ॥ १७ ॥ 


जिस वनप्रान्तमें वे जाते थे उसमें गुप्त और अगुप्त सम्पूर्ण रल, सुवर्ण 
और लकड्यि थीं ॥ १८ ॥ 


उन लकड़हारोंमें से कुछ भाग्यशाली लोग कुछ ही दिनॉमें बनसे उन 
विविध-रलों और सुवणको पा गये। कुछ कीराक लोग चन्दनकी लकड़ियाँ, 
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केचित्सवमनासाध दुदीरूण्येच दुर्धियः । 
नीत्वा विक्रीय जीवान्ति बनबीथ्युपज्ञीविनः ॥ २१ ॥ 
दार्यथेमुच्ताः सर्वे ते संप्राप्य महावनम्‌ । 
केचित्य्राप्य स्थिताः सर्वे झटित्येवं गतज्बरम्‌ ॥ २२ ॥ 
इति यावदजस्रं ते सेवन्ते तन्महावनस । 
प्रदेशात्ताबदेकस्मारप्राप्तञिन्तामणिमणिः ॥ २३॥ 
तस्माचिन्तामणेः प्राप्ताः समग्रा विभवश्रियः । 
परम सुखमायातास्तत्र ते संस्थिताः सुखम्‌ ।। २४ ॥ 
दार्वथेमुद्यताः सन्तः प्राप्य सर्वार्थदं मणिम्‌ । 
सुख तिष्ठन्ति निन्द्रा दिवि देववरा इव || २५ ॥ 
सवार्थसारपरिपूर्णेतया तया ते 
काष्ठोयमाजिगतसन्मणयो महान्तः । 


कुछ केवड़े और चम्पाके फूल, कुछ लोग अच्छे अच्छे फळ बेचकर' चिरकाल 
तक आजीविका चलाते थे ॥ १९,२० ॥ 
कुछ अभागे और अच्छी चीजोंको खोजनेमें अकुशल जंगली कीरक 
अच्छी वस्तुएँ न पाकर खराब खराब जळावनकी लकड़ियाँ लाकर, बेचकर 
जीवनयापन करते थे ॥ २१ ॥ 
लकड़िया बीननेके लिए उद्योगशीळ वे सबके सत्र जंगलमें पहुंचे । वहाँ 
जाकर उनमें से कुछ लोग रल आदि पाकर सबके सब दारिश्चरूपी ज्वरसे शीघ्र 
ही उन्मुक्त होकर स्थित हुए || २२ ॥ 
इस प्रकार-जब तक कि वे लोग नित्य उस बनमें आते जाते थे इसी 
वीचमें एक स्थानपर उन्हें मणिश्रष्ठ चिन्तामणि मिली ॥ २३ ॥ 
उक्त चिन्तामणिसे उन्हें समग्र विभूतियाँ प्राप्त हुई अतः परम सुखी 
होकर वे वहाँ सुखसे रहने लगे ॥ २४ ॥ 
वे लकड़ियोंके पानेके लिए उद्योगशील हुए थे । सब पदार्थोको देने- 
वाळी बहुमूल्य मणिको पाकर जैसे देवता स्वर्गमें सुखसे रहते हैं वैसे ही 
शीतोष्णादि दुःख रहित होकर रहने लगे ॥ २५ ॥ 
उन कीरकदेशनितासी बंहगी ढोनेताले लोगोंको छकड़ियोंके लिए 
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तिष्ठन्ति श्ञान्तभयभोहविषाददुःख- 
मानन्द्मन्थरधियः समताश्चुपेताः ॥ २६॥ 
इत्यार्षे श्रीवासि० वा० दे० मो नि० उ० काष्टयैवधिकोपाख्याने चिन्तामणिः 
लाभो नाम पण्णवत्यधिकशततमः सगः ॥ १९६ ॥ 
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सत्तनवत्यधिकशततमः सगः 
श्रीयम उवाच 
तथा कुरु सुनिश्रेछ यथा वेवधिकक्रमम्‌ । 
असंदेहमिम सभ्यगवनच्छासि मानद ॥ १ ॥ 
वसिष्ट उदाच 
थे ते वैवधिका राम ते एते मानवा भुवि । 
तेषां दारिद्रद!ःख यत्तदज्ञान महातषः॥। २॥ 





reo 





किये गये उद्योगसे ही बहुमूल्य उत्तम मणि मिली उक्त सकल पदार्थों तथा उत्त 
मोच्चम घनोंसे प्राप्त हुई पूणता वश भय, मोह, विषाद और झशसे रहित हो 
आनन्दपूर्णबुद्धिवाले वे अन्य लाभ-हानियोंके विषयमें समताको प्राप्त होकर 
रहते थे || २६ ॥ 








एक सौ छानबे सर्ग समाप्त 
एक सौ सतानबे सर्ग 
[ वैवधिकाख्यान-तात्ययेके व्याख्यान क्रमसे आत्मज्ञानमें गुरु, इभत दि की स्प 
एत; हेतुताका वणुन ] 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे सुनिश्रेष्ठ, जैसे मैं इस वेवधिकोंके ( बँहगी 
ढोनेवाले कीरकोंके ) क्रमका - तात्पर्य भली भाँति निस्संदेहरूपसे समझ जाउँ, हे 
सम्मानकारिन्‌, कृपया आप वैसा स्पष्ट विवरण कीजिये ॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामजी, जिन वैवधिकोंका ( बंहगी ढोने- 
बांका ) जिक्र मैंने आपसे किया है हे महातपस्तिन्‌, उन्हें आप ये भूतङवतीं 
मानव जानिये और उनका जो दारिद्य दु:ख है उसे आप अज्ञान जानिशे ॥ ० ॥ 
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यत्तन्महावनं प्रोक्तं गुरुशास्रक्रमादि तत्‌ । 
यदुद्यतास्ते ग्रासाथ जना भोगार्थिनो हि ते ॥ ३ ॥ 
मोगौषाः सिद्भिमायान्तु मम निष्कृषणो जनः | 
अनपेक्षितक्रायाथः शाख्रादौ संग्रवते ॥ ४ ॥ 
भोगाथे संप्रवृत्तो5पि प्रामोत्यभ्यासतः क्रमात । 
जन्तुश्रिन्तितमेवा55्यपद परवशोऽपि सन्‌ ॥ ५ ॥ 
दाबेथेयुंयतो भावी यथा संग्राप्तवान्मणिम्‌ । 
भोगाथमाचशाखोऽयं तथा55प्लोति जनः पद्म ॥ ६ ॥ 


जो वह महावन मैंने कहा है उसे आप गुरु, शाख आदि जानिये। 
जो उन्हें भोजनके लिए उद्यत हुए कहा बह भोगार्थी छोगोंकी ओर इशारा 
है॥ २॥ 

अत्यन्त कृपण पुरुष अन्य कार्योकी उपेक्षा कर मेरी भोगराश्ियाँ 
सिद्धिको प्राप्त हों इस बुद्धिसे शाख्रोमें ( शाखप्रतिपादित उपायोंमें ) प्रवृत्त 
होता है ॥ ४ ॥ 

अत्यन्त कृपण मानव अपने भोगोंकी इच्छासे ही शाखनोम प्रवृत्त होता 
है तथापि शाख गुड़जिहिकाके न्यायसे इसे पहले फलास्वादों द्वारा ( भोग- 
ठामों द्वारा ) आकृष्ट कर अन्तमें अपने परम तातपर्यके विषयभूत परम पदमे 
अवश्य छे ही जाता है, ऐसा कहते हैं-“भोगार्थम्‌' इत्यादिसे । 

मोगपरवश भोगार्थी पुरुष पहले भोगके लिए ही शाखे प्रवृत होता 
हे! शाखे पहले भोगरूप फलकी प्रापि होनेपर उनमें क्रमशः इढ़ विश्वास हो 
जानेसे उनमें वर्णित साधनोंके अभ्याससे भिन्न भिन्न भूमिकाओंके आरोहणके 
क्रमसे चिन्तित शाख्के परम तात्पर्यके विषयभूत मोक्षनामक ब्रह्मको परवश होता 
हुआ भी अवश्य प्राप्त होता है ॥ ५॥ 

जैसे सार असारके विचार और अन्वेषणादि युक्त वैवधिक काष्ठ हंड़नेको 
उद्यत हो वनमें गया पर वहां उसे मणि प्राप्त हुई वैसे ही पुरुष भोगके लिए 


शास्त्रको ग्रहण करता हुआ परमपदको प्राप्त करता हैं ॥ ६॥ 
७६७ 
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ताण 
कि स्याच्छात्रविचाराभ्यामिति संदेहलीलया 
कर्चित्रवतते पञ्चादाझोति पदधुत्तमम्‌ || ७॥ 
अदषटोत्तमतत्वाथः शाख्रादौ संग्रवतेते । 
संदेहेनाञ्थेभोगाथ जनः प्राझोति तत्पदम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्यथा संप्रवतेन्ते शाखेर्बासनया जनाः । 
अन्यदासादयन्त्याचचं मणि वेवधिका इब ॥९॥ 
परोपक्ारेऽविरतं स्वभावेन प्रवते । 

यः स साधुरिति प्रोक्तः प्रमाण त्वस्य चेष्टितम्‌ । १० ॥ 
साध्वाचारवशारलोको भोगसंमप्राप्तिशङ्कया । 
संदेहश्चाऽप्यतच्यज्गः शाख्रादौ संग्रवतेते ॥ ११ ॥ 
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पहले शाख और विचारोंसे क्या होगा इस सन्देहके कोतूहूलसे पुरुष 
शाखोमे प्रवृत्त होता है पश्चात्‌ उस उत्तम पदको प्राप्त करता है ॥ ७ ॥ 

. जिस पुरुषको परमत्रह्नहूप उत्तम तस्वका साक्षात्कार नहीं हुआ वह 
बिषयभोगके लिए सन्देहसे ( इससे विषयभोगकी प्राप्ति होगी या नहीं यों 
संशयसे) शाख आदिमे प्रवृत्त होता है फिर उससे परम पदको प्राप्त होता है॥ ८॥ 

अपनी अपनी वासनाके अनुसार शाख्रके अन्यादृश फलकी संभावना 
करते हुए लोग उसमे प्रवृत्त होते हैं पर जैसे वैवधिक छोगोंको मणि मिली थी वैसे ही 
शाखोंसे वाणी और मनका भगोचर निर्विषय निरतिशय सुख प्राप्त करते हैं । 
यानी जैसे वैवधिक लकड़ियोंके लिए बनमें गये थे मिली उन्हें मणि वैसे ही 
शास्रों द्वारा लोगोंको अन्य परमोत्तम फळ प्राप्त हो जाता है ॥ ९ ॥ 

सब छोगोंकी स्वभावतः सम्मार्गप्रवृत्तिमें साधुओंका सदाचार दर्शन ही 
कारण है, इसलिए साधुओंका लक्षण दर्शाते हुए कहते हैं--“परोषकारे' इत्यादिसे। 

जो निरन्तर परोपकारमे प्रवृत्त होता है वह साधु कहा गया है । उसकी 
चेष्टा संब लोगोंके लिए प्रमाण है ॥ १० ||. 
| साधुओके आचारके कारण ही अज्ञानी लोग शाख-फलमें सन्देह रहते 
भी भोगप्राप्तिकी आशा आदिसे प्रवृत्त होते हैं ।। ११ ॥ 
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भोगार्थं संप्रृत्तोऽसौ भोगमोक्षापुभावापि । 
वस्मातञाझोति दावेथी वनाञ्चिन्तामणि यथा ॥ १२॥ 
केचिचन्दनदारूणि केचिचिन्तामणि मणिम्‌ । 
केचित्सामान्यरत्नानि प्रासुवन्ति यथा वनात्‌ ॥ १३॥ 
केचित्कामं केचिदर्थ केचिद्धे त्रयं तु वा । 
केचिन्मोक्षमशेषं च लभन्ते शाख्रत्स्तथा || १४ ॥ 
बगेत्रयोपदेशो हि शाख्रादिष्वस्ति राघव । 
ब्रह्म्राप्तिस्ववाच्यत्वान्नास्ति तच्छासनेष्यापि ॥ १५॥ 
केबलं  सवेवाक्याथिंध्येन्यमाना5वगम्यते । 
कालश्रीः प्रसवेनेव स्वयं स्वानुभवेन सा ॥ १६ ॥ 








भोगके लिए शास्त्र आदिमे प्रवृत्त हुआ अज्ञानी पुरुष जैसे काह्ठार्थी 
वेवधिकको जंगलमें चिन्तामणि मिली थी वैसे ही उससे भोग और मोक्ष दोनों 
पाता है ॥ १२ ॥ 

जैसे वेवधिकोंमें से किन्हींको वनसे चन्दनको कीमती लकडियां मिलीं 
किन्हींको चिन्तामणि नामकी उत्तम मणि मिली ओर किन्हींको सामान्य रल मिले वैसे 
ही शाख आदिमें प्रबृत्त होनेवालोंमें से किन्हींको कामकी प्राप्ति होती है, किन्हीं 
को अर्थकी प्रापि होती है, किन्हींको धर्मकी प्राप्ति है और किम्हींको धर्म, अर्थे और 
काम तीनों मिळते हैं एवं कोई शाख्से पूर्ण मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ १३,१४ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, शाख आदिमें त्रिवर्गका ( धमे, अर्थ और कामका $ 
मुख्य वृत्तिसे ( अभिधासे ) ही उपदेश है लेकिन ब्रह्मप्राप्ति ( ब्रह्ममोध ) अवाच्य 
( अनभिधेय ) होनेके कारण ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाले शाखोंमें भी पद और 
वाक्यकी सुख्यबृत्तिसे नहीं है ॥ १५ ॥ 

जैसे वसन्त आदि कार-शोभा तत्‌-तत्‌ ऋतुओंके फूछ, फळ, पल्लव 
आदिकी उत्पत्तिसे सूचित होती हुई स्वानुभवसे प्रतीत होती है वैसे ही ब्रह्म- 
प्राति केवळ सकळ वाक्यार्थोसि आछङ्कारिकोंके मतमें व्यञ्जनावृत्तिसे और 
अन्योंके मतमें लक्षणा वृत्तिसे सूचित ( ध्वनित ) होती हुई स्वयं अपने अनुभवसे 


अवगत होती हवै ॥ १६ ॥ 
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सर्वार्थातिगतं शास्र विद्यते ब्रह्मवेदनम्‌ । 
सर्वगातिगतं स्वच्छं लावण्यमिव योषिति ॥ १७॥ 
न शाख्रानन गुरोर्वाक्यान्न दानान्नेश्वराचनात्‌ । 
एष सर्वपदातीतो बोधः संप्राप्यते पर! ॥ १८॥ 
एतान्यकारणान्येव कारणत्व गतान्यलम्‌ । 
परमास्मैक्रविश्रान्तो यथा राघव तच्छृणु ॥ १९॥ 
शाखादभ्यासयोगेन चितं यातं विशुद्धताम्‌ । 
अनिच्छदेवमेवाऽऽशु पदं पश्यति पावनम्‌ || २०॥ 
एतच्छा्रादविधायाः सात्तिको भाग उच्यते । 
तामसः सात्तिकेनाऽस्या भागेनाऽऽयाति संक्षयम्‌ ॥ २१॥ 


anor ्णिऑशँसकि्शशॉशण्ण्णाीणणी 


यद्यपि शास्त्रें सुख्यवृत्तिसे ( अमिधासे ) ब्रह्मबोधनकी सामर्थ्य नहीँ 
है तथापि लक्षणा आदि उपायोंसे बोधनमें सामर्थ्य है ही, इसलिए उससे अधिकारी 
छोगोंको अंह्यज्ञान होता ही है अतः शाख व्यर्थ नहीं है, ऐसा कहते हैं- 
“सर्वार्थ”! इत्यादिसे । 

जैसे खीरलमें मणि, दर्पण, चन्द्रमा आदि सबकी सुन्दरताको मात 
करनेवाली निमेळ छुनाई रहती है वैसे ही सकल हृश्यवग अथवा न्निवर्गको 
मातकर सवोत्कृष्ट रूपसे स्थित निर्मल ब्रह्ममोध शाखमें विद्यमान है ॥ १७॥ * 

सब पदोंको मातकर उत्कृष्टताको प्राप्त यह परम बोध न शाख्नसे, न गुरुजीके 
उपदेशवाक्यसे, न दानसे और न ईश्वरके पूजनसे ही प्राप्त होता हे यानी इन सबसे 
ब्रह्मबोध साक्षात्‌ प्राप्त नहीं होता परम्परया तो ये उसकी प्रासिमें साधन हैं ही \(१८॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, अकारण ही ये शाख्न, गुरु-उपदेश आदि एकमात्र 
परमासमामें विश्रान्तिमें ( परमत्रह्मावाप्तिमें ) जैसे चित्तशुद्धि आदि साधनोंकी 
वृद्धि द्वारा पूर्णतया कारण हुए हैं, यह मुझसे सुनिए ॥ १९ ॥ 

बार बार अभ्यास करनेसे शाखसे विशुद्ध हुआ, सकल भोगोंकी इच्छासे 
रहित तथा प्रतिदिन अन्तमुंख होनेके कारण प्रत्यगात्माकी ओर झुका हुआ 
` चित्त परम पुनीत ब्रह्मपदका साक्षात्कार करता है ॥ २० ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, इस शासे अविद्याका सात्विक अंडा नरका सख्त 
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नून मलं प्रथानेन क्षालयञ्छासख्ररूपिणा 
पुरुषः शुद्धतामेति परमां वस्तुशक्तितः।। २२ ॥ 
अनिच्छयोरेव यथा  सप्तसप्तिसमुद्रयो! । 
ग्रागटझ्यं तृतीयन्तु स्वभाववशतः स्वतः ॥ २३ ॥ 
स्वसंनिधानमात्रेश बिदितग्रतिभासनम्‌ । 
सदसन्मयमाभोगि प्रतिबिम्बं प्रबतेते |! २४ ॥ 
इुशुक्षुशा्रयोरेवं मिथः संबन्धमात्रतः । 
सर्वसंवित्पदातीतमात्मज्ञाने प्रवतेते | २५ ॥ 
अनयोः प्रेक्षणादे हे विवेको जायते यथा । 
तथा स्वभावतः शाख्रविवेकाज्जेयवेदनम्‌ ॥ २६ ॥ 
लोष्टेन होष्ट सलिले क्षालयन्बाळको यथा | 
क्षमेण लोष्टयोईस्तनेमेल्य लभते परम्‌ ॥ २७॥ 


बनाया जाता है. अविद्याके अभ्युन्नत हुए सात्त्विक भागसे तामसिक अंश क्षीण 
हो जाता है ॥ २१ ॥ 

शझाखरूपी जलसे मलको धोनेवाला पुरुष अचिन्त्य शाख्नादिके प्रभाव 
` बश ज्ञेय नित्य शुद्ध आसवस्तुकी सामथ्यैसे परम शुद्धिको प्राप्त होता है, इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २२॥ 

जैसे सूबे और समुद्रका आमना-साभना होनेपर उनकी इच्छा न होने- 
पर भी पहलेसे अहृइय भी तीसरा ( प्रतिबिम्ब ) स्वच्छ और प्रकाश स्वभावसे 
स्वतः हो जाता है । बहांपर जैसे केवळ अपनी सन्निधिसे सदसन्मथ विशाल 
अनुभवसिद्धस्फुरणवारा प्रतिबिम्ब पड़ता है वैसे ही मुमुक्ष ( मुक्ति चाहने- 
वाले ) और शाखका परस्पर सम्बन्ध होनेसे ही सकल ज्ञानोंके विषयसे परे 
आत्मज्ञान होता है ॥ २३-२५ ॥। 

जैसे सूर्य और समुद्रके दर्शनसे देहमें उनके वैधम्य आदिका बोध- 
रूप विवेक होता है वैसे ही शाखक्त विवेकसे भी देहमें स्वभावतः सकर 
उपाधियोंसे असंस्पृष्ट अद्वितीय ज्ञेयका ज्ञान होता है ॥ २६ ॥ 

शाखकृत विचाररूप विकल्पोसे आन्तिजनित बिकल्पोंके क्षालनसे आत्म- 
नेमैल्यकी प्रापतिमें भी दृष्टान्त देते हैं---लोशेन' इत्यादिसे | 
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. तथा शास्त्रविकल्पोधेविकल्पांथतनादू बुधः 
क्षालयन्स्वबिचारेण परमां याति शुद्धतास्‌॥ २८॥ 
महावाक्याथनिष्यन्द स्वात्मज्ञादमवाप्यते । 
शास्रादेरिक्षरसतः स्वाय स्वानुभूतितः ॥ २९ ॥ 
प्रभाभिच्यो! समासङ्गादचथा लोकोऽनुभूयते । 
श्रतश्रुतवतोः सङ्गादात्मज्ञानं तथा भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
त्रिंवगेमात्रसंसिध्ये यन्न मोक्षाय च तच्छ्रुतम्‌ । 
विपुरश्रृतचर्चासु तुच्छमश्रतमेव तत्‌ ॥ ३१॥ 





जैसे जलमें एक ढेलेसे दूसरे ढेलेको धो रहे बालकको ढेलोंके क्षयसे 
हाथमें परम निमेलता प्राप्त होती है वैसे ही शास्त्रीय विचाररूप अनेक विकल्योंसे 
श्रान्तिजनित विकल्पोंको पुनः पुनः आत्मतखके परीक्षणसे धो रहे विद्वान्‌को अपने 
विचारसे परम शुद्धता प्राप्त होती है ॥ २७, २८ ॥ 

ऊपर “पुनः पुनः आत्मतत्त्वके परीक्षणसे’ कहा है उसपर किस प्रमाणसे 
केसे परीक्षणसे ? ऐसी शङ्का होनेपर कहते दें--'महावाक्पा ०” इत्यादिसे 

जैसे कोल्हमें पेरनेसे निकले हुए इखके रससे स्वादिष्ट माधुयीस्वाद 
अपने अनुभवसे प्राप्त होता है वैसे ही सूत्र, भाष्य, उनके विविध व्याख्यान, 
महारामायण ( योगवासिष्ठ ) आदि शाख्न और गुरुके उपदेशरूप उपायसे 'तस्व- 
` मसि’ आदि महावावयाथैका साररूप ( “तत्‌? पद और “त्वम्‌! पद वाच्य अर्थके 
परिशोधनसे प्राप्त रसभूत अखणड वाक्याथेका अपरोक्ष अनुभवरूप ) स्वात्मान 
प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ 

जैसे यद्यपि आकाशमें आलोक चारों ओर फेला रहता है तथापि प्रभा 
और भीतके संगसे ही अमिव्यक्त होकर साफ साफ अनुभव आता है वैसे हो 
नित्य स्वप्रकाशरूप भी आत्मज्ञान महावाब्यके श्रवण और उसके अधिकारीके 
मेलनसे स्पष्टतः अनुमवमें आता है ॥ ३० ॥ 

आत्मज्ञानावासिमें अन्यान्य ( आल्ज्ञानानुपयोगी ) शास्त्रोंके श्रवण 
अथवा उनकी विद्वत्ताका कदापि उपयोग नहीं होता है, ऐसा कहते हैं-- 
“त्रिव॒ग ०! इत्यादिसे । 
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तच्छुर्त यत्किल ज्ये सा ज्ञसिः समता यया । 
तत्साम्यं यत्र सोघुप्ती स्थितिर्जाग्रति जायते ॥ ३२ ॥ 
एवं हि सपेसेतत्तच्छाख्रादेः समवाप्यते । 
तस्मात्सवेग्रयत्नेन  शास्रायभ्यासमाहरेत ॥ ३३ ॥ 
शाल्लाथृभावनवशेन गिरा गुरूणां 

सत्सङ्गसेन नियमेन शमेन राम | 
तत््राप्यते सकळवबिश्वपदादतीतं 

सर्वेश्वरं परममाधमनादिशर्म | ३४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमदहारामाथणे वाल्मीकीये मो० नि० उ० शास्त्रमाहा- 
त्म्यं नाम सपनवत्यविकशततमः सगः || १९७ ॥ 


रः हा ऑअ३ 








जिस शास्त्र वणका केवळ त्रिवर्गकी ( धर्म, अर्थ और कामकी ) सिद्धि 
ही फल है मोक्षफर नहीं है तत्ववेताओंकी तत्त्वबोधोपाय चर्चीमें वह शास्त्र- 
श्रवण केवळ मूर्खता ही है क्योंकि मिथ्यादिषयफलवाला होनेसे वह तुच्छ 
ही है| ३१ ॥ 

जो शा्नश्रवण ज्ञानकी प्रासिके लिए होता है वही शास्नश्रवण है, बही 
ज्ञान है जिससे समता होती है, वही समता है जिसमें जाग्रतमें भी सुष॒ध्तिकी 
स्थिति ( निर्विकर गस्वरूपस्थिति ) होती है ॥ २२ ॥ 

पूर्वोक्त सबकुछ शास्त्रके अधीन है, इसलिए शास्त्राध्ययन आवश्यक है 
ऐसा कहते हें--*एबम्‌? इत्यादिसे । 

पूर्वोक्त यह सब्र ज्ञान, समता, निर्विकल्प स्वरूपस्थिति आदि शास्त्र 
आदिसे प्राप्त होता है, इसलिए सकल प्रयलोंसे शाख आदिकः अभ्यास करे ॥३३॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, ब्रह्महोक पर्यन्तके ऐश्वर्यसे भी बढ़ा चढ़ा हुआ परम 
पित्र मोक्ष नामका अनादि सुख गुरुओंक़ी वाणीसे शाखार्थबोधन द्वारा ही 
प्राप्त होता हे और शा्त्ा्थबोध सन्त पुरुषोंकी संगति, नियम और शामसे 
प्राप्त होता है ॥ ३४ || 

एक सौ सतानबे सगे समाप्त 
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 अष्टनवत्यघिकशततसः सर्गः 
बसिष्ठ उवाच 
भूयो निपुणदोधाय शृणु किंचिद्रधूडह । 
पुनः पुनयंत्कथितं तदद्गेऽप्यवतिष्ठते ॥ १ ॥ 
राघव प्रथमं प्रोक्त स्थितिम्रकरणं मया । 
येनेदमित्थमुत्पनमिति विज्ञायते जगत्‌ ॥ २॥ 
ततो जगति जातेन परोपशमशाछिना । 
भवितव्यमिति प्रोक्तं योपशमयुक्तिसिः 
उपशान्तिप्रकरणे प्रोक्तेरपशमकमः 
परमोपशर्म सत्या वस्तव्यमिह विज्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
एक सौ अठानबे सर्ग 
[ मबुद्ध पुरुषोंकी निर्विद्य सुख स्थितिमें सबंत्र समदर्शन ही हेतु हे, यह वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, बोध हढ़ बनानेवाली निर्वि- 
क्षेपताकी सिद्धिके लिए कुछ कहे जा रहे रहस्यको आप पुनः सुनिये । 

शङ्का--जो बात पुनः पुनः उपशमग्रकरणमे कही जा चुकी है 
उसीका यहाँ क्यों वर्णन करते हैं ? | 

समाधान--जो बात बारबार कही जाती है वह निपट मूखके भी हृदयमें जम 
जाती है विद्वानके हृदयमें तो कहना ही क्य है ! इसलिए में बार बार कहता हूँ ॥ १॥ 
| उत्पन्न हुआ जगत्‌ यों केवळ भ्रम ही है उत्पत्ति और स्थिति प्रकरणसे 
यह ज्ञात होनेपर समदरशनकी प्रतिष्ठासे उपशम प्रकरणमें समदर्शनका 
वणेन किया । उसीका यहांपर जीवन्मुक्तिसुखकी प्रतिष्ठाके लिए पुनः वीन 
किया जाता है, ऐसा कहते हैं--'राघव' इत्यादिसे । 

हे रघुवर, पहले मैंने आपसे स्थितिप्रकरणका वीन किया जिससे 
उत्पन्न हुआ यह जगत्‌ इस प्रकार केवल भ्रान्तिमात्र है यह ज्ञान होता है॥ २ | 

उसके पश्चात्‌ उपशमप्रकरणमें वर्णित युक्तियों द्वारा मैंने जगतमे 
उत्पन्न हुए व्यक्तिको अत्यन्त उपशमवान्‌ होना चाहिये यह बात उपशमप्रकरण 
में कही है। उसशान्तिप्रकरणमें कहे गये उपशभके क्रमोंसे परम शान्तिको 
प्राप्त होकर इस प्रकरणमें कहे जानेवाले निवीणसुखमें सन्तापरहित होकर रहना | 
चाहिये । २,४ ॥ 


> 
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्राप्ग्राप्येन तञ्ज्ञेव यथा संसारइशिषु । 
विहतेव्यं हि नः किंचित्स्बल्पं ओतव्यम स्ति ते ॥ ५ ॥ 
जन्म संप्राप्य जगति बाल्य एव जगर्स्थितिम्‌ । 
यथाभूतामिमां बुद्ध्या वस्तव्यमिह विज्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
सवसौहादेजननी सपेस्याऽऽश्वासकारिणीम्‌ । 
समतामलमाश्रित्य बिहतेव्यमिहाऽनघ ॥ ७॥ 
सर्वसंपत्तिसुभग सवेसौ माग्यवर्धनम्‌ । 
समतासुलतायास्तु फलं भवति. पावनम्‌ ॥ ८ ॥ 
समतासुभगेहानां कुबेतां प्रकृतं क्रमम्‌ । 
सैवेयं जगस्लक्ष्मीमृत्यतामेति राधव ॥ ९ ॥ 











ज्ञातव्य परम अह्मको पा चुके तन्वज्ञानीको सांसारिक व्यवहारोंमें जिस 
प्रकार व्यवहार करना चाहिये वह थोड़ा-बहुत रहस्य आपको हमारे मुँहसे 
सुनना बाकी है, उसे मैं कहता हूँ, यह अथे है ॥ ५॥ 

जगत्में जन्म पाकर बाझ्यावस्थामें ही (आपकी-सी छोटी अवस्थामें ही) 
जगत्‌की इस वास्तविक स्थितिका परिज्ञान कर आगे कहे जा रहे प्रकारसे विक्लेप- 
शून्य होकर रहना चाहिए ॥ ६॥ _ 

हे निष्पाप श्रीरामजी, सबका सौहार्द ( मैत्री ) उत्पन्न करनेवाली सबको 
आइवासित करनेवाली समताका ( सकल जीवोमें एक आत्माके दशनसे गुण-दोष- 
दर्शनरूप वैषम्यशून्यता, अपने शरीरके समान सबका सुख-दुःखदशन और सकल 
विषमताओंसे शून्य ब्रह्मइष्टिका ) पूर्णरूपसे अवलम्बन कर इस संसारमें विचरण 
करना चाहिये ॥ ७ | 

* समतारूपी सुन्दर छताका सुफल परम पवित्र, सम्पूर्ण बाह्य सम्पत्तियोंसे 

मनोहर और सकल कल्याण गुणोंका बद्धक है ॥ ८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, सकल प्राणियोंकी हितावह समतासे सुन्दर चेष्टा- 
वाले प्रस्तुत क्रमपर आचरण कर रहे यानी यथाप्रा्त वणीश्रम-व्यवहार 
कर रहे महापुरुषोंक्री यह सारीकी सारी जगदूबिभूति सृत्यताको प्राप्त 
होती है ॥ ९ ॥ 


७६८ 
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न तदासायते राज्यान्न कान्ताजनसंगमात्‌ । 
अनपायि सुख सार समत्वायदवाप्यते | १०॥ 
इन्द्रोपशमसीमान्त॑ संरम्भञ्चरनाशनम्‌ । 
सबदुः्खातपाम्भोदं समत्मं विद्वि राघव ॥ ११॥ 
मित्रीभूताखिलरिपुयेथाभूताथदशनः | 
दुलेभो जगतां मध्ये साम्यामृतमयो जनः ॥ १२॥ 
प्रबुद्धस्य स्वचित्तेन्दोनिष्यन्दममरताधिकम्‌ । 
साभ्यमास्वाद्य जीवन्ति सर्वे वै जनकादयः ॥ १३॥ 
साम्यमभ्यस्यतो जन्तोः स्वदोषोऽपि गुणायते । 
दुःख सुखायते नित्य मरणं जीवितायते ॥ १४॥ 
साम्यसौन्दयेसुभगं वनिता सुदितादिकाः । 
आलिङ्गन्ति महात्मानं नित्यं व्यसनिता इव ॥ १५॥ 





समतासे जो अक्षय सारभूत सुख प्राप्त होता है वह न तो राज्यसे प्र 
होता है और न कान्ताके संगसे ही प्राप्त होता हे ॥ १० ॥ 

समतासे सकल दुःख और उनके हेतुओंका विनाश भी सिद्ध होता है, 
ऐसा कहते दैं--'न्ड्रो०' इत्यादिसे। | 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप समताको सुख-दुःख, शीतोष्ण आदि हनी 
शान्तिकी परमसीमा, संशयरूपी ज्वरकी विनाशक तथा सकल दुःखरूपी .आतपकै 
लिए मेघरूप जानिये ॥ ११॥ 

समतारूपी अभृतसे ओतप्रोत अतएव समतावश जिसके सकळ शत्रु मित्र 
रूप हो चुके हैं ऐसा यथार्थदशीं पुरुष त्रिलोकीमें दुर्लम है ॥ १२॥ | 

प्रबुद्ध हुए स्वचित्तरूपी चन्द्रमाके निष्यन्दरूप (सारभूत) अमृतसे भी बढ़े 
चढ़े साम्यका (समताका) आस्वाद लेकर सब जनक आदि तत्वज्ञ जीते हैं ॥११ 
| साम्यका अभ्यास क्रर रहे जन्तुका क्रोध, लोभ आदि स्वदोष भी शान्त, 
औदारयैके रूपमें परिणत होकर गुण हो जाता है, दुःख नित्य सुख हो जाता 
है और मृत्यु जीवन बन जाती है ॥ १४ ॥ 

समतारूपी सौन्दर्से मनोहर पुरुषको योगशाझमं प्रसिद्ध मत्री, करुण 
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समः सघ्षुदितो नित्यं समोऽनुदितधीः सदा । 
न काश्चिदिह ताः सन्ति याः समस्य हि नधयः ॥१६॥ 
सर्वकायेसम साधुं प्रकृतव्यवहारिणम्‌ । 
चिन्तामणिमिवोदारं प्रवाञ्छन्ति नरामराः ॥ १७॥ 
सम्यकारिणधरुदामशुदित समचेतसम्‌ । 
न दहन्त्यग्नयो राम नाऽऽपः सिञ्चन्ति मानवम्‌ ॥ १८ ॥ 
यद्यथा तत्तथा येन क्रियते दृश्यते तया। 
आनन्दोद्वेगमुक्तन कस्तं -तोलयितु क्षम! ॥ १९ ॥ 
मित्राणि बन्धुरिपवो राजानो व्यवहारिणः 
सम्यकारिणि तत्वज्ञ विश्वसन्ति महाधियः ॥ २० ॥ 








उपेक्षा, मुदिता आदि महिला पतिके समागममें व्यसनवती-सी होकर उत्सुकतासे 
आहिङ्गन करती हें ॥ १५ ॥ 

समतारूपी गुणसे सम्पन्न पुरुष सदा सकल कल्याण गुणों और सम्पूर्ण 
सम्पत्तियोंसे युक्त है तथा समतासे युक्त पुरुष सदा चिन्ताशून्य है | इस त्रिलोकीमें 
शायद ही कोई सम्पत्ति होगी जो कि समतासम्पन्न पुरुषको प्रात न हुई हो ॥१६॥ 

स्वकार्य और परकार्यमें सम ( विषमता रहित ), अपराधियोपर भी 
क्षमा करनेवाले, चिन्तामणिके समान त्यागशील ( उदार ), परम ब्रह्मावासिमें 
उद्योगशील पुरुषको नर और अमर समी चाहते हैं ॥ १७ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, सदाचारसम्पन्न सब छोगोंका हित करनेवाले पूर्ण 
रूपेण मुदित ( प्रसन्न ) समचित्तवाले पुरुषको न अभि जलाती है और न जल 
सड़ाता है ॥ १८ ॥ 

जो कार्य जैसे करनेके लिए उचित हैउसे वैसे जो करता है तथा आनन्द 
और क्रोघसे रहित जो सब कुछ सम रूपसे देखता हे उस मनुष्यकी बराबरी करनेमें 
कौन समर्थ हो सकता है ॥ १९ ॥ १ 

सम्यककारी ( सदाचार सम्पन्न सर्वजन हितकारी ) तत्त्वज्ञानी पुरुषका 
मित्र, बन्धु-बान्धव, शत्रु, राजा और व्यवहारपरायण महामति समी विश्वास 
करते हैं ॥ २० ॥ 
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ना$निष्टात्मपलायन्ते नेष्टादायान्ति तुष्टताम्‌ । 
प्रकृतक्रमसंप्राप्तास्तस्वज्ञाः समदशिनः ॥ २१ ॥ 
त्यक्तवा सवीनुपादेयान्‌ राम भावाननिन्दितान्‌ । 
समतायामदुःखोयां दधाना वृत्तिमुत्तमाम्‌ ॥ २२॥ 
विहसन्ति जगञ्जालं जीवयन्ति निरामयाः । 
पूज्यन्ते विबुधेः सवैः समताञ्चुदिताशयाः । २३॥ 
प्रकृतक्रमसंग्राप्त॑ मुखेन्दो कोपमेव यः । 
समाशयो घारयति स्यात्सौम्यामृतवज्ञनः ॥ २४ ॥ 
यत्करोति यदश्चाति यदाक्रामति निन्दति । 
समदृष्टिस्तदस्येयं स्तौति नित्यं जनावलिः ॥ २ ५॥ 
यच्छुभं वाऽशुभं यच्च यचिरेण यदद्य वा । 
समदष्टिकृतं सम्यगभिनन्दति तञ्जनः । २६ ॥ 


` पत्वृत जद्षावातिरूव करम पहुंच हर अघा दस द उ ्रह्मावासिरूप क्रममें पहुँचे हुए अथवा यथाप्राप्त व्यहार करनेवाहे 
समदर्शी तत्त्वज्ञानी पुरुष अनिष्टसे ( छेशप्रद रञ्जु आदिसे ) भागते नहीं यानी 
घबराते नहीं और इष्टसे (सुखप्रद मित्र आदिसे ) प्रसन्न नहीं होते । तत्त्वज्ञानी 
महाउरुष अन्य लोगों दवारा इष्टरूपसे परिगृहीत गृह, क्षेत्र आदि पदार्थोका त्यागकर 
निर्लोभ सन्तोषरूप बृत्तिको धारण करते हुए दुःखलेशशात्य समतामें विराजमान होर 
जगत्‌ जजाळपर हँसते हैं। समतासे प्रसन्न चित्तवाठे तत्तज्ञानी पुरुष निरामय होकर 
उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करते हैं और सकल देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं ॥२१-२३॥ 
` समतासे परिपूर्ण आशयवाला जो जन परहितके लिए अपने मुखरूपी 
चन्द्रमामें यथाप्राप्त व्यवहारसे उत्पन्न क्रोध भी यदि धारण करता है तो वह भी 
असृतके सदर ही होता है उसमें किसीको छेद कदापि नहीं होता ॥ २४ ॥ 
समदष्टि पुरुष ओ कुछ करता है, जो भोजन करता है, जिसपर आक्रमण 
करता हैं और अनुचित जानकर जिसकी निन्दा करता है उसके उस सबकी जनता 
नित्य स्तुति करती है ।| २५ | | 
समदृष्टि द्वारा किया गया कार्य चाहे शुभ हो अथवा अशुभ हो चाहे 
चिरकालमें किया गया हो अथवा आज किया गया हो उस सबका सब ढोग 
पूणरूपसे अभिनन्दन करते हैं || २६ | | | 





~ Nn 
0४४४४४५ ००८, «८. 


हग १९८ ] भाषानुवादसहित ६१४७ 






“.*/ >> १७ AAAS पाल टी 


सुखदुःखेषु भीमेषु संततेषु महत्स्वपि । 
मनागपि न परस्य प्रयान्ति समदृष्टयः ॥ २७॥ 
शिबिभूपः कपोताय मांसमङ्कबिकतेनम्‌ । 
ददौ मुदितया बुद्धया समदृष्टितयाऽनया ॥ २८ | 
प्राणेभ्योऽपि प्रियतमां कान्तामग्रे विकालिताम्‌ । 
इष्ट्राऽप्यङ्ग महीपालो न मुमोह समाशयः ॥ २९ ॥ 
मनोरथशतप्रासं तनयं समया धिया। 
राक्षसाय त्रिगर्तेशो ददौ स्वपणहारितम्‌ ॥ ३० ॥ 
नगयां दद्यमानायां भूषितायां तथोत्सवे । 

सम एव महीपालो जनको भूभृतां वरः ॥ ३१ ॥ 
न्यायतः परिविक्रीतं साल्वराट समदनः । 
स्वमेव विचक्रतो55शु शिरः पद्मदलं यथा ॥ ३२॥ 
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लगातार घोर महान्‌ सुख-दुःखोंके उपस्थित होनेपर भी समदृष्टि पुरुषोंके 
चित्तमें तनिक भी उद्वेग नहीं होता ॥ २७ ॥ 

राजा शिविने इस समदृष्टिके कारण शरणमें आये हुए कबूतरकी रक्षाके 
लिए कबूतरके मांसके बदलेमें अपना शरीर काटकर प्रसन्न बुद्धिसे अपना मांस दे 
डाळ था ॥ २८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, विषमतासे रहित अन्तःकरणवाले राजा युधिष्ठिर 
अपने सामने शत्रुओं द्वारा केशपाश और वसख्नोंके आकर्षण द्वारा छ्लेशित प्राणों- 
से मी प्रियतम अपनी पल्ली द्रौपदीको देखकर मोहको प्राप्त नहीं हुए ॥ २९ || 

सम बुद्धिसे ही त्रिगतेदेशके अधिपतिने सैकड़ों मनोरथोंसे प्राप्त अपने 
एकलौते पुत्रको, जिसे वाग्यूतमें वह हार चुका था यानी जो राक्षस द्वारा जीता गया 
था, बिना हिचकिचाहटके राक्षसको दे डाला ॥ ३० | 

उत्सवके सिलसिलेमें खूब सजाई गई नगरीके जलनेपर राजाओंमें सर्व- 
रेष्ठ महाराजाधिराज जनक सम ही रहे यानी उनमें किसी प्रकारकी विषमता 
नहीं आई ॥ २१ ॥ 


समहष्टिवाले सारवराट्ने तुम्हें मुँह मांगी दक्षिणा दूंगा इस प्रतिज्ञा- 
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कुंन्दप्रकरनिभोस यज्ञे पाण्डमिवाऽचलम्‌ । 
जहौ जरत्तणमिव सौवीरः समया थिया ॥ ३३ ॥ 

समयंव थिया नित्य निजमभ्याहरत्करमम्‌ । 
मातङ्ग कुणडपो नाम प्राप वेमानिकस्थितिम्‌ ॥ ३४॥ 
सर्व भूतक्षयकरीं साम्याभ्यासेन भूरिणा 
तत्याज राक्षसीं वृत्ति कदम्बवनराक्षसः ।। २५ ॥ 
बालचन्द्राभिजातोऽपि समबुद्धितया जडः । 
गुणमोदकवन्न्यायप्राप्तमभिमभक्षयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
समबुद्धितया क्रूरव्यवहारपरोऽपि सन्‌ । 
धर्मव्याधस्तदुं त्यक्त्वा जगाम परमं पदम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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बश ब्राह्मणके लिए बेचा गया यानी दिया गया अपना सिर कमलके पत्रके 
समान तुरन्त काट डाला ॥ ३२॥ - 

राजा सौवीरने समबुद्धिसे ही कुन्दपुष्पोंकी राशिके समान शुभ्र केलास 
पर्वत-सा ऐरावत हाथी, जिसे कि उसने इन्द्रविजयसे पाया था, यज्ञमें ऋत्विजोंके 
वचनसे फिर इन्द्रको दे डाला ॥ ३३ ॥ 

अपना देहयात्रानिमित्त व्यवहार समबुद्धिसे ही कर रहे कुणंडप नामकं 
शूदने एक गायको अपनी मजदूरीका निष्क्रम बनाकर ब्राह्मणकी पांच कीचड़में 
फँसी गउएँ निकालकर अपनी मजदूरीकी निष्क्रयभूत गऊ पुष्कर तीर्थमें उस 
ब्राह्मणको देकर तुरन्त स्वगीसे आये हुए विमानपर चढ़कर देवत्व प्राप्त 
किया ॥ ३४ | 


कदम्बवनमें निवास करनेवाले राक्षसने प्रचुर साम्याभ्याससे ही सब 
प्राणियोंका विनाश करनेवाली राक्षसी वृत्तिका त्याग किया ॥ ३५ ॥ 

बाळ चन्द्रमाके समान सुन्दर जड़ भरतने समबुद्धिसे ही मिक्षापात्रमें 
भेक्ष्यन्यायसे प्राप्त अभिका गुड़मोदकके समान भक्षण किया ॥ ३६ ॥ 

यद्यपि धर्मव्याध सूगवध, मांसकतेन आदि क्रूर व्यवहारमें परायण 
था फिर भी समदृष्टि होनेके कारण बह अपना पाञ्चभौतिक शरीर त्याग कर 
परम पदको सिघारा ॥ २७ ॥ 
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नन्दनोद्यानसंस्थोऽपि पुरुषोऽपि कपदेनः । 
लुलुभे न सुरखीषु नूतं प्रणविनीष्वपि॥ ३८॥ 
समचित्ततयाऽप्पन्दः करञ्जगहनेष्त्रपि | 
विन्ध्यकान्तारकच्छेषु राज्यं त्यक्त्वावसचचिरम्‌॥ ३९॥ 
क्रषयो मुनयश्चैव ये सिद्धाः सुरपूनिताः । 
समहृष्टितयोद्विग्रा न ते तासु त्रतर्द्दिसु ॥ ४० ॥ 
राजानः प्राकृताश्रेव धर्मव्याधादयोऽपरे । 
समदष्टिपदास्यासान्महतां पूज्यतां गताः ॥ ४१॥ 
इहाऽयुत्र च सिद्धच प्रुषाथप्रवृत्तये । 
समदष्टितया नित्यं विचरन्ति सुबुद्धयः॥ ४२॥ 
अभिवाञ्छेन्न मरणमभमिवाञ्छेन्न जीवितम्‌ । 
यथाप्रापसमाचारो विचरेदविहिसकः ॥ ४३ ॥ 








कृपन नामका राजर्षि पुरुष होनेके कारण अप्सराओंके संभोगे 
समर्थे था और अप्सराएं भी उसपर प्रेम करती थीं परमोद्दीपक नन्दनवनमें वह 
रहता था फिर भी वह समदृष्टिवश घुरखियोंमें मोहित नहीं हुआ || ३८ || 

बह राजर्षि कपदेन सम चित्तवाला होनेके कारण विस्तृत राज्यको तिलाज्ञहि 
देकर विन्ध्याचलके दुर्गम जलम्राय प्रदेशोंमें तथा करीरके बनोंमें निइचेष्ट होकर 
चिरकाळ तक रहा॥ २९ | | 

जो ऋषि, मुनि और देवपूजित सिद्ध पुरुष हैं वे उन तपस्या प्रयुक्त 
क्लेशों और भोगोंमें, समदृष्टि होनेके कारण ही, उद्वमन नहीं होते हैं ॥ ४० ॥ 

शिवि आदि राजाधिराज और दूसरे धर्मव्याध आदि साधारण लोग 
भी समदृष्टिताका दृढ़ अभ्यास करनेसे महापुरुषोंके भी पूजनीय हो गये हैं॥ ४१॥ 

ऐहिक और पारलौकिक सुखसिंद्धिके लिए और मोक्षरूप परम पुरुषार्थमें 
प्रवृत्त होनेके लिए मतिमान्‌ पुरुष समहिष्टतासे व्यवहार करते हैं ॥ ४२ ॥ 

किसीको किसी प्रकारको पीड़ा न पहुंचानेवाला पुरुष मरणकी आकाङ्क्ष 
न करे और जीवनकी अभिवान्छा भी न करे किन्तु यथाप्रात सुन्दर व्यवहार 
करता हुआ विचरण करे॥ ४३ | 
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समकठितगुणागुणेकभाव! । 
समसुखदुःखपरावरो विलासी | 

प्रविचरति समावमानः 

प्रकृतवरव्यवहारपूतभूतिः ॥ ४४ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये दे० मो ० नि० उ० समझी: 
प्रशंसा नामाष्टनवत्यधिकशततम! सगे! ॥ १९८ ॥ 


समतावश जो गुण और दोपोंको एकसे जानता है, जिसकी इष्टम 
सुख-दुःख तथा उंच और नीच योनियां समान हें एवं मान और अपमान भी 
जिसके लिए तुल्य है, ऐसा जीवन्मुक्त पुरुष प्राकृत व्यवहारोंमें भी आसक्ति न 
होनेके कारण पवित्रमूर्ति अतएव प्रकाशमान होकर लोकोपकारके लिए देश 
विदेशोमें विचरण करता है || ४४ || 


एक सौ अठानबे सगे समाप्त 
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नवनवत्यधिकशततमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
नित्यं ज्ञानेकनिष्ठत्वादात्मारामतया तथा । 
मुक्तेः कमेपरित्यागः कस्मान्न क्रियते मुने ॥ १॥ 
वसिष्ट उवाच 
हेयोपादेयदष्टी द्वे यस्य क्षीणे हि तस्य व । 
क्रियात्यागेन कोऽथः स्यास्त्रियार्सश्रथणेन वा॥ २॥ 
न तदस्तीह यच्ष्याज्यं ज्स्योह्रेगकर्र भवेत्‌ । 
न वाऽस्ति यहुपादेय तज्ज्ञसंश्रेयतां गतम्‌ ॥ ३॥ 


एक सौ निन्नानबे समे 
[ यद्यपि जीवन्मुक्त पुरुषोंका न तो कमोंके अनुष्ठानसे कोई प्रयोजन है और न कर्मोके अना- 
चरणसे कोई चति है तथापि वे सत्कमोंका (सदाचरणोंका) अनुवर्तन करते हैं, यह वर्णन ] ' 
श्रीरमचन्द्रजीने कहा--हे मुनिवर, जीवन्मुक्त पुरुष नित्य एकमात्र 
ज्ञानमें तल्हीन रहते हैं तथा आत्मक्रीड रहते हैं अतएव वे कर्मोंका परित्याग 
क्यों नहीं करते हैं ॥ १ ॥ 
खूब अभ्यस्त क्म करनेमें मुक्त पुरुषोंको कोई श्रम नहीं होता और 
कमत्यागका कोई प्रयोजन नहीं है अतएव लोकानुग्रहवश वे कर्म-त्याग नहीं 
करते हैं, ऐसा कहते है--'हेयो०' इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कह।--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, जिस महापुरुषकी यह हेय 
है यह उपादेय है यों दोनों हेयोपादेय दृष्टियां क्षीण हो चुकीं उसका नित्य- 
नैमित्तिक क्रियाके त्यागसे क्या प्रयोजन है अथवा क्रियाके संश्रयणसे क्या 
प्रयोजन है ? यानी उसके लिए कर्मत्याग और कर्मसंश्रयण दोनों समान हैं ॥ २॥ 
जो ज्ञानीको कष्टप्रद हो ऐसी हेय वस्तु यहां नहीं हे तथा जो तन्तव- 
ज्ञानीका संश्रयणीय हो यानी अवश्य अनुष्टातव्य हो ऐसी उपादेय वस्तु भी नहीं 
है क्योंकि "नेह नानास्ति किञ्चन” श्रुतिके अनुसार उसकी हष्टिमें परन्नह्मके सिवा 


दूसरी वस्तु है ही नहीं ॥ ३ ॥ 
७६९ 
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नस्य माउथेः कमेत्यांगेनी$्थेः कमेसमाश्रयेः । 

तेन स्थितं यथा यचत्तत्तवेव करोत्यसौ ॥ ४ ॥ 
यावदायुरिय राम निश्चित स्पन्दते तजुः । 
तदयथाप्राप्ममव्यग्रं स्पन्दतामपरेण किम्‌ ॥ ५॥ 
अन्यथाऽन्यत्र चेत्कायी क्रिया त्यक्त्वा निज क्रमम्‌ । 
समाने हि क्रियास्पन्दे को दोषः समे किल ॥ ६ ॥ 
समया स्वच्छया बुद्धया सततं निविकारया । 

यथा यत्क्रियते राम तददोषाय सवेदा ॥ ७॥ 
इह॒ मह्यां महावाहो षहो बद्दृष्ट्य! । 

बहुथा बहुदोषेषु विहरन्ति विचक्षणाः ॥ ८ । 
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ज्ञानी पुरुषका न तो कमै-त्यागसे कोई प्रयोजन है और न कर्मोके 
,आश्रयणसे कोई प्रयोजन है जो जो वश और आश्रमके उचितरूपसे जैसे स्थि 
है उसको वह वैसे ही करता है ॥ ४ ॥ | 

जीवत-शरीरमे चेष्टा होना अवश्यम्भावी होनेपर खूब अभ्यस्त सदाः 
चाररूप चेष्टा ही उसके शरीरमें होती है, ऐसा कहते हें --'यावदायु' इत्यादिसे | 

हे श्रीरामचन्द्रजी, यह शरीर आयुपर्यन्त अवश्य ही चेष्टा करता है 
इसलिए बह यथाप्रापत चेष्टा बिना हिचकिचाहटके करे चेष्टाके त्यागसे और 
अन्यथा चेष्टासे क्या करना है ॥ ५ ॥ 

असे अपना घर निर्दोष है तो अन्य जगह बेठनेकी क्या आवश्यकता 
है वैसे ही अन्यत्र अन्य कोई न कोई कार्य करना ही है तो शाखीय और 
अशाख्रीय कर्मोके क्रमके समान होनेपर भी शाखीय .सत्कर्ममें ( सदाचारमे ) 
कौन दोष है जिससे अपने क्रमका त्यागकर अन्यथा आचरण किया जाय॥ ६॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, विषमतारूप दोषसे निमुक्त निर्विकार स्वच्छ बुद्धिसे 
जो कार्य निरन्तर किया जाता है वह कभी दोषाधायक नहीं होता ॥ ७ ॥ 

यद्यपि कर्माने प्रवृत्त हुए छोगोंकों द्रञ्योपाजन, ऋतिजोंकों प्रसन्न करना 
आदि तथा अनुष्ठानयोग्यकार्यके निणयके श्रम साध्य होनेके. कारण बहुतसे 


गतंसङ्गतेया बुद्धया विहरान्त यथा [स्थितेः । 
गृहरथारम्भिगः केचिज्जीयन्युक्ताः स्थिता शुत्ि ॥ ९॥ 
तज्ज्ञा राजपयश्चाऽन्ये वीतरागा भवादृशाः । 
असंसक्तथियो राज्यं कुवन्ति विगतज्वराः ॥ १०॥ 
केचित्मकृतवेदारथेव्यवहारानुसारिणः | 
यज्ञशिष्टाशिनो नित्यमग्निहोत्रे व्यवस्थिताः ॥ ११ ॥ 
केविञ्चतुषु वर्णेषु ध्यानदेबाचेनादिकाम्‌ । 
स्वाक्रेयामचुतिष्ठन्तः स्थिता विविधयेहयी | १२ |! 
केचित्सवेपरित्यागमन्तः कृत्या महाशयाः । 
सर्वेकमेपरा नित्यं तज्ज्ञा एवाऽज्ञवत्स्थिताः ॥ १३ ॥ 
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दोषोंकी प्राप्ति होती है तथापि समदशनता और विचक्षणताके बलसे उसका 
परिहार हो सकता है, इस आशयसे कहते हैं--'इह' इत्यादिसे । 

हे महाबाहो, इस एथिवीमें सकल शा्रों तथा छोकका रहस्य जानने- 
वाले बहुतसे विचक्षण पुरुष प्रचुर दोषोंमें भी अपनी समदर्शनतावश पूर्णरुपसे 
बिहार करते हैं ॥ ८॥ 

भूलोकमें स्थित कुछ गृहस्थ, जीवन्मुक्त गतसंग होनेके कारण बुद्धिसे 
यथाप्राप्त वर्णाअमकी अनुवृत्तिवश व्यवहार करते हैं ॥ ९ ॥ 

जनक आदि तत्तज्ञानी राजर्षि तथा आपके सदृश वीतराग और 
राजा छोग अनासक्त बुद्धि हैं अतएव त्रिविध सन्ताप शून्य होकर राज्य करते हैं ।।१०॥ 

कोई अपने अपने वणाश्रमानुरूप प्राप्त वेदाथका अनुसरण करनेवाले 
देव-पितृयज्ञसे अवशिष्ट अन्नका भोजन करनेवाले नित्य अग्निहोत्र आदि कम्मोंमें 
निरत हैं ॥ ११॥ 

ब्राह्मण आदि चारों वर्णोमें कोई लोग नित्य ध्यान, देवार्चन आदि 
स्वकमेका अनुष्ठान करते हुए विविध चेष्टासे स्थित हैं ॥ १२ ॥ 

कोई महान्‌ आशयवाले महापुरुष अपने अन्तःकरणमें फलासक्तिका 
त्याग कर नित्य सकल नित्यनैमित्तिक क्मोमिं परतन्त्र होकर तचज्ञानी होते 
हुए ही अज्ञानीकी तरह स्थित हैं ॥ १३ ॥ 
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स्वभे$प्यद्ष्टलोकासु भुंग्धपुग्थमृगासु च । 
बनावनीएु शून्यासु केचिद्धचानपरायणाः ॥ १४ ॥ 
पुण्यवदूमिः सदा जुष्टे पुण्योपचयकारिणि । 
शमशालिसमाचारे केचिदायतने स्थिताः ॥ १५॥ 
रागदटेषप्रहाणाथे त्यक्त्वा देश समाशयाः 
केचिदन्यत्र देशे च पदमालम्ब्य संस्थिताः ॥ १६ ॥ 
बनाइने पुरादग्रामं स्थानात्स्थानं गिरेगिरिम । 
ग्रमन्तः संस्थिताः केचित्संसारोच्छिचये बुधा! ॥ १७॥ 
वाराणस्यां महापुर्या प्रयागे चेव पावने | 
श्रीपवेते सिद्धपुरे बदयोश्रमके तथा ॥ १८॥ 
शालग्रामे महापुण्ये कलापग्रामकोटरे । 
मथुरार्या च पुण्यायां तथा कालञ्जरे गिरो ।। १९॥ 


or RS 


कुछ लोग अत्यन्त निजन वनभूमियों में, जिनमें स्वझमें भी लोगों 
दर्शन नहीं होता तथा अत्यन्त रमणीय मृगछौने भरे रहते हैं, ध्यानमग्न रहते 
हैँ ॥ १४ ॥ 

कुछ रोग सदा पुण्यात्माओंसे परिवेष्टित पुणयकी वृद्धि करनेवाहे 
शमपूणे सदाचारसम्पन्न पुण्यतीर्थे तथा मुनियोंके आश्रम आदिमें स्थित हैं॥१५॥ 

कोई समचित्त पुरुष राग-द्वेषकी निवृत्तिके लिए# बन्धुजनाबृत स्वदेश- 
का त्यागकर अन्य देशमें स्थान बनाकर स्थित हैं | १६ ॥ 

कोई ज्ञानी पुरुष संसारकी निवृत्तिके लिए एक वनसे दूसरे वनमें, एक 
नगरसे दूसरे तगरमें, एक स्थानसे दूसरे स्थानमें तथा एक पतसे दूसरे पवतमे 
घूमते हुए स्थित हैं ॥ १७॥ . 

महानगरी काशीमें, परम पावन तीर्थराज प्रयागमें, सिद्धपुरुषोके निवास- 
भूत श्रीपवेत तथा वदरिकराश्रममें, महापवित्र शालग्राम में, पवित्रतम मथुरा नगरीमें, 
कालञ्जर पवेतपर, महेन्द्रवनकी झाड़ियोंमें, गन्धमादन पर्वतकी चोटियोंपर, दुर 

पर्वतके झिंखरोंपर, सक्च प्वेतकी वनभूमिमें, विन्घ्याचलके जलप्राय प्रदेशोंमें, म 
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% नन्धुनान्धवोंके समागममें नाना प्रकारके रागद्द ष आदि विक्षेपोकी प्राप्ति होती है 
उनके परित्यांगके लिए । 


सगे १९९ ] भाषानुवादसहित 


ब कफ कक कर कक कक क + फर्क कक कफ ३ कक कक कर क भत्ता ऋ ४ मक्का. कक नकल कम शक 
MIP र जीजाज जी 3 ले पीटी ब्लड टश PI PPR 
2 


६१५५ 





महेनद्रबनशु्मेष गन्धमादनसानुषु । 
दटुराचलवप्रेपु सह्यकाचलभूमिषु ॥ २० ॥ 


विन्भ्यश्षेठस्य कच्छेषु मलयस्योदरेषु च । 
केलासवनजालेषु कऋक्षवत्कुहरेषु च ॥ २१॥ 
एतेष्वन्येषु चाऽन्येषु वनेष्यायतनेषु च । 
तपस्विनस्तथा राम बहवो बहुदृष्टयः ॥ २२॥ 
केचिच्यक्तनिजाचाराः केचिच्च क्रमसंस्थिताः | 
केचिबुद्धमतयो नित्यञुन्मत्तचेष्टिताः ॥ २३ | 
केचित्स्वदेशराहिताः केचिच््यक्तनिजास्पदाः । 
एकस्थानरताः केचिद्‌ भ्रमन्तः केचिदारिथताः ।२४॥ 
एतेषां महतां मध्यें नभस्तलनिवासिनाम्‌ । 
पाताळनिरतानां च देत्यादीनां महामते ॥ २५ | 
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याचलके मध्यमे, केलाश पर्वतके बनोमें, ऋक्षवान्‌ पर्वतकी गुफाओंमें इन तथा 
अन्यान्य तपोवनोंमें, सुनिजनोंके आश्रमोंमें विविधप्रारब्धभोगानुकूल दृष्टिवाले 
बहुतसे तपस्वी निवास करते हैं ॥ १८-२२ ॥ 

, उनमें कुछ छोगोंने संन्यास विधिसे अपने पूर्वाश्रमके आचारका परि- 
त्याग कर दिया हे और कोई ब्रह्मचर्य आदि आश्रमधमोमि स्थित हैं। कोई 
ग प्रबुद्धमति हैं और कोई नित्य उन्मत्तकी-सी चेष्टा करते हैं ॥ २३ ॥ 

कोई स्वदेश रहित हैं, किन्हींने विक्षेपनिवृत्तिकि लिए अपने घरद्वार- 
का त्याग कर दिया है, कोई छोग एक स्थानमें ( अपने घरमें ) ही रत ( प्रीति- 
युक्त ) हैं यानी सब छोगोंकी अनुकूलता द्वारा निक्षेपशून्य हैं. तथा कोई सदा 
इतस्ततः अमण करते हुए स्थित हैं ॥ २४ ॥ 

स्वग आदि ऊध्ये लोको. और पातालादि अधोलोकोंमें भी देव, दैत्य 
आदि जीवन्मुक्त बहुत हैं, इस आशयसे कहते हैं-“एतेषाम्‌? इत्यादिसे.। 

हे महामति रामजी, आकाशामें निवास करनेवाले देव आदि तथा पाताल- 
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विज्ञातलोकपयौयाः सम्यग्द्षननिमलाः । 
केचित्मबुद्धमतयो इृष्टर्व्यपरावराः ॥ २६॥ 
अग्नबुद्धधियः केचिदोलान्दोलितचेतसः । 

निवृत्ताः पापकाचारात्सुजनाचुगताः स्थिताः ॥ २७॥ 
अर्थप्रबुद्धमतयः केचिज्ज्ञानावलेपतः । 
प्रित्यक्तक्रियाचारा उभयश्रष्टतां गताः ॥ २८॥ 
इत्थमस्मिञ्ञनानीके जन्म्सतरणाथिनः । 

बहवः संस्थिता राम बहुधा बहुदष्टयः॥ २९ ॥ 
संसारोत्तरणे तत्र न हेतुषेनवासिता । 

नापि स्वदेशवासित्वं न च कष्टतपःक्रियाः ॥ ३० ॥ 
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में रहनेवाले दानव आदि इन महात्माओंमें से कोई छोकरहस्यको जाननेवाहे 
तथा यथाथ दशनसे निमैळ तथा परतस्वका साक्षात्कार कर चुके प्रबुद्धमति हैं| 
कोई अप्रबुद्धबुद्धिवाले अतएव सन्देहवश झूलेके समान कभी इस पक्षमें तो कभी 
दूसरे पक्षमें आन्दोलित चित्तवाले पापाचरणसे निवृत्त होकर सज्जनपुरुषोंके चरण- 
चिहोंका अनुसरण करते हुए स्थित हैं ॥ २६,२७ ॥ 

कोई अद्भप्रबुद्धमतिवाले 'ैं तत्वज्ञानी हैं निषिद्धाचरण मेरा क्या 
बिगाड़ सकता हे! इस अभिमानसे सदाचारका परित्याग कर उभयश्रष्ट हु! ' 
हैं ॥ २८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार इस विपुळ जनसमुदायमें जन्ममरणरूप 
संसारसे छुटकारा पानेकी इच्छा करनेवाले बहुविध प्रारब्धभोगानुकूक दृष्टिवाले 
बहुतसे लोग विविध प्रकारसे स्थित हैं ॥ २९ | | 

तो क्या उनके द्वारा अनुष्ठित वनवास आदि भी संसारको पारकर 
जानेमें कारण हैं! इस शक्कापर नकारात्मक उत्तर देते हैं--'संसार०' इत्यादिसे। 

न वनवास संसारको पार करनेमें हेतु है, न स्वदेशनिवास संसारसे 


मुक्ति पानेमें कारण है और न कष्टप्रद विविध तपस्याएँ ही संसारविबृत्तिम 
कारण हैं ॥ २०॥ 
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न क्रियायाः परित्यागो न क्रियायाः समाश्रयः । 
नाऽऽचारेषु समारम्भविचित्रफलपालय! | ३१ ॥ 
स्वभावः कारणं नाम संसारोत्तरश प्रति। 
असंसक्तं मनो यस्य स॒ तोणों भवसागरात्‌ ॥ २२ ॥ 
शुभाशुभाः क्रिया नित्य ङुवन्परिहरन्नपि । 
पुनरेति न संसारमसंसक्तमना मुनिः॥ ३३ ॥ 
शुभाशुभाः क्रिया नित्यमङृवैन्नपि दुमेतिः । 
निमञ्जत्येव संसारे परित्यक्तमदाः शठः ॥ ३४ ॥ 
मधिदेबाऽन्तःसारज्ञा दुःखादुःखप्रदायिनी | 

न निवारयितुं शक्या न च मारयितुं मतिः ॥ ३५॥ 
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न तो कर्मका परित्याग संसारनिवृत्तिमें कारण है और न सत्कर्मोके 
आचरणोंसे पीछे होनेवाले जो ख्यातिलाभ, ऐश्वर्य, वरशापसामर्थ्यरूप विचित्र 
फहरातियाँ हैं, वे संसारसे छुटकारा पानेके कारण हैं ॥ ३१ ॥ 

संसारसे छुटकारा पानेका एकमात्र हेतु तत्तज्ञानरूप स्वभाव यथार्थरुपसे 
स्थित है। उक्त स्वभाव मनकी आत्यन्तिक अनासक्तिसे लभ्य है | जिसका 
मरन आसक्ति रहित है वह निश्चय भवसागरसे पार हो चुका ॥ ३२ ॥ 

अतएव जीबन्सुकको शुभ अशुभ कर्म करनेपर भी अनासक्तिवश ही 

` उनका स्पर नहीं होता है, ऐसा कहते हैं--'शुभा०* इत्यादिसे । 
जिसका मन आसक्ति रहित है ऐसा मुनि नित्य शुभ और अशुभ 
करता हुआ और उनका परिहार करता हुआ भी संसारमें नहीं आता ।।३३॥ 
जिसने अपना मन विषयोंमें छोड़ दिया है ऐसा शठ दुर्मति पुरुष शुभ- 
अशुभ कर्मांका आचरण न करता हुआ मी संसारसमुद्रमें अवश्य ही निमझ 
होता है ॥ ३४ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि एसी अवस्थामें मनको ही विषयोंसे हटाइये 
ओर मारिये तसतसे क्या प्रयोजन है? तो इसपर कहते हें--भत्तिकेव' 
इत्यादिसे। | 

जिसने विषयोंका स्वाद चख लिया ऐसी मति, जो अत्यन्त दुःखदायिनी 
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काकतालीययोगेन कदाचित्स्वस्य चेतसः । 

्रवृ्तिर्जायते सिद्धये स्वयमात्मावलोकने ॥ ३६ || 

अवलोकनतो लब्ध्या तत्वं नेमेल्यमागतम्‌ । 

चेतो भवति नि्ईन्द्रमससक्तमनामयम्‌ ॥ ३७ || 

अचित्तत्वं प्रयातेन सन््रूपेण चेतसा । 

समो भूत्वा सुख तिष्ठ पराकाशांशरूपभृत्‌ ॥ ३८ ॥ 

अधिगतपरमार्थस्त्यक्तरागादिदोषः 
सममतिरुदितात्मा त्वं महात्मा महात्मन्‌ । 

रघुतनय विशोकस्तिष्ठ निःशङ्कमेको 
जननमरणधुक्तं पावनं तत्पदं त्वम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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है, शहदके घड़ेपर परकी हुई मधुमक्खीकी तरह न तो हटाई जा सकती है और 
न मारी जा सकती है ॥ ३५ ॥ 

कभी माग्यवश साधनचतुष्टयकी प्रापि होनेपर काकतालीययोगसे 
अपने चित्तकी श्रवण आदि उपायों द्वारा आत्माके अवलोकनमें ( आत्मसाक्षा- 
तकारमें स्वयं ही प्रवृत्ति हो जाती हे ॥ ३६ ॥ 

आत्मसाक्षात्कार होनेपर निमेरुताको प्राप्त हुआ चित्त अवलोकनसे 
तत्त्व पाकर निटठिन्द्र अतएव अनासक्त और अनामय ब्रह्म ही हो जाता 
है ॥ ३७॥ 

अचित्तताको प्राप्त हुए सत्तरूप चित्तसे सम होकर आप पराकाशरूप जो 
चित्त आदि सकल प्रपश्चाधिष्ठानांश है तद्रूप बनकर सुखपूवेक स्थित हो- 
इये ॥ ३८॥ 

हे महात्मन्‌ हे श्रीरामचन्द्रजी, जिसे परमार्थ तत्त्वका ज्ञान प्राप्त 
हो चुका, रागादि दोषोंका जो त्याग कर चुके हैं, जिसमें आत्मज्ञान उदित हो चुका 
ऐसे आप समबुद्धि शोक रहित महात्मा होकर निरशङ्क रहिये | क्योंकि जन्म- 
ग्रत्युशुन्य परम पवित्र वह ब्रह्मपद आप ही हें | ३९ ॥ 
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प्रकृतिमलविकारोपाधिवो धादिरूप॑ 
जगति विमलरूपे नास्ति किंचित्करचिच्च । 
स्फुटमकृतकमस्ति ब्रह्म चिद्भाम तञ्च 
स्वयमहभिति मत्वा तिष्ठ निःशङ्कमेकः ॥ ४०॥ 
अधिकबचनगम्यं नाऽन्यदस्त्यङ्ग किंचि 
त्तव शुभशुपदेइयं ज्ञानसंबोधनाय । 
उदितमखिलमादयं ज्ञानसारं समग्रं 
विदितसकलवेधो राघव त्व॑ हि जातः ॥ ४१ ॥ 
वाल्मीकिरुवाच 
इत्युक्त्वा मुनिनायकी व्यपगताशेषेषणे राघवे 
सर्वेस्मिश्र समाजने स्थितवति ध्यानैकतानोपमे । 
रासते ्रह्मपर्द धिया धवल्या तूष्णीमभूत्वर्पदः 
|  _ कृत्वेवाऽऽरणित सरोजपटले पातु प्रवृत्तो रसम्‌ ॥ ४२॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० दे० मो० नि० 3० पुक्तपुरुषस्थिति 
बणनं नाम नवनवत्यधिकशततंमः सगेः ॥ १९९ ॥ 
विमल ब्रह्मरूप जगतूमें प्रकृतिरूप, मटरूप, विकाररूप, उपाधिरूप, उसका. 
बोधरूप, उसकी इच्छा, प्रयत्न, हान, उपादान और भोगादिरूप कुछ भी कहीं 
नहीं है। किन्तु वह स्पष्ट ही अक्कत्रिम चेतन्यधाम ब्रह्म ही है, इसलिए आप अपने 
अनुभवसे 'एक सैं ही हूँ” यह मानकर एकाकी निःशङ्क रहिये ।। ४०॥ | 
हे सौभाग्यशाली राघव, आपके ज्ञानबोधनके लिए इससे भिन्न शुभ 
उपदेशयोग्य कुछ नहीं है, क्योंकि आपका आद्य ज्ञानतत्् पूर्णतया उदय हो 
चुक्रा और आपने अब सम्पूर्ण ज्ञातव्य वस्तु जान ली || ४१ ॥ 
श्रीवाल्मीकिजीने कहा--मुनिश्रेष्ठ श्रीवसिष्ठजी यह अन्तमें कहकर श्रीराम- 
चन्द्रजीके निर्मळ बुद्धिसे ब्रह्मपदको प्राप्त होने अतएव सकल एषणाओंसे बिहीन 
होनेपर ओर समामें स्थित सब लोगोंके समाधिस्थ-से होनेपर उस सभामें स्वय 
त्रसरसायनके आस्वादमें तत्पर होकर वैसे ही चुप हो गये जैसे कि अमर कमल- 
राशिमें गुञ्जनकर रस पीनेको प्रवृत्त होता है ॥ ४२ ॥ 
' - . एक सौ निन्नानबे सर्ग समाप्त . 
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द्विशततमः सर्ग; 


वाल्मीकिरुवाच 
_ निर्वाणवाक्‍्यसंदर्भसमाप्तो | युनिनायक्के । 
पाधात्यवाक्यविरति छुबति क्रमपालिताम ॥ १ ॥ 
निविकरपसमाधानसमतां समुपागते । 


शान्तस्वच्छमनोबृत्तौ सवस्मिश्च सभाजने ॥ २॥ 
सत््वकोटिमुपारूढे परां पावनतां गते । 
संवित्तत्वे समग्रस्य जनस्य श्रृतशालिनः ॥ ३ ॥ 
झटित्येवाऽम्ब्ररहृता पूरशवक्तथियां मुखात । 
सिद्धानां साधुतादेन व्योवकोटरवासिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
तथा समास्थितानां च मुनीनां भवितात्मनाम्‌ । 
गाथेयप्रशु्षानां च साधुवाद गिरोञ्चया ॥ ५ ॥ 


दो सौ सगे 
[ सिद्धोकी ओरसे श्रौवतिष्ठजी महाराजका साधुवाद, नगारोंके साथ पुष्पवृष्टि तथा सब 
लोगांके द्वारा किये गये गुसपूजामहोस्सबका वर्णन ] 

निवोणप्रकरणपर्यन्तके आत्मोपदेशको सुनकर कृतकृत्य हुए सिद्ध, 
ऋषि और मनुष्योंकी उस समामें गुरुके ( वसिष्ठजीके ) पूजामहोत्सवका वर्णन 
करनेवाले श्रीवारमीकिजीने कह[--“निर्वाण ०? इत्यादिसे | 

श्रीब्राल्मीकिजी बोले--हे भरद्वाज, इस प्रकरण के-निवीणवाक्‍्यसम्दरीके- 
समाप्त होनेपर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने जब क्रमप्राप्त अन्तिम वाक्यका विराम किया, सकळ 
समास्थित जन तथा आकाशचारी देवता आदि लोग मुनिमहाराजके बचनोंके 
श्रवणसे शान्त स्वच्छ मनोवृत्ति होकर जब निर्विकल्प समाधि द्वारा अंज्ैकरसता- 
को प्राप्त हो गये । शाख्ज्ञानी सब छोगोंका निर्विकल्प समाधिके क्रमसे प्रत्यक- 
आत्मा सक्तकोटिमें--- सन्मात्रपराकाष्टमें--पहुँच चुका अतएव परम पावन 
हो. चुका तभ आकाशतलमें निवास करनेवाले पहलेसे मुक्त हुए सनक आदि सिद्ध 
पुरुषोंके मुखसे निकले आकाशव्यापी साधुवादसे तथा सभामञ्चमें स्थित विश्वामित्र 
प्रभूति आत्मज्ञानी मुनियोंकी जोरकी बाहवाहीसे झटपट ऐसा कोलाहर हुआ 
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कोलाहलः सञ्चदभूद्‌ भूरिपूरितदिड्युखः । 
मधुरः पवनात्तानां कोचफ्ानामिवाऽऽरवः ॥ ६ ॥ 
सिद्धानां साधुवादेन सह वे सहसा तताः । 
देवदुन्दुभयो नेदुः प्रतिश्रृत्पूरित्ाचलाः ॥ ७॥ 
देवदुन्दुभिः साधं त्ुषारासारसुन्दरी । 
दिग्भ्यः स्थगितदिकचक्रा पुष्पश्वष्टिः पपात ह ८ ॥ 
चुष्पौघपूरितस्थानः शब्दापूरितकन्दरः । 
रजःसरज्ञिताकाशो गन्धरञ्जितमारुतः ॥ ९ ॥ 
ससाधुवादशब्दस्य देवतू्थरवस्य च । 
कुसुमासारघोषस्य समवायो रशाज ह॥ १०॥ 
उन्ुखाखिलस भ्याध्षिरर्मिश्यामलितान्तरः । 

. उत्क्रणसृगमातङ्गहयपक्षिपञुश्र॒तः ॥ ११॥ 





कि उसने दिङ्मणडल्को ठसाठस भर दिया । वह कोलाहळूध्वनि वायुसे पूर्ण 
रन्ध्रवाले कीचकोंकी (एक प्रकारके बांसोंकी ) ध्वनिके समान मधुर थी ॥ १-६]; 

सनकादि सिद्धपुरुषोंके साधुवादके ( धन्यवादके ) साथ सहसा देवता- 
ओंके नगाड़े गहगहाने लगे | उन्होंने अपनी गहरी प्रतिध्वनियाँसे पवतोंको पूर्ण 
कर दिया ॥ ७ ॥ 

देवताओंके नगाड़े बजानेके साथ ही साथ निरवच्छिन्न गिर रहे हिम- 
पातके समान मनोमोहक पुष्पवृष्टि दसों दिशाओंसे होने लगी । इतनी प्रचुर पुष्प- 
वृष्टि हुईं कि उसने दिङमशडळ्को आच्छादित कर दिया-ढक दिया ॥ ८ ॥ 

साधुवाद सहित देवताओंके नगाड़े, तूरी आदिके शब्दका और फूलोंकी 
निरवच्छिन्न बृष्टिकी ध्वनिका समुदाय, जिसने फूलोंकी वृष्टिसे सभामञ्चको 
खचाखच भर दिया था, शब्दोंसे पर्वतकी गुफाएँ भर दी थीं, फूलोंके परागसे: 
आकाशको रँग दिया था और सुगन्धसे पवनमें महक भर दी थी, खूब 
सुशोभित हुआ ॥ ९,१० ॥ 

पूर्वोक्त शब्दराशि ऊपरकी ओर टकटकी लगाये हुए सकल सभासदोंकी 
 नेत्ररश्मियोंसे. कुछ ` इयामरंगकी-सी मास होती थी, भौचके-से होकर 
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सविस्मयभयोत्रेत्रवालकान्ताजने क्षितः | 
विस्मयस्मेरवदनराजठोकावलोकितः ॥ १२॥ 
कुसुमासारसारेण  शब्दशोभातिशायिना । 
संरम्भेण जगामाऽऽछु रोदोरन्ध्रमपूवेताम्‌ ॥ १३॥ 
पुष्पवर्ष सुधाधौतं रटद्वूतसुधुंघुमम । 

समतां सदनेनाऽगात्‌ ध्मातशङ्कशतेन खम्‌ ॥ १४॥ 
सवने भूरिमांकारभासुरं सुरचारणेः । 

वृतं मत्तोत्सवं रेजे समं इसुममण्डितम्‌ ॥ १५ ॥ 
शनेदुन्दुभिसिद्वौघवाक्यपुष्पभरः समम्‌ । 
प्रययौ रोदसीरन्ध्रे वेलाचलमिबाऽम्बुघौ ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्विबुधसंरम्भे क्षणेन समये गते! 
वाक्यानीमानि सिद्धानामभिव्यक्तिद्गुपाययुः ॥ १७ ॥ 








ऊपरकी कान उठाये हुए सुग, हाथी, घोडे, पशु-पक्षी आदि उसे सुनते थे, 
विस्मय और भयसे ऊपरको दृष्टि लगाये हुए बाळक तथा सत्रीजन उसे देखते 
थे तथा राजाके भृत्यवग आश्चर्यसे प्रसन्नवदन हो उसपर दृष्टिपात करते 
थे॥ ११,१२॥ | 

पुष्परःशिको निरवच्छिन्न वृष्टिसे संमिश्रित, शब्दशोभासे उल्लसित, 
इत्सवसे एथिवी और अन्तरिक्षका अन्तराळ अपूर्व चमत्कारपूर्ण हो गया ॥११॥ 

पुष्पवृष्टिरूपी सफेदीसे प्रक्षालित, शब्दायमान प्राणियोंसे पुएयशब्द- 
युक्त आकाश बजाये गये सैकड़ों शक्कोंसे महाराज दशरथके राजप्रासादकी 
समताको प्राप्त हुआ ॥ १४ ॥ 

प्रचुर भांकारसे भासुर, देववून्द और चारणोंसे परिवृत, पृष्पराशिसे 
विभूषित, परिपूर्णे उत्सववाळा जगत्‌ भी महाराज दशरथके घरके समान सुशो- 
मित हुआ॥ १५॥ 

देवताओंके नगाड़ोंकी ध्वनियाँ, सिद्धपुरुषोंके साधुबादके शब्द तथा 
पुष्पराशियो धीरे धीरे वैसे ही दिगन्तमें पहुंची जैसे कि सागरमें कल्लोळ तटवर्ती 
पर्वतके समीप पहुँचती है ॥ १६॥ 

उस समय देवताओंके बुष्पव्षीके उचोगके कोलाइरूके क्षणभरमें शान्त 
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आकल्पं सिद्धसद्वेष मोक्षोपायाः सहस्रशः । 
व्याख्याताश्र श्रृताश्चाऽलमीदृशासतु न केचन ॥ १८ ॥ 
तियेश्चो वनिता बाला व्यालाश्वाऽनेन निवेतिम्‌ । 
घुनेर्वाक्यविलासेन यार्ति नास्त्यत्र संशयः ॥ १९ ॥ 
ष्टान्तैहेतुभियुक्त्या यथा रामोऽबवोधितः । 
तथा चारुऽन्धतीं साक्षात्संबोधयति वा न वा ॥ २० ॥ 
अनेन मोक्षोपायेन तियेश्चोऽपि गतामयाः । 
स्थिता मुक्ता भविष्यन्ति के नाम झुवि नो नराः ॥ २१ ॥ 
श्रवणाञ्जलिभिः पीत्वा ज्ञानासृतमिदं वयम्‌ | 
परां पूणनवीभूतसिद््यः श्रियमागताः ॥ २२ ॥ 


होनेपर सिद्ध पुरुषोंके ये वाक्य अभिव्यक्त हुए ॥ १७॥ 

सिद्धोंने कहा--सिद्ध पुरुषोंके बीचमें कल्पपर्यन्त हजारों बार मोक्षो- 
पायोंका हमने खूब व्याख्यान किया और दूसरोंके मुखसे उन्हें खूब सुना, किन्तु 
उनमें इस तरहके मोक्षोपाय कोई भी न थे॥ १८॥ 

तियग॒ योनिके इवान, श्रगाळ आदि जीव, निसर्गतः जड़ खिया, बालक, 
सप सबके सत्र भगवान्‌ वसिष्ठजीके इस वचनविलाससे परम शान्तिको प्राप्त 
होते हैं, इसमें रत्तीभर भी सन्देह नहीं है ॥ १९ ॥ 

भगवान्‌ श्रीबसिष्ठजीने विविध दृष्टान्त, हेतुओं और युक्तियोंसे जैसे श्रीराम- 
चन्द्रजीको आत्मावबोध कराया वेसा साक्षात्‌ श्रीअरुधन्तीजीको भी आत्मावबोध 
कराते हैं या नहीं इसमें संशय है । इस इलोकसे मुख्याधिकारी रामचन्द्रजीमें 
भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजीके स्ने्दातिशयकी प्रशंसा की गई है॥ २० ॥ 

इस मोक्षोपायभुत सदुपदेशसे पशु, पक्षी आदि भी त्रिविधदुःख शुन्य हो 
गये हैं, यदि इसे सुनंगे तो प्रथिवीमें कोन मनुष्य मुक्त न होंगे? ॥ २१ ॥ 

हम लोग इस ज्ञानामृतका कर्णरूपी अञ्जलिसे पानकर पूर्ण तथा नूतन हुई 

सिद्विवाले होकर परमशोभाको प्राप्त हुए हैं ॥ २२ ॥ 
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इति धण्वन्सभां लोक विस्मयोत्फुल्ठलोचनः 
कुसुमासारसंपूणां राजीबाना ददश ताम्‌ ॥ २३ ॥ 


मन्दारादिमहापुष्पच्छन्नu्छादनसँचयासू्‌ । 


पारिभद्ररताशुच्छनीरन्धाजिरभूमिकास्‌ ॥२४॥ 
पारिजातप्रस्नाव्यमहीतरुविराजिताम्‌ | 
संतानकमहास्भोदव्याप्षसभ्यशिरःकराम्‌ ॥२५॥ 
मोलिरलविटंकाग्रविश्रान्तहरिचन्द्नाम्‌ | 
वारिपूरप्रलम्बाश्रबदालभ्बिवितानकाम्‌ ॥ २६ ॥ 


इति पश्यन्सभां लोकः साधुवादेन भूरिणा । 
तत्कालोचितवाक्येन तेन तेन तथोद्यतः ॥ २७॥ 
वसिष्ठं पूजयामास सर्वेन्द्रियगणानतः । 
कुंसुमाञ्जलिमिश्रग प्रणामसहितेन | २८॥ 
नृपप्रणाममालासु किंचिच्छान्तासु तास्वथ । 


युनिमापूजयन्नाह साध्येपात्रकरो नृपः ॥२९॥ 





इस प्रकारके सिद्धवचनोको सुनते हुए अयोध्यावासी लोगोंने उस समाको 
कमलोंके पुष्पोंकी वृष्टिसे परिपूर्ण देखा ॥ २३ ॥ 

उक्त समाके छत आदि मन्दार आदिके बड़े दडे फूलोंसे आच्छन्न 
थे, उसके आंगनकी भूमि कल्पवृक्षकी लताके गुच्छोंसे ठसाठस भरी थी, पारि- 
जातके फूलोंसे सुशोभित भूमितले वह विराजमान थी, सन्तानक पुप्परूपी महामेधसे 
सब सभासदोंके सिर और हाथ व्याप्त थे। /शेरोरलरूपी विटङ्कके अग्रभागमें 
हरिचन्दनके फूल बिखरे थे। उस सभामें जरसे भरे हुए छम्बायमान मेघके 
तुल्य चंदवा लटक रहा था॥ २४-२६ ॥ 

इस प्रकारकी अपूर्व सभाका अवलोकन कर रहे अयोध्यावासी लोगोंने 
अत्यन्त विनन्रतापूर्वक प्रचुर साधुवादोंपे तथा तत्कालोचित प्रक्षंतावचनोसे 
उद्युक्त. होकर प्रणाम सहित कुझ्लुमाञ्ञलिसे श्रीवसिष्ठजीकी पूजा की || २७,२८ ॥ 
. इसके पश्चात्‌ जब नृपतियोंकी प्रणामपरम्पराएँ, कुछ शान्त हुई तब 
हाथमे पूजासाभग्री लेकर राजा दशरथने मुनि महाराजकी पूजा करते हुए 
कहा || २९ ॥ 
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दशरथ उवाच 


क्षयातिशयमुक्तन परमेणाऽऽत्मवस्तुना । 
प्राऽन्तः पूणतोत्पन्ना बोघेनाऽरुन्धतीपते ॥ ३० ॥ 
न तदस्ति सहीषीठे दिवि देवेषु वाऽपि च । 
महर्किचिद्यदश्रासं तव पूज्यस्य पूजनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तथाप्यात्मक्रमं ब्रह्मन्निम नेतुमबन्ध्यताम्‌ । 
अहं वञ्मि यथाग्राप्त न कोर्ष कतुमहेसि ॥ ३२ ॥ 
आत्मना सकरुत्रेण लोकडइयशुभेन च । 
राज्येनाऽखिळभृत्येन भवन्तं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
एतत्सत्रं तव विभो स्याथत्तं स्व इवाऽऽश्रमः । 
नियोजय यथाऽऽदेश यथाभिसतयेच्छया । ३४ ॥ 


reer 
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राजा दशरथने कहा --हे गुरुवर, आपके सदुप्रदेशसे प्राप्त क्षयबृद्धि- 
विहीन बोधमय निरतिशयानन्दरूप आत्मवस्तुसे मेरे अन्दर सर्वोत्कृष्ट पूर्णता 
उत्पन्न हो गई है ॥ ३० ॥ 

हे गुरुवर, यद्यपि इस प्रकारके निरतिशय परम पुरुषार्थको प्रदान 
करनेवाले पूजनीय आपके पूजनयोग्य कोई महावस्तु न तो प्रथिबीतळमें मनुष्योके 
पास है और न स्वर्गमें देवताओंके पास है अथवा न पातालमें नाग लोगोके 
पास ही है तथापि में अपना अवश्य कतेव्यरूप इस शाख तथा लोकमें प्रसिद्ध 

पूजाक्रमको सफल बनानेके लिए समयागुसार कुछ प्रार्थना करता हूँ कृपया 

आप नाराज न हों ॥ ३१,३२ ॥ 

दोनों छोकोंमें यानी स्वग और भूतलमें भोगके लिए जिसका मैंने संचय 
किया है उस सुकृतसे, पुत्रकलत्रसहित अपने शरीरसे तथा सम्पूर्ण भृत्य और 
सामन्त सहित सारे राज्यसे, जिनका में आपको समर्पण कर चुका हूँ, मैं आपकी 
पूजा करना चाहता हू ॥ ३३ ॥ 

हे भगवन्‌, यह सब मैंने आपके अर्पणकर दिया है। आपके आंश्रमकी 
तरह यह आपके अधीन है । आप स्वामी बनकर अपनी इच्छासे मुझे आदेश 
दीजिये ॥ ३४ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
प्रणाममात्रसंतुष्टा ब्राह्मणा भूपते वयम्‌ । 
्रणामेनेव तुष्यामः स॒ एव भवता कृतः ॥ ३५॥ 
पातु त्वमेव जानासि राज्यं भाति तवेव च । 
भवत्वेतत्तवेवेह आह्मणाः क्व महीभृतः ॥ ३६ ॥ 
दशरथ उवाच 
कियन्मात्रं तु राज्यं स्यादिति लज्जामहे मुने । 
` ग्रक्षृणाऽत्र तेनेश यथा जानासि तत्कुरु ॥ ३७॥ 
वाल्मीकिरुवाच 
इत्युक्तवति भूपाले रामः पुष्पाञ्जलिं ददत्‌ । 
उवाच प्रणतो वाक्यं पुरस्तस्य महाशुरोः ॥ ३८॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे भूपते, हम ब्राह्मण लोग केवल प्रणामसे सन्दष्ट 
हें । केवल प्रणामसे ही हमारी दुष्टि होती है और प्रणाम आप कर ही चुके 
हैं॥ ३५॥ 
राज्यकी रक्षा करना आप ही जानते हैं और यह आपको ही शोभा 
देता है | यहाँ यह राज्य आपका ही रहे | तपस्यारत ब्राह्मण कहाँ महीपाल 
होते हैं ॥ ३६ ॥ 
दशरथजीने कहा-हे ब्रह्मन्‌, इस परम पुरुषार्थरूप मोक्षके प्रदानरूप महान्‌ 
उपकारके छि प्रत्युयकाररूपसे दीयमान राज्य कौनसी अस्तु है, क्योंकि मानुषानन्दकी 
परम, अवधि है निष्कशटकवित्तपूर्ण निरामय सप्तद्वीपाधिपत्य । उससे सौ शुना अधिक 
मनुष्यगन्धवाँका आनन्द है, उससे भी सौ गुना अधिक देव-गन्धर्वोका आनन्द है 
इस प्रकार उत्तरोत्तर उत्कृष्टताको प्राप्त हो रहे विषयानन्दोमें हिरणयगर्भका आनन्द 
चरम सीमा है । बह सर्वोत्कृष्ट हिरण्यगभीनन्द भी जिस मोक्षानन्दसमुद्रमें सीकर 
 जङकण ) तुल्य है उसके लिए इसकी क्या गणना है,. इसलिए हे मुनिवर 
उसके लिए इसे देनेमें मुझे लजा माळम होती है, इसलिए हे देव, जैसा आप 
-समझिये वेसा कीजिये ॥ २७ ॥ 
श्रीवाल्मीकिजीने कहा--महाराज दुशरथके यह कह चुकनेके बाद 
गुरुके चरणोंपर पुष्पाञ्ञछि अर्पित कर रहे श्रीरामचन्द्रजीने महागुरु श्रीवसिष्जीके 
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निरुत्तरीकृतमहाराज ब्रह्मन्प्रणौीमि ते । 
ग्राममात्रसारोऽहं रामः पादाविम्ौ प्रभो ॥ ३९ ॥ 
इत्युक्त्वा पादयोस्तस्य शिरोवन्दनपूर्वकम्‌ । 
तत्याजाऽञ्जलिपुष्पाणि हिमानीव वनं गिरेः ॥ ४० ॥ 
आनन्दवाष्पसंपूणनयनो नयकोविदः | 
गुरु परमया भक्त्या प्रणनाम पुनः पुनः ॥ ४१ ॥ 
शत्रुधो लक्ष्मणश्चैव तथाऽन्ये तत्समाश्च ये । 
निकटस्थास्तयैवाऽऽशु ते प्रगेमुमुंनीश्ररम्‌ ॥ ४२॥ 
दूरप्रणामेदूरस्थाः पुष्पा्लिसमीरणः | 
राजानो राजपुत्राश्च प्रगेमुमुनयरच तम्‌ं ॥ ४३ ॥ 
अस्मिन्नवसरे तत्र कुसुमाञ्जलिवषणेः । 
हिमेरिव हिमाद्रीन्द्रो सुनिरन्तधिमाययो ॥ ४४॥ 


आगे नतमस्तक होकर यह वाक्य कहा ॥ ३८ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌, आपने महाराजको निरुत्तर कर दिया है । मेरे पास 
प्रणामको छोड़कर अन्य उत्तम दातव्य वस्तु नहीं हे अतएव हे प्रभो, केवळ 
प्रणाममात्र सारमूतवस्तुवाळा में राम आपके इन चरणोंको प्रणाम करता 
हँ ॥ ३९ ॥ 
| यह कहकर श्रीरामचन्द्रजीने जैसे वन पर्वतके पादोंपर ( अधोदेशवर्ती 
छोटे पर्वतोंपर ) पल्‍लवोंमें रूगी हुई ओसकी बूँदोको अर्पण करता है वैसे ही 
शिरसे बन्दना करते हुए बसिष्ठजीके चरणोंयर पुष्पाझञलि अर्पण की || ४० ॥ 
आनन्दजनित अश्रधारासे नीतिज्ञ श्रीरामचन्द्रजीका वदन भर गया 
। उन्होंने परम भक्तिसे बार बार श्रीगुरुजको प्रणाम किया ॥ ४१ ॥ 
शत्रुघ्न और लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न और भरतके तुल्य और जो रामचन्त्र- 
जीके अन्यान्य सहचर निकटस्थित थे उन्होंने भी वैसे ही मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीको 
प्रणाम किया || ४२ ॥ 
जो मुनि, राजा या राजकुमार लोग दूर दूर बैठे थे, उन्होने दूरस्थोंके 
योग्य प्रणामो तथा पुप्पाञ्जलियों द्वारा मुनिवर श्रीतरसिष्ठजीको प्रणाम किया ॥४३॥ 
इस अंवसरपर वहाँ पुष्पाञ्लियोंकी वर्षाऑसे भुनिमहाराज वैसे ही 
४७१ 
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अथ शान्ते समाक्षोभे प्रणामनिवहे तथा । 
.संस्मरञ्छासन किंचित्सत्ये कृष्णसिताशयम्‌ ।। ४५ ॥ 
मुनिः कुछुमराशि ते बाहुस्यां प्रविचाल्य सः । 
मुख संदशेयामास सिताभ्रादिव चन्द्रमाः ॥ ४६ ॥ 
शान्ते सिद्भवचोराशौ तथा दुन्दुभिनिःस्वने । 
नभःकुसुमवर्ष च सभाकलकळे तथा ॥ ४७॥ 
प्रणामानन्तर तस्मिन्रामाद्यः स्वसभाजने । 
शान्तबात इाऽम्भोदे जमे सोम्यत्वमागते ॥ ४८ ॥ 
आक्रणयन्साधुवादं विश्वामित्रं सृदुस्वनस्‌ । 
उबाचेदमनिन्ध्यात्मा वसिष्ठो मुनिनायकः ॥ ४९ ॥ 
घुने गाधिकुठाम्भोज वामदेव निमे क्रतो । 
भरद्वाज. पूलस्त्याउत्रे घृष्टे नारद शाणिइले ॥ ५० ॥ 
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आच्छादित हो गये जैसे कि हिमबृष्टिसे पर्वतराज हिमालय आच्छत्न होता 
है॥ ४४ ॥ 
इसके उपरान्त जब सभाका कोलाहळ और प्रणामपरम्परा समाप्त 
हो चुकी तब वसिष्ठजीने माननीय मुनियोंके सन्सुख स्वकृत उपदेशात्मक शास्त्रीय 
सत्य वस्तुके विषयमें बुद्धिमाहिन्यके कारण यह सदोष है अथवा स्वच्छबुद्धिके 
कारण यह निर्दोष है यों सन्देह करते हुएसे अपने चरित्रसे लोगोंको विनय सिखा- 
नेंके लिए मुनियोंसे आगे वर्णन किये जा रहे प्रकारसे कुछ प्रष्टव्यका स्मरण करते 
हुए जैसे सफेद बादलोंको फाड़कर चन्द्रमा अपना मुख दिखाता है वैसे ही उस पुष्प- 
राशिको बाहुओंसे हटाकर अपना मुख दिखलाया। जब सिद्धोंकी वाणियाँ, नगाड़ोंकी 
ध्वनियाँ, आकाशसे पुष्पबृष्टिय तथा सभाका कोलाहल शान्त हो गया एवं प्रणामं 
करनेके उपरान्त अपना पूजन करनेवाले यानी अपनी कृतकृत्यता माननेवाले राम 
आदि लोग शान्तपवनवाले मेघकी तरह सौम्यताको प्राप्त हो गये तब साधुवांदका 
श्रवण कर रहे मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ वसिष्ठजीने मधुरवचनपूर्वक विश्वामित्रजीसें 
कहा ॥ ४५-४९ | 
. गाधिजीके कुछमें यशरूपी सौरभ उत्पन्न करनेवाले कमळरूप हे मुनिवर 
हेवामदेव, दे निमिजी, हे क्रत॒जी, हे भरद्वाज, हे पुरुसत्य, हे अत्रे, हे घृष्टे, हे नारद, 
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है भासभृगुमारण्ठव्त्सवात्य्यायनादयः । 
मुनयस्तुच्छमेततु भवड्धिमेइचः श्रुतम्‌ ॥ ५१॥ 
यदत्रा$नुदित किंचित्तदनुग्रहतो5धुना । 
दुरथं विगताथ वा भभन्तः कथयन्तु मे ॥ ५२ ॥ 
सभ्या ऊचु 
बसिष्ठवचने ब्रह्मन्परमार्थदशालिनि | 
दुरथों भवतीत्यद्य नवेव खलु शीः श्रुता ॥ ५३॥ 
यत्संभृतमनन्तेन जन्मदोपेण नो अलम्‌ । 
तत्ममृ्0 ल्वयेहाउद्ध हेप्नामिव हविश्वुजा ॥ ५४ ॥ 
अह्मवृंहितया|बाचा बिभो विकसिता वयम्‌ । 
कुमुदानीन्दुदीप्त्येव परमामृतशीतया ॥ ५५॥ 
सवेसस्रमहाबोधदायिनं युनिनायकम॒ । 
मवन्तमेक्रान्तगुरुं प्रणमाम इमे बयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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हे शाण्डलि, हे भास, भृगु, हे भारणड, है वत्सवास्यायन आदि ऋषि लोगो 
आप छोगोंने मेरा जो यह तुच्छ वचन सुना है जो वात इसमें छूट गई हो, जो अनुचित 
हो, निरथेक हो, दुष्टाथ हो वह आप इस समय शिष्य रहित मुझपर अनुग्रह कर 
कुपया कह || ५०-५२ ॥ 

सभ्य रोगोंने कहा-हे ब्रह्मन, एकमात्र परमार्थ तस्वसे सुशोभित होने- 
वाले श्रीवसिष्ठजीके वचनमें कोई अनुचित या दुष्ट अथै होता है यह बात आज 
एकदम नई सुननेमें आई है, क्योंकि आज तक इस तरहकी बात जगतमें कहीं 
भी दृष्ट या श्रुत नहीं है ॥ ५३ ॥ 

हम छोगोंका अनन्त जन्मदोषोसे जो पाप संचित था उसका आपने 
वैसे ही परिमाजन किया है जैसे कि सुवर्णके मका अभि परिमार्जन करती 
है ॥ ५४ ॥ 

है विमो, जेसे कुमुद अह्मसह्श आकाशमें विस्तारित तथा परमामृतसे 
'शीतल चन्द्रमाकी दीसिसे विकसित होते हैं वैसे ही हम लोग परम ब्रह्ममें विस्ता- 
रित परमामृतशीतळ आपकी वाणीसे बिकसित हुए हैं ॥ ५० ॥ र 

ये हम लोग सकल प्राणियोंको महाबोध देनेवाले मुनिश्रेष्ठ आप गुरुको 
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वास्मीकिरुवाच 

इत्युक्त्वा झुनिनाथाय नमस्त इति ते पुनः । 

वदन्त एकशब्देन तारेणाऽब्द्रबौजसा ॥ ५७॥ 

अर्वाकपुष्पाञ्जलिवातेः खात्सिद्रेः समगुज्लितेः । 

वसिष्ठ प्रयामासुहिमेरब्दा इवाऽचलम्‌ ॥ ५८ ॥ 

इत्थं दशरथ भूषं शशंसु्ाऽथ राधवभ्‌ । 

माधवं चतुरारमाने राघबोदन्तकोविदाः ॥ ५९ ॥ 
सिद्धा ऊचुः 

नमाम चतुरात्मान नारायणमिवाऽपरम्‌ । 

रामं सभ्रातरं जीवन्मुक्त राजकुमारकम्‌ ॥ ६०॥ 

चतुरब्धिनिखातान्तधरावल्यपालकम्‌ | 

त्रिकारस्थमहीपालचिहू दशरथ नृपम्‌ ॥ ६१॥ 

मुनिसेनाधिप भूषं भास्वरं भूरितेजसम्‌ । 

चसि सुग्रवादाठ्यं विश्वामित्रं तपोनिधिम्‌ ॥ ६२॥ 


ही, किसी अगुरुको नहीं, प्रणाम करते हैं। इससे अपरविद्याके गुरुओंकी 
अपेक्षा परविद्याप्रद गुरुके उत्कर्षकी पराकाष्ठा सूचित की गई ॥ ५६ ॥ 
श्रीवाल्मीकिजीने कहा--हे सुने, मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीसे यह कहकर मेघके 
सहश गम्भीर शब्दसे एक साथ पुनः पुनः नमस्ते कहते हुए उन मुनिजनोंने आका- 
शसे सिद्धोंके साथ स्वयं भी वर्षाये गये पुष्पाञ्ञल्समूहोंसे वसिष्ठजीको पुनः पुनः वैसे 
ही आच्छन्नकर दिया जैसे कि मेघ हिमवृष्टिसे हिमाचलको आच्छन्न करते हैं ॥५७,५८।। 
मुनिजनोंने इसी प्रकार राजा दशरथकी प्रशंसा की | इसके उपरान्त 
श्रीरामुचन्द्रजीका विष्णुके अवतारत्वरूप वृत्त जाननेवाले इन लोगोने चाररूप- 
वाले भगवान्‌ श्रीइरिरूप श्रीरामचन्द्रजीकी प्रशंसा की ॥ ५९ ॥ 
सिद्धोंने कहा --चार स्वरूपवाले दूसरे नारायणके तुल्य स्थित आता- 
सहित श्रीरामचन्द्ररूपी जीवन्युक्त राजकुमारको हम नमस्कार करते हैं ॥ ६०॥ 
सिद्धोने चतुःसागरपर्यन्त भुमिमशडलके पालक भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान कारम कभी विर्य न होनेवाळे राजचिद्दोसे युक्त महाराज दशरथकी 
. आप रामसहश पुत्रके पिता होनेसे अत्यन्त धन्य हैं यों प्रशंसा की तथा मुनि- 
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एषामेव प्रभावेण ज्ञानयुक्तिं परामिमाम्‌ । 
श्रुतवन्तो वयं सर्वे भ्रान्तिसंरम्भनाशिनीम्‌ ॥ ६३ ॥ 
वाल्मीकिरुवाच 
इत्युक्तवा गगनात्सिद्धा भूयः पुष्पाणि चिक्षिपुः । 
सभायामथ तूष्णीं च तस्थुप्रदितचेतसः ॥ ६४॥ 
तथेव व्योमगाः सिद्धाः शसंसुस्तं जनं पुनः । 
तथैव सभ्यास्तांस्तत्र समानचुधनस्तवम्‌ ॥ ६५ ॥ 
नभश्चरा धरणिचरा दुनीश्वरा 
महषेयो विद्वुधगणा द्विजा नृपाः । 
अपूजयन्निति जनमोजसेव ते 
गिरोचया सह कुसुमाध्येदानया।। ६६ ॥ 
इत्यारपे श्रीवासिष्ठुमद्दारामायणे वा० दे० मो० नि० उ० साधुवादः 
सपर्यादिवणेन नाम द्विशततमः सर्गः । 
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संघके स्वामी भूरितेजस्वी अतएव भगवान्‌ सूर्यके समान स्थित मुनिवर श्रीवसिष्ठजी- 
की तथा महायशस्वी तपोनिधि श्रीविश्वामित्रकी प्रशंसा की और कहा इन्हीके महान्‌ 
प्रभावसे हम सब लोग आगन्तिको दूर करनेवाली उत्तम ज्ञानप्रदान करनेवाही 
वसिष्ठजीकी यह बाणी सुन पाये हैं ॥ ६१-६३ ॥ 

वाल्मीकिजीने कहा--ऐसा कहकर सिद्धोंने फिर आकाशसे फूलोंकी 
वर्षा की तथा समभास्थानमें प्रसन्नचित्त होकर चुपचाप बैठ गये ॥ ६४ || 

उसी प्रकार आकाशस्थ सिद्ध पुरुषोंने श्रीवसिष्ठजीकी प्रशंसा की, सभा- 
स्थित पुरुषोंने भी उन सिद्धोंका प्रचुर स्तुतियोंके साथ पूजन किया || ६५ | 

आकाशस्थित महषि तथा देवताओंने, भूमिमें स्थित ब्राह्मणों तथा राजा- 
ओंने तथा प्रथिवी और आकाशमें स्थित सुनीश्वरोने पूर्ववणित .प्रकारसे अपनी अपनी 
शक्तिके अनुसार प्रत्येक पुरुषकी पुष्पा्ध्यदान युक्त उच्च जय जयकार वाणीसे 
पूजा की ॥ ६६ ॥ 

दो सौ सगे समाप्त 
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एकाधिकड्विशाततसः सगः 
बाल्मीकिरुवाच 

अथाउ्वोक्साधुवादेपु प्रशान्तेषु शनेः शनेः । 
ज्ञानोपदेशमासाच प्रोल्लसत्स्विवे राजसु ॥ १ ॥ 

` ब्रञान्तसंसृतिश्रान्तो जमे चरितमात्मनः । 
स्वरथं हसति चित्तेन सत्यं समनुधावता ॥ २॥ 
वलचित्तकलं ज्ञानसमास्वादनतत्परे । 
विवेकिनि सभालोके शान्ते व्यानमिवाऽऽस्थिते ॥ ३ ॥ 
बद्धपद्मासने रामे सभ्रातिरि गुरोः पुरः । 
स्थिते कृताञ्जलो दोप्तगुरुवक्रगतेक्षणे ॥ ४ ॥ 
- पार्थिवे किमपि ध्यानमिवाऽऽस्वादयति स्थितिम्‌। 
जीवन्बुक्तात्मिकामन्तरादिमध्यान्तपावनीस्‌ ॥ ५ ॥ 
ग्रहीतुमचो भक्तानां मानिताथजनो मुनिः | | 
तूष्णीं क्षणमिव स्थित्वा प्रोवाचाऽनाङुलाक्षरम्‌ ॥ ६ ॥ 


दो सौ एक सगे 
[ गुरु द्वारा पुनः ग्रादरपूवक पूछे गये श्रीराम वन्द्रजीने पूर्णानन्दमें अपनी विश्रान्ति 
प्रकट को, यह वणुन | 
-श्रीवाहमीकिजीने कहा--इसके पश्चात्‌ नीचे सभाप्रदेशमें जब धीरे धीरे 

साधुवादो तांता शान्त हो चुका, ज्ञानोपदेश पाकर राजगण विकसित- 
बदन हो गमे, संसार-म्रान्तिके विलीन होनेपर लोग अपनी अज्ञानावस्थाके चरित्र- 
को स्वयं ही तत्त्वकी ओर पूर्णतया अग्रसर हुए . चित्तसे हंसने लगे, सभागत 
विवेकी लोग चित्तवृत्तिके प्रत्यकूप्रवणपूवेक चिदेकरसानन्दके सम्यक्‌ आस्वादन- 
में तत्पर हो ध्यानावस्थितकी तरह शान्त हो गये, आतृसहित श्रीरामचन्द्रजी गुरुके 
आगे गुरुजीके दीसिमान्‌ मुखपर रकटकी लगाकर हाथ जोड़े पह्मासन बि बैठ गये 
तथा महाराज दशरथ ध्यानस्थसे होकर अपने अन्दर अलौकिक जीवन्मुक्तस्थितिका, 
जो आदि, मध्य और. अन्तमें पवित्रता बढानेवाली है, अनुभव कर रहे थे उस समय 
मुनि बसिष्ठजी भक्त राजा आदिकी पूजा ग्रहण करनेके लिए क्षणभर चुपचाप 
ठहरकर धीरे धीरे बोले || १--६ ॥ 
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स्वकुलाकाशशीतांशो राम राजीवलोचन । 
किमन्यदिच्छसि श्रोतुं कथयाऽभिमतेच्छया ॥ ७॥ 
स्थिति च कीदशीमेनामधाऽनुभवसि स्वयम्‌ । 
किंरूपमिदमाभासं जागतं बद पझ्यसि॥ ८॥ 
इत्युक्ते युनिना तेन प्राह राजङुमारकः ! 
अविह्ृरु मदु स्पष्टं गुरोराठोकयन्युखम ॥ ९॥ 
श्रीराम उवाच 
त्वरसादेन यातोऽस्मि परां निभलतां प्रभो । 
शान्ताशेषकरुङ्काई शरदीव नभस्तलम्‌ ॥ १०॥ 
सधा एवोपशान्ता मे आम्तयो भवमङ्गदाः 
स्वरूपेणाः्वदातेन तिष्टाम्यच्छमिवाऽम्बरम्‌ ॥ ११॥ 
स्थितोऽहं गरितग्रन्थिः शान्ताशेषविशेषणः 
स्फटिकालयमध्यस्थस्फटिकामलधीरहस्‌ ॥ १२॥ 











हे राम, आप अपने विशाल कुरूप आकाशके चन्द्रमा हैं, हे कमलनेत्र 
आप इससे अतिरिक्त क्या सुनना चाहते हैं अपनी इच्छाके अनुसार बत- 
लाइए । ७॥ . 

` ` हे रामजी, आज इस स्थितिका स्वयं आप कैसा अनुभव करते हैं, 

इस जागतिक आभासको आप कैसा देखते हैं ? यह बतलाइये | ८॥ | 

भगवान्‌ वसिष्ठजीके यह कहने पर गुरुके मुँहको देख रहे राजकुमार 
शरीरामचन्द्रजीने बिना घबड़ाइट या हिचकिचाहटके मृदु तथा स्पष्ट वचनं 
कहा ॥ ९ || 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे प्रभो, आपके अनुम्रहसे में वैसे ही परम 
निमेङताको प्राप्त हो चुका हूँ जैसे कछङ्कसे पूर्णतया विरहित चन्द्रमासे सुचिह्वित 
आकाशतळ निर्मल होता है ॥ १० ॥ 

मेरी संसाररूपी दुःख प्रदान करनेवाली सभी आन्तियाँ शान्त हो गई हैं। 
मैं निगळ आकाशके समान अतिनिमेळ अपने स्वरूपसे स्थित हूँ ॥ ११॥ .. 

मेरी चिदचिदू ग्रन्थि शान्त हो गई है, मेरे सकर विशेषण ( उपा- 
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अन्यच्छ्ोतुमथाऽहतुं शान्त नेच्छति मे मनः 
परां तृप्तिम्रपायात॑ सुषुप्तमिब संस्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
शान्तारेषपरामश विगताशेषको तुकम्‌ । 
संत्यक्ताशेषसँकर† शान्तं मम मुने मनः ॥ १४॥ 
परिनिर्वामि शाम्यामि जाग्रदेव पगत्स्थितौ । 

` अस्वम्रमपुनवोध स्यपिमीव शिरामयस्‌॥ १५॥ 
आशाबिधुरितामार्मसंस्थिर्ति प्राक्तनीं तनौ । 
प्रविहस्य स्फुरत्सक्तेः स्वस्थस्तिष्ठाम्यसंशयम्‌ ॥ १६॥ 
नोपदेशेन नाऽ्थन न शाखेने च बन्धुभिः । 
त्यागेन च न चेतेषामधुना मम कारणम्‌ || १७॥ 
साम्राज्यस्याऽथवा व्योम्नि या स्थितिः क्षोमवनिता। 
तामेवाऽनुभवाम्यत्र मञ्चित्तामनपायिनीप्र ॥ १८ ॥ 


घिया ) विहीन हो चुकी हैं तथा ब्रह्ममावसे बिशुद्ध जगतमें मेरी बुद्धि स्फाटिके 
' मन्दिरके मध्यमे स्थित स्फटिक मणिकी तरह निमेळतम है ॥ १२॥ 
सेरा शान्त मन इसके बाद और कुछ उपदेश सुनना तथा कमै-सम्पादन 
करना नहीं चाहता हे । परम तृप्तिको प्राप्त हुआ वह सुषुप्तके समान स्थित है ॥१३॥ 
हे मुनिवर, परम शान्तिको प्राप्त हुए मेरे मनके सकल विषयस्मरण शान्त 
हो चुके हैं, उसका विषयभोगका कौतुक चला गया है तथा उसने विषयसंकल्यो- 
का त्याग कर दिया है॥ १४ ॥ 
में जगतूके विषयमे मानसिक विषयालोचन रहित जिसमें फिर बोध नहीं है 
ऐसा ऐन्द्रियक विषयालोचन रहित निरामय होकर सोता ता हूँ, पूर्णरूपसे निवीणको प्राप्त 
हूँ, शान्त हूँ । यापर इव शब्द सुषुप्तमानके भी मिथ्या होनेसे तुरीयावस्थामें अवः 
स्थितिका द्योतक है.।। १५] | 
. पूवेकी आशाओंसे विह्वलित शरीरमें आत्मबुद्धिसे स्थितिका उपहासकर देदी- 
प्यमान (फडक रही) आपकी सूक्तियोंसे इस समय स्वस्थ होकर निस्सन्देह स्थित हूँ ॥ १ ६॥ 
... न उपदेशसे, उपदेशप्रयुक्त अन्य प्रयोजनसे, न शाखोसे, न बन्धु-ान्ध- 
बोंसे और न इन सबके त्यागसे ही मेरा कोई प्रयोजन है ॥ १७॥ २. 
/ * जिसमें केवल प्रत्यगात्मात्रमें चित्त प्रतिष्ठित रहता है ऐसी अबिनाशिनी 
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खाद्प्यतितरामच्छ चिदाकाशाशमात्रकम्‌ । 
जगदित्येव पश्यामि लोचनाचङ्गतां गतः ॥ १९ ॥ 
आकाशमात्रमेवेद[ जगदित्येकनिश्चयः । 
इञ्यनाञ्नि नभस्यस्मिन्क्षषे जागर्मि चाऽक्षयः || २० ॥ 
यथाकामं यथाप्राह यथास्धितभिव स्थितम्‌ । 
यद्वक्ति तदविन्निन करोभ्यपगतेपणम्‌ ॥ २१॥ 
न तुष्यामि न हृष्यामि न पुष्याभि न रोदिमि । 
कार्य कायै करोम्येको आन्तिदूर गता मम ॥ २२॥। 


eee er or २-० oe ere ee 


( नित्य ) जीवन्मुक्त स्थितिका में स्वगेमें साम्राज्यकी असुरादिके क्षोभसे वर्जित 
जो स्थिति है उसके तुल्य ही अनुभव करता हूँ।। १८ ॥ 

मैं बाह्य दृष्टिसे जिसमें नेत्र आदि अङ्ग हैं ऐसी स्थितिको प्राप्त होकर 
भी जगत्को आकाशसे भी अत्यन्त निमेछ एकमात्र चिन्मात्राकाशरूप ही देखत! 
हँ अज्ञानी पुरुषकी तरह जगत्को जड़ नहीं देखता ॥ १९ ॥ 

यह जगत्‌ केवळ आकाशमात्र ही है ऐसा हृढ़ निश्चयवार में इस 
जगतूके मोह-निद्राके साथ बाधित होनेपर अक्षय स्वरूप हो सदा ही 
जागता हूँ ॥ २० ॥ 

भावी कार्यको यथाकाम, वर्तमान कार्यको यथाप्राप्त तथा पूर्वस्थित 
कार्यको यथास्थित जो आप कहते हैं उसको मैं फलामिसन्धिसे शून्य होकर 
अविज्नतया गुरु तथा शाखके अनुसार करता हूँ। “यथाकामं यथारम्म यथाप्रास यथा. 
स्थितम्‌? इस तरहके पाठान्तरमे--अपने कार्यके विषयमें यथाकाम ( यथेच्छ ) 
तथा प्रारब्धानुसार! परके कार्यके विषयमें यथाप्राप्त तथा यथास्थित जो आप कहते 
हैं उसका मैं गुरु और शाके अनुसार निविज्न सम्पादन. करता हूँ ॥ २१ ॥ 

इष्ट वस्तुकी प्राप्तिसे तो में अन्दर मनमें सन्तुष्ट होता हूँ और न 
बाहर शरीरसे हर्षित होता हूँ तथा न पृष्ट होता हूँ एवं अनिष्ट वस्तुकी प्राप्तिसे 
न रोता हूँ । अवइयकतेव्य लौकिक और वेदिक कार्य करता हूँ | में केवळ एक 
ही हूँ । मेरा अ्रमजारू दूर भाग चुक्रा दै ॥ २२ ॥ 


७७२ 
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अन्यतामेतु सगोऽयं वातु वा प्रलयानिलः । 
सौम्यो भवतु वा देशः स्वस्थोऽहं स्वात्मनि स्थितः ॥ २३॥ 
विश्रान्तोऽस्मि विलक्ष्योऽस्मि दुलेक्ष्यो स्मि निरामयः। 
नाऽऽशाभिमिन्धमा्मोमि मुने खमिव पुष्टिमिः ॥ २४॥ 
यथा तरुगतातपुष्पाद्नम्धः प्राप्य नभ/यदय । 
तिष्ठत्येषमह देहादतीतः संस्थितः समः ॥ २५॥ 
यथेव सवें राजानो घिहरन्ति यथासुखम्‌ । 
अग्रबुद्धाः प्रबुद्धाथ राञ्येषु बहुकमेसु ॥ २६॥ 


[बा ---“५॥ा---------ााचलानचलव 


इस प्रकारसे स्थित हुए मुझे, अज्ञानियोंके अभिमत बम्धु, जन, राज्य 
आदिके नाशोंते अथवा वृद्धि, हास आदि अवस्थाओंसे अनर्थप्राप्तिकी आशङ्का नहीं 
है, इस आशयसे कहते हैं--'अन्यताम्‌' इत्यादिसे | 

चाहे यह सृष्टि उलट जाय अथवा प्रलयकालके पवन बहें, चाहे देश 
सोममागेके समान जनशून्य हो जाय लेकिन मैं निर्विक्षेपरूपसे अपनी आत्मामें 
स्थित हूँ ॥ २३ ॥ 

हे मुनिवर, में आत्मराम हूँ, बाह्य इन्द्रियोसे अलक्ष्य हॅ, मनसे भी 
दुलेक्ष्य हैँ, निरामय हूँ, आशाओंसे मैं वैसे ही बन्धनको प्राप्त नहीं होता जैसे 
कि आकाश मुष्टियों द्वारा बन्धनको प्राप्त नहीं होता ॥ २४ ॥ 

देह में अभिव्यक्तका देहातीत रहनेमें दृष्टान्त कहते है--“'यथा' 
इत्यादिसे । 

जैसे बृक्षगत पुष्प में अभिव्यक्त गन्ध आकाशमें पहुँचकर पुष्पातीत 
रहता है वैसे ही में देहमें अभिव्यक्त होकर देहातीत सम ( यह इस पुष्पका 
है अथवा इस देहका है यों विशेषणके योग्य न होनेसे साधारण ) रूपसे 
स्थित हूँ ॥ २५ | 

तो आप आगे कैसे और किसकी तरह व्यवहार करेंगे? इस प्रइनपर 
कहते हे--“यथेव' इत्यादिसे | 

जैप्ते ही प्रबुद्ध तथा अप्रबुद्ध सब राजा विविध कामधामवाले राज्योंमें 
व्यवहार करते हैं वैसे ही हर्ष, विषाद और आश्ञासे विरहित, स्थिर, एक, सम- 








शान्तहपेषिषादाशः  स्थिरिकसमदशनः । 

स्थित आत्मनि निःशङ्कं तथेव बिहराम्यहम्‌ ॥ २७॥ 
सवेस्योपयेपि सुखी सुखे नेहामि मे प्रभो । 
जनसाम्येन तिष्ठामि यथेच्छं मां नियोजय ॥ २८॥ 
बालो लीलामिव त्यक्तशटं संसारसंस्थितिम्‌ । 
याबद्देहमिमां साधो पाल्याम्यमलेकहक्‌ ॥ २९ ॥ 
शुञ्जे पिबामि तिष्ठामि पालयामि निजक्रियाम्‌ । 
जातोऽहं विगताशङ्कस्त्वत्£सादान्युनीश्वर ॥ ३० ॥ 

वसिष्ठ उवाच 

अहो बत महापुण्यं पदमासादित त्वया । 
अनादिमध्यपयन्तमिदं यत्र न शोच्यते ॥ ३१ ॥ 





ददन में आत्मामें स्थित होकर निइशङ्क हो व्यवहार करता हूं । अप्रबुद्धसे 
बुद्धये यही अन्तर है कि वह हर्ष, विषाद और आशापारासे बद्ध, अस्थिर तथा 
विषमदृष्टि रहता हे ज्ञानी हर्षादिसे रहित स्थिर तथा समदृष्टि रहता हे॥ २६,२७ ॥। 

हे प्रभो, सकलविषयैरवर्यीनन्दके ऊपर स्थित ब्रह्मानन्दसे मैं सुखी ह 
अतएव अपने शरीरमें विषयसुखकी मुझे इच्छा नहीं हे । बाह्य दृष्टिसे सर्ब- 
साधारण जनकी तरह में स्थित हूं मुझे अपनी इच्छाके अनुसार सेवा आदि 
जिस किसी भी विषयमें नियोजित कीजिये ॥ २८ ॥ 

हे सञ्जनशिरोमणे, एकमात्र निमैलम्रह्रूपलक्ष्यमें दृष्टिवाला मैं जब 
तक मेरा शरीर रहेगा तब तक सांसारिक स्थितिका निइशङ्क होकर वैसे ही 
पालन करूंगा जैसे कि बालक अपनी अवस्थाके अनुरूप क्रीड़ाका अनुवतेन 
करता है ॥ २९ || 

हे मुनिनायक, मैं भोजन करता हूँ, पीता हूँ, बैठता हूँ, अपने कर्वव्य- 
का पालन करता हू । आपके अनुग्रहसे मेरी सब शाङ्काएँ निवृत्त हो चुकी 
हैं॥ २०॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, यह बड़े सौभाग्यका विषय 
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सम्यक्समसभाभोगे शीतले स्वात्मत्रि स्वयम । 
नभसीव नभः शान्ते विश्रान्तिमसि लब्धवान्‌ ॥ ३२॥ 
दिष्टया जाहो विशोकरत दिया सम्वगद स्थितः 
दिश्या लोकडयेऽनर्थश्ञङ्का ते शमपागता॥ ३३॥ 
दिश्या रघूणां तनय सहः पावितवानसि । 
भूतमव्यभन्रिष्यस्थां बोधेन कुलसंततिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अघुना पुनिनाथस्य विश्वामित्रस्य राघय । 
पूरयिस्वाऽथितां भुक्त्वा पित्रा सह महीमिमाम्‌ | ३५ ॥ 
त्वयाऽन्विताः सतनयभृत्यवान्धवाः 
पदातयः सरथगजाश्वमणडलाः । 
निरामया विगतभयाः स्थिरश्रियः 
सदोदयाः सुभग भवन्तु राघवा! || ३६॥ 








है कि आपने आदि, मध्य और अन्त रहित वह महापुणय सर्वश्रेष्ठ पद पा लिया 
है जिस पदमें स्थित हुए पुरुषोको पुनः शोक-दुःख नहीं रहता ॥ ३१ !। 

आप अत्यन्त सम ( विषमतालेशशूत्य ) शीतल स्वात्मामें जैसे आकाश 
शान्त आंकाशमें विश्राम प्राप्त करता है वैसे ही पूर्ण विश्रान्तिको प्राप्त हुए 
हैं ॥ ३२ ॥ 

बड़े हर्षकी बात है आप सर्वथा शोकदुःखशून्य हो गये हैं, बडे 
आनन्दका विषय हे कि आपको उत्तम स्थिति प्राप्त हो गई है एवं महासौभाग्य- - 
की बात है कि आपकी इस लोक और परलोकमें दृष्ट, अदृष्ट और श्रुत अनर्थ- 
शङ्काकी निवृत्ति हो गई है || ३३ || 

हे पुत्र, हषे हे आपने आत्मतत्अज्ञानी होकर बोधसे रघुवंशियोंकी 
अतीत, वर्तमान और भावी कुलसन्ततिको पवित्र कर दिया है । हे रघुनाथ, 
इस समय आप मुनिनायक श्रीविशवामित्रकी इस यज्ञबिज्ननिवृत्तिकी अभ्यर्थना- 
को पूणेकर पिताके जीतेजी उनकी आज्ञासे राक्षसवध द्वारा एथिवीका पारनकर 
स्थित होइये ॥ २५ ॥ 

हे सोमाग्यशाळी राघव, आप सरीखे महापुरुष कुलदीपकसे युक्त पुत्र 
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इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्वीक्षीये दे० भो० नि० उ० विश्रान्ति- 
4 क्य ~~ (5 
प्रकटीकरण नामकाधिकडिशततमः सगे! | २०१ ॥ 


Sr MPR " 


व्यधिकद्विरततमः सर्गः 
बास्मीकिरुवाच 
एतच्छुत्वा वसिष्ठस्य वचः संसदि पार्थिवाः । 
सिक्ता इवाऽमृतापूरेरन्तःशीतलतां ययुः ॥ १॥ 
रामः कमलपत्राक्षो रराज बदनेन्दुना । 
क्षीरोद इब संपूरणेः सुथापूरेण चारुणा ॥ २ ॥ 
वामदेवादयः सर्वे तखञ्ञानविशारदाः । 
अहो भगवता शजञानचुक्तमित्यूचुरादरात्‌ ॥ ३॥ 





पौत्र, भृत्य, बन्धुबान्धव, पदाति, रथ, गज और अश्वसमुदायके साथ सब रघुवंशी 
शरीरमें नीरोग, चित्तमें निभेय और घरोंमें सदा उदयवाले हों ॥ ३६ ॥ 


दो सौ एक सगे समाप्त । 


क ना 


दो सौ दो सगे 
[ प्रज्रोधसे हर्षित हुए राजाद्योंका तथा प्रबोधसे हर्पित हुए श्रीरामचन्दरजीका वर्णन 
तथा श्रीरामचन्द्रजी द्वारा शाननिर्मल अपनी स्थितिका वर्णन ] 

वाल्मीकिजीने कहा--हे भरद्वाज, सभामें श्रीवसिष्ठजीका यह वचन 
सुनकर सब राजा तथा अन्यान्य छोग अमृतप्रवाहसे सींचे हुएकी तरह अन्दर 
अत्यन्त शीतलताको प्राप्त हुए ॥ १ ॥ 

कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी अपने मनोज्ञ चन्द्रवदनसे ऐसे सुशोभित 
हुए जैसे कि अमृतसे पूर्ण मनोहर चन्द्रमाके उदथसे सम्पूर्ण क्षीरसागर सुशोभित 
होता है ॥ २॥ 

तस्वज्ञानविशारद वामदेव आदि सब छोगोंने वाह भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी- 
ने क्या ही उत्तम ज्ञानका वर्णन किया, यह बड़े सम्मानसे कहा ॥ ३ ॥ 
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शान्तान्तःकरणो राजा मुदा दशरथो बभौ । 
तुष्ट्येव सग्रहृषटाङ्गो नवां द्यतिसुपागतः ॥ ४ ॥ 
ज्ञातज्ञेयेषु बहुषु साधुवादकथास्त्रथ । 
उवाच गलिताङ्ञानो रामो वाक्यमिदं पुनः ॥ ५ ॥ 
श्रीराम उवाच. 

मगवन्धूतभव्येश त्वयाऽस्माकमलं मलम्‌ । 
सं्रमृष्टमिदं हेम्नः इ्यामत्वमिव वह्निना ॥ ६॥ 
अभूम वयमात्मीयकायमात्रटशः पुरा । 
प्रभो संप्रति संपन्ना विष्वग्विधावलोकिनः ।। ७॥ 
स्थितोऽस्मि सर्वसंपूर्णः संपन्नोऽस्मि निरामयः । 
जातोऽस्मि विगताशङ्को बुधो जागर्मि संप्रति॥ ८ ॥ 
आनन्दितोऽस्म्यखेदाय सुखितोऽस्मि चिराय च । 
स्थितोऽनस्तमयायैव शाश्वतार्थोदयो मम ॥ ९॥ 


no oo ज्र 


शान्त अन्तःकरणवाले राजा दशरथ प्रसन्नतासे अत्यन्त सुशोभित 
हुए । वे अत्यन्त सन्तोषसे पूर्णतया रोमाञ्चितक्षरीर हो एक अपूर्व शोमाकों प्राप्त 
हुए ॥ ४ ॥ 

इसके पश्चात्‌ ज्ञानी पुरुषोर्मे बहुतसी साधुवाद कथाओंके प्रवृत होनेपर 
श्रीरामचन्द्रजीने, जिनका अज्ञान छूट गया था, पुनः यह वचन कहा ॥ ५॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, आप अतीत और वर्तमानके 
अधिपति हैं, आपने हमारा यह अज्ञान वैसे ही पूर्णतया मिटा दिया है जैसे 
अभि छुवर्णका मळ ( अन्यान्य धातुओंकी मिलावट ) पूर्णतया मिटा देता है॥ ६॥ 

हे प्रभो, हम लोग पहले केवल शरीरमें आत्मदृष्टिवाले थे इस समय 
आपके अनुग्रहसे सर्वत्र स्वोत्मदर्शी हो गये हैं ॥ ७ ॥ 

मं सर्वात्मा होकर सम्पूर्ण रूपसे स्थित हूं, नीरोग हो गया हूं, मेरी 
सकळ आशङ्काएं मिट चुकी हैं। इस समय मैं ज्ञानवान्‌ होकर जागरूक हैँ ॥ ८॥ 

कमी खेदवान्‌ न होनेके लिए में आनन्दित हूँ, चिरकालके लिए में सुखी 
हूँ, कमी अस्सं न होनेके लिए में स्थित हूँ मेरे परमपुरुषाथंका उदय आविर्भूत 
हो गया है ॥ ९ ॥ 





“१:५७ > ॥ ८ 2२ ८० ५... 






सर्ग २०२ ] भाषानुवादसहित ६१८१ 


बल्ल्या पनामा डा टाळायचा 
रला 











“४४४0८४४ AIS A en wf NAAN nN, न 





अहो बत पवित्रेण शीतेन ज्ञानवारिणा। 
त्वया सिक्तोऽस्मि हृष्यामि पद्मवद्धदये स्वयम्‌ ॥ १० ॥ 
इयमय मया लब्धा पदवी त्वखसादतः । 
यस्यां स्थितस्य मे सबैमसरतत्वं तं जगत्‌ ॥ ११॥ 
अन्तः ग्रसन्नमतिरस्तसमस्तशोकः 
शोभा गतोऽहममलाशय एव शान्त्या । 
आनन्दमात्मनि गतः स्वयमात्मनैव 
नेमेल्यमभ्युपगतोऽस्मि नमोऽस्तु मह्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
त्यां श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मो० नि० उ० आत्मविश्वामाड़ी- 
करणं नाम इयधिकद्विशततमः सरमः । २०२ ॥ 


का शाक्य यायाम नी 





अहा पवित्रतम शीतळ ज्ञानरूपीजलसे आपने मुझको सींचा है अतएव 
में हृदयमें शरत्कालके कमरके समान प्रहृष्ट हूँ, विकसित हूँ ॥ १० ॥ 

आपके अनुग्रहसे आज मुझे यह दिव्य साम्राउ पदवी प्राप्त हो चुकी 
है जिसमें स्थित हुए मेरे लिए यह सारा जगत्‌ अमृत बन गया है ॥ ११ ॥ 

मेरी मति पूर्णतया प्रसन्न हो चुकी है, मेरा समस्त शोक निवृत्त हो 
गया है मैं अलोकिक शान्तिसे ( सकार्य मूळाज्ञानके नाशसे ) अमलाशयरूप 
आत्मामें आनन्दको प्राप्त हो गया हू । भळीभाँति परीक्षा करके देखे गये आत्मा- 
से ही स्वतःसिद्ध निमेलताको मैं प्राप्त हो चुका हूं' अतएव मेरे लिए 
नमस्कार है ॥ १२ ॥ 


दो सौ दो सर्ग समाप्त । 
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व्यधिकह्िशततमः सर्ग ति 


वाल्मीकिस्वाच 
इत्थ विचारपरयोग्ेनिराघवयोस्तयो! । 
भास्करः अ्रवणायेव व्योममध्यमुपाययौ || १ ॥ 
तीक्ष्णतामाजगामा55शु सवे दिकमथाऽऽतपः । 
पदार्थाचविकासार्थं रामस्येव महामतिः ॥ २॥ 
उत्फुरलहृदयाम्धोजस्फाराकारतया तदा| 
लीलापद्याकरा रेजुस्तत्रस्थाः पार्थिवा इव ॥ ३॥ 
जालं छुक्ताकलापानन्तरमाक्रान्तभास्करम्‌ । 
ननरतेव तरद्वचोम विज्ञानश्रवणादिव ॥ ४ ॥ 
पुस्फुरुः पद्मरागेषु लम्नाईत णत्विषः । 
भासो व्योमतलोइीना थियो ज्ञानकला इब ॥ ५ ॥ 





झि 


दो सौ दीन सगे 
[ मध्याहृकालका सूचक तूरीका द्योष, दिनचर्या, निशाका आगमन तथा प्रातःकाल 
समाके सामने श्रीरामचन्द्रजीके सन्देहाभावका वर्णन ] 

श्रीवाइमीकिजीने कहा--इस प्रकार जब भगवान्‌ वसिष्ठजी तथा- 
श्रीरामचन्द्रजी ` आपसमें विचारकर रहे थे उस समय मानो उनके विचार- 
बिमर्शको छुननेके लिए भगवान्‌ सूर्य्यं आकाशके मध्यमें पहुंचे ॥ १ ॥ 

इसके पश्चात्‌ दसों दिशाओंमें घाम श्रीरामचन्द्रजीकी महामतिके समान 
पदाथे-राशिके स्पष्ट रूपसे प्रदशनके लिए जल्दी तेज हो गया ॥ २ ॥ 

उस समय उद्यानके तड़ांग विकसित कमलोंसे विशालकाय होनेके 
कारण--अफुरक-हुदय कमळ होनेके कारण बिकसिताकार . बहांपर बैठे हुए 
राजाओंकी तरह--खूब सुशोभित हुए ॥ ३ ॥ 

मोतियोंकी घनी झाङरवाला स्फटिकमणिका झरोखा जिसमें भगवान्‌ 
सूयैका प्रतिबिम्ब संक्रान्त था, आकाश तेरता हुआ-सा नाचता था || 9 ॥ 

पद्मराग मणियोमें संक्रान्त सूर्यकी आकाशमें फैली हुई तेजदीसिवाही 
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एवं निवतिमायाते रामे स्वकुलकेरवे । 
युनीन्द्रवदनालोकात्सविकासमिव स्थिते॥६॥ 
रावोबोपमे व्योम महाब्येरनाभितां गते । 
तेजःपुजलसज्ज्वाले समग्ररसपायिनि ॥ ७ ॥ 
नभोनीलोत्पले नीले गलद्रजसि राजति । 
घमाशुकणिकाकान्ते स्फुरस्किरणकेसरे ॥ ८ ॥ 
अवतंसे जगल्लक्ष्म्याखिलोकीकणेकुण्डले । 
अन्तलीनस्फुरत्तारारत्नराजिविराजिते ॥ ९ ॥ 
दिग्वधूमिब्रृहच्छुह्ृपाणिमिमुकुरेष्विवि । 
घृतेषु तापभिन्नेषु महाभ्रेषु निरम्बुषु ॥ १० ॥ 
सर्यकान्तवरोत्थेन वहिनेव समेधिते । 
द्विगुण प्रज्त्रलत्यकशून्ये गगनधामनि॥ ११ ॥ 
बिनेदुमेदुरोदामबुखमारुतपूरिताः | 
मध्याहशङ्काः कल्पान्तवातपूर्णा इवा5णेवाः ॥ १२ ॥ 


नी oon 


ज्ञानकला स्फुरित होती हें ।। ५ ॥ 

मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ, विश्व मित्र आदिकी मुखकान्तिरूप चन्द्रमासे विकसित- 
से हुए अपने कुछके केरवभूत श्रीरामचन्द्रजी महाराज जब इस प्रकार परमानन्द- 
को प्राप्त हो गये, जब बड़वानळके तुल्य भगवान्‌ सूर्य, जो तेजःपुञ्जरूपी 
देदीप्यभान ज्वालओंसे युक्त तथा बड़वानरुके समान ही समग्र रसोंका पान 
करनेवाले हैं, आकाशरूपी महासागरके नाभिके सहृश हो गये यानी मध्य आकाशमें 
स्थित हो गये; जब आकाइझरूपी नीछकमळ, जो सूर्यरूपी कर्णिकासे मनोहर, 
देदीप्यमान किरणरूपी केसरोंसे सुशोमित था तथा जिससे रजरूपी पराग गिर 
रहा था, अत्यन्त सुहावना माळम होता था, वह आकाशरूपी नीलकमछ मानो 
जगत्‌-लक्ष्मीका शिरका भूषण था, त्रिहोकीरूपी नायिकाका कणाभरण था । वह 
कणाभरण और शिरोमूषण भीतर जड़े हुए चमकीले सितारेरूपी विविध रलोंसे' 
सुशोमित था, जब दिशारूपी नायिकाओंने विशाल पर्वतशिखररूपी हाथोंसे 


धूपसे मिश्रित जळ रहित महामेधोंको दर्पणोंकी नाई पकड़ रखा था तथा जब 
७७३ 
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प्रालेय श्रीरिवाऽडे वमेश्रीवेदर्नघ्विव । 
चकार पदमागीमेशुदयुत्ताफलोपमा ॥ १३॥ 
शुहसित्तिपराङ्त्ा सलसरम्भमांसला । 


शब्दश्रीः पूरयामास कणेमणि इबाडणेबस्‌ ॥ १४॥ 
पुरन्त्रीभिनिदावौबशान्तये समुदीरिता । 
उल्ठलास नबा पाणइगर्परजलदावलिः ॥ १५॥ 
स राजा सहसामन्तः सभूपः सपरिच्छदः 
सवसिष्ठः सश्तस्थो सहरामः सर्ससदः ॥ १६॥ 
राजानो राजपुत्राश्च मन्त्रिणो सुनयस्तथा । 
अन्योन्यं पूजिता जखुगुदिठाः स्वं निवेशनम्‌ ॥ १७॥ 


म कटकट ०८८. 2 लक, 
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सूर्य रहित भी आकाश श्रष्ठतम सूर्यकान्त मण्यिंसि निकली हुई आगसे प्रदीप्त 
होनेके कारण सूयसे भी दुगुना सा जल रहा था उस मध्याह्य समयमें समयकी 
- सूचवा . देनेके लिए बजनेवाले शङ्क प्रलय काळकी वायुसे पूर्ण सागरोकी तरह, 
प्रेचुर मुखवायुसे पूरित होकर बजे ॥ ६-१२ ॥ 
कमलोंपर ओसकी बूंदोंके समान लोगोंके मुख मणडलोंपर पसीनेकी 
चूंदोंने, जिनका आकार-प्रकार इधर उधर विखरे हुए मोतियोंके समान था, 
स्थिति की || १३॥ 
| जैसे वृष्टि और नदीका जल सागरको भरता है वैसे ही घरकी दीवारोगें 
क्र छगनेसे प्रतिध्वनिके रूपमें लौटे हुए तथा प्राणियोंके कमत्वराप्रयुक्त शब्द 
संश्रमेसे पुष्ट हुए शब्दने छोगोंके कानोंको भर दिया ॥ १४ ॥ 
` मध्या कालमें सुवासिनी ( सौभाग्यवती ) महिलाओं द्वारा गमीकी 
प्रखरंताको शान्त करनेके लिए उड़ाई हुई सफेद कर्पूरयुक्त जलसेचनरूपी 
नूतनमेंघ-माला उल्लासको प्राप्त हुई ॥ १५ ॥ 
महाराज दंशरथ सब सामन्तों, भूपालों, अपने अङ्गरक्षक, भृत्य -आदि 
'महांभु ने. वसिष्ठ तथा श्रीरामचन्द्रजीके साथ समासे उठे ॥ १६ ॥ . 
` „ - “सब राजा, राजकुमार, मस्त्रि-गण, मुनिवृन्द परस्पर पूजा-सस्कार पाकर 
बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने अपने घरको गये ।। १७॥ 
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अन्तपुरगृहाग्रये तालवृन्तानिलाहृतेः 

कपूर धूलिभिरभूक्षवेवाऽगब्बुदमालिङ्ग ॥ १८॥ 
अथ मध्याहतूर्याणां रवे स्कूजति सित्तिषु । 

उवाच वचने वाक्यक्ोविदो झुनिनायकः ॥ १९॥ 
सर्वमेव श्रेत श्राव्यं ज्ञेय ज्ञातमशेषतः | | 
त्यया राघव भो नास्ति झ्ञावव्यमपर बरस ॥ २० || 
यथा मयोपदिोऽसि यथा पश्यति शानतः । 
यथाऽनुभवसि श्रे्ठमेकवा््यं तथा कुरु ॥ २१ ॥ 
उत्तिष्ठ तावत्कायाय वर्यं खातं महामते । 
मध्याहसमथोऽस्माक्रमयमङ्गाऽतिवतेते ॥२२॥ 
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अन्तःपुरके प्रमुख गृदोमें पक्ठोंक्री वायुसे उड़ाई गई कपूरकी धूलिसे 
अपूर्व ही मेघमाला उदित हुईं ॥ १८॥ 

इसके पश्चात्‌ जब मध्याहृकारकी तूरियोंकी ध्वनि भित्तियोमें टकराकर 
प्रतिध्वनित हुई तब वाक्यप्रयोगमे निपुण मुनिश्रेष्ठ श्रीवसिष्ठजीने ये वाकय 
कहे !। १९ ॥ 

हे रामचन्द्रजी, आपने श्रोतव्य सब-कुछ सुन लिया है और ज्ञातव्य 
सब-कुछ जान लिया है इसके अतिस्क्ति उत्तम ज्ञातव्य कुछ भी नहीं है ॥ २०॥ 

अब आपको गुरुके उपदेश, वेदान्त आदि शाख तथा स्वानुभवके 
अविसवादके लिए एकार्थनिष्ठतारूप एकवाक्यता करनी चाहिये, ऐसा कहते हँ 
'यथा' इत्यादिसे । 

हे राम, जिस प्रकार मैंने आपको उपदेश दिया है, जिस प्रकार आपने 
वेदान्त खोसे जाना है और जैसा आपका अपना अनुभव है उस प्रकार सबकी 
एकवाक्यता कीजिये ॥ २१ ॥ 

हे महामते, यथाप्राप्त कर्तव्यका पालम करनेके लिए आप उठिये । 
हम ठोग मध्याहस्नानके लिए जाते हैं। यह हम ढोगोंका मध्याहका समय 
व्यतीत हो रहा है ॥ २२ ॥ 
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अपरं यत्तया भद्र स्ाकाठ्वाविनिवृत्तथे । 
प्रष्टव्यं तच्छुभे प्रातः प्रष्टव्यं अवता पुनः ॥ २३॥ 

बास्सीकिरुवाच 
इत्युक्त मुनिनाधेन राजा दशरथः स्वयम्‌ । 
पूजयामास तान्सभ्यान्सर्वान्साधून्सवर्यया ॥ २४ ॥ 
सह रामेण धर्मात्मा झुनिविग्नान्नपांथ सः । 
वसिष्ठाययुपदिष्टन क्रमेण व्योमगांस्तथा ॥ २५॥ 
मणियुक्तागणार्थन दिव्येन कुसुमेन च | 
मणिरत्नप्रदानेन  मुक्ताहारापणेने च॥ २६ | 
प्रणयेन प्रणामेन ग्रदानेनाऽ्थश्ञालिना | 
वस्रासनान्नपानेन कनकेन तथा भुवा ॥ २७॥ 
धूपेन गन्धमाल्याभ्यां यथोदितमनिन्दितः | 
पूर्वान्संपूजयामास सर्वानेव महीपतिः ॥ २८॥ 
अथोत्तस्थो सभामध्यात्समया सह मानदः । 
सवसिष्ठादिदेवर्षिः सायमिन्दुरिवाउम्बरात्‌ ॥ २९ ॥ 
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हे मद्र, अपनी आकाइक्षाकी विनिवृत्तिके लिए आपको जो सुन्दर वस्तु 
पूछनी हो वह प्रातः काळ आप पुनः पूछ लीजियेगा || २३ || 

श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--मुनिशरेष्ठ वसिष्ठजीके यह कहनेपर इलाघनीय 
धर्मी महाराज दशरथने श्रीरामचन्द्रजीके साथ सभामें समुपस्थित उन सकल साधु- 
पुरुषोंकी, मुनियोंकी, आ्षणोंकी, राजाओंक्री तथा आकाशचारी सिद्ध और देव- 
गणोंकी श्रीवसिष्ठ, विश्वामित्र आदि सुनियों द्वारा उपदिष्ट कमसे मणि-मोती 
आदिके निष्कथरूप धनसे, दिव्य फूलोंसे, मणि-रल आरिके प्रदानसे, मुक्तामालाके 
समर्पणसे, बिनय, प्रणाम, धनसहित कन्या प्रदान, वर, आसन, अन्न, पान, सुवर्ण, 
भूमि, धूप, गन्ध, माला आदिसे यथायोग्य पूजा को ॥२४-२८॥ 

पूजा करनेके उपरान्त सभाके बीचसे दूसरोंका सम्मान करनेवाले 
महाराज दशरथ वसिष्ठ आदि देवषियोंके सहित सारी सभाके साथ वैसे ही 
उठे जैसे कि सायंकालके समय आकाशसे चन्द्रमा उठता है॥ २९ ॥ 
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से सभोत्थानसमयः संसरम्भो व्यराजत । 
जञानुदभसुरोन्मुक्तपुष्पसंजातकरदमः || ३० ॥ 
संघड्डाघडकेयूररत्नचूर्गारुणावनिः | 
छिन्नहारस्पुरन्छुक्तातारानितनिशाब्बरः ॥ ३१॥ 
देबपियु निविभन्द्रपाधिवस्पन्दस कुल! | 
व्यग्रभृत्याङ्गनाहर्तकेशचश्चलचामरः ॥ ३२ ॥ 
ज्ञानग्रमेयीकरणस्पन्दसानो न दारुणः। 
शिरःकरत्रिनयननिह्वेष्देव बिराजितः ॥ ३३ ॥ 
परस्परमथाऽऽपुच्छच पूजिताः पेशलोक्तयः । 
राजानो मुनयश्‍चेव सर्वे दशरथादयः ॥ ३४ ॥ 
स्वाश्रमान्साथवो जम्मुस्तुष्टर्तग्धाशया मिथः । 
लोकसप्तकवास्तव्या देवाः शक्रपुरादिव ॥ ३५॥ 
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वह त्वरायुक्त सभासे उठनेका समय अत्यन्त सुशोभित हुआ जिसमें 
घुटनों तक देवताओं द्वारा वर्षीये गये फूलोंसे चारों ओर कीचड़ हो गया था, परस्पर 
घिसने और टकरानेसे केयूरों ( अंगदों ) में जड़े हुए रल्लोके चूरेसे प्रथ्वी लाल हो 
गई थी,टूटे हुए होसे स्फुरित हो रही मोतीरूपी तारिकाओंने रात्रिकालमे प्रसिद्ध नक्षत्र- 
युक्त आकाशको जीत लिया था, देवर्षि, मुनि, ब्रह्मण तथा राजाओंके इधर उधर 
संचारसे, जो अत्यन्त भीड़माइवाला था, व्यम्न भृत्याङ्गवाओंके हाथोंमें चेंवर 
केशोंसे चश्च थे, वसिष्ठजी द्वारा उपदिष्ट ज्ञानके क्रमके मनन आदि द्वारा भूमिकाके 
रमसे प्रमेयीकरणके लिए ही स्पन्दमान, अन्य स्वा्थेखरासे नहीं, इस कारण जो 
दारुण न था, कमी जरा सा धक्का लगनेपर भी परस्पर क्षेमायाचनाके लिए 
सिरमें अञ्जलि बधे हुए आगे और अगळ बगल तीनों भागोंमें देखने तथा क्षमा 
मांगनेके लिए प्रवृत्त नेत्र और जीभवाले सकल जनोसे विराजित था, पागल निष्ठुर 
लोगोंसे विषम नहीं था, इसलिए बहांपर पीड़ा आदि दोषोंका लेश मी न था ॥३ ०-३३॥| 

मृदु-मधुर वचनवाले सन्क्ृत दशरथ आदि सब सज्जन पुरुष, जो सातों 
लोकोंके निवासी थे, परस्पर पूछकर इन्द्रपुरीसे देवताओंकी तरह परस्पर स्नेहपूर्ण 
हृदय होकर अपने अपने आश्रमोंको गये | २४,३५ ॥ 
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अन्योन्यं प्रणयात्सर्वे पूजवित्या यथाक्रमम्‌ । 
तडिखृश स्वमाशत्य गृह चक्कुर्दिनक्रियाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथ सर्वे वसिष्ठाधास्‍्तथा दशरथादयः । 
चक्कुदिवसकारयाणि राजानो सुनयस्तथा ॥ ३७॥ 
यथाप्राप क्रियां तेषु कृतवत्स्वथ देवसीम्‌ । 
क्रमेणाऽऽक्काशपथिको भास्करोऽस्तश्चुपाययौ ॥ ३८॥ 
तयेव कथया तेषां रामस्य च महामतेः । 
प्रबोधवशतः शीघ्र सा व्यतीयाथ शर्वरी ॥ ३९॥ 
उत्सारिततमःपांसुताराकुसुमनि भरम्‌ | 

भुवनं भवनीकुवेत्नाजगाम दिवाकरः ॥ ४० ॥ 
करवीरङुसुम्भाभेः करेररुणयन्‌ दिशः । 

बिवेश गणगनाम्भोधिमथ बालदिवाकरः ॥ ४१॥ 
राजानो राजपुत्राथ मन्त्रिणो सुनयस्तथा । 
वसिष्ठाद्ाः समाजग्मु; पुनरदाशरथीं समाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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. क्रमानुसार प्रेमसे एक दूसरेका सत्कारकर उनसे विदा लेकर अपने घर 

में आकर उन्होंने दिनका कृत्य किया ॥ ३६ ॥ 

इसके पश्चात्‌ श्रीवसिष्ठ आदि मुनि तथा दशरथ आदि राजा-सबने दिवसके 
कृत्य किये ॥ २७ ॥ 

इसके अनन्तर उनके दिवससम्पन्धी क्रिया करनेपर क्रमसे आकाश- 
की पथिक सूये अस्तको प्राप्त हुआ ॥ ३८ ॥ | 

उनकी तथा महामति श्रीरामचन्द्रजीकी उसी कथासे जागरणवश 
वह रात्रि शीघ्र व्यतीत हुई ॥ ३९ ॥ 

प्रातःकार घरमें झाडू बुहारी देनेकी तरह अन्धकाररूपी पांसु तारा 
रूपी फूलोंकी राशियां जिसमेंसे हटा दी गई हैं ऐसे जगद्‌ रूपी भवनको घर- 
की तरह साफ सुथरा बना रहे भगवान्‌ सूर्यका उदय हुआ ॥ ४० ॥ 
`.” इसके अनन्तर करबीर और कुसुम्भके सहश किरणोंसे दिशाओंको 
लाळ बना रहे बाळ सूये आकाशरूपी सागरमें प्रविष्ठ हुए ॥ ४१ ॥ 

राजा, राजकुमार, मन्त्री लोग तथा श्रीवसिष्ठ आदि मुनिगण फिर महा- 
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यथाक्रम यथासस्थ यथादेशं यथासनम्‌ । 

` सा विवेश सभा तत्र विष्ण्यश्रीरम्बरे यथा । ४३॥ 
ततो दशरथाद्यु सुमन्त्रादिपु बाऽप्यलम्‌ । 
वसिष्ठ संप्रशसत्सु जुनिमासनसंस्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वसिष्ठस्य पितुश्चाऽग्रे राजीबदललोचनः । 
उवाच राघवो धीमान्मूदुवणमिदे॑ वचः ॥ ४५॥ 





श्रीराम उवाच 
भगवन्सवेधमेज्ञ सर्वेज्ञानमहाणव । 
सरवेसदेहपरशो परशोकभयापह ॥ ४६ ॥ 


श्रोतव्यमपर किं मे विद्यते वेधमेव बा । 
श्रोतव्यं विद्यते यद्वा तत्सवं वक्तुमहेसि ॥ ४७॥ 
वसिष्ठ उवाच 
- राम संग्रापबुद्धिसत्यं श्रोतव्यं ते न बिद्यते । 
कृतकृत्या तवैषा थीः प्राप्तम्राप्या स्थिताऽऽस्मनिः॥ ४८ ॥ . 





राज दशरथकी समामें आये || ४२ ॥ 
अपने अपने क्रम, स्थान, देश और आसनके अनुसार जैसे आकाश- 
में नक्षत्रशोभा प्रविष्ट होती है वैसे ही वहांपर वह समा प्रविष्ट हुई ॥ ४३ ॥ 
` ` तदनन्तर दशरथ आदि भूपालों तथा सुमन्त्र आदि मन्त्रियोंके आसन 
पर आसीन मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीकी प्रचुर स्तुति करनेपर महामुनि वसिष्ठजी तथा 
अपने. -पिताजीके सन्मुख कमलनयन श्रीमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने ग्रह मधुर 
बचन कहा ॥ ४४, ४५ | 
._ श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे सकल धर्मोके ज्ञाता, हे सकळ ज्ञानोंके 
महासागर, हे सकल सन्देहरूपी बृक्षोंका उच्छेद करनेके लिए परशु (कुठार ) 
रूप तथा हे .शच्रुओंके भी शोक और भयकी निवृत्ति करनेवाले हे ब्रह्मन, मेरे 
लिए अन्य श्रवणीय अथवा ज्ञातव्य क्या शेष है । जो कुछ भी श्रोतव्य या 
ज्ञातव्य मेरे लिए अवशिष्ट हो वह सब आप मुझसे कहनेकी कृपा कीजिये || ४६,४७1 
.श्रीबसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रज्ञी आपको बोध प्राप्त हो गथा है 
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त्वमेव तावत्कथय प्रविचाये धियाऽऽत्मना | 
कीदृशोऽय भवानन्तः कि शेष श्राव्यमस्ति ते ॥ ४९॥ 
श्रीराम उवाच 
ब्रह्मन्नेवमहं मम्ये यथाऽहं क्ृतकृत्यधीः । 
निर्वाणोऽस्मि प्रश्ान्तोऽस्मि ना55काट्वध मम विद्यते ॥५०॥ 
वक्तव्यमुक्त॑ भवता ज्ञाते ज्ञेयं मयाऽखिलम्‌ । 
तव॒ बिश्रान्तिमायातु कृतकृत्या सरस्वती ॥ ५१ ॥ 
अधिगतमघिगम्यं ज्ञेयमाप्तं मयेदं 
विगतमखिठमेक्यं डेतमस्तं प्रयातम्‌ । 
'परिगलितमशिपं दृश्यभेदावभाने 
ननु निपुणमपास्ताऽशोपसंसारितास्था ॥ ५२ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वा० मो निर्वा० उ० निर्वाणवणनं नाम ऽय 
धिकडिशततमः सगे! ॥ २०३ ॥ 








आपके लिए अब श्रोतव्य कुछ भी अवरिष्ट नहीं हे । आपकी बुद्धि कृतकृत्य 
हो गई हे और यह प्रातव्य बस्तुको प्राकर आत्मामें स्थित है ॥ ४८ ॥ 
आप ही अपनी बुद्धिसे विचारकर स्वये कहिये कि आज आप स्वा 
नुमवसे कैसे हैं और आपके लिए शेष श्रोतव्य क्या है ॥ ४९ | 
ध्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, जैसा आप कहते हैं वैसे ही मै 
अपनेको कृतकृत्य समझता हूँ में निवाणको प्राप्त हो चुका हूँ, प्रशान्त हो चुका 
हूँ, मुझमें किसी बातकी आकाइक्षा नहीं है ॥ ५० ॥ 
जो कुछ वक्तव्य था उसे आप कह चुके हैँ, में सम्पूण ज्ञातव्य वस्तु 
जान चुका हूँ अब कृतकृत्यताको प्राप्त हुई आपकी वाणी विश्रामको प्राप्त हो ॥५१॥ 
में जानने योग्य तत्तको जान चुका हूँ, यह ज्ञातत्य वस्तु मुझे मिठ 
गई है । सम्पूण जगत्‌ ऐक्यको ( ब्रह्मेकरसताकों ) प्राप्त हो चुका है । जीव- 
ब्रह्म मेदरूपी द्वैत अस्तको प्राप्त हो गया है मेरा दृश्यभेदका भान मिट गया 
है क्योकि मैंने खूब तिचारविमशकर सारीसांसारिताकी आस्थाका त्यागकर दिया 
हवै ॥ ५२ ॥ 
दो सौ तीन सगे समाप्त 
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चतुरघिकद्विशततमः सगः 

| वसिष्ठ उवाच 

भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । 
आदर्शो राजतेऽत्यर्थं पौनःपुन्येन मार्जितः ॥ १॥ 
अर्था वेदनसंकेतः शब्दो जलरवोपमः । 
दृश्यमेतच्चिदाभाने स्वमवत्का$भवजगत्‌ ॥ २॥ 
जाग्रदै स्वभसंदृष्टः स्मरणात्म स्थितं पुरः । 
संवि्वेदनमात्र सत्तदन्याकारवत्ततम्‌ ॥ ३ ॥ 


न. न नच 


दो सौ चार सगे 
[ श्रीवसिष्ठजी तथा श्रीरामजीका चिदात्माके परिशोधनके लिए निष्कृष्ट युक्तिसे फिर 
चितूमं हृश्यक्रा परिमाजन करना | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे महाबाहो, हे श्रीरामचन्द्रजी, फिर मेरा परम 
संक्षिप्त (युक्तियोंसे स्पष्ट तथा हृश्यके परिमाजेनका उपदेशक होनेके कारण उत्कृष्ट) 
वचन सुनिये, क्योंकि बार बार खूब पोछनेसे दर्पण अत्यन्त शोभित होता है ॥१॥ 
रूप और नाम के भेदसे दो प्रकारका दृश्य है। उनमेंसे पहळेके मार्जनका 
( मिटानेका ) उपाय कहते हैं--अर्थः इत्यादिसे । 
चार प्रकारके शब्दोंके ( जातिशब्द, गुणशब्द, कियाशब्द और 
यस्च्छाशब्दोंके ) जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा चार प्रकारके अर्थ होते हैं । 
जैसे नीली, चश्चल भद्रा नामकी गौ। यहाँ पर गौ जातिवाचक शब्द है, नील गुणवाचक, 
चञ्चर क्रियावाचक और भद्रा यदृच्छा शब्द है। वे एक ही वस्तुमें व्यावर्त्यभेदके 
अधीन मेदकर्पना रूप शब्दमेदप्रवृत्तिनिमित्ततासे कल्पित ग्रान्तिवेदनसंकेतरूप ही 
हैं बास्तविक नहीं । इस प्रकार अर्थका परिमाजन हुआ । अब दूसरेके (शब्दके) 
माजनका उपाय कहते हैं । अथैके परिमार्जित होनेपर निरथैक्शब्द जळध्वनिके 
समान होकर नामताका त्यागकर अर्थताको प्राप्त हुआ, इसलिए अके परिमाजनसे 
शब्दका भी परिमाजन हो गया यों अथ ओर शब्दरूप दो प्रकारका ही इर्य 
स्वम्मके समान चिदाभानमात्र सिद्ध हुआ। ऐसी अवस्थामें जगतकी उत्पत्ति 
कहाँ हुई ॥ २ ॥ 


जब जाग्रत्‌ ही मिथ्या है तब जाग्रत्‌ ही संस्कार द्वारा स्वप्नदृष्ट पदार्थ 
9७४ 
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यथाऽच्छ सविदाकाश मयि स्वप्नपुरात्मकम । 

सरूपमपि नीरूपं तथेदं खुबनत्रयम्‌ ॥ ४॥ 
श्रीराम उवाच 

संपन्नेय कथ भूमिः संपन्ना गिरयः कथम्‌ । 

कथ संयन्नमम्भश्च संपञ्ना उपलाः कथम्‌ ॥ ५॥ 

कथे च तेजः संपन्न संपन्ना च कथं क्रिया । 

कथ च कालः संपत्रः संपन्नः पवनः कथम्‌ ॥ ६ ॥ 

कथ च शून्य संपन्नं संपन्नं चिन्नभः कथम्‌ । 

इति ज्ञाते मथा भूयो बोधाय वद्‌ मे प्रभो ॥ ७ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

ब्रहि राघव तत्वेन स्वसब्टमहापुरे । 

संपन्ना भूः कथमिव संपन्न कथमम्बरम्‌ ॥ ८ ॥ 
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बन जाता है और स्मरणके समान पदारथशान्य स्वरूप होकर सामने आता है, इसलिए 
वह संबिदूसंवेदनमात्र होकर अन्याकारकी भाँति विस्तृत है उसमें संवितसे 
अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥ ३ ॥ 

जैसे प्रत्येक चेतन्यरूप मुझमें त्वभझजगत्रूप निर्मळ संविदाकाश रूपवान्‌ 
होता हुआ भी नीरूप है वैसे ही यह त्रिभुवन भी सरूप होता हुआ भी नीरूप 
है॥ ४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, चितूमें यह भूमि कैसे संपन्न हुई, पर्वत 
कैसे सम्पन्न हुए, कैसे जल हुआ, कैसे पत्थर हुए, केसे तेज हुआ, केसे क्रिया हुई, 
कैसे काळ हुआ, कैसे वायु हो गया और केसे चिदाकाश हो गया यानी चिते 
जड़ता और भूमि आदि विचित्रता कैसे हो गई ? यद्यपि यह सब मैं आपके 
उपदेशसे जान चुका हूँ मेरे विशद बोधके लिये फिर मुझसे कहनेकी कृपा 
कीजिये ॥ ५-७ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रघुवर, जरा कहिये तो सही स्वमममें दिखाई 
दिये महानगरमें केसे वास्तविक रूपसे भूमि हो गई, केसे आकाश हो गया, कैसे 
जरु हो गया, केसे पत्थर हो गये, कैसे तेज हो गया, कैंसे दिएँ हो गईं, 
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कथ वारि च संपन्न संयभ्ता उपलाः कथम्‌ । 

कथं च तेजः संपन्न संपन्नाश्च कर्थं दिशः॥ ९ ॥ 

संपन्नश्च कथं कारः संपन्ना च कथं क्रिया । 

कथभेतन्निमित्तादि सर्वं संपन्नषुच्यताम्‌ ॥ १०॥ 

केनेदं निर्मितं दग्धभानीत रचितं चितम्‌ । 

उत्पादितं प्रकटित किमाचारं किमात्मकम्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रीराम उवाच 

आत्माऽस्य केवलं व्योमन सद्‌ भूम्यचला दिकम्‌ । 

जगतः स्वमरूपस्य निराकारो निरास्पदः | १२ ॥ 

आत्मेव व्योमरूपोऽस्य निराकारो निराकृतिः । 

विनाऽऽकृतेवो व्योग्रोऽस्य किमाधारेण कारणम्‌ ॥ १३ ॥ 

न किंचिदेतत्सपञ्नं सथेतन्न संविदः । 

एतचित्कचन नाम मन एव तथा स्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 


SS eee 


कैसे काळ हो गया और कैसे क्रिया हो गई £ उन सबके निमित्त आदि सब केसे हो 
गये यह मुझसे कहिये । किसने इस स्वप्तमें दश्यजजालका निमीण किया, किसने 
इसको जलाया, कोन इसको छाया, किसने इसकी रचना की, किसने इसको विविध 
पदार्थोसे भरा, कौन इसका उत्पादक है,किसने इसे प्रकट किया, इसका क्या स्वरूप 
है और क्या आकार-प्रकार हे ? यानी स्वम्नहृरुयके समान ही इसकी संभावना 
करनी चाहिये इस अभिप्रायको मनमें रखकर प्रतिवन्दीसे स्वयं प्रश्नके व्याजसे 
श्रीवसिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्नका उत्तर दिया | ८-११ ॥ 

दृष्टान्तके ( स्वझरर्यके ) समान ही दाष्टौन्तिकमें ( जाग्रत्‌ दृश्यमें ) 
भी पृथिवी आदिकी सम्पत्तिकी संभावना कर रहे श्रीरामचनद्रजी स्वयं भी जगतूकी 
असत्यताका वर्णन करते हैं--आत्मा5स्प इत्यादिसे । 

स्वप्तरूप इस जगतका स्वरूप निराकार निराधार आकाश ही है । भूमि, 
पर्वत आदि सत्य नहीं हैं ॥ १२॥ 

इसका निराधार निराकार आत्मा ही व्योमरूप है आकृतिके अभावमें 
हसं व्योमका आधारसे क्या प्रयोजन हे ॥ १३ ॥ 

पृथिवी आदि आकारसम्पत्तिको मानकर यह कहा गया है, वास्तवमें. 
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दिकालायत्र चिद्भानं चिदभानमचलादिकम्‌ । 

चिज्ञलादि तथा बोधाचित्खं वाय्वादि तद्विदः॥। १५॥ 
संविदेव किल व्योम तिष्ठति व्योमतामिता । 
रषत्तयाऽऽस्ते काठिन्याद्‌ द्रवाजलमिव स्थिता ॥ १६ ॥ 
वस्तुतस्तु न भूम्यादि किंचित्तन्न च दृश्यता । 
चिदाक्राशमनन्तं तत्सवमेकं तदात्मकम्‌ । १७॥ 
द्रवत्वादम्बुहयाब्धेनोनावृत्तितया यथा । 

अनानेव भवेन्नाना चिद्ठयोमाऽऽत्मनि वे तथा ॥ १८॥ . 
काठिन्यबेदनादुवी .भिरितामागतेव चित्‌ । 
शून्यतावेदनाच्छन्यं वेत्ति व्योमेव चिद्वपुः ॥ १९ ४ 
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पृथिवी आदि सम्पत्ति मी नहीं हे, ऐसा कहते हें--'न किंचित इत्यादिसे । 
यह प्रथिवी आदि कुछ भी सम्पन्न नहीं हुए यह संबितके अतिरिक्त 
सत्‌ नहीं हैं | यह जगदाकार चित्का स्फुरण स्वसके समान मन ही उस प्रकार 
( जगतूके रूपसे ) स्थित है, उसपे अतिरिक्त नहीं है ।। १४ ॥ 
और मन भी केवळ चित्‌का स्फुरण है, अतः वही सब कुछ है, ऐसा 
कहते दे--'दिकाला०? इत्यादिसे । 

- सकल तत्त्ववेत्ताकी दृष्टिमें उस प्रकारक! वोध होनेसे यहांपर दिशा, | 
काल आदि चितूका भान है, पर्वत आदि चिदूभान है, जल आदि चित्‌ है एवं 
वायु आदि चिदाकाश है ॥ १५ ॥ 

संवित्‌ ही आकाशताको प्राप्त होकर आकाशरूपसे स्थित है, काठिन्यसे 
वह पत्थरके रूपसे स्थित है और द्रववश वह जरके समान स्थित है ॥ १६ ॥ 

वास्तवमें भूमि आदि कुछ भी नहीं हैं, इसलिए वह सब एक अनन्त 
चिदाकाश एथिवी आदिके रूपसे स्थित हे ॥ १७ ॥ 

प्रसन्न ( निश्चल) सागरका जल द्रवरूप होनेके कारण ही जैसे तरङ्ग 
फेन, आवरते आदि खूपसे अनाना ही (एक ही) नाना (भिन्न) होता है वैसे ही 
चिदाकाश भी अनाना ( अभिन्न ) होता हुआ ही अपनेमें नाना होता है ॥१८॥ 

चित्‌ अपनेमें काठिन्यके संकल्पसे एथिवीकी तरह गिरिताको प्राप्त हुई . 
है, चित्‌ अपनेमें शुन्यताके वेदनसे आकाशकी तरह अपनेको शुन्य जानती है । 
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्रवत्ववेदनाद्वेत्ति वारि स्पन्दतयाऽनिलम्‌ । 
औष्णयसंविखतो बह्निमत्यजन्ती निज बुः ॥ २० ॥ 
एवंस्वभाव एवाऽयं चिद्धातुरेगनात्मकः । 
यदेवं नाम कचति निष्कारणगुणक्रमम्‌ ॥ २१ ॥ 
न चेतद्थतिरेकेण क्िंचिन्नाऽपीह विद्यते | 
अन्यच्छ्न्यत्ववारिभ्यामृते खाणवयोरिव ॥ २२॥ 
नतु चिद्वगनादन्यञ्न संभवति किंचन । 
इद्‌ त्वमहामत्याद तस्मादाशान्तमास्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्वे यथाऽस्मिन्‌ गृहे इुबन्नन्निशेलादिकां विदम्‌ । 
तदेव पइ्यस्यवपुरेब चिद्रगन तथा ॥ २४॥ 
चिद्र्चोम भाति देहामं सगांदौ न तु देहकः । 
अक्ारणत्वादसतश्चिदुदेतीति चिन्त्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
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अपनेमें द्रवत्वके वेदनसे जरु जानती है, अपनेमें स्पन्दताके वेदनसे वायु 
जानती है, अधिष्ठान चिद्रूप अपने स्वरूपका त्याग न कर रही चित्‌ उप्णताके 
वेदनसे अभिको जानती है ॥ १९,२० ॥ 

इस प्रकारके स्वभावाला ही यह आकाशरूप चिद्धातु बिना कारण, 
बिना गुण और बिना क्रमके जो कुछ इस प्रकार स्फुरित होता है उसके अतिरिक्त 
जगतका तश्च वैसे ही यहाँ कुछ नहीं हे जैसे कि आकाश और सागरमें शून्यता 
और जलके सिवा अन्य तत्त्व कुछ नहीं है || २१ ॥ 

'इदम्‌' ( यह ) लग! (तुम ) और “अहम! ( मैं ) इत्यादि जगत्‌ 
चिदाक/शके अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है । 
इसलिए आप पूर्ण झान्त होकर स्थित होइये ॥| २२-२३ ॥ 

आप जैसे इस घरमे स्वप्न, मनोरथ आदिसे अम्निपर्वत आदिकी बुद्धि करते 
हुए अझ्निपवेत न होते हुए भी उसको अभिषपवंत देखते हैं वैसे ही निराकार 
चिदाकाशको जगतके रूपमे देखते हैं॥ २४ || | 

सृष्टिके आदिमें चिदाकाश ही देहतुल्य प्रतीत होता है वास्तवमें उस 
समय देह नहीं है। जत्र तुच्छ देह नहीं है तब बिना कारणके असतसे (अज्ञानसे) 


६१९६ योगवासिष्ठ [ नि्वाण-प्रकरण उत्तरा' 
मनोबुद्धिरहकारो भूतानि गिरयो दिशः । 
शिलाजठरवन्मौनमयं सबं यथास्थितम्‌ ॥ २६॥ 
एवं न किंचिद्त्पक्ष नष्ट न च न किंचन । 
यथास्थित जगट्रप चित्वह्मात्मनि तिष्ठति ॥ २७॥ 
चितौ यत्कचन नाम श्वरूपप्रविजम्भणम्‌ । 
तदेतज्गदित्युक्त द्रव एव थथा जलम्‌ ॥ २८॥ 

इद्‌ जगड्भानम भानमेव 
चिद्रद्योम शून्यं परमार्थ एवं । 
यथाथेसंदशेनवुड्धबुद्धे- 
रवुद्धबुद्वेस्तु यथा तथाऽस्तु ॥ २९ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० मो० नि० उ० चिदाकाशैकताप्रतिपादन 
नाम चतुरधिकद्विशततमः समः ॥ २०४॥ 


आ ` म पाडवा 
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देहाकार चित्‌ उदित होती है वास्तवमें देह उदित नहीं होता है यह ज्ञानी 

जनोंको विचार करना चाहिये ॥ २५ || 

मन, बुद्धि, अहंकार, पञ्च महाभूत, पवत और दिशाएँ ये सब शिलागर्भके 
समान यथास्थित अनिवचनीय हैं ॥ २६ ॥ 

इस तरह न कुछ उत्पन्न हुआ है और न कुछ नष्ट हुआ है यथास्थित 
यह जगतूरूप चिद्‌ ब्रह्ातमामें स्थित हे । जैसे द्रव ही जळ है द्रवसे अतिरिक्त 
जल नहीं है वैसे ही चितूमें स्फुरण नामक जो स्वरूपका प्रकपसे बृंहण है वही 
यह जगत्‌ कहा गया है ॥ २८॥ 

यथाथ सम्यक्‌ दशनसे प्रबुद्ध बुद्धिवालेक्री दृष्टिसे यह जगदमावसे 
भान भी अमान ही है यानी वास्तवमें शून्य चिदाकाश ही है अप्रबुद्धवुद्धिवाळे 
यानी मूखेकी इष्टिसे जेसा तैसा हो उसके विचारसे क्या प्रयोजन हे, यह अर्ध 
है॥ २९॥ 


दो सौ चार सर्ग समाप्त 
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पञ्चाधिकद्विशततमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
एवं यथेतङ्भगवन्स्वसे रस्यं परं नभः । 
तथेव जाग्रतीत्यत्र म चेत्संदेहजालिका॥ १ ॥ 
इदं मे भगनन्त्रूहि महाप्रशनमतुत्तमम्‌ । 
कथ भवत्यदेहा चिज्जाग्रत्स्वप्ने सदेहवत्‌ ॥ २॥ 
वसिष्ठ उवाच 

दृश्य जाग्रत्यथ स्वप्ने खाधारं खात्मकं खजम । 
खं च नाऽन्यत्पर जातु संदेहोऽस्त्युपपत्तितः ॥ ३ ॥ 


दो सौ पाँच सगे 
[ केवल विप्रयमात्र स्वरूपवाली यह जगतूस्थिति स्वप्नतुल्य है न यह कभी उत्पन्न हुई 
न स्थित है और न नष्ट हुई यह केवल चिन्मात्र ही है ] 

इस प्रकार जगतूकी स्वम्नके समान पूर्वोक्त बिवतेमात्रताका स्वीकार कर 
कूटस्थ अद्वितीय चिन्मात्र विवेका भी संभव नहीं है, क्योंकि उसका कारण नहीं 
हे, ऐसा श्रीरामचन्द्रजी प्रश्न करते हैं--'एवम्‌? इत्यादि दो इलोकोंसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , जैसे परमाकाश स्वम्नमें हृश्यरूप होता 
है वैसे ही यह जाप्रतमें दृश्यरूप होता है इस विषयमें यदि सन्देह नहीं है तो 
यह सर्वश्रेष्ठ महाप्रश्न मुझसे कहनेकी कृपा कीजिये । अदेह चित्‌ जाम्दूरूप 
स्वप्तमें संदेहवत्‌ कैसे होती है ! ॥ १, २ ॥ 

हेतु न होनेके कारण आपने विवर्तकी अनुत्पत्ति, अनुत्पन्नकी 
स्थिति नहीं होगी अतः झू्यता ही होगी यह सिद्ध करना चाहिये । जगत्की 
शून्यता इष्ट ही है अतः आपके प्रश्नमें हेतुभूत सन्देह निरुपत्तिक है, यों भगवान्‌ 
वसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्नका उत्तर देते हैं--“इश्यम्‌? इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, यह दृश्य जाग्रत्‌ और स्वम्नमें हेतुशून्य 
आकाशसे उत्पन्न हुआ है, अतः शुन्याधार शून्यरूप ही होगा ऐसा ही सिद्ध करना 
चाहिये । और ख ( शून्य ) परम ब्रह्म ही है अन्य नहीं, इसलिए उत्पत्ति आदिसे 
शून्य ब्रह्मद्वेतके अविरोधी विवर्तमें अनुपपत्तिका सन्देह उपपन्न नहीं होता, यह 
अर्थ है ॥ ३॥ 


६१९८ योगवासिष्ठ निवोण-प्रकरण उत्तराई 


समस्तकारणाकारप्रत्यस्तमयरूपिणि | 
सर्गादावेव भूतानि संभवन्ति न कानिचित्‌ ॥ ४ ॥ 
पृथ्व्यादिनियतस्तेन देहोऽयं नास्ति किंचन । 
भूतान्येव किलेतानि देहस्तानि न सन्त्लम्‌ ॥ ५ ॥ 
तेन स्वम्रवदाभासमिर्द पश्यति चिन्नभः | 
स्यरूपमात्रकचनमाकारवदिवाऽऽक्ुसस्‌ ॥६॥ 
मानमाभानमात्रत्वमिदे यत्तञ्चिदात्मना । 
नभसा स्वम्षशब्देन कथ्यत जगदाकृतिः ॥ ७॥ 
यदेतद्वेद्नं नाम चिठ्ठयोग्रो व्योमनिर्मलम्‌ । 
एतदन्तर्चितो रूप स्वप्ती जगदिति स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
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विवर्तमें अनुत्पत्तिका ही उपपादन करते हें--'समस्त०? इत्यादिसे । 

समस्त कारणाकारोंमें अस्तमयरूपवाले सगीदिमें ही कोई भूत उतपन्न 
ही नहीं होते यानी उस समय प्रथिवी आदि किसी भूतका संभव नहीं हे ॥ ४ | 

अदेह चित्‌ जाग्रत और स्तम्नमें सदेहवत्‌ कैसे होती है, यह प्रश्न 
भी अनुत्पन्न है क्योंकि प्रथिवी आदिके अभावमें जरायुज, अशडज, स्वेदज 
और उद्भिज इन चार प्रकारोंके भूतोंके शरीर भी असत्‌ ही हैं ऐसा कहते 
हें--'पृथ्वादि०' इत्यादिसे । 

इसलिए प्रथिवी आदिके अस्ति्वमें ही होनेवाला यह शरीर कुछ भी 
नहीं है। ये भूत ही निश्चय करके देह हैं और उनका सर्वथा अभव है॥ ५ ॥ 

अतः विवर्तपक्ष निर्दोष है यह कहते हें--'तेन! इत्यादिसे । 

इसलिये चिदाकाश स्वप्नवत प्रतीत होनेवाले स्वरूपमात्रस्फुरणरूप 
जगदादि आकारवान्‌ जैसे मायागुणसे विक्षुब्ध इस दृश्यको देखता है ॥ ६॥ 

यह जो चिदात्माका भानमात्र है वही स्वसभान है और बही जगदा- 
कृति चिदाकाशरूप ही स्वप्न विवत, जगदादि शब्दसे कहा जाता हे ॥ ७॥ 

चिदाकाशका जो यह वेदन है यह आकाशके समान निर्मल है इस 
वेदनके अन्दर भासमान चितूका रूप सूक्ष्म होनेपर स्वप्न और स्थूल होनेपर 
जगतूके रूपसे स्थित है यानी वेदन ही स्वप्न और जगतूके रूपें स्थित है॥ ८ ॥ 
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एतस्मिन्नेव तेनाऽथ स्वभावकचने तते । 

चिद्रूपेण कृताः संज्ञाः एथक्पृथ्व्यादिका इमाः ।। ९ ॥ 

चिड्भानमेव तत्स्वम्मजगच्छब्देः प्रकथ्यते । 

भानं चाऽस्याः स्वभाव! खं तत्कदाचिन्न शाम्यति॥१०॥ 

बह्दथः सम्‌रशो भिन्ना ब्रह्मेव ब्रह्मे च ताः । 

शून्यता नभसीवाऽतस्तिष्ठन्ति च विशन्ति च ॥ ११ ॥ 
श्रीराम उवाच 

सर्गाणां कोटयः प्रोक्ता भगवन्भवता किल । 

काश्चिद्‌ अरझाएडकोशस्थाः काञ्चिदणडविवरजिताः ॥ १२ ॥ 

काथिन्महीकोशगताः काश्चिदाक्ाशसं स्थिताः । 

तेजःकोशगताः काश्चित्काथित्पवनकोशगाः ॥ १३॥ 


इस प्रकार रूपप्रपश्वके वेदनमात्र होनेपर नामप्रपञ्च भी वेदनका ही 
एक नाममेद प्रसिद्ध होता है, ऐसा कहते हें--'एतस्मिन्नेव' इत्यादिसे । 
इसके उपरान्त चारों ओर व्याप्त हुए अपने स्वमावकचनमें उस 
चिद्रूप चिदात्माने ये पथिवी आदि एथक प्रथक संज्ञाएँ की हें ॥ ९ ॥ 
अतएव स्वप्न अ.दिकी निवृत्ति होनेपर भी वह तत्त्व (भान) कभी शान्त 
नहीं होता, ऐसा कहते हें--“चिद्भानमेव' इत्यादिसे । 
उक्त चिदूभान ही स्वप्न और जगत्‌ शब्दोसे निर्दिष्ट होता हे । चितूका 
भान स्वभाव (तस्र) है | वह चिदाकाशरूपी भान कभी शान्त नहीं होता ॥१०॥ 
उसके (चिदूभानके) सद्भावसे ही उसमें बहुत-से विबते हुए हैं, ऐसा 
कहते हे-—-'बह्य। इत्यादिसे । 
बहुत-सी भिन्न भिन्न सश्टिदृष्टियां ब्रह्मरूप ही हैं जैसे आकाशमें शून्यता 
स्थित है वैसे ही वे ब्रह्माकाशमें ही स्थित हैं और प्रवेश करती हैं ॥ ११ ॥ 
कोतुकवश इस त्रझाणडके स्वरूपको सुननेकी इच्छासे श्रीरामचन्द्रजी प्रश्नकी 
भूमिका निर्माण करते हैं--सर्गाणाए इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , आपने लीलोपाख्यान, मशुएंडाख्यान 
आदिमं करोड़ों प्रकारकी सृष्टियोंका वणेन। किया है । उनमेंसे कुछ ब्रह्माएडकोशमें 


$ 
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काश्चिदयोमस्थभूषीठा उर्ध्वाथस्थविनिश्चयाः । 
बुभाझाशाद*्द खुरा रुस्बमानवनाचलाः ॥ १४॥ 


काश्चिद्वातात्मभूतीघाः काश्रिल्षित्य॑ तमोधराः । 
व्योमसस्थानका। दाश्रित्काधित्कृमिकुठाकुलाः ॥ १५ ॥ 
काथिदाडाशकोशस्थाः/ काव्रियोपलकोशगाः । 
काश्रित्सकुणएडकोशस्था! काथ्ित्खे खगवत्स्थिताः ॥ १६ ॥ 
तासां सध्ये यथा हीदं ब्रह्माएड यादृशं स्थितम्‌ । 
अस्माक भगबस्तन्मे ब्रहि तत्तविदां वर ॥ १७॥ 
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स्थित हैं, कुछ उससे रहित यानी मन आदिमें स्थित हैं, कुछ भूकोशमें स्थित है. 
कुछ आकाशकोशमें स्थित हैं, कुछ तेजकोशमें स्थित हैं और कुछ वायुकोशमें 
स्थित हैं ॥ १२, १३ ॥ 

कुछ आकाशतलमें स्थित गोलाकार भूमिपीठ हैं, उनमें रहनेवाले ऊर 
तथा अधोभागमें स्थित चीटियोंके समान भूगोल्से चिपके हुए देव, असुर आदि 
हम ही उपर हैं हम ही ऊपर हैं यों विविध निश्चयवाले हें, क्योंकि सबकी 
इष्टिसे भूमिके अधोभागके जन, भूमिके मूलाकाशसे जिनके पेर ऊपरकी ओर 
और सिर नीचेडी ओर रहता है, ऐसे प्रतीत होते हैं । इस. तरह उन लोकोंमें 
उध्वैभूछ अधःशाखा और शिखरवाले होनेके कारण वन और पर्वत लटके हुए 
से माझम होते हें ॥ १४ ॥ 

"कुछ वातमय ( वायुशरीरवाले ) प्राणियोंसे परिपूर्ण हैं, कुछ निरन्तर 

अन्भकारसे व्याप्त हैं, कुछ आकाशमय शरीर धारण करनेवाले जीवोंसे भरे है 

और कुछ सृष्टियां गूलरके फलके समान कोटि कोटि कीड़ोसे व्याप्त हे ॥ १५ ॥ 

कुछ आकाशकोशमें स्थित हैं, कुछ सष्टियां शिलाओंके गर्ममें स्थित हैं, 
कुछ भाण्ड-बतेन युक्त घर, मणडप्र आदिके कोशमें स्थित हैं और कुछ आकाशमे 
पक्षियोंके समान स्थित हैं ॥ १६ ॥ 

हे भगवन्‌, हे त्ववेत्ताओंमें श्रेष्ठ उनमें से हमारा आश्रयभूत यह 
ब्रह्म.एड जिस प्रकारका और जैसा स्थित है, वह मुझसे कहनेकी कृपा 
कीजिये ॥ १७ ॥ ' 
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वसिष्ठ उवाच 
यदपूबेमरर्ट वा नाडयुथूर्व न वा शुषश । 
तडण्येते सुदष्टन्हैशृह्तते च दूते 
इद्‌ तु राम बह्माण्डमागमेछुुनिम्षिः सुरे! 
शतशो वर्णित त ज्ादमेतस्वथाउखिलश ॥ १९ ॥ 
यथेदं भवता ज्ञातमागमैवेणितं यथा | 

स्थितं तदेतदखिलं द्विसन्यदिह वण्यते ॥ २०॥ 


। १८ | 


| यह आपक्रा प्रश्‍न तत्वज्ञानविषयक्र अथप्रा तस्तज्ञानोपयोगी नहीं है 
न इसका कोई प्रयोजन है, न प्रकृत वेदान्त-चचोके उपयुक्त है, न अपूर्व है और 
न नियत ( सदा सबके मतसे एकरूप ) है, क्योंकि मुनियों द्वारा विभिन्न ज्योतिष- 
सिद्धान्तोंमें भूमि, बन आदिकी स्थिति अन्यथा अन्यथा ( अन्यान्य प्रकारसे ) 
वर्णित है । यह सब में पहले दिखला चुका हुँ, अतएव मायामय स्वझतुल्य 
इसके विषयमें किसी एकका पक्षपात कर सिद्धान्त कथनका कोई प्रयोजन नहीं है, 
ऐसा समझ रहे श्रीवसिष्ठजी यह विषय अन्य शाखरोंका है उनसे आपको ज्ञात 
हो ही चुका है, इसलिये यह विषश प्रश्‍नयोग्य नहीं है, यों समाधान करते हैं-- 
'यद्‌०? इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, जो वस्तु अपूर्व हो ( अन्य प्रमाणोंका 
गोचर न हो ), जो दृष्ट न हो, अनुभूत न हो अथवा श्रुत न हो यानी प्रत्यक्ष, 
अनुमान और शब्दका विषय न हो उसीका गुरु सुन्दर सुन्दर दृष्टान्तोंपे प्रति- 
पादन करता है तथा शिष्य श्रवण द्वारा उसीका अहण और मनम द्वारा उसीका 
ऊहन करता है अन्यका नहीं, यह अर्थ है ॥ १८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस ब्रह्माणडका तो ज्योतिष आदि आगमोंने ( वेद- 
शाखोंने) तथा शाखके प्रतरतेक मुनियों तथा देवताओंने शतशः (अनेक प्रकारों पे) 
वर्णन किया है यह अपूर्व नहीं है और आपको ज्ञात ही है॥ १९ || 

जैसा यह आपने जाना है, जैसा आगमों द्वारा वर्णित है वह सब 
ज्योंका त्यों स्थित है इसके विषयमे और क्या वणन करे । यानी आपको जो प्रकार 
ज्ञात हैं उसीका आपके प्रति कथन अपूर्व नहीं है, इसलिये उसका वर्णन उचित 
नहीं है ॥ २० ॥ 
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श्रीराम उवाच 
कथमेतद्द त्रहमन्सपन्नं चिन्महानभः । 
कियठामाणमेतद्वा कियत्कालं च वा स्थितम्‌ ॥ २१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अन्दिनिधन ब्रह्म नित्यमर्त्येतदव्ययस्‌ । 
आदिमध्यान्ता नास्ति नाञ्काराः परमाम्बरे || २२ ॥ 
ब्रह्माकाशमनादयन्तमेतदव्ययमाततम्‌ | 
एतन्मयमिर्द॑ विश्वं विष्बणाद्यन्तवजितम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रमस्याऽस्य चिद्र्चोश्गः स्वयं यद्धानमात्मनि । 
तदेतद्वश्वमित्युक्तं स्वर्थं तेनेव तन्मृषा || २४ ॥ 
पुरुषस्य यथा स्वभपुरसंदर्शन तथा | 
तत्तस्य भानं पुरतत्तदिदं विश्वम्नुच्यते ॥ २५.॥ 
तो ब्रह्म कैसे ब्रह्माणड।कार बना, कितने काल तक त्रझ'णडाकार रहेगा £ यह 
मुझसे कहनेकी कृपा कीजिए, यों श्रीरामचन्द्रजी पुगः प्रश्‍न करते हैं-'कथम्‌'इत्यादिसे | 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रझन्‌ , चिन्महाकाश यह (ब्रह्म/एंड) केसे बना, यह 
कितना विशाल है अथवा कितने काळ तक स्थित रहेगा यह मुझसे कहनेकी कृपा 
कीजिये ॥ २१ ॥ 
ब्रह्म कभी साकार नहीं हुआ! न उसका कारिक परिच्छेद ही है 
किन्तु अज्ञानी जीव जब तक अज्ञान रहता है तब तक सुप्त पुरुषक़ी तरह अपने 


आत्माको जगतके आकारमें देखता है, इस आशयसे कहते हे--'अनादिर 
इत्यादिसे । 


यह अविनाशी ब्रह्म आदि-अन्त शून्य नित्य है । परमाकाशमें न 
आदित, मध्यख और अन्त है तथा न विविध आकार हैं ॥ २२ ॥ 

यह ब्रह्माकाश आदि-अन्त रहित, अक्षर सर्वव्यापी है, अतएव ब्रह्मा 
कांशमथ आदि-अन्त बिहीन यह विश्व चारों ओर फेला है | २३ ॥ 

इस परम चिदाकाशका स्वतः स्वात्मामें जो भान है, उसको उसीने 
स्वयं विश्व कहा है, वह मिथ्या है ॥ २४ ॥ 


जैसे पुरुषका स्वप्तनगरदशन है वैसे ही नगरवत्‌ उसका यह गान है वही 
बिश्व कहलाता है ॥ २५ | 


सर्ग २०५ ] भाषानुवादसहित ६२०३ 
कठिना नेह गिरयो न द्रवाणि जलानि च । 
न शून्यमेतदाकाशं कालो न कलनात्मकः ॥ २६॥ 
यद्यथा चाऽव्ययं यत्र स्वतः संचेतित चिता । 
तत्तथा तत्र चित्त्वे अलं शेलादिवत्स्थितम्‌ ॥ २७॥ 
अशिलेव शिला स्वझे नभ एवाऽनभो यथा । 
भवेत्तथेह सर्गादिस्वम्ने दृश्यस्थितिश्चितो ॥ २८॥ 
अनाकारेव चिच्छान्ता स्वमवद्यरस्वचेतनम्‌ । 
वेत्ति तजगदित्युक्त तञ्चाऽनाकारमेत सत्‌ ॥ २९॥ 
वायोः स्पन्दो यथाऽन्तस्थो वात एव निरन्तरः । 
तथेदं ब्रह्मणि ब्रह्म न चोदेति न शाम्यति ॥ ३० ॥ 
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चिदेकस्वभाव ब्रह्ममें चित्स्वभावसे विरुद्ध पर्वतकाठिन्य आदि स्वभाव 
कैसे सत्य हो सकते हैं, ऐसा कहते हें--'कठिना' इत्यादिसे । 

यहां न कठिन पर्वत हैं, न द्रवरूप जळ है, न शूत्य यह आकाश है 
और न सबको कवलित करनेवाला काल ही है ॥ २६ ॥ 

चित्‌ ही आन्त चेतनको तथा तथा ( उस उस खूपसे ) स्थित-सी 
प्रतीत होती है वस्तुतः वह उस रूपमें नहीं है, ऐसा कहते हैं--'गठू' 
इत्यादिसे । | 
चितूने जिस पदार्थका जिस प्रकार जहांपर चिन्तन किया वह इस 
प्रकार वहां चित्तत्तवमें पवेत, नदी आदिके रूपमें पूणीतया स्थित है ॥ २७ ॥ 

जैसे स्वममें अशिला ही शिला होती है, अनाकाश ही आकाश होता है 
यानी शिला तथा आकाशसे अतिरिक्त चैतन्य ही शिला और आकाश होता है 
` वैसे ही यहां सगगादिरूपी स्वम्ममें चेतनमें हश्यकी (जगत्की) स्थिति है ॥ २८॥ 

निराकार शान्त चित्‌ जिस स्वस्फुरणको ही स्वप्नके समान जानती है 
बह जगत्‌ कहा जाता हे, अतः चिद्रूप जगत्‌ निराकार ही है थह बात मैं 
आपसे शतशः कह चुका हूं ॥ २९ ॥ 

जैसे वायुके अन्दर स्थित स्पन्द एकमात्र केबल वायु ही है वैसे ही यह 
ब्रम ब्रह्म है । यह न तो उदित होता है और न शान्त होता है ॥ ३०॥ 
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द्रवत्वमम्भसि यथा शून्यत्वं नभसो यथा । 

यथा वस्तुनि वस्तुत्वं ब्रह्मणीर्द जगत्तथा ॥ ३१॥ 

न प्रयात नवा यातमक्ारणमकारणात्‌ । 

न च नास्ति न वाऽस्तीद भिन्नं ब्रह्मपदे जगत्‌ ॥ ३२ ॥ 

न चाऽनादि निराभासं निराकारं चिदम्बरम्‌ । 

दशः कारणमन्यस्याः कचिङ्गवितुमईति ॥ ३३॥ 

तस्मायथाऽवयविनोऽब्यवाः स्वात्ममात्रकाः । 

तथा5नवयवे ब्रह्मच्योश्नि व्योम जगत्स्थितम्‌ ॥ ३४॥ 

सवे शान्तं निरालम्बं ज्ञप्तिमात्रमनामयम्‌ । 

नेह सत्ता न वाऽसत्ता न च नानाऽस्ति किंचन ३५ ॥ 

संकर्पस्वमनगरवृत्तवत्स वमाततम्‌ | 

स्थितमेव समं शान्तमाकाशमजमव्ययम्‌ ॥ ३६॥ 
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जैसे जलमें द्रवत्व रहता है, जसे आकाशमें शून्यत्व है और जैसे 
पदार्थमें पदार्थत्व रहता है वैसे ही ब्रह्ममें यह जगत्‌ है ॥ ३१ ?! 

न तो यह प्रलयमें तिरोहित होता है अथवा न सर्गादिमें जगतके 
अकारण ब्रझसे निष्कारण उत्पन्न हुआ है | ब्रह्मपदमें यह जगत्‌ न तो मित्र 
नहीं है अथवा न भिन्न ही है ॥ ३२ || 

अनादि निराभास निराकार चिदाकाश अन्य ( विसद्श, जड़ ) सर्गदृष्टिका 
कारण कदापि नहीं हो सकता है ॥ ३३ ॥ 

इसलिए जैसे अवयवीके ( अज्गीके ) अवयव ( अङ्ग ) केवलस्वात्ममात्र 
हैं यानी उससे एथक नहीं हैं वैसे ही निरवयव ( अखण्ड ) ब्रह्माकाशमें जगत- | 
रूपी आकाश स्थित है ब्रह्माकाशसे जगदाकाश एथक नहीं है ॥ ३४ ॥ 

सब-कुछ दृश्य शान्त, निराधार, निरामय ( निर्दोष ) ज्ञानमात्र है यहां 
न जगत्‌की सत्ता है अथवा न असत्ता है तथा यहां किंचित्‌ भी मेद नहीं है । 
हृश्यके इस अपलापर्मे निह नानास्ति किंचन? यह श्रुति प्रमाण है ॥ ३५ ॥ 

शान्त निराधार ज्ञप्तिमात्र इश्यका आभास होनेमें दृष्टान्त देते हैं-- 
'संकल्प०! इत्यादिसें । 
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परमचिदम्बरहदय 
चिस्ताधत्कचति कान्तममलमलम्‌ । 
तदिद जगदिति कलितं 
तेनेव तदात्मरूपमाकल्पम्‌ ॥ ३७॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामाय वा० दे० मो० नि० उ० सगेकारणनिरासो 
नाम पश्चाधिकद्धिशततमः सगे! ॥ २०५ ॥ 











मनोरथसे कल्पित नगरके तथा स्वप्नमें दृष्ट नगस्के वृत्तान्तके समान 
सारा दृश्य फेला है । वास्तवमें विषमताशून्य, शान्त, अजन्मा अविनाशी ब्रह्माकाश 
ही हृश्यके रूपमें स्थित है ॥ ३ 

परम चिदाकाशका स्वच्छ, चमकदार, सारभूत स्वरूप ही चित्स्वभाव 
होनेके कारण भ्रमबश जिस जिस आकारमें पूणरूपमें विकसित होता है--स्फुरित 
होता है--उती स्वकल्यित आत्मरुपको प्रलयपर्यन्त उसीने ( चिदाकाशने ही ) 
जगतूके रूपसे जाना है अन्यको नहीं ॥ ३७ ॥ 

दो सौ पाच सर्ग समाप्त 
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वसिष्ट उवाच 
यदकारणक॑ भाति भानं तन्नेव किंचन । 
तत्तथा परमार्थेन परमार्थः स्थितोऽनध ॥ १॥ 
अत्रेमं केनचित्पृ्ठी$्यमह तं महामते | 
सम्यग्बोधस्य पुष्ट्यर्थं महाप्रश्नं परं शृणु ॥२॥ 
अस्त्यब्धिभ्यामुभयतो व्याप्तं ख्यातं जगत्त्रये । 
कुंशद्रीपमिति द्वीपं भूमौ बलयवत्तस्थितम्‌ ॥ ३॥ 
तत्राऽस्तीलावती नाम हेमी पूर्वोत्तरे पुरी । 
दीप्तिज्वालामयस्तम्भग्रोतावनिनभस्तला ॥ ४॥ 
पूर्वे तस्थामभूद्राजा प्रज्ञ्तिरिति बिश्रतः । 
अनुरक्तजगद्भतः शक्रः सम इवाऽपरः ॥ ५॥ 


ना. 


दो सो छः सगं 
[ ब्रह्म ही सत्‌ हवै जगत्‌की सत्ता नहीं है इसके निणयमें कारणभूत कुशद्वीपेश्वर द्वारा 
कथित प्रशनोंका निरूपण ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--भद्र श्रीरामचन्द्रजी, बिना कारण के जिस जग- 
दूभानका स्फुरण होता है वह कुछ भी नहीं ही हे । वास्तवमें परमार्थूत ब्रह्म 
ही जगतूके खूपमें स्थित हे ॥ १ ॥ 

हे महाबुद्धे, कभी किसीने मुझसे प्रश्न किये थे। इस विषयमे 
सम्यग्‌ ज्ञानकी खूब पुष्टिके लिये आगे कहे जा रहे इस महाप्रभको और 
सुनिये ॥ २ ॥ 

दोनों ओरसे सुरोदक तथा घृतोदकवाले महासागरोंसे कंकणके तुल्य 
घिरा हुआ, त्रिळोकीमें विख्यात कुशद्वीप नामका द्वीप भूलोकमे स्थित है ॥ ३ ॥ 

वहांपर पूवे और उत्तर दिशाके मध्यमें इळावती नामकी सुवणिमय नगरी 
है, जिसमें कान्तिरूपी ज्वालावर्ल'के खम्मॉसे भूतळ और आकाश गुंथे हुए हैं ॥४॥ 

उस नगरीमें पूर्व भागमें प्रज्ञस्ि नामसे विख्यात राजा हुआ । सब 
जगतके प्राणी उसपर अनुरक्त थे, स्वरमें दूसरे इन्द्रके समान वह सर्वप्रिय तथा 
समृद्ध था ॥ ५ || 


सर्ग २०६ ] भाषानुवादसहित ६२०७ 
मिल 2 जड 2222 2:::7772:2 23 0. 11०1८ ७७४ ८ आाऋआ न्क 
केनचित्कारणेनाऽहं कदाचित्तस्य भूपतेः । 
प्राः समीपं नभसः प्रलयाके इव च्युतः ॥ ६॥। 
पुष्पार्ध्यांचमनीयैमो पूजयित्योपविश्य सः । 
मध्ये कथायां कस्यांचिदपृच्छ्णयादिदम्‌ ॥ ७॥ 
भगवन्सवेसहारे जाते शून्यतते स्थिते । 
अवाच्ये परमे व्योन्नि सबेकारणसंक्ष्ये ॥ ८ ॥ 
सर्गारम्भस्य भूयः स्याद्द कि मूलकारणम्‌ । 
कानि वा सहकारीणि कारणानि कुतः कथम्‌ ॥ ९ ॥ 
किं जगत्क्रि च सगांदि कारिचिन्नित्यं तमोधराः । 
व्योमसंस्थाणेवाः कारिचत्कार्चित्कृ मिकुलाकुला। ॥ १०॥ 
काहिचदाकाशको शस्थाः काऱचिच्चोपलकोशगाः । 
किंच वा भूतभूतादि कुतो बुद्ध्यादयः कथम्‌ ॥ ११ ॥ 


ee 0 00१ 0 00 0000000000 ४0ी0?0?0?”४0?0ी0ी?0ी?ी?ी?0ी?0ी?ी0ी?0ी?0ी?0ी 0) बक्त्पाा+ाएफफफफफफफफफ४५फफ फ5>कफककसफलसफकसकफकककजा असजससफससफकस ३8 


किसी समयकी बात है कि में प्रलयकालमें आकाशसे गिरे सूर्यके समान 
किसी प्रयोजनसे उस राजाके समीपमें पहुंचा || ६॥। 

पुष्प, अध्य और आचमनों द्वारा मेरी पूजा कर वह बैठा । किसी कथाके 
सिलसिलेमें उसने बड़े बिनयसे मुझसे यह पूछा ॥ ७ ॥ 

भगवन्‌, सारे दृश्यका संहार होने तथा सबके कारणभूत बीज आदि तथा 
प्रथिवी आदिका क्षय होनेपर झाऱ्यरूपसे विस्तीण नामके भी प्रबृत्तिनिमित्तमूत 
जाति, गुण, क्रिया और संस्थानके अभावसे अवाच्य परमाकाइमें सृष्टिके 
आरम्भका कौन मूल कारण ( उपादान कारण ) फिर हुआ अथवा कौन सह- 
कारी ( निमित्त ) कारण हुए । वे कहांसे ( किस उपादानसे ) हुए और कैसे 
( किस उपायसे ) हए ॥ ८,९ ॥ 

उत्पन्न हुआ जगत्‌ वास्तवमें क्या है ? उसके सृष्टिसे लेकर प्रलयः 
पर्यन्त विकार क्या हैं? उसमें भी कुछ भूमियाँ नित्य अन्धकारसे आच्छन्न रहती 
हैं, कुछ ब्रह्मलोक आदि आकाशमें रिथत हैं तथा कुछ नरकादि भूमियाँ कृमि- 
कीटोसे भरी हैं, कुछ अन्तरिक्ष आदि लोक आकाशकोशमें स्थित हैं, कुछ दैत्य, 
दानव आदिकी नगरीरूष भूमियां शिलाके गर्भमें स्थित हैं इत्यादि विचित्रता 


क्या है ! प्रथिवी आदि पश्वभूत तथा उनमें रहनेवाले जरायुज, अण्डज आदि 
५७६ 
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कः कर्ता कोऽथवा द्रष्टा काऽऽधाराधेयता कथम्‌ । 
न कदाचिन्महानाशो जगतामिति निश्चयः ॥ १२॥ 
समस्तवेदशास्रार्थाविरोयाय समर्थितः  । 
यथा संवेदन नाम तथा नामाऽनुभूतयः ॥ १३॥ 
यतस्ततो वेदन स्यात्करिमनाशमसन्मयम्‌ । 
अन्यश्च जस्बूड्रीपादी देशेऽच मुनिनायक ॥ १४॥ 
मृतानामञ्निदण्धानामिह वा देहनाशिनाम्‌ । 
नरकस्वभेमोगाय विदेहे देहकारणम्‌ ॥ १५॥ 
किं तत्स्यात्सहकारीणि कारणान्यथ कानि वा । 
धर्माधर्मावमूतों ठौ तस्याऽमूतस्य मूतता ॥ १६॥ 





चतुर्विधमूतसंघ आदि तस्तः क्या हैं। उनके बुद्धि आदि आध्यात्मिक 
पदार्थ क्या तथा कैसे होते हैं ? इन सबकी रचना करनेवाला अथवा द्रष्टा कौन 
है तथा इनकी परस्पर आधाराधेयता क्या है ! यदि कर्मकाणड और ब्रह्मकाएंड- 
रूप वेद तथा श।खोंके अविरोधके लिए जगतोंका कभी भी प्रलय नहीं है, 
किन्तु तत्‌-तत्‌ प्राणियोंके कर्मोके अनुसार सदा ही जगद्‌-व्यवहार चढते रहते हैं 
कभी भी इससे विक्षण जगत्‌ नहीं था इस निश्चया समर्थन किया जाय तो 
जैसा संवेदन होता है वैसी ही अनुभूतियां होती हैं इस प्रसिद्धिसे संवेदन देह 
आदिका हेतु है कहा जाय या कुछ और ? प्रथम प्रश्नमें वह संवेदन सदा स्थायी 
है अथवा नश्वर है ? यदि वह सदा स्थायी है तो वह कूटस्थ ही है । वह देह 
आदि विकार कदापि नहीं होगा । यदि वह नश्वर है तो उसकी उत्पत्तिमें कारण 
कहना चाहिये | उसका निवेचन होना कठिन ही नहीं असम्भव है, क्योकि संवे- 
दनके बिना उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है । हे मुनिनायक, मुझे दूसरी शङ्का यह 
है कि आज अम्बूद्रीप आदि देशमें अथवा इस कुशद्वीपमें मरे हुए तथा अग्निम 
जलाये गये देहनाशवालोंके नरक-स्वगेके भोगके लिए देहको उत्पन्न करनेवाले 
माता, पिता आदिसे शून्य प्रदेशमें शरीरके प्रति उपादान कारण कौन होगा 
अथवा निमित्त कारण कौन होंगे ! शङ्का--धर्म और अधर्म ही देहके आकारं 


परिणत हो जायेंगे ! समाधान--धर्म और अधर्म दोनों अमूर्त हैं | उन अमू्तो- 
की मूतेता असमञ्जस है || १०---१६ || 
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निद्रेव्यं कुरुते द्रव्येयुक्तिरित्यसमञ्जसा । 
मातापित्राथभावो हि बीज किं तत्र कारणम्‌ ॥ १७॥ 
अन्ये वा हेतव! के स्युः कर्थ द्रव्यादिसंभवः । 
परलोकोऽस्य नास्तीति यथासंवेदर्न स्थितेः ॥ १८॥ 
समस्तलोकवेदादिविरोधाचाऽसमञ्जसम्‌ । 
अनिच्छितेहितेदूरदेशान्तरगतैः फलम्‌ ॥ १९॥ 
प्रजा प्रामोत्यसंबन्धेरमूतैरत्र कः क्रमः । 

स्तम्भो वरेण सोवर्णो बिना हेमगमागमेः | २० ॥ 
क्षणात्संपद्यते तत्र संपत्तिः कथमुच्यताम्‌ । 
विधीनां प्रतिषेधानां निर्निमित्तं विवस्गताम्‌ । 
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किञ्च, अद्रव्य ( द्रव्यभिन्न ) ध्म और अधमे द्वव्यों द्वारा ( पार्थिव 
आदि अज्ञें द्वारा) देह आदिका निमीण करते हैं, यह युक्ति भी समञ्जस (दुक्ति- 
युक्त) नहीं है । वहां माता-पिता आदिका अभाव है, अतः क्या उपादान कारण 
होगा और क्या अन्य निमित्त आदि कारण होंगे । द्रव्य आदिकी उत्पत्ति कैसे 
होगी यानी बीजामावसे उपयुक्त धमीधर्मका देहाकारमें परिणाम असमञ्जस है । 
धर्म और अधर्म करनेवालेका परलोक नहीं है यह नास्तिक पक्ष भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि यही जन्म ( वर्तमान जन्म ) पूर्व जन्मकी अपेक्षा परलोक है । और यह 
जन्म संवेदनके अनुसार स्थित हे ॥ १७, १८॥ 

सम्पूण लोक, वेद आदिका विरोध होनेसे भी नास्तिकपक्ष ग्राह नहीं 
है, ऐसा कहते हैं--*समस्त०' इत्यादिसे । 

किंच, प्रजाजन राजाज्ञा आदिसे, जो स्वेच्छा चेष्टा आदिके अगोचर 
हैं, दूर देशान्तरमें हैं, अतएव सम्बन्ध रहित हैं और अमूते भी हैं, वध, बन्धन, 
दणड आदि फल पाते हैं इसमें कौन उपपत्ति है ? दूसरी बात यह है कि पत्थर, 
लोहे आदिका खम्भा देवता, मुनि आदिके वरदानसे सुवणकी प्राप्तिके लिए 
गमन, आगमन आदि किये बिना ही जहांपर क्षणभरमें सोनेका हो जाता है 
बहांपर वह सम्पत्ति किस उपपत्तिसे है ? यह कहिये । और भी सुनिये, अचेतन 
होनेके कारण प्रयोजनसिद्धिरूप निमित्तके बिना ही प्रवृत्त हो रहे विधि प्रतिपेध- 
रूप शाखोंका, जो कि प्रचार द्वारा लोकमें प्रसिद्ध हें. किसीके द्वारा अनुष्ठान न 
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जअजअ 
रूहानामप्यरूहानां किं प्रयोजनश्रुच्यताम्‌ ॥ २१ ॥ 
असदासीञ्जगत्पूवं सत्संपन्नमनन्तरम्‌ । 
इति श्रुतेः कथ ब्रह्मन्कथ्यतां संगतार्थता ॥ २२॥ 
अयं भवेत्कथं ब्रह्मा भवेचेत्तन्महामुने । 
एबंग्रभावान्नमसः किं सबेस्मान्न जायते ॥ २३॥ 
ओषधीनामथार्थानां स्वेषां वा स्थिति गताः । 
कथ स्वभावाः कथय यथाधोधं झुनीश्वर ॥ २४॥। 
एकस्य जीवित पुंसः सुहृदा मरणं हिपा । 
सृत्वा$थिंत प्रयागादौ क्षेत्रे तत्कथसुच्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
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होनेसे अप्रसिद्ध हैं, कया प्रयोजन है, यह बतलानेकी कृपा कीजिये? | १९-२१॥ 

हे ब्रह्मन्‌, जगत्‌ पहले असत्‌ था पश्चात्‌ सत्‌ हुआ जैसे---असद्वा 
इदमग्र आसीत्‌ ततो वे सदजायत’ ( यह पहले असत्‌ था असत्से सत्‌ उसब्न 
हुआ ), 'असदेवेदमग्र आसीत्‌? ( यह पहले असत्‌ ही था ), 'सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयस* ( हे सौग्य, यह पहले एक अद्वितीय सत्‌ ही था ), 'नास- 
दासीन्नो सदासीत्‌ तदानीम्‌? (उस समग्र न असत्‌ था और न सत्‌ था) इत्यादि 
श्रुतियोंकी परस्पर संगतार्थता ( एकवाक्यता ) केसे हुई यह मुझसे कहनेकी 
कृपा कीजिये॥ २२ ॥ 

और सुनिये, सष्टिके आरम्भमें शून्य आकाशसे यह ब्रह्मा केसे होगा! 
यदि आकाशका ऐसा प्रभाव माने, तो इस तरहक़े प्रभाववाले सब प्रदेशामें 
भिन्न आकाशसे सब जगह अन्य ब्रह्मा क्यों नहीं पैदा होते ॥ २३ ॥ 

हे मुनिश्रष्ठ, औषधियोंके अपने अपनेसे पूर्वे बीज आदिसे उत्पन्न होने 
के स्वभाव तथा अभि आदि अन्यान्य सकळ पदार्थोके उप्णत्व आदि स्वभाव 
` केसे स्थित हैं यह मुझसे अपने बोधके अनुसार कहनेकी कृपा कीजिये ॥ २४॥ 

भगवन्‌ , एक ही पुरुषके मित्रने प्रयाग आदि मनोताड्छित फल देने- 
वाले क्षेत्रमे उसके जीवनकी कामना कर मृत्युका आलिङ्गन किया और शचुने वहीं- 
पर उसके मरणकी कामना कर अन्तिम सांस ली दोनोंके मरण के पश्च, त्‌ विरुद्ध स्वभाव- 
"वलि कार्य कैसे होंगे यह मुझसे कहनेकी कृपा कीजिये || २५ ॥ 
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खे स्थामक्षयपूर्णन्दुरिति ध्यायिचितेः फले! । 
तुल्यकालमनुग्रासेः सहस्रेन्दु न कि नभः॥.२६॥ 
अन्यच्च ध्यायिनां लक्षे ध्यातिका स्त्री यथाक्रमम्‌ । 
जायात्वेन समं कालं लब्धं ध्यानफ़लं च तेः ॥ २७॥ 
साध्व्यसाध्ती गृहे भतुः संस्थिता तपसा परा | 
तेषां च जाया संपन्ना कथमेदन्महामुने ॥ २८ ॥ 
गृहानिगेच्छमाकर्पं नृपः स ठीपसप्चके । 
वरत्वं वरशापाभ्यामिति अन्तः क्क तिष्ठति ॥ २९ ॥ 
दानधर्मादितपसामो'्वेदेहिककमेणाम्‌ । 
इहस्थानाममूर्तानां मूते प्रीत्याऽस्ति सत्फलम ॥ ३० ॥ 
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तथा एक ही समयमें 'मैं आकाशमें पूर्ण चन्द्रमा होऊं इस कामनासे 
चन्द्रत्व प्राप्त करानेवाळी उपासनाविधिकें अनुसार ध्यान करनेवाले बहुतसे 
उपासको द्वारा एक ही कालमें प्राप्त अवश्यम्भावी चन्द्रत्वप्राप्तिरूप फलोंसे 
आकाश एकसाथ अनेकों चन्द्रोंसे युक्त क्यों नहीं होता ? ॥ २६ ॥ 

तथा एक ही ख्रीका अपनी खीके रूपमें प्राप्त करनेके लिए जत्र लाखों पुरुषोंने 
एक साथ ध्यान किग्रा तब उन पुरुषोंके ध्यानको फलभूत वह एक ही खी उन 
पुरुषोंकी भिन्न देशमें स्थित भिन्न भिन्न घरोंमें एक ही समय कैसे प्राप्त हुई ॥२७॥। 

तथा हे महामुनिजी, वह एक ही खी अपनी तपश्चर्यीसे परम ब्रह्मचारिणी, 
उनमें से प्रत्येक पतिके घरमें रहनेसे प्रत्येकके प्रति तपस्यासे साध्वी एवं बहुजन 
भोग्य होनेके कारण असाध्वी केसे तथा वह उन सबकी खरी केसे हुई यह मुझसे 
कहनेकी कृपा कीजिये || २८ ॥ 

भगवन्‌, में घरसे बाहर नहीं निकलता हुआ भी कल्पपर्यन्त सप्तद्वीपोंका 
अधीरवर होकर घरपर स्थित होऊं यह विरुद्ध है । किसीने वरदान आदि द्वारा 
जहां प्राप्त किया वहाँ घरके भीतर भोग्यवरकी वरता कैसे उपपन्न होती है? ॥२९॥ 

दान, धम आदि तपस्याओं तथा अन्त्येष्टिक्रिया, श्राद्ध आदि कर्मोंका 
अदृष्ट जहां क्रिया हुई उसी प्रदेशमे यदि उत्पन्न होता है तो यहांपर स्थित 
ठोगोंको क्रियाका फळ परलोकमें, जो उक्तक्रियोत्पत्तिसे शून्य हे, कैसे होगा ? 
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व्यवहृत न भूतोऽत्र बिद्यते लोकयोकष्योः । 
देशान्तरे शश जीवो भृशे कालान्तरेऽपि वा ॥ ३१ ॥ 
फूलं संभवतीयत्तद्िनाऽनुभवन उुने । 
असमञ्समेवाऽति कथ स्यात्सुसमञ्जसम्‌ ॥ ३२॥ 
इत्यादिसशयगणं शिरा शीताबदातया । 
ठिन्वि भे$भ्युदित भासा सान्ध्यमान्ध्यमिवोइपः ॥३३॥ 
प्रमवस्तुनि संशयमाशनाठुभयलोकहित भवति स्फुटम्‌। 
तदिह मे कुरु साधुसमागमस्तनुफलो भवतीह न कस्यचित्‌ ॥३४॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायाणे वा० दे० मो० नि० उ० महाप्रश्नो नाम 
षंड धिकद्विशततमः सगः || २०६ ॥ 
तथा अदृष्ट मू देह आदिमं प्रीतिजः परीतिजननसे सफळ है यह कहिये तो परलोके स्थित 
देहमें अदृष्टका अस्तित्व कहां है ? ॥ ३० ॥ 
यदि कहिये कि व्यवहार करनेवाला जीव और ,उसमें समवाय सम्बन्धे 
स्थित उसका अदृष्ट जिस जगह उसका भोग होता है वहां है | यह कथन 
भी टीक नहीं दवै, क्योंकि इस छोकके देह आदि मूर्ते पदाथ अन्य लोक तथा 
अन्य कालमें नहीं रहते जिनके आश्रयसे व्यवहार करनेवालोंको फल हो 
सकेगा, यह अर्थ है ॥ ३१,३२ ॥ 
इत्यादि असमञ्जस कैसे समञ्जस होगा? मेरे मनमें उठे हुए 
इन सकळ सन्देहोंको शीतल और उज्ज्वल वाणीसे ऐसे काट डालिये जैसे कि 
चन्द्रमा सायंकालमे होनेवाले अन्धकारको शीतर तथा उज्ज्वल कान्तिसे काट 
देता है ॥ ३३ ॥ 
हे भगवन्‌, परमात्माके विषयमे उपदेश द्वारा सकल संशयोंका विनाश 
करनेसे हजारों विरुद्ध फरवाला भी दोनों लोकोंमे ( इस लोक और परलोकमें ) 
हितकर तथा अविरुद्ध हो जाता है, इसलिए परमवस्तुबोध ( परमात्मबोध ) 
मुझे दीजिये । आपके सदृश महापुरुषोंका समागम मेरे सदृश किसीको साधारण 
फलप्रद नहीं होता है, यह अथे हे ।। २४ ॥ 
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भृणु राजन्यथा स्पष्टमेतत्ते कथयाम्यहम्‌ । 
थेन ते सर्वसंदेहा यास्यन्त्यलमभूलताम्‌ ॥ १ ॥ 
सर्वे तावजगद्वावा असदूयाः सदेव हि। 
सद्रपाश्व सदेवेमे यथासंवेदनं स्थिते | २॥ 
इदमित्थमिति प्रोता यत्र संवित्तदेव तत्‌ । 
भवत्यवइ्यं तत््वड्रः सदेवाऽस्त्वसदेव वा ॥ ३ ॥ 








दो सो सात सगं 


[ पूव सगमें राजा प्रजसि द्वारा किये गये प्रश्नोंमें से कतिपय प्रश्नोंका क्रम तथा 
व्युत्क्रमसे श्रीवसिष्ठ जी द्वारा समाधान ] 
एक विज्ञानसे ही सर्व विज्ञान होता है, अतः सकल सन्देहोंका मूलो- 
च्छेद द्वारा परिहार होनेके कारण में सामान्यरूपसे सब प्रइनोंका समाधान 
करूँगा, यों श्रीवसिष्ठजी प्रतिज्ञा करते हैं--'शृणु' इत्यादिसे । 
हे राजन्‌, जिस प्रकार में हथेलीमें रकखे आंवलेकी तरह स्पष्टरूपसे 
आत्मतस्वका प्रतिपादन करता हूँ उसे तुम सुनो। जिससे तुम्हारे सकल 
सन्देह सवथा पूर्णरूपसे निमूछ हो जायंगे ॥ १ ॥ 
सर्वप्रथम स्वयंप्रमाण स्व स्व संवेदनका अनुसरण करनेवाले पुरुषोंको 
पदार्थांके तत्त्वकी व्यवस्था करनेमें कहीं भी किसी भी सन्देहकी उपपत्ति नहीं 
, होती दै, ऐसा कहते हैं--“सर्वे' इत्यादिसे । 
सभी जगतूके पदाथ सदा ही असदूप हैं और सदा ही ये सदूप हैं, 
क्योंकि इनकी. स्थिति संवेदनके अनुसार है । जहांपर जिसके अस्तित्वकी प्रतीति 
होती है और जहांपर जिसके नास्तिस्व प्रतीति होती है वहां दोनों ही स्थळोंमें 
भगवती संवित्‌ द्वारा ही उनके अस्तित्व और नास्तित्वरूपका समर्थन किया जाता 
है, यह भाव है ॥ २॥ 
जिस विषयमें यह पदार्थ है, नीला है, पीला है, घड़ा है, वस्र है, 
अथवा नहीं है इस प्रकारका ही है इस प्रकारके अवधारणसे ( निश्चयसे ) 
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इंद्क्स्वभावा संवित्तिस्तया देहो विभाव्यते । 
एक एव स्थवरूपेण तस्यास्तेन च तडिदा ॥ ७ ॥ 
विदमेब बिदुर्देह स्वभादावितरतरा । 
संवित्काचित्संभत्रति नचाऽन्याऽस्ति शरीरता।। ५ ॥ 
आश्रितस्वम्नसंदशस्तथेदं मासते जगत्‌ । 
समस्तकारणाभावात्सगादावन्यतात्र का ॥६॥ 
एवं यदेव व्रिमल वेदनं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
तदेवेदं जगङ्लाति तत्केव जगतोऽन्यता ॥ ७॥ 
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संवित्‌ व्याप्त है उस विषयका वह रूप अवश्य होता ही है। वह सत्‌ हो अथवा 
असत्‌ हो इस विषयमे आग्रह नहीं है || ३ ॥। 
संबितका ऐसा स्वभाव ही हे । उक्त संवित्‌ द्वारा आतमरूपमें शरीरी 
पहले भावना की जाती है । उस देहसे उस संवितूकी अभिव्यक्ति होती है 
यानी- देहकी आत्मता और संवितूकी देहधर्मता यों विपरीतताका अध्यास किया 
जाता है । इस प्रकार नरक और स्वर्गके भोगके लिए देहके उत्पादक माता- 
पिता आदिसे शूऱ्य प्रदेशमें देहके प्रति कौन उपादान कारण है और कोत 
निमित्त आदि कारण हैं : प्रज्ञप्तिके इस प्रश्नका समाधान किया गया ॥ ४ || 
इसीलिए लोग स्वप्न और जाग्रतूमें देहका चेतयिताके (आत्मके) रूपे 
ही अनुभव करते हैं अन्य यानी संवितृको चेतयिताका ( देहका ) धर्म जानते 
हैं वह स्वर्यं चेतयित्री हे ऐसा नहीं जानते हैं । इसलिये कोई यानी भ्रान्तिरूप 
संवित्‌ ही शरीरता है उससे अन्य दारीरता नहीं है ॥ ५ ॥ 
दिके तीन प्रश्‍नोंका भी इसी तरह समाधान करना चाहिये, क्योंकि 
जगत्की सिद्धि संवेदनके बळपर ही हुई है, इस आशयसे कहते हैं --'आश्रित०' 
इत्यादिसे । 
तृष्टिके प्रारम्भमें समस्त कारणोंका अभाव था, अतएव अवश्य आश्रणीय 
स्रप्नद्श संविदात्मा ही यों जगतूके रूपमें भासता हे । ऐसी अबस्थामें इस 
जगतूर्मे स्वप्नवैधम्येरूण अन्यता कौन है यानी कोई नहीं है अथीत्‌ जगत्‌ स्वम-. 
सहश ही है ॥ ६॥ 
इस प्रकार जो ही ब्रह्मनामक निमेल संवेदन हे, वही इस जगतके खपे 
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एवं पूर्वापरं शुद्धमविकायजग त्स्थितेः । 

लोकवेद महाशास्त्रेरनु भूतमुदाहतम्‌ ॥८॥ 

अपलाप्येब ये मूढा अन्धकूपकभेकवत्‌ । 

समस्तभूतसंवित्तो रूढ़पूण महात्मभिः ॥ ९॥ 

वतेसानाचुभवनमात्रमोहप्रमाणकाः | 

शरीरकारणा संविदिति मोहमुपागताः ॥ १० ॥ 
` उन्मत्ता एव तेऽज्ञास्ते योग्या नाऽस्मत्कथासु ते । 

अक्षीबक्षीबयोमूदवुद्धवोः केव संकथा ॥ ११॥ 
थया विपश्रित्कथया स्वसंशयसंक्षयः । 

न भवेत्‌ त्रिषु लोकेष ज्ञेया मूखकथेव सा ॥ १२॥ 
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भासतां है, इसलिए जगतमें ब्रह्मभिन्रता कैसी ! | ७॥ 
इसप्रकार सदा एकरस ( कमी विकृत न होनेवाले ) ब्रह्मकी जगत्‌- 
रूपसे स्थिति होनेके कारण जगत्‌ ब्रह्म ही है विद्वान्‌, वेद और अध्या- 
तमशांखरूप प्रमाणोंसे ऐसा ही हमने अनुभव किया है वही यहांपर कहा है 
इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा है ॥ ८ ॥ 
जगत्‌ नित्य संविन्मात्र ही है, यह बात सब प्राणियोंकी बुद्धिमें बद्धमूल है 
इढ अनुमवसे सिद्ध है, नित्य संविदात्मा ही सत्तारूपसे सर्वत्र पूर्ण हे तथा महात्माओंने 
अनेक बार यह कहा है फिर भी जगत्की नित्य संविन्मात्रताका अपलाप करके 
'अन्धकूपके मेढक-से जो मूढ़ पुरुप आपाततः वर्तमान नाम और रूपके अनुभवको 
ही प्रमाण मानकर संवित्‌ नित्य नहीं है, किन्ठु उसका कारण शारीर ही है वह 
जड़ोपादांन तथा जड़ात्माकी गुण है यों मोहको प्राप्त हुए हैं वे नैयायिक, चार्वाक 
आदि अज्ञ उन्मत्त ही हैं । वे हम छोगोंकी ज्ञानचर्चीमें भाग लेनेके योग्य नहीं 
हैं । भले चंगे मस्तिष्कवाले पुरुषों तथा पागलोंका एवं मूढ़ तथा प्रबुद्धोंका परस्पर 
संलाप कैसा ?.किसी भी प्रकार उसका संभव नहीं है ॥ ९-११ ॥ 
जिस विद्वान्के कथनोपकथनसे सकल सन्देहोका विनाश न हो उसे 
इस छोकमें क्या अन्य लोकोंमें क्या यानी तीनों लोकॉमें मूखे-कथा ही समझना 
चाहिये | १२ | 
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प्रत्यक्षमात्रनिष्ठी$्सौ मूदास्थ इति बक्ति यत्‌ । 

तेन निथृक्तिनोक्तन शिलासदशबत्तिना ॥ १३॥ 

प्रोक्तः सवेविरुद्धन सोऽज्ञः कूपान्धददरः । 
पूर्वापरधियं त्यक्त्वा वतमाने मतिस्थितः ॥ १४॥ 
वेदा लोकादयश्चेते एष्टाः स्त्रानुभवान्विताम्‌ । 
बदन्तीमां डश सर्वे यथा नश्यन्ति संशयाः ॥ १५॥ 
संविदेव शरीरं चेच्छवं कस्मान्न चेतति। 
इति यस्य मतिस्तस्मे मूढायेदमिद्दोच्यते ॥ १६॥ 
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जो मूढुबुद्धिवाला चाबोक यह प्रपञ्च एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाणवाला ही है 
्रत्यक्षातिरिक्त अन्य प्रमाणोंवाला नहीं है, इसलिए श्रुति आदिसे सिद्ध जगतका ग्रहण 
नहीं करना चाहिए, ऐसा कहता है वह उस युक्तिबिहीन, सर्वविरुद्ध तथा अभिज्ञ 
जनोंका कणेकडु होनेसे पस्थरके समान कठोर अपने वचनसे ही सकल विद्वानों 
द्वारा अज्ञानी तथा अन्धे कुएँका मेढक कहा गया है, क्योंकि वह पूवीपर विचार- 
बुद्धिको ताकपर रखकर केवळ वतेमानमात्रगोचर प्रत्यक्ष प्रमाणमें ही अपनी 
बुद्धिसे पशुके सदृश स्थित है ॥ १३,१४ ॥ 

'चावीक आदिकी उक्तिसे सन्देहोंक्री कदापि निवृत्ति नहीं हो सकती, 
क्योंकि अनुमान आदि प्रमाणोंका अङ्गीकार न करनेके कारण उसकी उक्ति युक्ति- 
शून्य है। वेद आदि तो गुरुमुखसे पूछे जानेपर सकल सन्देहोंकी निवृत्ति द्वार 
परम पुरुषार्थके प्रदानमें समर्थ हैं, कारण कि वे अपने अनुभवसे पूर्ण इस मदुक्त 
( मेरे द्वारा कही हुई ) इष्टिका प्रतिपादन करते हैं, ऐसा कहते हैं-- 
“वेदा? इत्यादिसे । 

वेद तथा तत्त्वज्ञानी जन जब पूछे जाते हैं तब अपने अनुभवसे परिपूर्ण 
इस मेरे द्वारा कही गई इष्टिका ऐसे प्रतिपादन करते हैं जैसे कि ये सब संशय नष्ट 
हो जाते हैं ॥ १५ ॥ 

यदि प्रत्यग!त्मसंवित्‌ ही देहादि जगत्‌ हे तो शव ( मृत शरीर ) भी 
संवित्‌ होतेसे क्यों नहीं चेत्ता यानी चैतन्य प्राप्त करता है ? ऐसी जिसकी शङ्का 
हे उस मूढ ओताके लिए यहॉपर कहा जाता है, तुम सुनो ॥ १६ ॥ 
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ब्रह्मणो ब्रह्मरूपस्य संकल्पनगरं ततम्‌ । 
इदं तावज्जगङ्कान तव स्वप्नपुरं यथा ॥ १७॥ 
तत्समर्त सदेवेदं चिन्मात्रार्म निरन्तरम्‌ । 
भवत्यत्र न ते भ्रान्तिः स्वे स्वस्ञनगरे यथा ॥ १८॥ 
तत्र तावदिश! शेलाः पृथ्व्यादिनगरादि च । 
सबं चिन्मयभाकाशमिति ते स्वाचुभूतिमत्‌॥ १९ ॥ 
संबिद्च्योमघनं ब्रह्म तत्सकल्पपुरं विराट्‌ । 
शुद्धसंबिन्मयो ब्रह्मा तदिद जगदुच्यते ॥ २० ॥ 
्राझ संकल्पनगरे यथत्संकल्पितं यथा । 
तथाऽनुभ्ूयते तत्तचत्संकल्पपुरे यथा ॥ २१ ॥ 
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जैसे तुम्हारा स्वम्ननगर विस्तृत होता है वैसे ही हिरण्यगभेका वेष 
धारण किये हुए परमन्रह्मका स्वप्तनगर यह जगदू-भान विस्तृत है ॥१७॥ 

यद्यपि यह सम्पूण जगद्‌-भान वास्तवमें निरन्तर चिन्मात्रस्वरूप ही है 
तथापि इसमें जैसे तुम्हें अपने स्वम्चनगरमें चेतन भ्रान्ति नहीं होती वैसे ही 
शवादि जड़में भी नहीं होती है यह जानना चाहिये (| १८॥ 

अपने स्वम्नमें दसो दिशाएँ, विविध पवेत, एथिबी आदि, नगर आदि 
सब कुछ चिन्मय आकाश ही हें यह विचार करनेपर तुम्हारे अनुंभवसे 
षिद्ध है ॥ १९ ॥ 

वैसे ही जगतमें भी चिन्मयताकी संभावना करनी चाहिये, ऐसा कहते 
हे--'संवित! इत्यादिसे । 

ब्रह्म संविदाकाशमय है, उसका संकल्पनगर विराट है, त्रक्मा भी एकमात्रः 
संवित्‌-मय ही है वैसा ही उसका बनाया हुआ यह जगत्‌ भी शुद्ध संवित्‌- 
मय ही कहा जाता है ॥ २० ॥। 

जैसे तुम्हारे संकरपनगरमें तुमसे जिस जिस पदार्थका जैसा संकल्प किया 
जाता है वेसा ही तुम्हें उसका अनुभव होता है वैसे ही ब्रह्मके संकल्पनग़ररूप इस 
जगत्में चित्‌ द्वारा जिस जिसका जैसा संकल्प किया जाता है उस उसका वैसा अनुभव 
होता है ॥ २१ | ॒ 
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संकल्पनगरे यद्यथा संकल्प्यते तथा । 
तत्तथा$स्त्येये च तदा तत्संकल्पपुरे यथा ॥ २२ ॥ 
तस्मादेहस्य नियतौ यथैतौ ब्रह्मणा चिता 
स्पन्दास्पन्दौ कल्पितौ हौ स तथेवाऽचुभूतवान्‌ ॥ २३ ॥ 
महाम्रलयपयन्ते पुनः सगः प्रवतेते | 
समस्तकारणाभावादद्रव्ये तावन्न विद्ते ॥ २४ || 
बिमुक्तत्वात्प्रजेशस्थ न च संभवति स्मृतिः 
ब्रक्षेवेयमतो दीप्तिजगदित्येव भासते ॥ २५॥ 
तस्मादाद्यात्मना भात स्तमेव ब्रझणा स्वतः 
जगत्संकर्पनगरमिति बुद्ध च खेन खम्‌ ॥ २६॥ 
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जैसे तुम्हारे संकल्पनगरमे जिस जिस पदार्थका जैसे संकल्प किया 


जाता है उस समय वह वेसा रहता ही है वैसे ही इस संकल्पनगरमें जिस 
जिसका जैसे संकल्प किया जाता है वह उस समय वेसा रहता ही है ॥ २२॥ 
| इसलिये जैसे जीवित देहकी चेष्टा होती हे मृत शरीरकी चेष्टा नहीं होती 
यों नियत. इन स्पन्द ( चेष्टा) और अस्पन्द ( चेष्टाका अभाव ) दोनोंकी हिर- 
शपगभेरूप चितूने ही कल्पना की हे वैसे ही उसने उनका स्वयं अनुभव किया 
इसलिये शवमें चेतनाकी अभिव्यज्ञक चेष्टाकी प्राप्ति नहीं होती है ॥ २३ ॥ 
'निद्रेव्ये कुरुते द्रव्यैर्युक्तिरित्यसमञ्जसा’ इस प्रश्‍नका समाधान करनेके 
लिये उसके अभिप्रायको विशद करते हैं--'महाप्रलय०! इत्यादिसे । 
महाप्रलयके अन्तमें पुनः सृष्टि चळती है । लेकिन समस्त कारणोंका 
अभाव होनेसे वह सृष्टि द्रव्य तो है नहीं । यदि कहिये पूर्वे कल्पके प्रजापतिसे 
निर्मित दर्ग्योका इस ( आधुनिक ) सृष्टिमें उपयोग होगा, अतः बह निद्रेव्य 
केसे £ यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि पूर्व. कल्पके प्रल्यसे पहले ही पूर्व 
कल्पका प्रजापति मुक्त हो चुक्रा इस कारण उसके द्वारा निर्मित जगतका पूर्ण 
खूपसे प्रलय होनेके कारण पूर्व जगतके प्रकारकी स्मृति आदि निमित्तकारण 
नहीं है, यह तुम्हारा आशय है । लेकिन तुम्हरा यह आशय हमारे सिद्धान्तके 
अनुकूल ही है, क्योंकि स्वर्यज्योति ब्रह्म ही जगतके रूपमे भासता हे ॥ २४,२५ ॥ 
इसलिए बक्षाका पहले हविरण्यगर्भके रूपे स्फुरण हुआ उसके वाद आकाश- 


| 
| 
| 
| 
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यथा संकर्पनगरं चिन्मात्रं भाति केवलम्‌ । 
तयैवाऽकारणं भाति चिन्मात्रोन्मेषणं जगत्‌ ॥ २७॥ 
शरीरमस्तु वा माऽस्तु यत्र यत्राऽस्ति चिन्नभः । 
वेच््यात्मानं तत्र तत्र द्वेताद्वेतमयं जगत्‌ ॥ २८॥ 
तस्मा्था स्वप्नपुर यथा संकस्पपत्तनम्‌ । 

तथा पश्यति चिद्ठयोम मरणानन्तरं जगत्‌ ॥ २९ ॥ 
अपृथ्व्यादिमयं भाति पृथ्व्यादिमयवञ्जगत्‌ । 
यथेदमाप्रथमतो सृतस्याऽप्यखिलं तथा ॥ ३०॥ 
देशकालौ न सर्गेण प्रबुद्धस्थेत तौ यथा । 
` अणुमात्रमपि व्याप्तौ तथेव परलोकिनः ॥ ३१ ॥ 
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रूप उसने स्वयं ही आकाशरूप संकल्पनगरको जगत्‌ जाना ॥ २६ ॥ 

जैसे केवळ चिन्मात्ररूप संकरुपनगरका भान होता है वैसे ही निष्कारण 
चिन्मात्र उन्मेष जगतके रूपमे भासता है ॥ २७॥ | 

इससे 'माता पित्रादयमावो5पि' इस प्रश्नका भी समाधान हो गया, ऐसा 
कहते हैं--शरीरम! इत्यादिसे । 

शरीर हो चाहे मत हो जहां जहां चिदाकाश है वहां वहां वह द्वेतद्वेत- 
मय जगत्रूप आत्माको जानता है ॥ २८ ॥ 

मरणके पश्चात्‌ जगतके दशनमें भी यही न्याय जानना चाहिये, ऐसा 
कहते दै--'तस्मात' इत्यादिसे । | 

जैसे चिदाकाश स्वझनगरको देखता है जेसे संकल्पपुरको देखता है 
वैसे ही मरनेके बाद जगत्को देखता है ॥ २९ ॥ 
* जैसे सर्गके आदिसे अष्टथिवीमय यह जगत्‌ प्रथिवी आदिमय-सा मासता 
हे वैसे ही सूत पुरुषका भी सम्पूर्णे जगत्‌ अप्रथिवी आदिमय होता हुआ भी 
प्ृथिवी-आदिमय भासता है | ॥ ३० ॥ 

जैसे तत्त्वज्ञानीके अथवा स्त्र्भसे जागे हुए पुरुषके स्वमके देश और 
कोठ जाग्रत्‌ सृष्टिसे तनिक भी व्याप्त ( सम्बद्ध ) नहीं रहते वेसे ही परछोक 
प्राप्त पुरुषके भी ऐहिक देश-कार वहां ( परखोकमें ) व्याप्त नहीं होते ॥ ३१ ॥ 
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इदं प्रबुद्धविषये स्वानुभूतमपि स्फुटम्‌ । 
जगन्न विद्यते किंचित्क्रारण गगने यथा ॥ ३२॥ 
अप्रबुद्कस्याऽसदेव यथेदं भाति भासुरम्‌ । 
तथैच सर्भवद्भाति व्योमेत्र परलोकिनः ॥ ३३ ॥ 
द्धराद्रियमाधात्य॑ खमेव परलोकिनः । 
अभूतपूवमाभाति भूतपूववदाततम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मृतोऽयं पुनरुत्पन्नो यमलोके शुभाशुभम्‌ । 
शुञ्जेऽहमित्यतिघर्न मृतो आन्ति प्रपइयति ॥ ३५॥ 
मोक्षोपायानादरिणामेष मोहो न शाम्यति । 
बोधादवासनत्वेव मोह एष प्रशाम्यति ॥ ३६॥ 
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इसी तरह तत््वज्ञानीके विषयमें जगत्‌ भी नहीं व्याप्त होता है, ऐसा 
कहते हे--इदम्‌? इत्यादिसे । 

स्पष्टरूपसे अपने द्वारा अनुभूत भी यह जगत्‌ प्रबुद्धके (तत्तज्ञानीके) 
विषयमें वैसे ही कुछ नहीं है जैसे कि आकाशके विषयमें कारण कुछ नहीं 
है ॥ ३२॥ 

जैसे अप्रबुद्ध पुरुषको असत्‌ ही यह जगत्‌ देदीप्यमान माळभ होत है 
वैसे ही परलोकगत पुरुषको चिदाकाश ही सर्गवत्‌ प्रतीत होता है ॥ ३३ ॥ 

परलोकगत पुरुषको अभूतपूर्व चिदाकाश ही झुछोक, प्रथिवी, यम 
आदिसे युक्त पूर्वसिद्ध-सा व्याप्त प्रतीत होता है ॥ ३४ ॥ 

यहाँ में मरा, फिर नारकी जीवके रूपमें उत्पन्न हुआ, यमलोकमें आया 
और वहॉपर झुभ-अशुभ कर्म फलोको भोगता हूँ यों सरत पुरुष अतिनिबिड 
भ्रान्तिको देखता है ॥ ३५ ॥ 

उक्त भ्रान्ति मोक्षके उपाय भूत अध्यात्मशासत्रोंके परिशीलन आदिसे ही 
पूर्णरूपसे नष्ट होती है उसके विनाशका दूसरा मार्ग नहीं है, ऐसा कहते हैं--- 
'मोक्षोपाया०? इत्यादिसे । 

मोक्षके उपायभूत श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदिका अनादर करनेवाले - 
पुरुषोंका यह मोह ( अज्ञान ) कदापि शान्त होता है बोध होनेसे बासनाके. मिट 
जाने. पर यह मोह नष्ट हो जाता है ॥ ३६ ॥ 
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ख एव खात्मिका भाति यत्तदेव जगत्स्थितम्‌ ॥२७। 
न शून्यरूपं न च सत्स्वरूपं 
त्रह्मामिधं भाति जगत्स्वरूपम्‌ | 
तच्चाऽपरिज्ञानवञ्ञादनथ- 
भूतं परिजञातवतः शिवात्म ॥ ३८ ॥ 
त्ये श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मी० दे० मो० नि० उ० महाप्रइनोत्तरं 
नाम सप्षाधिकद्विशततमः सगः ॥ २०७ ॥ 
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इससे धर्म और अधर्म ही जगतूके आकारमें परिगत होते हैं यह 
आस्तिक छोगोंक पक्ष भी अनुगृहीत हुआ, इस आशयसे कहते हैं--- 
“अप्रबुदूस्य' इत्यादिसे । 

अप्रबुद्ध पुरुषकी जो संवित्‌ है वह धर्म-अधर्मवासना है जो आकाशमें ही 
आकाशरूप भासती है वही यह जगत्के रूपमें स्थित है ॥ ३७॥ 

जगतका स्वरूप स्वतः शून्यरूप भी नहीं है और सल्वरूप मी नहीं 
है, किन्तु ब्रह्मनामका चैतन्य ही जगत्स्वरूप है और अज्ञानके कारण ही अनई- 
मूत है तत्वज्ञानी पुरुषके लिए तो परमकल्याण निरतिशय आनन्दरूप 
ही है ॥ ३८ ।। 


दो सौ सात सरग समाप 
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वसिष्ट उवाच 
शुभाशुभं यथोदेति प्रजानां गृहसंगमे । 
असंबड्रप्रतिषैदूरस्यैस्तदिदे शृणु ॥ १ ॥ 
_ अह्मसंकल्पनगरं जगत्तावदिदं स्थितम्‌ । 
` यदुश्यं इश्यबोधेन ब्रह्मिव ब्रह्ममोधतः॥ २॥ 
यद्यत्सकल्पनगरे यदा संकल्प्यते यथा। 
तथाऽनुभूयते तत्तत्ताइम्विचनं तदा ॥ ३॥ 
एवमस्मिन्गृहे याते संपन्नेवमियं प्रजा । 
एवं संकल्पसंपक्ष जगत्येवं भवत्यलम्‌ ॥ ४ ॥ 
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[ जैसे प्रजा दूर देशमें स्थित प्रयत्नोसे अन्यत्र वध, बन्धन ग्रादि फल पाती 
है वैसे ही ब्रह्माकी इच्छाका वर्णन ] 

'अनिच्छतेहितेदूरदेशान्तरगतैः फलम्‌ । प्रजा प्रामोत्यसंबद्धेरमूतैरत्र 
कः क्रम: ॥ इस प्रश्‍नका उत्तर सुनानेके लिए प्रतिज्ञा करते हैं--णुभा- 
"शुभम" इत्यादिसे । | 

शरीवसि्जीने कहा--राजन्‌, प्रजाओंको अमूर्त, दूर स्थित अतएव 
सम्बन्ध रहित राजाज्ञादिसे अपने ही घरमें जैसे शुभाशुभ फल ( निम्हानुग्रह- 
रूप ) प्राप्त होता है उसको सुनो, मैं कहता हुँ ॥ १॥ 

चूंकि ब्रह्म ही अज्ञानवश इङ्यबोधसे इश्यके रूपमें प्रतीत होता हे और 
्मज्ञानसे ब्र ही है, इसलिए यह जगत्‌ ब्रह्मसंकल्पनगरखूपसे स्थित हे ॥ २॥ 

संकरपनगरमें जिस जिस वस्तुका जिस समय जैसा संकल्प किया जाता 
है वह वह वस्तु उस समय वैसे ही अनुभूत होती है ॥ ३ | 

जैसे तुम्हारे इस संकल्पमय घरमें जो यह प्रजा है वह तुम्हारे संकल्पके 
अनुसार बनी वैसे ही ब्रह्मके संकल्पसे सम्पन्न जगत्‌में भी यह प्रजा पृर्णरूपसे 
ब्रह्मसंकरपके अनुसार ही होती है ॥ ४ ॥ 
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एतत्स्वसकल्पपुरे यादशं ते तथा स्थितम्‌ । 
यथा संकल्पयसि यत्तत्तथा किल पश्यसि ॥ ५ ॥ 
यथैव वरश्ञापाभ्यां शुद्धसंविदवाप्यते । 
संवित्तथैव भवति ब्राह्ममेवेति कल्पनम्‌ ॥६॥ 
ग्रजावि धिनिपेधाभ्यामेकयाऽऽस्थाव्यवस्था । 
तथेव फलमाझोति ब्राह्ममेवेति कल्पनम्‌ || ७ ॥ 
देहिनो ये जगत्यस्मिस्तान्प्रत्यनुपलम्भतः । 
असदासीजगत्पूवे सत्यमित्युपलभ्यते ॥ ८ ॥ 
चिदूपन्रह्मसंकल्पवशादेवैतदङ्ग सत्‌ । 
चिदुन्मेषनिमेषौ यौ तावेतौ प्रलयोदयौ ॥ ९ ॥ 
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अपने संकल्प-नगरमें यह सब जिस प्रकारका तुम्हारा स्थित है । तुम 
अपने संकल्पनगरमें जिसका जैसा संकल्प करते हो उसको वेसा ही देखते 
हो॥ ५ ॥। 

लेकिन जो जगतमें हमारे संकल्पनगरकी बिछक्षणताका अनुभव होता 
है उसे वर-शाप संकल्पके तुल्य समझना चाहिये, ऐसा कहते हें--यथैव/ 
इत्यादिसे । 

मुनियोंकी यम, नियम आदिके सेवनसे शुद्ध हुई संवित्‌ वर और 
शपसे जेसे-तत्‌-तत्‌ व्यवहारक्षम यानी निग्रहानुम्रहसमथ होती है ब्रह्मसवित्‌ भी 
वैसे ही होती है, यह अर्थ है । जो वर और शाप द्वारा होता है उसे भी तप- 
स्वियोके वर और शाप सिद्ध हों यों ब्रह्मकी कल्पनासे ब्रह्मसम्बन्धी ही सत्यसंकल्प 
समझना चाहिये ॥ ६ ।। 

- प्रक्कतमें प्रजाजन विधि-निपेध शाखं द्वारः बोधित धर्म और अधर्ममें से 
एक आस्थावश जो धर्म अथवा अधघर्मका फळ प्राप्त करते हैं वह भी ब्रह्मके 
ही इस प्रकारके संकल्पवश ही होता है ॥ ७ ॥ 

इस जगतूर्मे जो !जीव हैं उनके सष्टिरूप अमिव्यक्तिके पूर्वं उप- 
हब्धि न होनेके कारण पहले यह जगत्‌ असत्‌ था सृष्टिके उपरान्त सत्यरूपसे 
इसकी उपलब्धि होती है ॥ ८ ॥ 
असत्‌ जगतूका कुछ कार तक सत्तारूपसे जो किंचित्‌ भान होता है वह 


bs 
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राजोवाच 
किं नोपलभ्यते पूर्व किं पश्चाहपलभ्यते । 
जगन्चलद्वपुरिदं सुस्थिरारम्भभास्वरम्‌ ॥ १० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अस्पिश्विहयोलसंकल्पप्रस्थे भाव इंरशः | 
यद्भूत्वा न भवत्येव पुनभवति च क्षणात्‌ ॥ ११॥ 
वालसंकल्पपृरवक््चोमकेशोणूकादिवत्‌ | 
किलेते सदसदूपा भान्ति सर्णाथिदात्मनि॥ १२॥ . 
त्ये संकर्पपुरं कृत्वा विनाशयसि तत्क्षणात्‌ । 
स्वतोऽन्यसंविइटशतः स्वस्वभावः स ते यथा ॥ १३॥ 


as म कड आही — 


भी ब्रह्मके सत्यसंकल्पसे ही होता है, ऐसा कहते हैं--“चिद्रप०* इत्यादिसे । 
जन्‌, यह जगत्‌ चिद्रूप ब्रह्मके संकल्पसे ही कुछ कालके लिए सत्‌ 

हे, अतः जो ब्रह्मके जगतूखूपसे उन्मेष और निमेष हैं वे ही इस जगतूकें उदय 
और प्रस्थ हैं ॥ ९ ॥ 

राजाने कहा--भगवन्‌, यदि जगत्‌ ब्रह्मके संकल्पवद्य सत्‌ है तो 
पहले यानी सुषुप्ति और प्रझयकालमे क्यों प्रतीत नहीं होता । पीछे यानी जाम्नत 
और सृष्टिकालमें क्रिसरिए दिखाई देता है । सदा विकारको प्राप्त हो रहा यह 
जगत्‌ सुस्थिर ( सदा स्थायी ) कार्यके समान भासमान केसे है ! यह मुझे 
बतलानेकी कूपा कीजिये || १० ॥ 

यह जगत्‌ मायिक है, इसलिए इसका स्वभाव ही ऐसा है, यों श्रीत्रसिष्ठ 
जी प्रजप्ति राजाके प्रश्‍नका उत्तर देते हैं--.अस्मिन्‌ इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--राजन्‌, इस चिदाकाशके संकल्पनगरमें स्थित 
जगतमें इस प्रकारका स्वभाव ही है कि यह सुष्टिमें यानी स्वप्न और जाग्रते 
उत्पन्न होकर प्रलय, सुषु्ि और मोक्षमें आविभूत नहीं ही होता हे और फिर 
क्षणभरमें आविभूत हो जाता हे | ११ ॥ 

बालकके संकल्पके नगरके तुल्य तथा आकाशमें स्थित केशोंके वर्तुल- 
कार गोले आदिके समान ये संदसद्रूप सष्टियाँ चिदात्मामें भासती हैं ॥ १२ ॥ 

तुम सकरपनगरका निमोण कर अन्य संवितूसे यानी उसके प्रलय 
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चिहथोमऋरपनपुरे यहुल्मज्जदनज्जनश । 
स्वभावकवन ठस्य तडिडि पिल सथा ॥ १४॥ 
संविद्नस्त्वनायम्तव्योदेवर जिजगनभशः । 
तेनाऽसावश्य यन्नाथ करोत्यपि च चेतति॥ १५॥ 
तदनावरणस्याऽस्य योजनानां झतेष्वापि । 
युगेरपि स्मन शव कार्येळडतेमानवत्‌ ॥ १६॥ 
क्रिल देशान्तरे नित्यमथ रोइान्षरेऽपि च । 
निराइतो य एकात्मा स कि नाम न चेतति ॥ १७॥ 
यथा मणौ प्रकचति प्रोन्मजवनिमजने । 
परावतः स्वभासा5स्य चिन्मणौ जगतां तथा ॥ १८॥ 
विधीनां प्रतिपेधानां लोकसंस्थाप्रयोजनम्‌ । 
सेव संविढि र्ढत्वात्मेत्यापि फठदा स्थित्ता ॥ १९ ॥ 


AP 


संकल्मवश स्वये उसी क्षणमें उसका विनाश करते हो यह जैसे तुम्हारा अपना 
सभाव है वैसे ही चिदाकाशके संकल्यनगरमें जो उन्मञ्जन निमञ्जन है--उन्मेष 
तथा निमेष है--वह ब्रह्मका निमेळ स्वभाव कचन ही है ॥ १३,१४ ॥ 

इसलिए त्रिजगदाकाश केवळ एकमात्र संविन्मय होकर आदि, अन्त 

शतय ब्रह्मकारा ही है । चूँकि वद स्वयं ही जगत्‌ है, इस कारण वह परमेश्‍वर 
जो जो सोचता है वह करता भी है। आवरण रहित उसके सत्यसंकरपसे 
हजारो योजनोंमें बहुतसे युगोंसे व्यवहित भी पुणय, पाप आदि कमे परलोक 
आदिमें समीपमें विद्यमानकी तरह वेसे ही स्वी, नरक, भोग, ऐड्वर्य आदि 

कार्यकारी होते हैं जैसे कि सवम होता है | १५, १६ ॥ 
जैसे स्फुरित हो रही-- चमक रह्ी--मणिमें अपनी दीतिसे ही कान्तिके 
उन्मन और निमञ्जनका---आविमीत्र और तिरोमावका--अनुभव होता है वैसे ही 
चिदाकाशरूपी मणिमें जगतोंके स्टिप्रसयरूप परिवर्तन तथा नाना कर्मोकि विचित्र 
बिविध फलभोगरूप परिवतीन भी अनुभूत होते हैं ॥ १८ ॥ 

अथवा विधिप्रतिपिधरूप झाखोंको सफळ बनानेवाली छोकमर्यादा ही 

ब्रह्ममें बद्धमूल है--स्थित है--अतः वह दूरस्थित कर्माके भी फलकी कल्पना 

करती है, ऐसा कहते दैं--'विधीनामू इत्यादिसे । 
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न कदाचन यात्यस्तशुदेति म कदाचन । 
ब्रह्म ब्रह्मचिदाभान स्वेदात्मन्यवस्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
यथा तु द्र्ृदश्यादिकर्पना कल्पनापुरम्‌ । 
स्वयं जगदिवाऽऽभाति जातभित्युच्यते तथा ॥ २१ ॥ 
यदा स्वमावातकचन संहत्याऽऽत्मनि तिष्टति । 
्रह्मचिद्गगनेकास्मा शान्त इत्युच्यते तथा ॥ २२॥ 
कचनाकचने यस्य स्वभावो नि्मेलोऽच्ययः । 
ययेतावात्मनो नान्यो स्पन्दास्पन्दौ नभस्बतः || २३॥ 
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विधि शात और निषेध शाखनोंका लोकमर्यादासंरक्षण ही एकमात्र 
प्रयोजन है, लोकस्थिति ही, जो ब्रह्ममें उगी हुई है, मरकर परलोकमे गये 
हुए पुरुषफो फल देनेवाली है ॥ १९॥ 

वास्तवमें तो आत्माके जन्म और मरण ही नहीं होते हैं, किन्तु आसा 
स्वयं ही आन्तिवश जन्म और मरणकी कल्पना करता है, ऐसा कहते हैं-- 
“न कदाचन' इत्यादिसे | 

ब्रह्म न तो कभी अस्तको प्राप्त होता हे और न कभी उदित होता 
हे । बह्मचिदाभास सदा ही आत्मामें स्थित है ॥ २० ॥ 

जसे दरष्टा, ह्य आदि जगत्‌ कल्पनानगर एकमात्र कल्पना ही है वैसे 
वह स्वयं जगत्‌-सा प्रतीत होता हे । उसके जन्मका भी वाणीसे व्यपदेश 
होता है, वास्तबमें वह नहीं होता हे ॥ २१ ॥ 

वैसे ही मरण मी पूर्वदेहआन्तिके स्फुरणका उपसंहार ही है और 
कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं--'यदा' इत्या दिसे । 

ह्य जगतूके आकारमें स्फुरण और अस्फुरण अज्ञानोपहित चितूका 
स्वभाव ही है, ऐसा कहते हैँ---'कचना०' इत्यादिसे । 

जब चिदाकाशस्वरूप जीव स्वभावतः स्फुरणका त्यागकर अपने 
स्वख्पमें स्थित होता है तब वह शान्त ( मृत ) कहा जाता है ॥ २२ ॥ 

जैसे ये स्पन्दन और अस्पन्दन वाथुके स्वभाव ही हैं अन्य नहीं हैं 
वैसे ही ये स्फुरण और अस्फुरण उस आत्माके निर्मे और अक्षय स्वभाव ही 
है, अन्य नहीं हैं ॥ २३ ॥ 
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जरामरणहन्तृणि क्षणान्यत्र प्रथक्पृथकू । 
भवन्त्विति यथैतानि सन्ति त्वत्कर्पनापुरे ॥ २४ ॥ 
ब्रहसंकर्पनगरे स्वभावा उदितास्तथा । 
ओषधीनां पदार्थानां सर्वेषां च जगत्त्रये ॥ २५॥ 
न संकल्पयिता राजन्संकल्पनगरे स्वयम्‌: । 
तृं तृण कल्पयति वालः क्रीडनकानिव ॥ २६ ॥ 
स्वयं स्वभाव एवेप चिद्वनस्याऽस्य सुस्फुटम्‌ । 
ययत्संकल्पयत्याशु तत्र तेऽवयवा अपि ॥ २७॥ 





मणि, मन्त्र, और ओषधियोंके विविध प्रभाव भी ब्रह्मके सत्यसंकल्पवश 
ही वैसे होते हैं, इस बातको दृष्टान्तके साथ कहते हैं--'जरा० इत्यादिसे । 

तुम्हारे कल्पनानगरके समान यहाँ जरा, मृत्यु और विनाश करनेवाले 
मणि, मन्त्र आदिके पृथक स्वभाव अमुक मन्त्र या ओषधि इस प्रकारके प्रभावसे 
युक्त हों यों ब्रह्म संकल्पसे ही उदित होते हैं इस प्रकार ब्रह्मके संकल्परूप 
त्रिोकीमें सब ओपधियों तथा सब पदार्थ के स्वभाव संकल्पवश उदित हैं ॥२४,२५॥ 

तो क्या प्रत्येक क्षेणमें प्रत्येक वम्तुकी शक्ति, क्रिया आदि भेदोंका 
संकल्प करनेवाले ईइवरकी कल्पना करते हो ! इस प्रश्नपर नकारातमक उत्तर 
देते हैं--'न संकल्पयिता' इत्यादिसे । 

इश्वर, प्रत्येक अपने संकल्यनगररूप त्रिजगत्में प्रत्येक क्षणमें प्रत्येक 
वस्तुका स्वयं संकल्प करता है ऐसी इेश्‍वरकी कल्पना हम नहीं करते अपि तु 
जैसे बाळक अपने खिलौनोंका एक ही बार संकल्प करता है वैसे ही इश्वर 
अमुक वैका पदार्थ अमुक वर्गके कार्यको करनेवाला हो, अमुक जातिके पदार्थ 
इस प्रकारं उत्पन्न हों ऐसी कल्पना करता है। उससे ही बीज, अंकुर 
आदिके क्रमसे पूर्व-पूर्वे तूण आदि पदार्थ उत्तरोक्तर तृण आदि पदार्थोकी कल्पना 
करता है ॥ २६ ॥ 

इस चिद्धनका यह स्पष्ट स्वभाव ही है कि यह स्वये जिस जिसका 
संकल्प करता है क्षणमरमें ही वहाँपर वे वे पदार्थ अपने अपने अवयवोंके 
साथ तथा शक्ति, कार्य आदि मेद और कार्यपरम्पराएँ एक बारके संकल्पसे ही सिद्ध 
हो जाती हैं ॥ २७ ॥ 
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चिदात्मकृतया भान्ति नानात्सकतयाऽऽत्मना । 
अप्येकसारास्तिप्ठन्ति नानाकारम्यभावगा; ॥ २८॥ 
प्रत्येकं किल तत्रास्ति प्रझ चिन्मात्रतात्मनि । 
सर्वात्मिका सा यत्राऽऽस्ते यथाऽन्तर्भाति तत्तथा ॥ २९॥ 

अनादिमध्यान्तमन-्तवीयं 
किंचिन्न किंचिच्च सदप्यसत्यम्‌ । 
स्थितं यथा यत्र तदात्म तत्र 
र्वात्मभूभूततृणादिजातौ ॥३०॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीक्गीये मो० नि० उ० महाप्रश्नमोधणे 
अष्टोत्तरद्विशततमः सगे! ॥ २०८ ॥ 


नी कर्क पपमुक--पलनबन्‍कफनेक, 
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संकरपकल्पित पदाथ स्वभाववश नानारूपसे स्थित होनेपर भी 
स्फुरणस्वभाव ब्रह्ममें चिदातमकरूपसे भासते हैं इसी प्रकार स्वतः नानाकार- 
स्वभाववाले होनेपर भी सदूपसे एक तत्त्ववाले ( एकाकार ) स्थित हैं ॥२८॥ 

उन पदार्थोमें से प्रत्येक्रमे अस्ति, भाति और प्रियरूपसे ब्रद्मचिन्मात्रता है, 
क्योंकि चित्‌ सर्वीत्मक है जहांपर जैसे रहती हे वहांपर वेसी सासती है ॥२९॥ 

इस प्रकार आदि, मध्य और अन्त रहित, अपरिमेयशक्तिशाली ब्रह्म 
सदसत्‌ दोनों खूपसे स्थित है, क्योंके सत्य चानृत च सत्यमभवत्‌! 
(सत्य परमात्मा सत्य और असत्य हुआ) ऐसी श्रुति हे । वह सर्वात्मक हे, अतः 
प्राणियोमे, तृण, गुल्म, पेड़-पौधे आदिमें जहांपर जो वस्तु जिस स्वभाववानके 
रपम प्रसिद्ध है वहांपर स्वयं ही तत्वमाव (उस स्वभावका) होकर स्थित है, 
यह अथै हे ॥ ३०॥ 


दो सो आठ सगे समाप्त 
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आण णे केणे EE oo 
नवाधिकदिशततमः सर्गः 
वसिष्ट उवाच 
एकस्य जीविते एंसः सुहृदा मरणं इिपा। 
मृत्वाऽ्थितं प्रयागादौ क्षेत्रे यत्तदिदं श्रृणु ॥ १॥ 
क्षेत्राणामर्थर्माणां सर्वेपां प्रति तं फलम्‌ । 
ब्रह्मणा कल्पितं सगे स्वके संकल्पपत्तने ॥ २॥ 
यत्र पुणय यदर्थं च क्षेत्रं ठाभ्यां तथा कृतम्‌ । 
यदि तडिनियोज्यस्य तस्योन्नमति निष्कृतात्‌ ॥ ३॥ 
तत्तस्मान्महतः पापाङ्भागमेनोऽखिल च वा। 
चितिशक्तयात्म तत्पुण्यं परिश्राम्योपशाम्यति ॥ ४ ॥ 
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- दो सो नौ सग 
[परस्पर विरुद्ध फल देनेवाले कमोंके भोगोंकी एक साथ प्राप्ति होनेसे अविरोध द्वारा 
सफलताका युक्तिसे साधन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--अभिलपित फळ देनेवाले प्रयाग आदि क्षेत्रमें 
एक ही पुरुषके मित्रने उसके दीधेजीवनकी प्राथना कर अन्तिम सॉस छोड़ी 
और शत्रुने उसके शीघ्र मरणकी कामना कर सृत्युका आलिङ्गन किया यह दोनों- 
की दीधे जीवन और शीघ्र मरणरूप विरुद्ध कामनाएँ कैसे सम्पन्न होंगी £ यह 
जो तुमने प्रश्न किया था, उसका उत्तर सुनो ॥ १ ॥ 

राजन्‌, ब्रह्मने सश्टिरूप अपने संकल्पनगरमे प्रयागादि सब कामनाप्रद 
क्षेत्रो तथा सब पदार्थोके फलका, उस अधिकारी पुरुषके ठिए, सेकल्पसे समर्थन 
किया है ॥ २॥ | 

जिसमें (संकल्पनगरमें) जिसकी (अधिकारीकी) वाड्छित फल सिद्धिके लिए 
अभिळपित फल देनेवाले प्रयाग आदि पुणयतीथ, उनमें किये गये स्नान, दान, 
तप, यज्ञ आदि पुण्य तथा उन दोनोंसे--पशयतीरथ और स्नानादि पुणयसे-संस्क्ृत 
शरीर ये तीनों यदि शाखःनुकळ अ'चरण करनेवाले अधिकारीके हैं तो उसके 
द्वारा यहापर मेरे द्वारा क्रिये गये पुणयसे मेरा अभीष्ट फल अवश्य होगा यों 
विश्वाससे अनुष्ठित प्रयाग मरण आदिसे प्रार्थित फर अवश्य होता ही है ॥ ३॥ 

पुण्यात्मा पुरुप का ऐसा हो लेकिन जो पापी है, पर श्रद्धा पूर्ण रखता 
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विनेयपापमट्प चेत्झेत्रधर्मो$घिकस्ततः । 
तत्पाप नाशयित्वा तच्छब्द एव विवल्गति ॥ ५॥ - 
क्षेत्रघर्मण तेनाऽस्य विनेयस्य महीपते । 

दवे शरीरे विदौ सम्यक्कचतः प्रतिभास्मिके || ६ ॥ 
इत्येवमादि पापानां पुण्यांनां च फलं महत्‌ । 
्रह्मसंकल्पक़्चितं यथा यथत्तयेव तत्‌ ॥ ७॥ 
ब्र्ोच्यतेऽसौ चिद्वातुः सोऽव्जजायहमादि च | 

स॒ यथाऽऽस्ते यथा तत्तत्तस्य संकल्पन जगत्‌ ॥ ८ ॥ 





a -- 2“ ५८-०० ism ~~ Se ir Hrs ~ = 9 ~ so 





है उसको प्रयाग-मरण आदिसे क्या फल होता है £ इस प्रश्‍नपर कहते हैं-- 
तह! इत्यादिसे । - 

पापी श्रद्धाडु पुरुपा प्रयाग आदि पुण्र क्षेत्रके मरणसे उत्पन्न चिति- 
शक्तिरूप वह पुणय ब्रह्महत्यादि महापापसे अशतः अथवा सम्पूर्णः जैसा क्षेत्रका 
माहाल्य हो पुरुषको अळगकर स्वयं भी शान्त हो जाता है, क्योंकि “धमग 
पापमपनुदति’ (धमैसे पापको नष्ट करता है) इत्यादि श्रुति है॥ ४ ॥` 

यदि शासनं द्वारा शिक्षणीय (शिक्षाप्राप्तियोग्य) पुरुषे पापकी मात्रा कम , 

हो और तीथक्षेत्रमें स्नान, दान आदिसे होनेवाला धर्म अधिक मात्रामें हो तो 
वह उस पापको निइशेष रूपसे विनष्टकर श्रुति द्वारा प्रतिपादित फलके विषय 
अशतः असर डाछता ही है यानी उसे सिद्ध करता ही है ॥ ५ ॥ 

हे राजन्‌, लेकिन जहॉपर शाख द्वारा शिक्षणीय पुरुपक्रा पाप पुणय- 
केत्राञित धर्मके बराबर ही होता है वहाँपर तुल्यबळ होनेके कारण उस धसे 
उस पापको निवृत्ति नहीं हो सकती एतावता पुणय और पापके भोगके लिए 
उसके दो शरीर और उनके चिदाभास दो भारित और प्रतिभात्मक्र त्फुरित 
होते हैं ॥ ६ ॥ 

पापों और पुणयोंका महान्‌ फळरूप इस प्रकारका जो जो जैसे ब्रह्मसंकर्प- 

से स्फुरित होता है वह वह वेसे ही व्यवस्थित है, उसमें कुछ भी हेर-फेर नहीं 
हो सकता ॥ ७॥ 

बह्के संकल्पसे कचित ( स्फुरित ) हे ऐसा कहा इसमें क्या वह 
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प्रतिभिव विनेवस्य॒क्षेत्रपुण्पेव ताइशी । 
तथेबोदेति सः धातुविपरीतवतो यथा ॥९॥ 
एकात्मनाऽहमद्येप सृतोऽमी मम बन्धवः । 
रुदन्तीमे पर लोई प्राष्ठोऽयमहमेककः ॥ १०॥ 
बन्धूनामपि तत्रैव तदैवाऽस्य तथेव च । 
प्रतिभा ताइशवति धातुक्षोभवतामिव ॥ ११॥ 
अत्युग्रैः पुण्याः स्वा महात्मभिरीक्षिते । 
लक्ष्याण्यप्यन्यथा सस्ति नृणां चित्कल्पनावशात्‌।। १२॥ 
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ब्रह्म है, अथवा जगत्‌ उसके संकल्पसे कचित केसे ? यह प्रश्न होनेपर कहते 
हैं---ब्रह्म ०' इत्या द्विसे | 

यह चिद्धातु ब्रह्म कहा जाता है। बही ब्रह्मा आदि समष्टि जीव और 
अहमादि व्यष्टि जीव कहलाता है। वह जैसे संकल्प करता है समए-व्यष्टि 
उपाधिमें उसका संकल्परूप जगत्‌ भी वसे ही स्थित है ॥ ८ || 
| ब्रह्मके संकल्पके अनुसार ही शास्य ( शासन योग्य ) पुरुषकी पुशय- 
क्षेत्रेंमे उपार्जित पुणरके अनुसार उसके फलभोगरूप प्रतिभा वैसे ही 
सप्नके समान उदित होती है जैसे कि पुणग्रविपरीत पापवालेकी नरकादि प्रतिमा 
उत्पन्न होती है ॥ ९ ॥ 

कैसी कैसी प्रतिभा उदित होती हैं / उनका उल्लेखपूर्वक निरूपण 
करते है--।एकात्मना' इत्यादिसे । 

यह में आज अकेला ही मर गया, ये मेरे वन्धु-बरान्धव॒सब जीते हैं, 
ये सब मेरे लिये रोते हैं, में यह अकेला ही परलोकमें पहुँच गया हूँ ॥ ११ ॥ 

इसका मरण जेसे प्रतिभारूप है वैसे ही इसके बन्धुओंका भी मरने- 
पर सवत्र प्रसिद्ध रोता, शवको ळे जाना, इमशानमें जाना, जलाना आदि सब 
कुछ घातुक्षोमवाले लोगोंकी ( संनिपातसे जिनके वायु, पिच आदि धातु 
क्षुब्ध हो गये हैं ऐसे लोगोंकी ) तरह वैसी प्रतिमा ही द्वे, यह समझना 
चाहिये ॥ ११ ¦| 

लेकिन जब मनुष्योंके अति उत्कट पाप अथवा पुण्य होते हैं तब क्षुब्ध हुए 

अपने पाप अथवा पुणयोसे महात्मा पुरुषों द्वारा निग्रह-अनुम्ह दृष्टिसे देखे जाने- 

७७६ 
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अचेतनं शवीभूर्त तेऽपि पश्यन्ति त॑ सतम्‌ । 
रुदन्ति तं च दहने क्षपान्त सह बान्धवः ॥ १३॥ 
विनेयः स यथाऽन्येन संविद्रूपेण देहिना । 
ऽजरामरणमात्मानं वेत्ति स्थितमदुःखितम्‌ ॥ १४॥ 
यथास्थितेन देहेन वेत्यसौ जीवितस्थितिम्‌ । 
मृतिं त्वदृश्येनाऽन्येन क्षेत्रपुण्यिदरितः ॥ १५॥ 





पर दूसरे पुरुषों द्वारा लक्ष्य ( देखने योग्य ) अथवा अन्य पुरुषों द्वार 
अलक्ष्य ( देखनेके अयोग्य ) पुण्र अश्वा पापोके फरूभृत शरीर आदि 
चित्संकल्पवश होते हें ॥ १२ ॥ 

वे भी ( सवे साधारण लोग भी ) कहींपर अति उत्कट पुण्य अथवा 
पापोंसे शास्यको ( शासन योग्यको ) अचेतन शवरूपमें पड़ा मरा हुआ देखते . 
है, रोते हैं और उसके बन्धु-बान्धवोंके साथ उसे चिताकी अभिमें डालते 
हें॥ १३॥ | 

मित्र और शच्ुके प्रथक प्रथक कर्मोसे शास्य ( शासन योग्य ) एक 
पुरुष खेहसंवित्रूप जीवने यानी मित्रने प्रयागादि तीथक्षेत्रमें जेसी प्राथना 
की थी वैसे स्थित जरा और मृत्युसे रहित अपनेको दुःखशून्य ( सुखी 

नता है ॥ १४ ॥ 

क्या वह दूसरे शरीरसे अपनेको जरा-मृत्यु हीन और सुखी जानता 
है ?- इस प्रश्नपर नकारात्मक उत्तर देते दे--'यथास्थितेन' इत्यादिसे। | 

बह वर्तमान यथास्थित देहसे अपनी जीवितावस्थाका अनुभव करता 
हे । तब उसके शत्रुका मनोरथ कैसे सिद्ध होगा ? यानी जिसने प्रयाग आदि 
कामनाप्रद प्रदेशमें मृत्युके समय उसके शीघ्र मरणकी कामना की थी उसके 
संकल्पकी सिद्धि केसे होगी ! यह यदि शङ्काहो तो सुनो । प्रयाग आदि 
पुणयती्थमें शत्रुकी मृत्यु करानेवाले पुण्यका आचरण करनेवाले श्रे 
जबदेस्ती मरनेके लिए प्रेरित होकर वह दूसरे मित्र, स्वजन आदिसे अदृश्य 
'शरीरसे उसी समयमें मृत्युका भी. अनुभव करता है ॥ १५ ॥ 
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आविला संविदा संविच्छून्यया वेचते क्षणात । 

नहि सब्द्भगात्रस्य कशोउ्सन्द्धभेदने ॥ १६॥ 

पश्यन्ति बन्धवोऽप्येनं तश्रंबाऽमरतां गतम्‌ । 

द्रयमित्येष लभते जीवित मरणं समम्‌ ॥ १७॥ 

इदमप्रतिघारम्भ भ्रान्तिमात्रं जगत्त्रयम्‌ । 

न संभवति को नाम श्रान्तो श्रान्तिविषर्ययः ॥ १८ ॥ 

संकल्पस्वम्रपुरयोया आन्तिरनुभूयते | 

दतोऽधिकेयं न न्यूना जाग्रत्स्वमेऽनुभूयते ॥ १९ ॥ 
राजोवाच 

धर्माधर्मा कथ ब्रह्मन्कारण देहमंविदः 

तस्यामूता कर्थ चको डिशरीरस्वमृच्छति ॥- २० ॥ 


शत्रु द्वारा किये गये अभिचारके (तन्त्र, मन्त्र शाप आदि द्वारा मारणके) 
प्रतीकारसे रहित शास्यकी संवित्‌ शतकी कुपित संवितूको ( मरण आदिको ) 
तुरन्त उसी समय जान जाती है । कवच पहने तथा शस्रासे लेस शज्रुको 
कवच न पहने हुए शख्ाख्विहीन विश्‍वस्त पुरुषके शरीरको बाण, तलवार, भाले 
आदिसे घायल करनेमें क्या देर लग सकती है ! || १६ ॥ 

उसके संच बन्धुबान्धव भी उसको वेसे ही अमर देखते हैं इस तरह 
जीवन और मरण दोनों उसको एक साथ प्राप्त होते हें ॥ १७ ॥ 

इसी न्यायसें सब विरुद्ध प्रश्नोंका समाधान समझना चाहिये, इस 
आशयसे कहते हें--*इदम्‌०? इत्यादिसे । 

यह अप्रतिहृतरूपसे आविरभूत त्रेलोक्य केवळ्मात्र अमरूप हे । आन्तिमें 
क्या भ्रान्तिविपरीत नहीं हो सकता | मवम, संन्निमात आदिंमें लाखों विरुद्ध 
बिहंद्ध बाते एक साथ होती दिखाई देती हें || १८॥ 

संकल्पनगर और स्वसझनगरमें जो आन्ति माळ होती है जाम्रत्रूप स्वप्न- 
में उससे अधिक ही यह न्ति अनुभूत होती हे उससे कम अनुभूत नहीं 
होती ॥ १९ ॥ 

'वर्म और अधर्म दोनों अमूर्त हैं, उन दोनोंकी मूतेता केसे ? इस प्रश्नको 
प्रस्तुत चर्चोके अनुकूळ मुधारकर राजा फिर पूछता हे--'धर्माधर्मो ' इत्यादिसे । 
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संकल्पनगरे ब्राझ जगत्वस्मिन्सटासते । 

कि नाम नो संभवति समं वाऽप्यसमञ्जसम्‌ ॥ २१ ॥ 

यथेव संकल्पपुर यन्न संभवतीह हि। 

तन्नास्त्येत्र तदेतस्मिन्मरि वाऽस्तु ब्रह्मझल्पने ॥ २२ ॥ 

स्वम्मसंकल्पपुरयोरेक्ा गच्छति लक्षतास । 

तथा चेकेंब चित्स सनात्वमृपगच्छति ॥ २३ । 

सहस्राणयेकतां यान्ति तथा सेव सुपुप्तकम । 

अन्यथा स्वम्रसकल्पसेनानुभवसस्मृतो ॥२४॥ 

संक्पस्वस्पुरयोरिति की नाऽनुभूतवान्‌ । 

संविदाकाशमात्रेऽरिमिञ्जगत्यनुभवात्मनि ॥ २५ ॥ 





हे ब्रह्मन्‌, धर्म और अधर ब्रक्मसंवितूके कारण कैसे होते हें | धर्म-भपम 
दोनों जब अमूर्त हैं-सूतिमान नहीं हें-तब्र उनमें से एक द्वितीय शरीर कैसे 
बन जाता हे ॥ २० ॥ 

धाताका सत्यसंकल्प अमूर्तक्ो भी मूतिमान्‌ बनानेमें समर्थ है, इस 
आशयसे श्रीवसिष्ठजी उत्तर देते हें--'संकल्पनगरे' इत्यादिसे । 

_ श्रीबसिष्टजीने कहां--है महामते, ब्रह्मके संकल्पनगररूप इस जगते 

क्या 'सत्य (संगत) नहीं हो सकता अथवा क्या असंगत नहीं हो सकता? ॥ २१॥ 

जैसे हम छोगोंके संकल्पनगरमें ऐसा कोई नहीं हे जो संभव नही 
सके वैसे ही इस ब्रह्मके संकल्पनगररूप त्रिलोकीमें कुछ भी असंभव नहीं है 
यानी सब-कुछ हो सकता है ॥ २२ ॥ 

जैसे स्वभनगर और संकल्पनगरमें एक ही चित्‌ लाखों रूप धारण 
करती है वेसे ही जाप्रत्व्वभ्मँ एक ही चित्‌ महासेनाके आकारको प्रा 
'होती हे ॥ २३ ॥ | 

जैसे चित्‌ जाग्रतमें एकसे अनेक रूप होती है येसे ही जहांपर लाखों 
एकरूप होते हैं वह सुषुप्ति भी वही होती है । एक ही चित्‌ अनेकरूप होती है 
और अनेकरूपसे एकरूपताको प्राप्त होती है इस बातकां स्व तथा संकल्पमें अनुभूते 
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क नव नाक 
तस्मादर्मिञ्चिदाक्राशसंकट्पे जगदात्मनि । 
न सभवाति कि नाम तत्संभवति वाऽपि द्विम ॥ २६ || 
एवमेवमियं म्रान्तिभाति भास्वन्नभोक्षयध्‌ 
नेह किंचन सन्नाउसन्न वाऽऽसदिह किचन ॥ २७॥ 
यथाऽनुभूयते यद्यत्त्तथा तखदर्शिनः 
प्रचुद्धस्याउत्र कि नाम तत्स एवाऽङ्कतत्यलम्‌ ॥ २८ ।, 
इह चेद्रिहितो भमस्तस्स्त्रगेऽसृतपत्रताः । 
स्थिता इतीह संकल्पे कस्मान्न प्राप्वान्गिरीन्‌ ॥ २९ ।। 
इह यत्क्रियते कमं तत्परत्रोपभुज्यते । 
इतीह संकल्पपुर सवेमेत्राऽसमञ्जसम्‌ || ३० ॥ 


सेनाके स्मरणमें, समूह रूयकी एकाकारतामे तथा इदम्‌? के (यह के) स्थानमें 'तत्‌ 
(वह ) कल्यनासे अन्यथा अनुभव होता है । इत्यादि संकल्पनगर और स्वप्न- 
नगरमें क्रिसको अनुभूत नहीं है । इसलिए इस जगत्रूप चिदाकाशसंकल्पमें 
क्था संभव नहीं है अथवा क्या संभव हे £ ॥। २६ ॥। 

इस प्रकार यह शन्ति देदीप्यमान चिद्राकाशमय ही प्रतीत होती है यहाँपर 
न कुछ सत्‌ है, न असत्‌ है अथवा न सदसत्‌ है ॥ २७ ॥ | 

जिस जिसका जैसे अनुभव होता है वह वैसा ही है। तत्वदर्शी 
पुरुषको इस विपयमें क्या असमञ्जस है ॥ २८ ॥ 
.... धर्म और अधर्मेका आचरण करनेवाले लोग भी शाख द्वारा अर्जित 
अपने अपने निश्चयके अनुसारी स्वर्गाको दी प्राप्त करते हैं, ऐसा कहते हैं--.. 
ह चेत! इत्यादिसे । 
| वहां स्वरमें देवताओंके उपभोग्य तथा अमृतमय जलवाले झरने 
ताळाब, फल, फूल आदिसे पूर्ण पवत हें । यह शाख्से जानकर उसके अनुसार 
संकल्य होनेपर यहाँ घर्मका अनुःःन किया जाय तो वहाँपर पहुंचकर धर्मानुष्ठान- 
कता वैसे पवतोंको क्या प्राप्त नहीं हुआ यानी उनको प्राप्त हुए स्वात्माका अनुभव 
क्यों नहीं करता हे? || २९ ॥ 

यदि मिथ्या होनेके कारण यर्‌ असमञ्जस है, ऐसी आपकी मति है 
तो यह लोक, इसमें किया गया धर्मादिका अनुष्ठान, उससे परलोककी प्राप्ति और 
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यदि स्यात्सुस्थिरं किंचिठ्ठस्तु तद्‌दश्यको भवेत्‌ । 

न्यायं एषोऽखिलः किन्तु संविचात्स्वस्वर्क स्थितः ३१ ॥ 
इत्येष कथितो न्यायः सिद्धास्वनुभवस्ततः । 

यतो लगन्ति संकल्परिचितो ब्रह्मस्वरूपतः ॥ ३२॥ 
तव संकल्पनगरे नास्त्येवाऽसंभवो यथा । 
सवोधोनां तथा ब्रह्मे संकल्पे नास्त्यसंभवः ॥ ३३ ।। 
थद्यथा कल्पितं तत्र यावत्संकल्पमेव तत्‌। 
स्वभावेन तथेवाऽस्ति यतस्तत्संनिवेशकत्‌ ॥ ३४ ॥ 
ततः संप्रेक्षणमिह संकरो न प्रवतेते । 
विनाऽन्यचितरयत्नेन भवत्यर्थस्तु नाऽन्यथा ॥ ३५॥ 





उसमें सुख-दुःखभोग यह साराका सारा जगत्‌ असमञ्जस ही है, ऐसा कहते 
हैं--.इह' इत्यादिसे । | 
इस जगतूर्मे जो काये किया जाता है, उसका फलभोग परहोझें 
प्राप्त होता है ! इस प्रकार इस संकल्पनगरमें सब कुछ ही असमञ्जस है ॥३०॥ 
- यदि जगतमें कुछ भी मूत, भुवन आदि वस्तु सत्य हो तो उसमें यह 
विरोध होता तब यह समञ्जस है यह असमञ्जस है इस प्रकारका न्याय सम्पूर्ण 
अकुंठित होता किन्तु समी द्रष्टा संवितुरूप हैं, अतः उनका अपना संकल्प ही हृश्यके 
रूपसे स्थित है, वास्तबिक नहीं है ॥ ३१ ॥ | 
चूँकि जगत्‌ मी ब्रह्म'वरूपसे स्थित चितूके संकल्परूप ही हैं, अतः इस 
असमञ्जसताका परिहार करनेवाले न्यायकी जो स्वम्न और संकल्पकी कह्पनाओंमें 
अनुभवके अनुसार स्थित है, जगतोंमें भी योजना करनी चाहिये | ३२ ॥ 
जैसे तुम्हारे संकल्पनगरमें सकल पदार्थोक्रा असंभव नहीं ही है यानी 
सकल पदार्थोका वहांपर संभव है वैसे ही ब्रह्मके संकल्परूप जगतमें भी किसी 
पदार्थका असंभव नहीं है ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मके संकल्पम जिसकी जिस प्रकार कल्पना की वह जब तक संकल्प 
रहता है तब तक उस प्रकारके संनिवेशसे युक्त वैसे ही स्वमावसे रहती है ॥३४॥ 
उस प्रकारके सन्निवेश निमसे ही यहां ज्ञानेद्रियों द्वारा सब वस्तुओंका 
'मॅडीभांति ( ठीक ठीक अविसंवादखूपसे ) दर्शन होता है तथा कर्मेन्व्रियोके 
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है आकल्पमजसंकल्पे यथा भातं जगत्स्थितम्‌ । 
पुनरन्येन  संकल्परूपेणा$न्यदुयेष्याते ॥ ३६॥ 
संकल्पात्म स्वयं भाति कल्पे कल्पे जगत्तथा । 
प्रतिजीब॑ चितिस्वप्रे स्मे स्वाम्नपुरं यथा ॥ ३७॥ 
संकल्पपत्तनतनोन तदस्ति किंचि- 
ग्रद्यन्न संसरति त्च चिदात्मनोऽस्मात्‌ | 
ना$न्यत्प्रकल्पधितुराधपरस्वरूपा- 
ू्रह्मेत्र तेन सकलं जगदङ्ग विद्धि॥ ३८ | 
त्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाश दे० मो० नि० उ० महा? सर्वास्ति- 


La 


त्यानुभूतिदशन नाम नवाधिकद्विशततमः सगे! ॥ २०९ ॥ 
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गबहारमें सांकर्य भी नहीं होता । चितके पूरण प्रयल्लसे नियत शरीर-संगठनवाला 
(आकार-प्रकारवाला) पदार्थ चितूके अन्य प्रयत्नके बिना अन्यथा भी नहीं होता ॥३५॥ 

_ ब्रह्लके संकल्पमें जैसे जगतका भान हुआ पेसे ही वह प्रलयपर्येन्त 
स्थित रहा । फिर प्रलयकें वाद अन्य संकल्पके रूपसे अन्य ब्रह्माणड प्राप्त 
होगा ॥ ३६ ॥ , 

_ जैसे स्वप्नमें स्वम्ननगरका भान होता है वैसे ही कल्प कल्पमें चितिरूप 
चितिस्वपनमे संकरल्परूप जगतका प्रत्येक जीवके प्रति भान होता हे ॥ ३७ ॥ 

हे राजन्‌, तुम संकल्पनंगररूप इस जगतूर्मे जो जो नहीं हो सकता 

है समझते हो वह कुछ नहीं है यानी इसमें सव कुछका संभव है । वह सब 
कुछ कल्पना करनेवाले इम परमत्रह्म चिदासमासे एश्रक नहीं है, इसलिए तुम 
सकंठ जगतूकी ब्रह्म दी जानो ।। २८ || 


दो सौ नौ सगे समाप्त 


नट, 


बा 
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वसि उवाचं 

फठेड्येन्दुभारूपे प्र. ध्दातृशतैनभः । 
यथा न शतपूर्णन्दु दशेद कथन शृणु ॥१॥ 
चन्द्रविम्बस्य ध्यातारः प्रायाः ग्रःमुव्यसुस्थि 
नेदं नभस्तलं प्राप्ता न चेमं शिन श्रिताः ॥२॥ 
केवाडन्यसंकल्पपुरमन्य! प्राप्नोति कथ्यताम्‌ | 
संकल्पपुर्यामर्थापतिस्तञ्ञव्तावेत्र नाऽपरे !। ३॥ 
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दो सौ दस सगं 
[ राजा प्र्ञतिके शेष प्रश्‍नोंके समाधानका निरूपण तथा तल्वद्श्सि देहादि जगत्की 
_ ब्रह्ममात्रताका निरूपण ] 
वे स्यामक्षयपूणेन्दुरिति ध्मायिचितः फलः । तुल्यकाल्मनुप्राप्त: सहसेन्दु 
न किं नभः! में आकाशमें अक्षय पूण चन्द्रमा होऊ इस कामनासे ध्यान 
कंरनेंवालोंके संचित एक समयमें प्राप्त हुए चन्द्रत्वरूप फढोंसे आकाश एक साथ 
अनेक चन्द्र युक्तं क्यों नहीँ होता ? इस प्रश्‍नका उत्तर पहले सुनाते हैं-- 
'फूछे? इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे राजन्‌, सैकड़ों ध्यान करनेवाले लोगों द्वारा 
अक्षय चन्द्रत्वरूप फल प्राप्त होनेपर जैसे आकाश सैकड़ों पूण चन्द्रासे युक्त नहीं 
होता उस. प्रकारके इस मेरे कथनको सुनो ॥ १ ॥ 
यद्यपि सत्यचन्द्रबिम््रका अहभावसे ध्यान करनेवाले पुरुष प्राप्तव्य 
चन्द्रत्वमे चिरकालीन ध्यानसे अन्य भांवका विस्मरण होनेके कारण ऐन्द्वोके 
उपाख्यानमें उक्त ऐन्दवन्यायसे सुस्थित होकर चन्दरस्वको प्राप्त ही हैं तथापि वे 
न तो इस आकाशतलमे प्राप्त हुए और न इस चन्द्रम प्रविष्ट हुए ॥ २ ॥ 
क्यों आकाइतलमें प्राप्त नहीं हुए ? इसपर कहते हें--व्वेबा०' 
त्यादिसे । 
दूसरेके संकल्पनगरमें दूसरा प्रविष्ट हो यह बात कहाँ देखी गई है 
यह्‌ बतलाओ। संकर्पनगरमें पदार्थोकी प्रापि उसी पुरुषको होगी जिसका कि वह 
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पृथक्पृथक्स्वसंकल्पसगेखेष्वेव ते स्थिताः । 
चन्द्रास्तपन्ति तत्रेव कलाक्षयविबर्जिताः ॥ ४॥ 
विशेयमस्मिन्षेवेन्दाविति ध्याता निशाकरे । 
अस्मिन्नेव विशत्यन्तरात्मवुडधिसुखो ज्झितः ॥ ५ ॥ 
अहमिन्दुं प्रविष्टः स्यामिन्दुविग्वसुखान्वितः 
ध्यातेति ताइक्सुखभाग्भवतीति विनिश्चयः ।। ६ ॥ 
यथाऽयमन्नुसंघत्त स्वभावे संविदव्यया । 

तं तरथैबाऽनुभवति भवेच्चेद्‌ दढ़निश्चयः ॥ ७॥ 
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संकल्पनगर है | अन्यको अन्यके संकल नगरमे कदापि पदार्थोकी उपलब्धि नहीं 
ही सकती है ? || ३ ॥ 
अलग अलग अपनी अपनी संकल्पसृष्टिके आकाशोंमें ही स्थित 
वे चन्द्रमा, जिनकी कलाका कदपि क्षय नहीं होता है, बहॉपर प्रकाशित 
होते हैं ॥ ४ ॥ 
“इसी चन्द्रमामे में प्रविष्ट होऊ ऐसा ध्यान करनेवाला उपासक, जो 
कि अन्दर आत्मबुद्धिसुखसे शून्य हे, इसी चन्द्रमामें ही प्रविष्ट होता हे ॥ ५॥ 
` इसी चन्द्रममें सबके सव ध्यानकती क्यों प्रविष्ट नहीं हुए, क्योंकि 
ऐसा करनेमें लाघव है । इस प्रश्‍नपर कहते हें--“बिशेयम्‌? इत्यादिसे | 
मैं चनद्रबिम्यके सुखे युक्त होकर चन्द्रमामे प्रविष्ट होऊँ, ऐसा ध्यान 
करनेवाला पुरुष उस प्रकारके सुखका भागी बनता है, ऐसा निश्चय हे । भात्र 
यह कि उन सबने वेसा ध्यान नहीं किसा यानी 'एक ही अमुक चन्द्रमामें प्रविष्ट 
होऊँ सबने ऐसा ध्यान नहीं किया, किन्तु तुम्हारे प्रश्नके अनुसार 'आकाइागें 
अक्षयपूर्ण चन्द्रमा होऊँ इस कामनासे सबने ध्यान किया ॥ ६ ॥ 
. यदि कोई प्रश्न करे कि अन्य प्रकारसे ध्यान करनेपर अन्य प्रकारका 
फळ क्यों नहीं होता £ तो इस प्रश्नपर कहते हैं---यथा०* इत्यादिसे । 
ध्यानकर्ता जैसा हृदसंकल्य होकर स्वभावका ध्यान करता है उस 
स्वभावका अविनाशिनी साक्षिसवित. वैसे ही अनुभव करती है उससे विपरीत 


अनुभव नहीं करती || ७ ॥ 
पाप 
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यथेनदुत्यं स्वसंकल्पात्सवे ध्यातुः एथक्प्रथकू । 

भात्येवभेब वनिताठाभः काल्पनिकः स्वतः || ८ ॥ 

या ध्याने ध्यातलक्षार्णा साध्वी भार्यात्वमागता । 
तत्कल्पनानुभवनं तेषां सच्वात्मनि स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
शृहादनिगतो जीवः सप्वट्टीपपतिः स्थितः 

तस्याऽपि तत्कॉोल्पनिक राज्यं व्योम्नि खमन्दिरे ॥ १० ॥ 
समस्तं कल्पनामात्रमिदमायज्ञजन्मनः । 
शून्यमग्रतिषं शान्त तेष्वपि स्यास्किमन्यथा || ११ ॥ 


Sms काक — ns 





अन्यच्च ध्यायिनां ठक्षेष्यातेका खी यथाक्रमम्‌ | जायात्वेन समं 
कारम्र ॥ इस प्रश्नका भी पूर्वोक्त युक्तिसे ही समाधान करना चाहिये, यों अति 
देश. करते द--'यथा' इत्यादिसे । त्व 

जैसे सकळ «व्यान कताओंका अपने अपने संकल्पानुसार चन्द्र 
पृथक प्रथक्‌ भासता हे वैसे ही अपनी कल्पनासे सिद्ध यानी काल्पनिक खीलाम 
भी. एथके पथक भासता हे ॥ ८॥ 

-  “साध्ब्यसाध्वी गृहे भुः संस्थिता तपसा परा ? इस प्रश्नांशमें भी 

यही समाधान है, ऐसा कहते हैं---'या०” इत्यादिसे । 

जो साध्वी खत्री ध्यानमें लाखों ध्यानकर्ताओंकी स्री बनी उसकी काल्पनिक 
अनुभूति, उनके अन्तःकरणोपदित साक्षीमें स्थित है || ९ ॥ 

घरसे बाहर निकले बिना जीव सप्तद्वीपका पति केंसे हुआ १ इस प्रश्नका भी 
इससे. समाधान. हो चुका, ऐसा कहते हैं---“गृहात' इत्या दिसे । 

जो धरसे बाहर न निकला हुआ जीव सप्तद्वीपेश्वर होकर स्थित है 
उसका. भी अपने चिदाकाइमे वह कर्पनासिद्ध राज्य भासता है ॥ १० ॥ 

' जब .यह हम छोगोंका इष्टिगोचर जगत्‌ भी साराका. सारा जन्मतः सर्वज्ञ 
ब्रह्म॑की कल्पनामात्र, शून्य, निराकार और शान्त हे तब उपासको द्वारा कल्पित 


जगतेमें क्या अन्यथा इससे विलक्षण सत्यता होगी जिससे वहां असमञ्जसता 
होगी, यह अथे है॥ ११ ॥ 
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` दानौध्वेदेदिकतपोजयाढीनां' परत्र यत्‌। 
अमूर्तानां फलं मूते तदिद ऋथ्यते शृणु ॥ १२॥ 
दानादिचिह्वितधियः परत्र स्वझवत्फलम्‌ । 
पञ्यन्त्यमूता मूर्ताभमजं चिन्मूर्तिकल्पनात्‌ ॥ १३॥ 
वेदनावेदनाकारा स्पन्दास्पन्दात्म वें पुनः 
चिन्मात्रस्याऽस्य तद्भआ्रान्तिशान्तों आन्तात्म निमलम्‌ ॥ १४॥ 
चिन्मात्राभमितो दानादमृत्राऽऽत्तमवाप्लुयात्‌ । 
संकल्पात्मेति क्रयः कर्थं तन्नोगलभ्यते | १५॥ 
कल्पनात्मनि संसार संक्रल्पोऽक्रत्रिमः फलम्‌ । 
चिन्मात्रमभितोऽदानादानाडाऽम्तु यथोदितः ॥ १६ ॥ 


दानधर्मी दितपसामो वदे हिककर्मणाम। इह म्थानाममूतीनां मूत प्रेत्याऽस्ति 
कि फलम्‌ ॥ इस प्रश्नका अनुवाद कर समाधान करनेकी प्रतिज्ञा करते हे--- 
दान इत्यादिसे | 
: . _ हे राजन, दान, अन्त्येष्िकम, तप, जप आदि सूर्तिरहित कर्मी परलोक- 
में मूर्तिमान्‌ फळ कैसे होना हे ? यह जो तुमने कहा उसका उत्तर यह कहा जाता 
है, सुनो ॥ १२ ॥ 
दान आदिसे अङ्कित बुद्धिवाले अमूत जीव परलोकमे स्वप्तके समान 
मूर्तिमानसे प्रतीत हो रहे अनुत्पन्न फलको, जिसको मूर्तिके आकारकी करुना 
चित्से ही की जाती है, देखते हैं ॥ १३ ॥ 
| हे राजन्‌, मन और ज्ञानेद्रियॉसे वेदना तथा अवेदनाकार आग्ति होती 
है, उस आन्तिकी विषय-प्राधिके शिये बह चिन्मात्र मन सहित कर्मर्द्रियोंसे स्पन्द 
ओर अस्पन्दरूष होता हे । किन्तु उस न्तिकी निवृत्ति होनेपर निळ शान्त 
चिठ्ठूप आत्मा ही शेप रहता है १५ ॥ 

इस लोकमें अनुष्ठित ( करिये गये ) दानसे परलोकमें चित्मतिभासस्वरूप 
तत्‌-तत्‌ फळ प्राप्त दोता है । उसको संकल्पस्वरूप जीव प्राप्त करता है, ऐसा 
विद्वान्‌ जन कहते हैं फिर वह ( फळ ) परलोकमें क्‍यों न मिले ॥ १५ ॥ 

इस कल्पनामय संसारम अनुष्ठित .दानसे पूर्वोक्त अङ्कत्रिम संकल्प ही 
परठोकमें चारों ओर चिन्मात्ररूप भोग, ऐश्वर्य आदि दान-फछ हो अथवा अदानसे 
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एतत्त कथित सर्वे यथाप्र्ट महीपते । 
जगदप्रतिघ समिदं चिन्मात्रकल्पनम्‌ ॥ १७॥ 
राजोवाच 
सर्गादौ मगवन्देहमिदे चिन्मात्रकल्पनम्‌ । 
कर्थं भाति कर्थं कुड्यं विना दीपः प्रकाशते ॥ १८॥ 
वसिष्ट उवाच 
त्वयाऽथों देइशब्दस्य यो बुद्धः स महापते । 
तत्ज्ञं प्रति नास्त्येव शिलानृत्तमिवा$म्वरे ॥ १९ ॥ 


nnn, 


दरिद्रता आदि अदानका फल हो इसमें कोई विरोध नहीं है, यों सब असमञ्जसोंका 

परिहार हो गया, यह अथे है ॥ १६ | 

सब प्रइनोंक। स्वमुखसे अथवा अथतः समाधान कर जगतका ब्रह्म ही तत्त 
हे, यों उपसंहार करते हैं--एतत्त! इत्यादिसे । 

हे राजन्‌, जैसा तुमने मुझसे पूछा था उसके अनुसार यह सब मैंने 
तुमसे कहा । यह साराका सारा निराकार जगत्‌ चिन्मात्रकी कल्पना ही है॥१५॥। 

देहमें ही चितूकी अभिव्यक्ति दिखाई देती है अनभिव्यक्त बिते 
ग्रान्ति आदि नहीं दिखाई देते | सृष्टिके आदिमं आन्तिकी बदि सिद्धि हो हे तो 
देहकी सिद्धि हो और देहसिद्विसे आन्तिकी सिद्धि हो यों अन्योन्याश्रय दोष समझ 
रहे प्रज्ञसि राजाने प्रश्न किया--“सर्गादौ' इत्यादिसे । 

राजा ने कह[---भगवन्‌ , सृष्टिके आ।दिमें चिन्मात्र (देह शून्य चैतन्य) और 
उसके द्वारा की गई देह कल्पना कैसे भासती है ।देदके बिना चित्‌की अभिव्यक्ति ही 
नहीं हो सकती | क्या कहीं दीवारके बिना द्वीपप्रभा प्रकाशती है ॥ १८॥ 

जड़ शरीर चितूका अभिव्यञ्जक नहीं है, यह तत्तवज्ञानीका पक्ष है, 
क्योंकि उसकी इष्टिमें जड़की ही प्रसिद्धि नहीं है | ब्रह्म सर्वज्ञ होनेसे सदा. 
'ही अभिव्यक्त चेतन्यवाले देह आदि सबकी कल्पना करता है, इस 
अमिप्रायसे उत्तर देते हें--“स्या' इत्या दिसे | 

श्री वसिष्ठजीने कहा--हे महाबुद्धे, तुमने देह शब्दका जो अर्थ जाना 
है वह तत्त्वज्ञानीके प्रति वैसे ही असंभव है जैसे कि आकारामें पत्थरों नाचना 
असंभव है ॥ १९ ॥ 
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च एब ब्रहमशन्दार्थो देहशब्दाथ एव मः । 
नाऽथयोरनयोमेदो विधतेऽम्ब्यम्भसोरिव ॥ २०॥ 
यदेव ब्रह्मदेहोउसों स्वप्नाभः स्वमन एव तु । 
त्यद्धोधायोच्यते युक्तिन तु तस्स्त्र्ञ एव तु ॥ २१ ।' 
्वम्गस्तवाऽनुभूतार्थस्तेनाऽतस्स्वं प्रदो ध्यसे । 
नतु सर्ग चिदाभाते साइश्यं स्वप्नमस्मना ॥ २२॥ 
कस्तत्र नाम देहोऽयं कस्येते स्वप्रधीः कछ वा । 
स्वम्षेन ज्ञातरवृद्धन भ्रमेणाऽज्ञोऽवतोध्यते ॥ २३ ॥ 
तत्र जाग्रन्न च स्वभो न सुपृप्त न चेतरत्‌ । 
किमपीत्थमिदं मार्न खमात्रं मौनमोमलम्‌ ॥ २४ ॥ 


जो ही ब्रह्मशुब्दका अर्थ हे वही देहशब्दका अर्थ है जैसे अम्बु और 
अम्मस शब्दोंके अर्थका भेद नहीं है यानी दोनों शब्दोंका अर्थ एक 'जल' ही 
है वैसे ही ब्रह्न और देह शब्दके अर्थ्रोमें भी मेद नहीं है ॥ २० ॥ 

स्वम्नदेहके सदृश यह शरीर ब्रह्म ही हे उससे भिन्न नहीं है । 
शङ्का--स्वम्ममें भी यह न्याय समान है अतः स्वमदेह भी इस देहके समान 
ही ब्रह्मरूप ठहरा ऐसी दझामें 'स्वसाभ? यों भेदको सिद्धसा बनाकर दृष्टान्तोक्ति 
कैसी ! समाधान--स्वझका दृष्टान्त तुम्हारे समझनेके लिये दिया है वास्तबमें 
सप्नदेह भी ब्रह्म ही हे ।। २१ ॥ 

स्वप्तका मुझे समझानेमें केसे उपयोग है ? इस प्रश्नपर कहते हैं--- 
“स इत्यादिसे | 

स्वका अर्थ तुम्हे अनुभूत है, इसलिये स्वके द्वारा तुम्हें समझाया 
जाता है । स्वम्नरूप भस्मके साथ ( बाधित अर्थके साथ ) चित्रूषसे भासमान 
ृष्टिमें सादृश्य कदापि नहीं है ॥ २२ ॥ 

स्प्तमें कौन यह देह है, किसके ये स्वाम पदार्थ हैं, अथवा कहां स्वस- 
बुद्धि है। ज्ञानी द्वारा अवबुद्ध अमरूप स्वमसे अज्ञानीको बोध. कराया 
जाता है ॥ २३ ॥ 

ब्रह्मपदवीमें न जायत है, न स्वम है, सुपु्ति है न और न अन्य कुछ है 
किन्तु मनवाणीसे अगोचर विश, विश्‍व तथा तेजस सबका प्रलय होतेपर 
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अभातमेव भातीव यदचत्थमिर्द तु तत । 


प्राग्विभात॑ तथा5त्यच्छ जाग्रतत्स्वभादि नो यथा ॥ २५ | 
देशादेशान्तरप्रास्ती यन्मध्ये संविदो वपुः । 





तन्मयं सवेमेवेदं डेतमडेतमेव च । २६॥ 
अन्यत्र चिन्मयं स्म 5ता&त शुभाशुभम । 
निरावरणचिन्मात्रनभसेवीपमीयते ॥ २७॥ 


शुन्यमर्थापरुम्भश्च भान चाऽभानमेव च । 
दवेतमेक्यमसत्स्च सर्वे चिद्गगनं परम्‌ ॥ २८॥ 
पूर्णात्पूर्ण प्रसरति पूरणमेत्र स्थितं जगत्‌ । 
न च भातं न चाऽऽमातं शिलाबद्ोदरोपमम्‌ ॥ २९ ॥ 


ताचा टा 1 मा के त 
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अवशिष्ट यानी तुरीयरूप ( सवके प्रलयका अधिष्ठान तुरीय ) ओंकारहक्षण 
परमपुरुषार्थ स्वयंप्रकाश चिदाकाश ही इस तरह विश्वके रूपमें भासता है॥२४ | 

`. जो यह विश्व आज इस प्रकार मासिकता-सा दृष्टिगोचर होता है वह 
नहीं भासता है । सच्चिदानन्दरूपसे पूर्वभासा हुआ भी वह स्वरूपतः वैसे ही 
( अभासा ही ) है । जाग्मत्‌, स्वप्न आदि जैसे कदापि नहीं ही हैं अत्यन्त 
निर्मल ब्रह्म वैसा है ॥ २५ ॥ 

. जैसे संवितकी एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमे प्राप्ति होनेपर मध्यमें ( दो 
प्रदेशोंके अन्तरालमें ) संवित्‌ का स्वरूप निर्विपय्र रहता है वैसे ही द्वैत, अद्वैत 
आदि यह सब कुछ निर्वियय चिन्मात्रमय है ॥ २६ ॥ 

अज्ञानीकी इष्टिसे अन्यत्र याती ज्ञानीकी दृष्टिमें चिन्मश्र स्वप्न, द्वैत, 
अङ्घत, शुम, अशुभ आदि सब कुछकी आवरण शून्य चिन्मात्रसे तुलना की जा 
सकती है ॥ २७॥ 

शून्य, पदार्थोकी उपलब्धि, भान ( सृष्टि ), अभान ( प्रलय ), द्वैत, 
अद्वैत, असत्‌ और सत्‌ सब कुछ परम चिदाकाश ही है ॥ २८ ॥ 

पूर्ण परमत्रह्म परमात्मासे पूण जगतका आविभीव होता है । पूर्ण ही 
मह स्थित है न तो इसका भान हुआ है और न अभान हुआ है, किन्तु स्फटिक 
शिराके घनीभूत मध्यके समान यह चिन्मात्रधन है ॥ २९ | 
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यतो जगच्चिदुन्मपो व्योमात्माऽप्रतिधे ततः । 
चिन्मात्रं यत्र यत्राऽस्ति तत्र तत्रोचितं जगत्‌ || ३० ॥ 
चिद्व्योम चाऽस्ति सवत्र सव चतञ्जगन्मयम्‌ । 

सव ब्रह्ममयं शान्तं जगदित्यापि शब्दितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यथास्थितमिदं विश्व तथासस्थमनामयम्‌ । 

ब्रव निरबयात्म चित्संकरल्पपुराक्रति॥ ३२ ॥ 
असंभवादन्ययुक्तये क्तिर्पंव शोभना । 

_ अयुक्त्मनुभवं तृक्तं नाऽथिनामिह शोभते । ३३ ॥ 
लोके शास्रऽथ वेदादौ यत्मिदूध सिद्धमेव तत्‌ । 
सदस्त्वसद्ठाऽऽत्मनि तद्वातु शक्यं न वा कचित्‌ ॥ ३४ ॥ 
तदेवेर्थ परिज्ञातं  ब्रह्मताम्ुपगच्छति । 
यदा तन सरम विर्य स्थितमेव विलीयते ॥ ३५॥ 
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चूँकि यह जगत्‌ चितका उन्मेपमात्र ( म्फुरणमात्र ) है, इसलिए निराकार 
विदाकाशमात्र ही है । ऐसी परिसिथितिमें जहाँ जहाँ चिन्मात्र है वहाँ. वहाँ 
जगतका रहना उचित ही ह्वै | ३० ॥ 

और चिदाकाश सर्वत्र है--सर्वत्यारक हे । सब जगन्मय यह है 
इसलिए “जगत्‌? शब्दसे कथित होनेपर भी यह सब शान्त ब्रह्म ही है ॥ ३१ ॥ 

चिदाकाशके संकल्पनगराकार यथास्थित विश्व ( सारा जगत्‌ ) तथोक्त 
निर्विकार निर्दोष निमेल ब्रह्म ही है ॥ ३२ ॥ 

इस विषयमें अन्य युक्तिक संभव न होनेसे यही युक्ति सुन्दर दै । 
यहाँ युक्ति तथा स्वानुभवके बिना पुरुषार्थ चाहनेवाले श्रोताओंके सम्मुख उपदेश 
शोमा नहीं देता ॥ २३ ॥ 

हे राजन्‌, लोक, शाख, वेद आदिमें जो वस्तु युक्ति, प्रमाण और 
अनुमवसे सिद्ध है वह सिद्ध ही है उसका त्याग करना उचित नहीं हे । ऐसी 
परिस्थितिमें सद्रूपसे वेद आदिमे सिद्ध अक्षका सद्रपसे ही स्वीकार करना चाहिये 
तथा वेदादिमें असद्रपसे सिद्ध द्तका असत्रूपसे स्वीकार करना चाहिये, थह 
थै है | २४ ॥ 

' . जब चरमसाक्षात्कार वृत्तिरूप ज्ञानसे साराका सारा विश्व यथा स्थित ही 
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न्यायेनतदिहोक्तेन लोकवेदादि सिद्भथति । 
सवे सजीवन्धुक्तत्वमेष एवोचितस्ततः ॥ ३६॥ 
परिज्ञातं चिदाकाशमपरिज्ञातपादपे । 
सोऽह त्रिजगदित्येव बन्धमोक्षविनिणेयः ॥ ३७॥ 
यथास्थितमिद्‌ दृश्य परिज्ञानाद्विलीयते । 
तञ्ञ्ञस्याऽस्तगतस्येव शिलामोनं तु शिष्यते ॥ ३८॥ 
लोके शास्रे च वेदे च यत्सिदूर्थ सिद्धमेव तत्‌ | 

. संवेद्यते तदेवाऽतस्तदेवं फलति स्फुटम्‌ ॥ ३९॥ 


fa 
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बिलीन हो जाता है तब पहले ब्रह्ममिन्नरूपसे परिज्ञात विश्व ही इस प्रकारसे 
( ब्रश्नछूपसे ) परिज्ञात होकर ब्रह्मताको प्राप्त होता है ॥ ३५ ॥ 

'वयाऽर्थो देहृशब्दह्य' से लेकर यहाँ तक मेरे द्वारा प्रतिपादित न्याय-. 
से जीवन्मुक्ति सहित लोक, वेद आदि सारा जगत्‌ ब्रह्म ही सिद्ध होता है, इसलिए 
यह मेरे हरा प्रतिपादित न्याय परमपुरुषार्थका साधन होनेसे ग्रहण करने योग 
है॥ ३६॥ 
इस केवल अपरिज्ञात आत्मरूप संसारबृक्षमें ( संसाररूपी पीपलके 
पेड़में ) परिज्ञात चिदाकाश ही है उससे अणुमात्र भी भिन्न नहीं है। वह 
परिज्ञात चिदाकाशरूप में ही क्रमशः त्रिजगतूखूप बन्धन और मोक्ष हूँ यह 
निणेय है । यानी अपरिज्ञात चिदाकाश ही त्रिरोकीरूप बन्धन है और परिज्ञात 
चिदाकाश ही मोक्ष है ॥ ३७॥ 

.. यदि कोई कहे कि चिदाकाश-परिज्ञातमात्र मोक्ष केसे है ! तो इसपर 
कहते हैं--'यथास्थितम्‌' इत्या दिसे । 

-  गरिज्ञानसे यथास्थित यह इर्य पानीमें डाले हुए नमकके ढेलेकी तरह 
विहीन हो जाता है । हंश्यरूपसे अस्तको प्राप्त हुए ज्ञानीका शिळाकी तरह 
मोन यानी वाणी आदिसे अगम्य इङ्मात्र स्वरूप शेष रह जाता है ॥ ३८ ॥ 

छोकमें ( जीवन्मुक्त पुरुषमें ), शास्रमें और वेद आदिमं जो बस्तु सिद्ध 
है वह सिद्ध ही है सेकड़ों विचारोंसे परिनिष्ठित ( निश्चित ) है वही वस्तु स्वातु 
भुवस्ते जानी जाती हे । अतः वह परम पुरुषार्थरूपसे फल देती है ॥ ३९ ॥ 
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सकलाथेनिरासेन यधत्संवेद्यते चिरम्‌! 
तदेव प्राप्यतेऽवशं सतरत्रेवाऽन्यभावितम्‌ ॥ ४० ॥ 
यथाऽचुभूतं यत्तततत्तथा नामाथ्नुभूयते । 
तत्सत्यमस्त्वसत्यं वा यावल्लाभ तथा नु तत्‌ ॥ ४१ ॥ 
इत्थं महाप्रशनविचारण ते 
मयेदशुक्त मतिमन्महात्मन्‌ । 
अनेन गच्छाऽऽशु पथा निराधि- 
निरामयो निव्यसनो भवोचेः ॥ ४२॥ 
त्ये श्रीवा० वा० दे० मो० नि० 5० इरेतेकोपलम्भनिरासेन महाप्रश्नोत्तर- 
वाक्यसमासतिर्नाम दशाधिकद्विशततमः सगः ॥ २१०॥। 
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उसकी प्राति होनेपर अन्य अरथके परित्यागमात्रसे एकमात्र तन्निष्ठ 
होता ही उपाय है उससे अवश्य ही उसक्री प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं--- 
'कलार्थ०' इत्यादिसे । 

सकल वस्तुओंके निरास द्वारा जिस जिस वस्तुका चिरकाल तक ध्यान 
किया जाता है उसकी अवश्य ही प्राप्ति होती है । लौकिक कार्योमें भी अन्य- 
भावित वस्तु वैसे ही अवश्य प्राप्त होती है ॥ ४० ॥ 

लौकिक कार्य असत्य है लेकिन मोक्ष सत्य है--इन दोनोंमें बह अवान्तर 
मेद मले ही हो किन्तु साधनके उद्योग और उनके फलका अनुभव दोनोंमें 
समान है उनमें कोई अन्तर नहीं है, इस अभिप्रायसे कहते हें--'यथा' इत्यादिसे । 

जो वस्तु जसे अनुभवमें आती है उसकी प्रतीति भी वैसे ही होती हे 
वहं सत्य हो चाहे असत्य हो जब तक उसकी उपलब्धि रहती हे तबतक ज्यों- 
की त्यों रहती है ॥ ४१ ॥ 

हे मतिमन्‌, हे महात्मन इस प्रकार मेने तुम्हारे महाप्रश्नोंका विचार-फल- 
भूत निणयरूप यह समाधान कहा । तुम इस मार्गके पथिकं बनो । इससे शीघ्र 
ही तुम मनमें शान्त, शरीरमें नीरोग और इन्द्रियमें नित्येसन होकर और अधिक 
श्रेष्ठ होओ || ४२ ॥। 

एक सौ दस सगे समाप्त 
जल 
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एकादशाधिकद्धिशततम; सगे; 
वसिष्ठ उवाच 

इति तत्रोपबिश्याऽहं पूजितस्तेन भूभुजा । 
प्रयोजने स्तं संपाद्य स्वगेन्तु गगन प्लुतः ॥ १॥ 
अद्येतदूभवता प्रोक्तं मया मतिमतां वर । 
अनया सुट्शा शान्तमनाः खात्मा भविष्यमि ॥ २॥ 
रिव तदिद सवे निर्नामेंवाऽमलं नभः । 
किमप्येवाऽजमाशान्तमादिमध्यान्तवर्जितम्‌ ॥ ३ ॥ 
चिद्गानमात्रमित्युक्तं जह्मति कलिताभिधम्‌ | 
परात्परमिति श्रोक्त तत्त॒ निर्नामकं पदम्‌ ॥ ४॥ - 
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दो सौ ग्यारह सगे र 
[सिद्ध, साध्य आदिके विविध लोकोंके दर्शनेंके उपायके साथ सकल जगत्‌ ब्रह्म ही है, - 
, . गह पुनः वर्णन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, उस राजाके द्वारा पूजे गये मैंने वहाँ 
कुशद्वीपकी इलावती नगरीमें बैठकर राजा प्रज्ञप्तिरर अनुग्रह करनेका अपना 
प्रयोजन सिद्ध कर स्वामें जानेके लिए आकाशमार्गका अवलम्बन 
किया ॥ १ ॥ | 
हे मतिमानोंमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी, आज यहाँ अयोध्या नगरीमें बिद्य- 
मान हो रहे मैंने आपसे यह कहा । यह सुन्दर दृष्टि रखनेसे शान्तमन होकर 
आप चिदाकाश हो जाओगे ॥ २॥ | 
, कारण वाणीका अगम्य, अज, परमशान्त, आदि, मध्य और अन्तसे 
शुन्यू-है, इसलिए यह सब कुछ निःशब्द बह्माकाश ही है ॥ ३ ॥ | 
जो चित्स्फुरणरूप कहा गया है, जो (ब्रह्म! यों कल्पित नामवाला कहा 
गया है, परात्पर कहा गया है, वह निर्नीम ( शब्दकी पहुँचसे परे ) पद 


ह॥४॥ 
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श्रीराम उवाच 
सिद्साध्ययमत्रह्मविद्यावरदिवोकसाम्‌ । 
ब्रह्मन्कथय दृश्यन्ते लोका लोकवराः कथम्‌ ॥ ५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
सिद्धसाध्ययमब्रह्मविधाधरदिवोकसाम्‌ । 
अन्येपामपि भृतानामपूत्राणां महात्मनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रतिरात्रं प्रतिदिनं पुरः पश्चादपयधः 
पञ्यस्यालोक्यस्लोकानपश्यश्च न पझ्यमि ॥ ७॥ 
एते लोकाः किलेतेपां नाऽभ्यासः स्थानदूरगाः । 
एते संकलपलोकारव्या व्याप्ममभिः क्रिलाऽखिलम्‌॥ ८ ॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीनें कदा---भगवन, सिद्ध, साध्य, यम, ब्रह्मा, विद्याधर और 
देवताओंके लोक और उनके निवासी लोग केसे दिखाई देते हैं, यह मुझको 
बंतठानेकी कृपा कीजिये || ५ ॥ | 

श्रीवसिष्ठ जीने कहा --बत्स श्रीरामचन्द्रजी, सिद्ध, साध्य, यम, ब्रह्मा 
विद्याधर, देवताओं तथा अन्यान्य अपूर्व अपूर्व महामहिम प्राणियोंके लोकोंको 
प्रत्येक रातमें, प्रत्येक दिनमें, सामने, पीछे, ऊपर और नीचे चूड़ालाके उपाख्यानमें 
कही गई धारणाओंसे देखनेसे आप देखते हैं और उक्त रींतिसे न देखनेपर 
नहीं देखते हैं || ६,७ ॥ 

सिद्धोके लोक दो प्रकारके हें एक तो हैं ये महश्‌ लोक, जनोोक, तपो- 
होऊ और सत्यलोक नामधारी, ये बहुत दूर हैं और दूसरे हैं सर्वत्र संचार करने- 
वले सिद्धोंके संकल्पसे# बने हुए | वे संकल्परोक कहलाते हैं और वे सर्वत्र हैं 
इनसे सारा विश्‍व व्याप्त है । उन दोनों प्रकारके सिद्ध लोकोंके दझीनमें धारणा- 
भ्यास ही कारण हे और वह धारणाम्यास आपको प्राप्त नहीं है ॥ ८ ॥ 
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% यदि पितृलोककामं। भवति संकल्पादेवास्थ पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन 
ससन्नो सहोग्रते!--अर्थात्‌ वह यदि पिठलेककी कामना करता है तो केचलमात्र कहपनासे ही 
उसके पितर लोग उपस्थित हो जाते हैं उस पितेलोक से वह सम्पन्न होकर पूजा जाता है 


ऐसी श्रति है । 


६२५० योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण उत्तरा! 

<अ ््—् =~ 
ययैते कल्पनालोका अयं लोकस्तथेब नः । 
थथा काल्पनिको वातो लोका लोकास्तथैव ते ॥ ९ ॥ 
संकल्पस्वझलोका ये तव भान्ति दिवानिशम्‌ । 
त एव तारृशाश्चाऽन्ये संकल्पेन स्थिरीकृताः ॥ १०॥ 
ध्यानेन त्वमपीतांस्चेत्स्थिरतां सुस्थिरात्मना । 
नयस्याशु तदेवेते स्थिरतां यान्त्यविन्नतः | ११ ॥ 
यथाभिमतविस्तारा यथाभिमतसंपदः । 
संकल्पभाबरवालितो जनः पश्यति सिद्भवत्‌ ॥ १२॥ 
कितु ते स्थिरतां नीताः सिद्धः स्वर्यानसंपदा 
अस्थिरे भ्यानविश्रान्तौ तेदेःखेस्तदमी कृताः ॥ १३॥ 








तो क्या मुझे उनके दरनके लिए धारणाभ्यास करना चाहिये? इस 
प्रश्‍ंबपर नहीं करना चाहिये, क्योंकि वे कोक निस्सार हैं यों दर्शाते हैं---'यथा 
इत्यादिसे । 

जैसे ही सिद्धोके ये काल्पनिक लोक हैं वैसे ही हमारा यह लोक भी 
केवळ कल्पनामात्र सिद्ध है जैसे काल्पनिक भी वायु सब जगह घूमती है-- 
डोलती है--वैसे ही वे घूमते हैं--अमण करते हैं--हमारे लोकमें केवळ इतनी 
विशेषता है यह पेसा नहीं है । आपको रात दिन जो स्त्रमरोक, संकल्पलोक प्रतीत 
होते हैं वे ही सिद्धळोकके रूपसे प्रसिद्ध हैं । वैसे ही और और भी लोकोंकी 
रचना कर अपने संकल्पसे उनको उन्होंने स्थिर किया है ॥ १० ॥ 

इसी प्रकार आप भी यदि योगधारणासे स्थिरीकृत ध्यानसे संकल्पवश 
प्राप्त हुए लछोकींकी स्थिर बनावो तो ये भी शीघ्र बिना किसी विन्न-बाधासे स्थिर 
बन जायंगे ॥ ११ ॥ 

जसा चाहे उनका विस्तार हो जाता है और जैसी चाहे वैसी उनमें 
सम्पत्तियां हो जाती हैं । यदि पुरुष हढतम संकल्पसे यानी अन्य ध्यानकतीसे 
चढ़े चढ़े संकल्पसे चेष्टित रद्दता है तो वह सिद्धोके समान ही उन्हें स्थिर 
देखता है ॥ १२॥ 

उन सिद्ध लोगोंने जिन पूर्वजन्मकी धर्मसम्पत्तियोँसे लोग स्वम 
जाते हैँ उन साधनसम्पत्तियॉसे उन लोकोंको चिरस्थायी बनाया हवै ब्रों 
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ह जगद्प्रतियं सर्वे शान्तचितूव्योम सवदा । 
यंथा दृद संविदित तथंवाउब्भाति नाऽन्यथा || १४ ॥ 
न भात्येवाऽसंविदितमस्ति नास्ति न चोद्यता । 
शून्यं ह्यप्रतिधे चेतत्पराकाशमरोधकम || १५ ॥ 
चित्स्वभावतया भात भारूपमिव दड्यते । 
अस्िंश्चिदभिमानश्च विद्यते न स्वभावतः | १६॥ 
कार्यकारणभावाच्चेत्कयैयाऽत्र न बिद्यते | 
व्योस्रोऽनन्तस्य सिद्धम्य कि कथे किल जायते ॥ १७॥ 
यञ्च जातमिवाऽऽभाति व्योन्नि व्योमेव तत्तथा | 
तत्रकद्वित्वकलना कीदशी स्यादरूपिणी ॥ १८॥ 


rr 


उनके वे लोक अनायास सिद्ध हं, किन्तु जिन अन्य लोगोंने अनित्य आधुनिक 
धारणाभ्यासोसे ध्यानविश्रामके विपयमें प्रयत्न क्रिया है वे बड़े क्छेशसे इन 
ढोशेंकों स्थिर कर पावगे || १३ ॥ 

सारा जगत्‌ सदा निराकार निर्विकार संझान्त चिद्राकाश ही है जिसने 
जैसा दृढ़ निश्चय किया उसको दृष्टिसे वैसा ही स्फुरित होता है, उससे अन्यथा 
नहीँ होता ॥ १४ ॥। 

अनिश्चित यह जगत्‌ नहीं ही भासता अनिश्चित जगत्‌ में 'हे! या 'नहीं 
हे! इस प्रकारका तर्क ही नहीं उठता | अतएव शून्य, निराकार तथा निरोध न 
करनेवाला यह जगत्‌ परमाकाश ही है ॥ १५ ॥ 

जो वस्तु दृढ़ निश्चयसे भासती है वह चित्स्वभाव होनेसे भारूप-सी 
मासमान दिखाई देती हे । किन्तु असंविदित इस विश्वमे स्वभावतः चित्सत्ता 
और '्फूर्तिकी व्याप्ति नहीं है, इसलिए बह शून्य और निराकार है ॥ १६ ॥ 

कार्यकारणके बरसे ही उसकी दूसरी ससा होगी, ऐसा तो कदापि 
संमव नहीं है, ऐसा कहते हें --“कार्य०' इत्यादिसे । 

कार्यकारण मावसे इसकी अन्य सत्ता होगी ऐसा यदि कहो तो उसकी 
तो गह कथा ही क्या है ! सृष्टिके आदिमें प्रत्यको प्राप्त हुए आकशिसे अनन्त 
वश्वकी उत्पसि क्या और केसे संभव है ! ॥ १७ ॥ 

आकाशमें जो मूत, भुबन आदि वस्तु उत्पन्न हुईं सी दिखाई देती है | 


६३५१ योगवासिष्ट [ नि्वीण-प्रकरण उत्ता 





तद्धि  याइशमेवा55सीत्तारगेवा5बतिष्ठते । 
निर्विकारं यथा स्वभे व्योमेवा$्चलवद्धवेत ॥ १९ ॥ 
संकल्पे चित्तमाकार॑ यथोदेत्यद्रिलीलया । 
न च सोऽद्रिने तद्व्योम तथा ब्रह्म जगत्स्थितिः ॥ २०॥ 
काष्ठवन्मौनमास्थाय रटन्तोऽपि महाधियः । 
इह व्यवहरन्त्येते बुधा दारुनरा इव ॥ २१॥ 
यथा वारिणि वतेन्ते तरङ्गावतेवृत्तयः 
अनन्याः परिवतेन्ते तथा ब्रह्मणि सृष्टयः ॥ २२ ॥ 
यथा वायौ परिस्पन्दा यथा व्योमनि शुन्यता । 
अनन्याश्चाऽप्यमूतश्च तथा ब्रह्मणि सृष्टयः ॥ २३ ॥ 
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वह आकाशमे आकाश ही उस प्रकार ( उत्पन्न हुआ-सा ) अँचता है | इसलिए 
उसमें एकत्व-द्वित्वकी कल्पना भी दुलेभ है कार्यकारणभाव तो बहुत दूरकी बात 
रही, यह भाव हे ॥ १८॥ | 
`` वह (ब्रह्म ) जैसा ही था ठीक पैसा ही रहता है उसमें किसी प्रकार- 
का विकार नहीं आता जैसे स्वममें चिदाकाश अपने स्वरूपसे प्रच्युत हुए बिना 
स्वमपदार्थका विवताधिष्ठान है वैसे ही चिदाकाश अपने स्वरूपसे प्रच्युत या 
विकृत हुए विना ही विवतीधिष्ठान ही है न तो कारण है और न विकारी है ॥१९॥ 
सङ्करे चित्त जैसे आकारकी कल्पना कर पर्वतलीलासे उदित होता दः 
वास्तवे न, वह पेत है और न वह आकाश है, वैसे ही ब्हमें जगतकी 
स्थितिं है ॥| २० ॥ | 
अतएव अपनी दृष्टिसे व्यापारशून्य भी जीवन्मुक्त पुरुष व्यवहारमें 
तत्परसे प्रतीत होते हैं वास्तवमें वे व्यवहार परायण नहीं रहते ऐसा कहते 
हैं---काषवत' इत्यादिसे । 
काष्ठके समान मौन धारण कर रटते हुए भी ये महामति जीवन्मुक्त 
पुरुष कठपुतठीकी तरह व्यवहार करते हुएसे प्रतीत होते हैं ॥ २१ ॥ 
जैसे जलमें जलसे अनन्य ( अभिन्न ) भी तरङ्ग, आवत आदि दृत्तियां 
रहती हैं वैसे ही ब्रहम अनन्य ( ब्रह्मभिन्न ) सृष्टियां स्थित हैं ॥ २२ ॥ 
` जैसे वायुर्मे अनन्य ( बायुसे अभिन्न ) तथा अमूत स्पन्दन रहता है 
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थथा संकल्पनगर शून्यमेव पुरः स्थितम्‌ । 
साकारमप्यनाकारं त्रह्मशीदं तथा जगत्‌॥ २४॥ 
चिरानुभूतमप्य्थकायेपीदे जगत्त्रयम्‌ । 
शून्यमेच निराकारं संकल्पनगरं यथा ॥ २५॥ 
यदेब चित्तसकल्पस्तदेव नगरं यथा । 
तदा तथाऽयं ब्रह्माच्छ तदेव जगदुच्यते ॥ २६॥ 
चिर नित्सानुभूतोऽपि जगदथो न किंचन । 
विद्यते पुरुपस्थेह म्म रत्रमरणं यथा || २७॥ 
स्वप्न पुंसा खृतेनाऽपि स्त्रदाहो दश्यते यथा । 
असदव सदाभास जगद पर तथा॥ २८॥ 
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और जैसे आकाशमें अनन्य तथा अमृत शून्यता है वैसे ही ब्रह्मसे अनन्य तथा 
अमूर्त सृष्टियां हैं ॥ २३ || 

जैसे संकल्पनगर निराकार होते भी सामने स्थित होता है । साकार 
होनेपर मी निराकार ही है वैसे ही ब्रह्मे स्थित यह जगत्‌ भी निराकार होने 
पर भी सामने साकार सा खड़ा हे थी साकार टानेपर भी वास्तवमें निराकार 

है॥ २४ ॥ 

यह त्रिजगत भळे ही चिरकालसे अनुभूत हो और मले ही अर्थक्रियाकारी 
भी हो तो भी यह स्वप्ननगरके सभान निराकार तथा शून्य हे ॥ २' 

जैसे संकल्पनगर के व्यवह रका लगे जो ही चित्तका संकल्प है वही संकल्पनगर 
है वैसे ही जो यह निमेळ अक्ष है वटी यह दृश्यमान संसार है और वही जगत्‌ 
कहा जाता हे ॥ २६ ।। 

चिरकालसे नित्य अनुभूत भी यहद जगतूरूपी पदाथ बसे ही कुछ भी 
नहीं है जैसे कि पुरुषका स्वसगे अपना मरना स्वयं चिर अनुभूत होनेपर भी 
कुछ नहीं ही है ॥ २७ || 

जैसे स्वप्में मरे हुए पुरुषको अपना दाह-संत्कार भी असत्‌ ही दिखाई 
देता है वैसे ही परब्रह्म दिखाई दिया जगत्‌ सतके समान भासमान होनेपर भी 
असत्‌ ही है ॥ २८ ॥ 


६२५४ योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण उत्तरा 


जगत्ता चा$जगत्ता च परस्येवाउमले वपुः । 
पराभिधाने च परं न सत्परमार्थतः॥ २९ ॥ 
इत्थमस्तु यदि वाऽन्यथाऽस्तु वा 
मेव भूद्धवतु कोउश्र संभ्रमः । 
मुख  फल्युनि फले फलग्रह 
बुद्धवानसि क्त परिश्रमेः॥ ३०॥ 
इत्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये दे० मो० नि० उ० 
परमार्थोपदेशो नामेकादशाधिकद्विशततमः सगे; ॥ २११ ॥ 
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जगत्ता और अजगत्ता परब्रह्मके ही निमेळ शरीर हैं: जो. अन्य 
रज्जुः. आदि वस्तु सर्प आदि नामवाली नहीं हो सकती है वह परमाभैरुपसे 
सत्‌ नहीं है ॥-२९ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, सिद्ध लोकोंके भोग आदिका फल मेरे द्वारा वर्णित 
रीतिसे ही कस्‍्पनामात्र हो अथवा अन्य मुनियों द्वारा वर्णित प्रकारसे अन्य. 
प्रकारकाः ही: हो अथवा नहीं ही हो तथापि जीवन्मुक्ति प्राप्त हुए आपका 
उनके विषयमें कोन आदर है। सिद्धि आदिरूप तुच्छ फलमें आप पुरुषाभबुद्धिका 
त्यार" को्जिंए' | क्योंकि आपको अक्मतस्तका ज्ञान हो चुका है। अतः आपको 
केवलमात्र मायारूपवाळे सिद्ध-लोकोंके वैभवको जाननेके लिए वृथा परिश्रम नहीं 
करना चाहिये ॥ ३० ॥ 


दो सौ उयारह सगे समाध- 





वर्ग २१२ | भाषानुवादसहित ६२५५ 


द्रादशाधिकद्रिशततसः सर्गः 
वसिष्ट उवाच 
चिच्वाद्वह्म खमेवाउद्मिति वेत्तीव यत्स्वयम्‌ । 
तदेव परसेष्टित्वे तस्योदरमिदं जगत्‌ ॥ १॥ 
एवं स्थिते न च ब्रह्मा न च जाते जगत्स्थितम्‌ । 
स्थितं यथाम्थितमज परं ब्रह्मच पूवंबत ॥२॥ 
सैवित्ती तु जगट्रपे भासते$प्येबमेव तत्‌ । 
सृगतृप्णाव मस टरळ्यमानमापे त्वसत्‌ ॥ ३ ॥ 


दो सौ बारह सगे 
[ अह्मकी दभाव कल्पना दिश्शयगस हे उसका संल्पमथ यद चिजगत्‌ है, इसलिए 
यह अहा टी हे, बह वर्णन ] 

हमें पहले समधि-अटङ्ाररूप हिरणयगर्भकी-सी कल्पना हुई, 
तदनन्तर उसके उदरमें व्यफ्टिजीच जगतकी कल्पना हुई, इसलिए समस्त जगत्‌ 
बरहमविवतमात्र ही है । यह आपातदशनसे (म्थूळ इष्टिसे) सिद्ध है किन्तु परमार्थ 

 इष्टिसे हिरण्यगर्भ हे. न जीव है अथवा न जगत ही है केवल नित्य निमे 

सच्चिदानन्दैकरस पूर्ण ब्रक्ष ही स्थित है. यो सकलवेदान्तोंके निशित ( निचोड़- 
हप ) अर्थका प्रतिपादन करनेके लिए प्रस्तुत होते ह--'चिच्चात्‌? इत्यादिसे । 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, त्रमाकाश चित्‌ होनेसे 
खयं ही पहले में अहङ्कारसमष्टिरूम टिरणयगरभ हैँ यों अपनेको जानतान्पा हे 
उसका वैसा स्फुरणरूप वेदन ही परमेष्ठिरूपता यानी हिरशयगर्भता है ! उस 
हिरण्यगभेका संकल्प यहद त्रिजगत है ॥ १ ॥ 

केवल मायाके इननेसे अपराघसे ब्रह्म अब्रह्म नहीं हो सकता अतएव 
हिरण्यगभ आदि कुछ भी अन्य नहीं ही था, ऐसा कहते इे--'स्थितम्‌' 
इत्पादिसे | 

ऐसी परिस्थितिमें न तो ब्र्चा उत्पन्न हुआ और न यह दृष्टिका विषय 
भगत्‌ ही उतपन्न हुआ, अज परम ब्रग् ही पूववत्‌ ज्योंका त्यों स्थित है॥ २ ॥ 

यदि हिरण्यगर्भ आदि कुछ भी नहीं था, तो वह संवितमे केसे 

५८२ 
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अतःप्रभृति शून्येयं श्रान्तिरभ्युदिता न वा | 
कुतः केव किल भान्तित्रेक्षेञ तदनामयम्‌ ॥ ४ ॥ 
जगदूत्रह्मजावतों द्वित्वेकत्वे किलाऽत्र के | 
काऽऽबतेपयसो डत्वं डहित्याभावात्क चेकता ॥ ५ || 
तढूझ घनमाशान्तं चित्ाच्चेतत्थहं विदत्‌ । 
निज शूत्यत्वमन्तस्थ व्योमेज विततान्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
पवनः स्पन्दनमित्र हुताशन इवोष्णताम । 
स्वशत्यमिव पूर्णेन्दुः सत्तामथे इवाऽऽत्मनः ॥ ७ ॥ 
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स्फुरित होता है ? इस प्रश्‍नपर कहते हैं--'संवित्तौ' इत्यादिसे 

संवित्‌में जो जगद्रूप भासता है वह प्रातिभासिक ही सत्‌ है उसकी 
पारमार्थिक सत्ता नहीं है वह मृगतृष्णके समान मिथ्या ही है दिखाई देनेपर 
भी असत्‌ ही है ॥ ३ ॥ 

सृष्टिकारसे लेकर शून्य यह आन्ति उदित हुई हे अथवा वह भी 
उदित नहीं हुईं दै । आन्ति कहाँसे हे और क्या हे वह जगत्‌ निर्विकार ब्रह्न ही 
है ॥ ४ ॥ 

भले ही जगत्‌ अनिवेचनीय ब्रह्मधर्म हो तथापि कोई क्षति नहीं है, यह 
कहते हैं--जगत इत्यादिसे । | 

जगत्‌ ब्रह्मरूपी जल्का आवर्त हे । इसमें एकल और द्विल कौन ! 

क्या कहीं आवते और जल्में द्वित्व (भेद) है ! और जब द्विताका अभाव है तब 
एकता कहां ¦ क्योंकि एकता द्वित्वकी अपेक्षा करती है ॥ ५ ॥ 

अललणड परमशान्त वह ब्रह्म चित्‌ होनेके कारण (परस्फुरणस्वभाववश्) 
'अहस्‌' यों अहङ्कारसमष्टिरूपताको ( हिरख्यगभेताको ) जानता हुआ वैसे ही 
अपनेको अथंसा चेतता है जैसे कि बितत (विस्तृत) आकाश अपने अन्दर स्थित 
अपनी शून्यताको जानता है ॥ ६ ॥ 

जैसे पवन अपने अन्दर स्थित अपने स्पन्दनको जानता है, जैसे अग्न 
अन्दर स्थित अपनी उष्णताको जानती है और जैसे पूर्णन्दु अन्दर स्थित अपनी 
शीतताको जानता दै वैसे ही ब्रह्म अपनी सत्ताको असा जानता है ॥७॥ 
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श्रीराम उवाच 
एतद्त्र्मन्कदा नाम तन्न चेतिततरन्मृने । 
निराइतमनाधन्त किसिदानी प्रचेतति॥ ८ ॥ 
वसिष्ट उवाच 

एवमेतत्सदेवेतद्हमाद्पि | चेतति । 
नह्यनादेरजस्या5स्य काऽप्यपेक्षा स्वसविदा ॥ ९ ॥ 
संगासगेनभोरूप व्रह्म सवत्र सबेदा। 
न कदाचिदिदे नदं ज्ञातं नदं च किचन ॥ १० ॥ 

यदि आप स्वरूपचतन्य ही अथके समान म्फुरित होता है यह कहते 
हतो वह तो सदा ही है इसलिए इस समय--सुष्टिके आरम्म कलसे--स्फुरित 
होता है यह क्यों कहते हैं, थो श्रीरामचन्द्रजी प्रश्‍न करते हें-'एतदू' 
इत्या दिसे | 

शरीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन, इसने अहस्‌ आदिका कब चेत नहीं 
किया, क्योंकि यह सदा ही आवरणरटिते आःदि-अन्त गूज्य और नित्य है । 
यह इस समय यानी खष्टिकाळसे लेकर सतना हे, ऐसा आपने कैसे 
कहा ! | ८ ॥ 

टीक है, युनतिट्ष्टिसे ब्भ सदा ही "अद्म आदि तथा निज तत्वको 
चेता है | तभी तो सुटि और अखशि-दोनों रूप दोनों अरबरृष्टियोमे प्रमाण सिद्ध 
होते हैं। तथापि दोनों दष्टियोगिं विषयकी मत्ता और असत्तासे उत्पन महान 
अन्वर है, इसलिए प्रामाएयस थे तुल्य नहीं हें इस आशयसे स्वीकार कर 
उचत देते है--एवमेतेत' इन्यादिभे । 

इस प्रकार यह ब्रह्म सदा ही इस म्वरूपस्फुरण तथा अहमादि अहङ्कार 
प्मष्टिको चेतता है, क्योंकि अनादि अजम्मा चिन्मात्रकों स्वरूपचेतन्यसे ( विया- 
से ) सद्पस्फूर्तिम और अविद्यासे अहम आदिक स्फुरणमें दूसरेकी कोई 
अपेक्षा नहीं है ॥ ९ ॥ 

समे और असगे आकाशरूप ब्रह्न सर्वत्र और सर्वदा है। अविया 
इष्टिसे बह कदापि ज्ञात नहीं होता और विद्यादृष्टिसे यह कुछ नहीं हैं ॥ १० ॥ 





६२५८ योगवासिष्ठ [ निब्राण-प्रकरण उत्तराधै 


पवनस्पन्दन चन्द्रशत्य शुन्यत्वमम्बरम्‌ । 
ब्रह्माहत्वमनन्यात्म न कदाचिन्न चेतति॥ ११ ॥ 
सर्वदेवेद्शी सत्ता न कंदाचिदनीदशी । 
जगधस्मादनायन्त ब्रह्मात्मेव निरामयम्‌ ॥ १२॥ 
केवलं त्वमबुद्धत्वाच्छन्दश्रवणवेधितः । 
अद्वये ब्रह्मबोधेऽस्मिन्द्ितामभ्युपगच्छसि ॥ १३॥ 
न कश्चित्किचिदेवेह न कदाचिन्न चेतति। 
न कश्चिच तदन्यात्मा य कदाचिच्च चेतति ॥ १४॥ 
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तब विद्या-अविद्या-मिश्रदप्टिमें ब्रह्म केसा चेतता है ? इसपर कहते 
हैं---पवन०' इत्यादिसे । 

जैसे पवन और स्पन्दन, चन्द्र और शैत्य, शून्यत्व तथा आकाश 
अनन्य स्वरूप (अभिन्नरूप) हैं वैसे ही ब्रह्म तथा अहङ्कार आदि जगत्‌ अभिन्नरूप 
है अतः वह कब अपने स्वरूपको नहीं चेतता हे ॥ ११ ॥ 

चूँकि जगत्‌ निर्विकार आदि-अन्त शून्य ब्रह्मरूप ही है, इसलिए जगत- 
की सदा ही ऐसी ही सत्ता है कभी भी इससे विलक्षण सत्ता नहीं है, क्योंकि 
विपरिचत्‌ उपाख्य़ानमें कही गई युक्तिके अनुसार सकल जीवोंके संसारके उच्छेद- 
का अवसर प्रसिद्ध नहीं है ॥ १२॥ 

इस मिश्रदृष्टिको भी आप अपने बोधकी अनुवृत्ति तक ही शब्दश्रवण 
आदि व्यवहारकी सिद्धिके लिए स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार कीजिये पर 
परमार्थरूफ्से स्वीकार सत कीजिये, ऐसा कहते हैं-'केवळम्‌' इत्यादिसे । 

यद्यपि आपको यह अद्वितीय अह्मबोध प्राप्त हो चुका है फिर भी 
अज्ञानको स्वीकार कर मेरे उपदेशशब्दअवणमें आसक्तचित्त हो आप 
मिश्रहष्टिसे प्राप्त द्वेतको ( सप्रपञ्च-निष्प्रपञ्चखूपताको ) स्वीकार करते हो 
तत्त्व हष्टिसे कदापि नहीं करते। मिश्रदप्टिमें तो ब्रह्म सवीत्मक है, उसके 
अन्तर्गत कोई जीव जो कुछ चेतता है तो वह उस जीवसे अभिन्नरूप 
रह्म ही चेतता है, यों उसके रूपसे सब कुछ चेतता है। किन्तु निविशेष 
ब्रह्मरूपसे कोई कुछ भी कभी नहीं चेतता है, क्योंकि उससे अन्यस्वरूपवाला 
कोडे नहीं है अतः कदाचित्‌ नहीं चेतंता ॥ १३,१४ ॥ 
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शि इदं त्रि्ुवनामासमीदृशं भाति सवेदा । 
शान्तं राभ ममं ब्रह्म नह नानाऽम्ति किचन ५ १५ ॥ 
न कदाचन जायन्त नभसः पादपाद्रयः । 
ब्रह्मणश्च जगन्ताति मन्वा शान्ति परां ब्रज ॥ १६॥ 
उपदेइयो पदशाथ मंदेहाबसरेऽल्पधीः । 
यावन्न वृद्धम्तावच्चं भेदमभ्युपगच्छसि ॥ १७॥ 
बोध्यस्य तु विवुद्भस्य न शाखादि न शाब्दधीः । 
न भेदवुद्धिनों भेदः फकिमप्येष प्रजापतेः || १८॥ 
श्रीराम उवाच 
बुद्भमतन्मया ब्रहमस्प्रक्रृतें तदुदाहर । 
वचो मदवश्रोधाथ यदुदाहृतवानमि ॥ १९॥ 
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हे श्रीरामचन्द्रजी, वद्धकी दृष्टिसे ब्रह्न सदा त्रिसुवनसा ही भासता है 
मुक्तकी इप्टिसे यह सब्र शान्त ब्प्म ही हे उसके अतिरिक्त भेद तनिक भी 
है॥ १५॥ 

जैसे आकाठासे वृक्ष, पन आदि कदापि उत्पन्त नहीं होते वेसे ही 
हमसे जगत्‌ उत्पन्न नहीं होते हैं यह निश्चय कर आप परम शान्तिको प्राप्त 
होइये ॥ १६ ॥ 

जबतक उपदेश श्रवागर्म प्रवृत्ति हे तभीतक मने मिश्रदृष्टिको स्वीकार 
किया है, ऐसा कहते हें~-'उपदेश्यो०' इत्यादिसे | 

यदि सन्देश के अवसरपर उपदेइयके उपदेशके रिप" अल्पमति बनकर 
जबतक आपको ज्ञानप्रात्ति न हो तबतक मेद्र मानते हो तो मानो इसमें कोई 
हानि नहीं हे ॥ १७ ॥ 

प्रबुद्ध तरव ज्ञानी होनेपर बअम्ररूप हुए आपके लिए न शाख आदि 
है. न शब्दबुद्धि है तथा अहंकार और उसके संकल्प जगद्रूप प्रजापतिकी यह 
मेद बुद्धि तथा मेदाभाव बुद्धि भी आपको न होगी यानी सब्र कुछ मेदबुद्धि शान्त 
हो जायगी ॥ १८ ॥ 

भ्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, 'एतदूअक्षन कदा नाम इत्यादि जो 
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किं तरिमश्रेतिते$हंत्वे पदे संपद्यते परे । 
बुद्धवानसि शुश्रूपुर्नाहह तृप्तियुपेमि हि॥ २० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अहंत्वे सत्ययैतस्मिन्व्योमसत्ता प्रवतेते । 
दिक्सत्ता कालसत्ता च भेदसत्ताऽभ्युदेति च ॥ २१॥ 
यदा किलेहा$हमिति तदा नाऽत्राऽहमित्यपि । 
मातीत्युदेति नाना खे स्वात्मैव देतमक्रमम्‌ ॥ २२॥ 
व्योमात्मिकानामेताख्ां सत्तानामभिधानधीः | 
भविष्यस्युत्तरं कालं ' तदा त्वाकाशमेव तत्‌ ॥ २३॥ 
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मैंने आपसे प्रश्न किया था उसका हळ मैं आपकी उक्तिसे पा चुका अब आप 
कृपा करके प्रस्तुत समष्टि अहंकार आदिके अध्यासका निरूपण कीजिये 
जिसका कि आपने मेरे बोधके लिए पहले प्रस्ताब किया था ॥ १९ ॥ 

उस परम पदमें अहङ्कारके चेतित होनेपर आगे क्या होता है? आप 
सर्वज्ञ होनेके कारण सब कुछ जान चुके हैं और मैं आपके उपदेशके भ्रवणमे 
लालायित हूँ, अतः मुझे तृप्ति नहीं होती ॥ २० ॥ 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इस परमपदमें अहक्वारका 
स्फुरण. होनेपर उसमें आकाशका अध्यास होता है पुनः दिशाओंका अध्यास, 
कालका अध्यास तथा त्रिविध परिच्छेदक ( देशंकृत, कालकुत तथा वस्तुकृत 
परिच्छेदका ) अध्यास होता है ॥ २१ ॥ 

अहङ्काराष्यास परिच्छेदाध्यासका कारण है, यह दर्शाते हें-'यदा' 
इत्यादिसे । 

जब आत्माको देह आदिमें 'अहम्‌* का भान होता है, तब देहसे 
शून्य स्थलमे यहाँपर में नहीं हूँ, इसका भी अवश्य भान होता है । यह देशकृत 
परिच्छेद है । इसी रीतिसे स्वात्मा ही नाना प्रकारका परिच्छेद यानी कालकूत 
परिच्छेद और वस्तुकृत परिच्छेद बिना क्रमके द्वेतछप होकर आकाशमें उदित 
होता है ॥ २२ ॥ 

तदुपरान्त परस्पर व्यावृत्ति करनेवाले जाति, गुण, क्रिया आदि प्रवृत्ति- 
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एतस्मिन्परिसपन्न दिकालकलनात्मनि । 
अहभावे निराकारे व्योम तन्मात्रवेदिनि ॥ २४ ॥ 
इदमाभाति भारूप वेदर इञ्यनाम यत्‌ । 
भूत्वा ब्रह्मिव नित्राशरमब्रह्मय विशजने ॥ २५॥ 
त्रच शान्तमजमेफमनादिमध्यं 
व्योम जीवकदनामित्र भावयित्वा । 
व्योम्न्येव पञ्यति निरावरण ब्रिसारि 
द्य स्वरूपमपि चाऽन्यदिवाऽऽ=मविच्चात्‌ ॥२६॥ 
त्या श्रीवासिष्ठमहारामायण वाल्मीकीये मो० नि० 3० परमाथनिरूपणं 
नाम ठादशाधिकाडेशततमः सगः |! २१२ | 
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निमितोंके मेदकी कल्यनासे उत्पज्ष नामभेदाघ्यास होता है ऐसा कहते हैं-- 
व्योमात्मिकानाम इत्यादिसे । 

तदनन्तर इत व्योमात्मक ( चिदाकाशमय ) पदाथभेद-सत्ताओके परस्पर 
भेदक जाति, गुण, क्रिया आदि प्रवृषिनिमिक्ञकें भेदसे नामबुद्धि यानी वाचक 
शुव्दोंका अध्यास होता है, पर वास्तवर्शे सह सत्र विदाकादा ही है ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार निराकार इस परम पदमे अरंभावसे देश, काळ आदिकी 
कर्पनाओंके सिद्ध होनेपर य.नी उस परम पदके देश, कल कल्पनारूप होनेपर 
जो यह हरये नामक! प्रकाशरूप वेदन भासता हे उसमें अहेभाबसे जीब-साक्षि- 
चितूमें आवरणके अभावसे स्त्र स्वाभाविक चितकी अभिव्यक्ति होनेसे तत्‌-तत्‌ 
स्थानमें जगतूके आकारसे ब्रह्न ही अब्रद्मळयसे ( संसारखूपसे ) विराजमान होता 
डर] २४, २ || 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जीव और जगदमाबसे शून्य शान्त, जन्मरहित, एक, 
अविनाशी ब्रह्म ही जीव कळ्यनाकी सी भावना कर ( जीतरभावका अध्यास कर ) 
आवरणशूम्य जीवसाक्षी चिदकावारमे ही तवतक अत्यन्त विम्तृत दृश्यको देखता 
है जतक कि आत्मज्ञान होमेसे तत्वजःनका उदय नहीं होता है ॥ २६ ॥ 

दो मौ बारह सग समाप्त 
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त्रयोदशाधिकद्विशततमः सगः 
वसिष्ट उवाच 
यथा यत्पृष्वानय खे मामरिनिपूदन | 
शिष्येणेब सता पूर्वमह प्रणो गुरुस्वया ॥ १॥ 
पुरा कल्पे हि कस्मिश्रित्तचमात्मादिकात्मिका 
आसीदियं चित्मतिभा गुरुशिष्यात्मना वने ॥ २॥ 
गुरुस्तत्राऽहमभव शिष्यस्त्वस भवस्तदा । 
पृष्वान्मा त्वमग्रस्थ इदमुदामधीरधीः ॥ ३ ॥ 





दो सौ तेरह सभ 
[ गुर और शिष्यक्री कथासे श्रीरामचन्द्रजी तथा बसिएजीके पूव जन्मके संवादका वर्णन ] 


विस्तारपूर्वक उपदेश देनेसे हथेलीमें रखे हुए आँवलेके समान साक्षात्‌ 
कराये गये आत्मतत्तको--जन्मान्तरमें स्वयं उपदिष्ट आत्मतत्त्वका ही फिर मैंने 
तुम्हें उपदेश दिया है यों स्मरण दिलाकर--स्थूणानिखनन न्यायसे हढ करनेकी 
इच्छा कर रहे श्रीवसिष्ठजी जगतके उपकारके लिए सर्वशाख्नाथसग्रहरूप गुरु" 
दिष्यकथाका शाखके अन्तमें मङ्गलाचरणरूपसे उपदेश देते हवैं--'यथा' 
इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे शत्रुनाशक श्रीरामचन्द्र जी, जो विषय (आत्मतत्त्व) 
आज आपने मुझसे पूछा है वही विषय अन्य रामावतारमें भी आपने मुझसे 
पूछा था। उस समय भी में गुरु ही था और आप झिप्यरूपसे ही स्थित थे ॥१॥ 

किसी पूवेकल्पमें आप रामं थे, में वसिष्ठ था, उस समय भी आपको 
वैराग्य हुआ था, अतः आप मेरे समीप वनमें आये थे तथा मुझसे प्रश्‍न किया था 
इत्यादिरूप यह चित्मतिभा गुरुशिष्यरूपसे आजकी तरह हुईं थी ॥ २ ॥ 

वत्स श्रीरामचन्द्रजी, वहाँपर भी में गुरु था और आप शिष्य थे । मेरे 

सामने बैठकर उदारबुद्धिवाळे होते हुए भी अबुद्धिकी तरह आपने मुझसे यह 
पूछा था॥ ३॥ 
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RRR टात 
ठिप्य उवाच 
स्वस्थ भगवच्छिन्धि ममेममतिभशयम्‌ । 
कि नत्यति महाकल्पे कि वम्तु न विनभपति॥४॥ 
शुरूमवाच 
पुत्र शेपमशपेण दृष्यमाद्ु बिनश्यति । 
यथा तथा स्वमपूर॑ सोप्पी स्थिनिमीखुपः ॥ ५ ॥ 
निर्विशषण नञ्यन्ति भुवः शला दिशो दश । 
क्रिया कालः क्रमश न॑ किविदवणिष्पत ॥ ६ ॥। 
नडयन्ति सवभूनानि ब्यामाउपि परिणछ्यति । 
से सर्व जगदामासमुपलम्धुरस भवान ॥ ७॥ 
ब्राग्म त्रि एवन रुद्राया येहि एारणकारणस्‌ । 
तेपामप्यतिकल्पान्त नामाऽपीह न बिद्यते ॥ ८॥ 
शिप्यने कही --हे गुरुर, सम्पूण जगतके विषयरमे मेरा यह महान्‌ 
सन्देह हे, जिसका में आग आपसे निवेदन करता ह, इसे आप निवृत्त करनेकी 
कृपा कीजिये | बह यह कि ७7, कळमे कौन समतु नष्ट होनी हे और कोन नहीं॥४ी। 
गुरुत्रीने कटा! £ पुत्र, असे म्वप्न-यगर सृषुसि अवस्थाको प्राप्त हुए 
आमाका आखमात्र दोष होकर सम्पृणनया शध विनष्ट हो जाता है वेसे ही 
प्रय कारमं यह सारा दृश्य चिन्मात्र शोप होकर सम्पूणेतः विनष्ट हो 
जाता है ॥ ५ ॥ 
प्रसुयकालमे समस्त प्रथिवी, स्र पर्यत, दसों दिशाएँ, क्रिया, काळ 
औरक्रम सब कुळ ममान खूपसे नष्ट हो जाते हूँ, कुछ भी दोष नहीं रहता हे॥ ६॥ 
सत्र भूव नष्ट हो जाते हैं। सकळ जगतोंके मानके साथ आकाशका 
मी अध्याकृतमें लय होनेसे नाश हो जाता है, क्योकि भोग्यकी स्थिति भोक्ताकी 
स्थितिके अधीन है, प्रलब कलमे भोक्ताका ही सम्भव नहीं है ॥ ७॥ 
ब्रह्मा, विष्णु आदि ही उस समय भोग्यके भोक्ता रहेंगे ऐसी किसीको 
आशङ्का हो तो उसके निवारणक्रे लिये कहते हें-'ब्ह्म०' इत्यादिसे । 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र आदि जो कारणोंके भी कारण हैं उनका महा- 
३ 


६२६४ योगवासिष्ठ [ निर्वोण-प्रकरण उत्तरा 


MR पन 
शिष्यते हि चिदाकाशमव्ययस्थाइनुमीयते । 
तत्कालशेषताऽनेन सगानुभवहेतुना ॥ ९॥ 
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शिष्य उवाच 

नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः । 

इद्‌ तत्कथमाभोगि विद्यमान क गच्छति || १० ॥ 
गुरुरुवाच 

न विनश्यत एवेदं ततः पुत्र न बिद्यते | 

नाऽसतों विद्यते भातो नाऽभातरो विद्यते सतः || ११ ॥ 
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कर्पके अन्तमें तथा विज्ञानजन्य प्राकृतिक प्ररयमें नाम-निशान तक नहीं रहता, 

अतः वे भोग्य वस्तुके भोक्ता केसे रहेंगे ! ॥ ८ ॥ 

जगत्‌ आत्ममात्र शेष रहकर विनष्ट हो जाता है, ऐसा जो कहा, उसका 
उपपादन करते हैं--'शिष्यते इत्यादिसे । 

अविनाशी चिद्वस्तुके विवतेके विनष्ट होनेपर चिदाकाश ही अवशेष 
रहता है ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि अपनेमें अध्यस्त जगतके अनुभवे हेतुमूत 
चिदातमासे ही सर्वप्रपश्चशून्य अवशिष्ट प्रलघकाल सिद्ध होता है | यदि उसका भी 
प्रयसे नाश मानो तो निःसाक्षिक प्रलय ही सिद्ध न होगा, यह अथै 
हे॥९॥ 

सत्‌ जगतूका असत्तारूप अभाव ( नाश ) ही सिद्ध नहीं होता है, यों 
शिष्य शङ्खा करता हे--नाइसतः' इत्यादिसे । 

शिष्यने कहा--हे गुरुवर, असत्‌ पदार्थकी सत्ता नहीं है और सत्‌ 
पदाथका अभाव नहीं है यह नियम है। ऐसी परिस्थितिमें यह विद्यमान ( सत) 
विशाळ जगत्‌ कैसे कहाँ चला जाता है ॥ १० ॥ 

श्रुति, प्रत्यक्ष, अनुमान, स्मृति आदिसे जगतका नाश सिद्ध है, अतः 
उसका अपछाप नहीं किया जा सकता है। इसलिए उक्त श्रुति, प्रत्यक्ष, अनुमान 
आदिके बलसे आपातदरीनसे ( स्थूळ दृष्टिसे ) सत्य प्रतीतका ही अपलाप किया 
जाता है; यों कोई दोष नहीं है इत आशयसे गुरु समाधान करते हैं--' 
इत्यादिसे । 

वत्स, तुम्हारा कथन युक्तियुक्त नहीं है, यह जगत्‌ अवश्य विनष्ट होता 
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यत्तु वस्तुत एवाऽस्ति न कदाचन किंचन । 
तदभावात्म तदूभाषः कथं नाम विनइयति ॥ १२॥ 

क स्थिरं सृगतृष्णाम्तु क स्थिरो दीन्दुविश्रमः । 

क स्थिरा केशहम्व्योन्नि क भ्रान्त्यनुभवः स्थिरः ॥ १३ ॥ 
से दृह्यमिदं पुत्र भ्रान्तिमात्रमसन्मयम्‌ | 

स्वमन पुरमिवाऽऽभाति कथमेतन्न शाम्यति ॥ १४॥ 
शाम्यतीदमरपेण तथा सर्ेत्र सवेदा । 

यथा जाग्रद्विधो स्वप्न: स्वभे वा जागरो यथा ॥ १४ ॥ 
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ही है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सावयव पदार्थोके नाशकी प्रसिद्धि है 
इसलिए वह नहीं ही है अतः असत्‌ इसका अस्तित्व नहीं है यह तुमने 
अनुकूल ही कहा है और सतक्रा तो अभाव होता नहीं है ॥ ११ ॥ 

जो वास्तव में है ही बह कभी भी कुछ अभावात्षक असत्‌ नहीं है 
उसका सदभाव ( अस्तित्व ) कैसे असत्ताको प्रात हो सकता है॥ १२ ॥ 

केवल आपातदरनसे जगतूकी सक्षाका निश्चय कर लेना उचित नहीं 
है, क्योंकि शुक्तिमें रजत, मरुमरीचिमें जल आदि बहुतसे आपातदृष्ट पदार्थाकी 
सत्त नहीं दिखाई देती है, ऐसा कहते हैं--क्व इत्यादिसे । 

मुगतृष्णाका ( मरुमरीचिका ) जळ कहाँ स्थिर है यानी अथैक्रियाकारी 
है ( प्यास बुझानेमें समर्थ हे ), आकाशमें द्विचन्द्रकी आन्ति कहाँ स्थिर रहती 
है यानी वास्तव है, आकाशमे केशॉके गोलोंका दशन कहाँ वास्तविक है, आन्तिका 
अनुभव कहाँ स्थायी रहता है । हे पुत्र, यह सारा हृद्य केवल ओ।न्तिस्वरूप 
अतः असन्मय हे स्वप्तमें दृष्ट नगरके समान इसका भान होता हे अतः यह क्यों न 
विनष्ट होगा £ असतके विनाझमें क्या आश्चर्य है ? ॥ १३,१४ ॥ 

इसको बाध्य सिद्ध करनेमें जाग्रत्‌ और स्वकः परस्पर दृष्टान्तभाव 

प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हें--'शाम्यती०' इत्यादिसे । 

यह सर्वात्मना पूर्णरूपसे वैसे ही विनष्ट होता है जैसे कि जाम्रतमे सदा 
और सर्वत्र स्वप्न विनष्ट हो जाता हे अथवा जैसे स्वप्न कालमें जाग्रत्‌ विनष्ट हो 


जाता है ॥ १५ ॥ 
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यथा स््रप्मपुरं शान्ते न जाने क्राऽऽञ्ञु गल्छति । 
शान्तं तथा जगट्टुश्थं न जान क्वाऽऽशु गच्छाति ॥ १६ ॥ 
शिष्य उवाच | 
किमिदं भाति भगवन्न विभाति च किं पुनः । 
कस्येदं वस्तुनो रूपं चिदृव्योम्नी वितताकृते! || १७॥ 
गुरुरुवाच 
चिदाकाशमिदं पुत्र स्वच्छं कचकचायते । 
यन्नाम तञ्जगङ्काति जगदन्यन्न बिद्यते ॥ १८ ॥ 
अस्येत्ृस्तुनो रूपै चिद्व्योग्रो वितनाकृतेः । 
रूपमत्यजदेवाऽच्छं यदित्थमचभासते । १९॥ 


हर्य बाधित होकर कहाँ जाता है, कहो रहता है यह योगियोंको भी 
ज्ञात नहीं होता, इसलिये उसकी असत्ता ही शरण है, इस आशयसे कहते 
हैं---'यथा' इत्यादिसे । 

जैसे जाग्रत्‌ कालमें बाधित होकर स्वम्ननगर न माळम शीघ्र कहां चढा 
जाता है वैसे ही ज्ञानसे बाधित हुआ जगदूरूप दृश्य न जाने शीघ्र कहां चछा 
जाता है ॥ १६ ॥ 


शिष्यने कहा--भगवन्‌, यदि दृश्य नहीं ही है तो इृश्यके वेषसे 
कुछ काळ तक परमाथ्रेरूपसे वस्तु-सा यह कैसे प्रतीत होता है और वही फिर बोध 
होनेके बाद वैसा प्रतीत नहीं होता है सो किस कारण ? यह किस विस्तृत 
आकारवाले चिदाकाशरूप वस्तुका रूप हे ! ॥ १७ | 

गुरुने कहा---वत्स, जो यह जात्‌ प्रतीत होता है वह जैसे शुक्ति 
( सीप ) अपनी चमक-दमकसे रजतकी ( चाँदीकी ) तरह स्फुरित होती है पैसे 
ही विदाकाशका अतिशय स्फुरण ही है उससे अतिरिक्त जगत्‌ कुछ नहीं 
हे॥१८॥ 

यह जगत्‌ विस्तृत आकारवाले इस चिदाकाशरूप वस्तुका रूप है, 
क्योंकि दि बाव जह्मणो रूपे मूते चैवामूते च' ( ब्रक्मके मूर्त और अमूर्त दो रूप 
हैं ) ऐसी भगवती श्रुति है । अपने निर स्वरूपका त्याग न करता हुआ ही 
चिदाकाश इस प्रकार जगतूके रूपसे भासता है ॥ १९ ॥ 
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कचनाकचने समश्षयात्माऽस्य निज वपुः | 
व्योमात्म शुक्कक्रप्ण म्याद्यथाऽवयविनो वपुः || २०॥ 
यथाऽयं त्ये सितादान्तरक एवाऽऽदितः कचे! । 
तथा ब्रह्मवमच्छात्म सगे सगक्षयेष्वयम्‌ ॥ २१ ॥ 
यथा स्वप्न सुपूर्प च एनद्रकवाऽक्षयाञनिशम्‌ | 
सर्गडम्मिन्मळये चेव त्रवाकं चितिरव्ययम्‌ | २२ ॥ 
यथा म्यम जग६८ जगाने शाम्यत्यशपतः । 
तद्रदम्मज्गदिदि दान्तं शाम्यत्यशपतः ॥ २३ ॥ 
तदन्यत्राफम्ति खे खारूय तथन्यज्ञ न विद्महे । 
अशाङ्कवे परख न्वेतदम्मनिदूव्याम्नि सभवात्‌ ॥ २४ ॥ 
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जैसे अवसवीका स्वरूप अवयवके भेदसे मित्न सा होता है वैसे ही 
सुरण और अम्फुरारूप सृष्टि और प्रलय इसके आकाशळक्षण स्वरूप ही 
हैं॥ २० ॥| 

जैसे सनक अब ले ने छ,बक ज्र प्रक हए यह तुम बिम्ब- 
प्रतिबिम्ब भेदके क्षयम एक ही टी नालाबगें प्रविष्ट होनेके पहले भी बिम्ब- 
प्रतिबिम्बेमाव आदि भेडेकि म्पुरणमि भी क्षय और उदय रहित एक ही थे 
वैसे ही ब्रह्न भी सृष्टि और वांग्रभवर[ अक्षय पक डी है ॥ २१ ॥ 

जैसे स्विस और गुएपिगे सदा एक ही अक्षय निद्रा रहती है वैसे ही 
इस सृष्टिमं और प्रह्ये विस्स्यभाच अविकारी एक ब्रह्म ही है ॥ २२ ॥ 

कसे म्वप्नद्वए का स्वञ्चो प्रसिद्ध जगत जामत और सुपूत्तिमें बाधित 
होकर समपू्नः शाम्य हो आलः हे बसे ही यह हमारा जगत भी ज्ञानबाधित 
होनेपर शान्त हो आती हे ॥ २३ । 

हे वत्स, चिन छुआ अतब शूरय नामक वह स्वप्तजगत्‌ दूसरे स्था- 
नमै वैसे ही रहता हे यहा चील योषडेष्टिसे हम नहीं जानते । अन्य पुरुषोंके 
जीवाकाशमे बह रंगा एसी अःशङ्का तो कदापि नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
हमारे चिदाकादामे टी हमर ब'ससःमय स्वाझजगतका संभव है | उसे बाधित न 
भी माने तो भी दृमरोकि चिदाकाशमे उसके गमनका संभत्र नहीं है, यह 
अभ है | २४ | 





६२६८ योगवासिष्ठ ॥ निवोण-प्रकरण उत्तराप 
यथेहा5स्मचिदाकाशकचनं सगसंक्षये । 
तथाऽन्यत्संविदाक्राशं नेवमित्यत्र का प्रमा ॥ २५॥ 
शिष्य उवाच 

एवं चेत्तद्रथा स्वप द्रष्टरन्यः स दृश्यधीः । 

विद्यते तद्ठदन्यत्र मन्येऽस्ति जगदादिधी! || २६ ॥ 
गुरुरुवाच 

एवमेतन्महाप्राज्ञ स्तरूपं तु न तज्ञगत्‌ । 

चिति भाति स्वरूप तत्तद्दव न भाति च ॥ २७ || 
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यदि हमारे अनुभवसे सिद्ध सृष्टि प्रबोधसे बाधित होकर दूयरेके 
संविदाकाशमें प्रविष्ट हो तो दूबरोंको बोधसे शुद्ध चिदाकाशका स्फुरण 
नहीं ही होता है ऐसी कल्पना करनी होगी उसमें कल्पक कोई प्रमाण नहीं है, 
ऐसा कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 

जैसे बोधसे सृष्टिका क्षय होनेपर हमारे संविदाकाशका स्फुरण होता है 
वैसे ही बोधसे दूसरेके संविदाकादामें शुद्ध चिदाकादाका स्फुरण नहीं होता है 
इसमें क्या प्रमाण है ? ॥ २५ ॥ 

शिष्यने कहा--भगवन्‌, आपके कथनानुसार हमारी संविदूको विषय- 
भूत सृष्टिका यदि दूसरेकी संवितमें भान नहीं होता है तो जैसे स्वप्नद्रशसे 
अन्य यानी जाग्रत्‌ पुरुष हश्यकी बुद्धिसे युक्त ( दृश्यधीक्षद्वेत ) रहता है वैसे 
ही प्रस्य काळमें भी दूसरे पुरुषमें जगत्‌ आदि बुद्धि ( दृश्यबुद्धि ) है यानी 
दूसरा पुरुष दृश्यधीसहित है, ऐसा मैं समझता हूं ॥ २६॥ 

गुरुने कहा--हे वत्स, हे महाबुद्धे, जो कहते हो वह टीक है, इसीलिए 

प्रल्यमें भी ऐन्दव जगतोंके सदूभावका दर्शन ब्रह्माको है, ऐसा पहले हम वर्णन 
कर आये हैं | यदि जगत्‌ चितूका स्वरूप होता तो बह सर्वसाधारण होता 
किन्तु जगत्‌ चितूका स्वरूप नहीं है अपितु चित्में अध्यस्त होकर बह द्रष्टाओंको 
भासता है अन्योंको वैसा ही नहीं भासता, इकहिए त त्‌ तत्‌ पुरुषोंके अनुसार 
उसका स्वरूप व्यवस्थित है ॥ २७ ॥ 
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न भाति न च तत्किंचित्न च तत्किचिदेव भत्‌ । 
तच्चिदाकाशकचन के तत्र सदसदशो ॥ २८॥ 
विद्यते ताद्रि सवत्र सत्र सर्वेण सवदा । 
न विद्यते च तत्किचित्सव सत्र सर्वदा ॥ २९॥ 
तत्मत्तत्मबंदा सत्रमसच्चाऽसदिवाऽखिलम्‌ । 
तन्मय तब्चिदाकाश न नाशि न च नाशि तत्‌ ॥३०॥ 
यन्नाम साच्चिदाक़ाश सगप्रलयरूपि तत्‌ । 
तद भवाया5परिजान परिज्ञातं परः शम! ॥ ३१ ॥ 
वियन सत्रथवदे सवे संत्र मंदा । 
न विद्यते सत्रंथा च सत्र संत्र सवेदा ॥ ३२॥ 
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सबको एकस! प्रतीत नरही होना है, इसलिए बह न तो तुच्छ है और 
त कुछ सत्‌ ही हे किन्छु तेत तत्‌ औक चिद'काशका स्फुरणमात्र ही हे । उसमें 
सत्‌ और असन्‌ दष्टियों कसी : ॥ २८ ॥ 
दि वह चिद् के शक्के झू।से है एसा कटोतो एसी अवस्थामें वह साराका 
सारा जगत्‌ सतर प्रकारसे सब जगह हे किन्तु स्वरूपसे (जगसवखूपसे) वह साराका 
सारा कुछ नहीं है, कभी भी और कटींयर भी उसकी सरा नहीं हे ॥ २९ ॥ 
चूँकि वह ब्रन सत. और असत स्वरूप वाला हे (स्वरूपसे सतू वृत्तियोंसे 
तिरोहित होनेके कारण अमन द्वे ) अतएव सारा जगत्‌ भी सदा सत्‌ और 
असत्‌ भासता हे चूकि चिदाकाश अविनःशी है, अतव तन्मय जगत्‌ भी 
अविनाशी ही है ॥ ३० ॥ 
७ चूंकि वह सत चिद्राकाश ही सृष्टि और प्रलयक्ता रूप धारण करता 
है । वही स्वरूपतः अपरिज्ञ/त टोगेसे दुःखदायक होता हे यह चिदाकाश है 
यों ज्ञात हो जानिपर तो सकळ दुःखेंका क्षय हो जाता है ॥ ३१ ॥ 
| यह सब चिदाकाश अपने परिज्ञानके अनुसार ज्ञानी और भज्ञानीकी 
ष्टिम क्रमशः सरत सदा सईचा विधनान है और सर्वत्र सर्वदा सवेथा विद्यमान 
नहीं है ॥ ३२ ॥ 





२५५००० यागवासष्ट [ निवोण-प्रकरण उत्तरा 
एष देवो घटः शैलः पटः स्फोटस्तटो वटः | 
तणमय्निः स्थावर च गर्म समेव च ॥ ३३॥ 
अस्ति नास्ति च शून्यं च क्रिया कालो नभो मही ! 
भावाभावौ भवो भूतिर्नाशाः पाद्याः शुभाशुभाः | ३४ ॥ 
तन्नास्त्येव न यन्नाम नित्यसेकस्तथा वहिः । 

` आदिमध्यमथाऽन्वं तु क्ालत्रितयमेच च ॥। ३५॥। 
सर्वे सर्वेण सर्वत्र सर्वेदेवापत्र त्रियते । 
सर्वे सर्वेण सवत्र सब्रेदाऽत्र न विद्यते ॥ ३६ ॥ 
यदेव राम सर्वात्म सबेमेवाऽम्ति सवदा । 
रझात्मत्वात्स्वम्र्वित्पुरन्यायेन त्र तदा ॥ ३७ ॥ 
तृणं कते तृणे भोक्तु त्रह्मात्मत्यात्त॒णै विभुः | 
घटः कर्ता घटो भोक्ता घटः स्वश्वरेश्वरः ॥ ३८ ॥ 
पटः कर्ता पटो भोक्ता पटः मर्वेश्ररश्चरः । 
इशिः कती दृशिर्भोक्ता दृशिः सर्वश्चरश्चरः ॥ ३९॥ 


= डिक 


उसीकी सर्वछूपसे विद्यमानताका म्पष्टीकारण करते हैं- एप देवः? 
इत्यादिसे । 

यह स्वयंज्योति स्वयंप्रकाश घड़ा, पर्वत, वस, शब्द, तट, गर्ते या 
वटवृक्ष, तृण, असि, स्थावर, जंगम सब कुछ ही है | अम्नि, ( सत्ता ) नास्ति 
( असत्ता ), शूऱ्य, किया, काल, आकाश, प्रथ्वी, भाव, अभाव, जन्म, विभूति, 
नाश, शुभ अशुभ कर्म सव कुछ यही है ॥ २२,३५ || 

वह वस्तु नहीं ही है जिसका आदि, मध्य तथा अन्त तीनों काढा 
नित्य एक ही चिदाकाश उस तरहका खूप न घारण करता हो | ३५ |! 

ज्ञानीकी हष्टरिमें सब कुछ सब प्रकारसे सब जगह सदा इसमें है और 
अज्ञानीकी दृष्टिमें सब सब प्रकारसे सब जगद्द सदा इसमें नडी है ॥ ३६ ॥ 

हे श्रीरामजी, जब इस प्रकार ब्रक्षात्मक होमेसे स्वप्नानुभूत नगरके 
समान सब कुछ सदा सर्वीत्मक ही है तब ब्रन्मरूप होनेसे तिनका कर्ती है, 
तितका भोक्ता है और तिनका विभु है । घड़ा कर्ती है, धड़ा भोक्ता है और घड़ा 
सब इन्द्र आदि इईंइवरोंका इश्वर है । वस्त्र कती हे, वस भोक्ता हे और वस्न 
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गिरिः कर्ता गिरिर्भोक्ता गिरिः सर्वेश्वरेश्वरः । 

नरः कर्ता नरो भोक्ता नरः सर्वेश्वरेश्वरः ॥ ४० ॥ 
प्रत्येकं सवेवस्तूनां कर्ता भोक्ता परात्पर! । 
अनादिनिधनो धाता संव ब्रह्मात्मक॑ यतः ॥ ४१ ॥ 
तृणङुम्भादयस्त्वेते स्वया विश्वुतया विभुः । 
एवंरूपा स्थिता रूप यदिभातः क्षयोदयौ ॥ ४२ ॥ 
बाह्यो$थोइस्ति स एवेह कर्ता भोक्ता तथाविधः । 
विज्ञानमात्रमेवाऽस्ति कते भोक्त तथाबिदाम्‌ ॥ ४३ । 
न कश्चिच्चेव कर्तेह न्‌ च भोक्ता तथाबिदाम्‌ । . 
कश्चिदीश्वर एवेह कर्ता भोक्ता तथाविदाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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सब इश्‍वरोंका भी इश्वर है । द्रष्टा कती हे, द्रष्टा भोक्ता हे और द्रष्टा सब 
इरवरोंका इश्वर है । पवेत कती है, पर्वत भोक्ता है और पर्वत सब दैशवरोंका 
इेश्‍वर है । नर कती है, नर भोक्ता हे और नर सब इेशवरोंका ईञ्वर है । बहुत 
क्था कहें सब वशतुओंमें से हरएक कती, भोक्ता और परात्पर (श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ) है एव 
अनादि ( जन्मरहित ) तथा विनाशशूऱ्य धाता हे, क्योंकि सब कुछ ब्रह्मात्मक ही 
है। भाव यह कि ब्रह्मभावसे दशन करनेपर तृण आदि सकळ पदार्थ अलग अलग 
सब कर्ता, सब भोक्ता और सब सर्वेशवरेश्वर हैं ॥ २७-४१ ॥ 

ये तिनका, घट, पर आदि प्रत्यगातमरूप विभुतासे विभु हैं। जिस 
रूपें क्षय और नाश प्रतीत ( भासित ) होते हैं वैसा सब रूप इस प्रकारकी 
विभुतारूपप्ते ही स्थित है ॥ ४२॥ 

उक्त अर्थमें वादिथोंके अनुभवसे संवाद दिखलाते हें-बराह्मोऽथः' 
इत्यादिसे । । 

जिनके मतमें विज्ञानातिरिक्त बाह्य अर्थ है उनके मतमें वही कतां और 
भोक्ता है जैसे कि वैशेषिक और सौत्रान्तिकोंके मतमें प्रसिद्ध है । लेकिन जिन वादियों- 
के मतमें विज्ञानमात्र ही बाह्य अर्थ है उन विज्ञानमात्रवादियोके मतमें विज्ञानमात्र 
ही कती और भोक्ता है। शून्यवादियोंके मतमें शून्य ही कर्ता और भोक्ता है यानी 
न कोई कती है और न कोई भोक्ता है। पाशुपत आदिके मतमें उनकी दरैन- 


प्रक्रियासे सिद्ध इेश्‍वर ही कर्ता तथा भोक्ता है ॥ ४३,४४ ॥ 
७५८४ 
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सवमेव पदे तस्मिन्सभतरत्युत्तमोत्तमे । 
विधयः प्रतिषेधाश्च के ते सन्ति न मन्ति के ॥ ४५ ॥ 
शुदे द्रष्टेव चिद्व्योम दृश्यतामित्र भासयन्‌ । 
स्वमात्मानं जगदिति पञ्येत्तिष्ठेदनामयम्‌ ॥ ४६॥ 
सर्वा दशो विधिनिपेधदशश्च सवाः 

संकर्पवेदनबिशपस शेपपूर्वाः | 
सत्यात्मिकाः सततमेव न चेव सत्या 

रूपं यथानुभवमत्र यतः स्वरूपम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति त्वया शिष्यतया मदन्तिका- 

च्छुतं पुरा तेन न चाऽसि बुद्धवान्‌ । 
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यों मतभेद रहनेपर भी वादियोंमें से कोई भी असम्भव अर्थ वादी नहीं 
है, क्योंकि सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान्‌ उस सर्वात्मक परम पदमे सब कुछका संभव 
है । उस पदमें तत्‌ तत्‌ वादियों द्वारा अङ्गीकृत परस्पर विलक्षण पदाथ प्रक्रियाके 
साधन, अनुष्ठान, फल आदिकी विधियों तथा परस्पर द्वारा किये गये उनके निषेध 
सभीका बिना विरोधके अळग अलग संभव है | तत्‌ तत्‌ वुद्धयवच्छिन्न चेतन्यमें 
वर शापके न्यायसे अपने संकल्पानुस/र व्यवस्थित विवर्तका संभव हे ।।9। 

चिदाकाश शुद्ध स्वात्मामें उन उन बासनाओंके अनुसार दृश्यकी 
भावना कर द्रष्टा-सा बनकर अपने शुद्ध चिन्मात्र स्वरूपको जगत्के रूपभे 
देखता हुआ उन उन उपाधियोंमें वस्तुतः निज निर्विकार रूपसे रहनेमें 
समर्थ है ॥ ४६ | 

है श्रीरामचन्द्रजी, सब जीवोंकी अपने अपने अनुभवसे सिद्ध सब पदार्श- 
दष्टियां और सब परस्पर विलक्षण विघिनिपेधदृष्टियां तत्‌ तत्‌ संकल्प, 
तत्‌ तत्‌ अनुभव, तत्‌ तत्‌ वासनासहित तत्‌ तत्‌ काम-कर्मपूर्वक हैं इसलिये 
तत्‌ तत्‌ व्यवहारमें सदा ही तत्‌ तत्‌ विभिन्न अर्थक्रियामें सम होनेसे सत्य- 
रूप हैं किन्तु आत्मदृष्टिसे शशश्रङ्ग तुल्य असत्य हैं, क्योंकि प्रत्यगात्माका रूप 
अपने अनुभवके अनुसार जगतका रूप धारण करता है ॥ ४७ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, पहले युरमें आपने शिण्यके रूपमे स्थित होकर गुरू 
रूप मेरे मुखसे निःस्तत इस प्रकारका उपदेश सुना था, उस उपदेशसे उस 
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ततोऽनुभूयान्यजगङ्गवाद्भवा- 

निहाय जातोऽसि तदेव पृच्छस्ति॥ ४८॥ 
ज्ञान सदेतद्खिल श्रृतशृत्तमं चि- 

त्ससारदीधेरजनी सितर रिमबिभ्प्रम्‌ । 
जातस्त्वमभ्युदयवानमलेकबोध 

उत्सायं मोहमनुतिष्ठ यथागतं त्वम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तिएस्तदात्मनि परे विमलस्वभावे 

सवात्मके तपति सवपदार्थबुक्तः 
निर्वाणशान्तमतिरम्बरकोञ्ञकान्तो 

धमण राज्यमनुपालय तीणेतृष्णः ॥ ५० ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० मो० नि० उ० प्राक्तनरामदिष्यत्वोः 
पाख्यान नाम त्रयोदशाधिकद्विशततमः सर्गः 
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समय आपको बोध नहीं हुआ | उसके उपरान्त अज्ञानरूप दोषसे फिर आप 
पुनजन्मसे अन्य जगतका अनुभवकर आज इस त्रेतायुगमें महाराज दशरथके घरमै 
उत्पन्न हुए हें । जो आपने पहले जन्ममें मुझसे पूछा था, उसीको आज 
पूछते हैं ॥ ४८॥ 

हे श्रीरामजी, इस जन्ममें भी आपने मेरे द्वारा उपदिष्ट अति उत्तम 
परमा्थवस्तुविपयक ज्ञान, जो संसार-रूपी लम्बी रात्रिके अन्धकारकी ( अज्ञानकी ) 
निवृत्ति करनेके कारण पूर्ण चन्द्रमाके बिम्बके समान स्थित है, सम्पूर्णतः 
सुन लिया है उससे आप अज्ञानान्थकारको हटाकर निरतिशय आन्दरूप परम- 
पुरुषार्थके लामरूप अभ्युदयवान होकर निर्मल बोधरूप हो गये हें । यों कृतकृत्यं 
हुए आप कुलाचार प्राप्त राज्यपाळन आदि कार्य कीजिये || ४९ || 

हे श्रीरामचन्द्र, आप सकल दृश्य पदार्थोसे मुक्त हो चारौं और 
प्रकाशमान स्वस्वरूप आस्मामें स्थित होते हुए निरतिशय आनन्दमें मझ: अतएव 
शान्तमतिवाले आकाशकोशके समान मनोहर और वितृष्ण होकर धमेसे राज्यका 
परिपालन कीजिये ॥ ५० ॥ 

दो सौ तेरह सगै समाप्त 
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चतुदशाधिकड्विशततमः सगः 
वाल्मीकिरुवाच 
इत्युक्तवत्यथ मुनी नभसो ननाद 
वर्षामृताश्रमिव दुन्दुभिरामरो राक्‌ । 
शुङ्लीकृताखिलकबुब्त्रदना तुषार- . 
वर्षापमा थुवि पपात च पुष्पतष्टिः ॥ १ ॥ 
किंजल्कजालदिवमान्तघनाङ्गरागा 
बाताव धूतमितकेसर गौरहारा | 
पृष्पोद्रोत्थमृदृसीकरशीतलाङ्गा 
प्राप्त स्य शुरपुरादिब पण्यलक्ष्मीः ॥ २ ।। 





दो सौ चोदह सर्ग 
[ श्रीबसिष्ठजीके उपदेशकी प्रशंसा, श्रोता लोगोकी कृनक्स्यना तथा कथाके 
अन्तमें हुए स्वगमें तथा मनुष्यलोकमें महान्‌ उत्सबका वर्णन ] 

महान्‌ अध्यात्मशाख्की समाप्ति होनेपर देवताओं तथा मनुष्यों द्वारा 
किये गये गुरु, ब्राह्मण, देवता, पितर आदिकी वेपभूपासे सजावट, पूजा आदि 
महोत्सवरूप मझलका वर्णन करनेके लिए वाल्मीकिजी कहते हैं--इति० 
इत्यादिसे । 

श्रीवाल्मीकिनीने कहा--हे भारद्वाज, महामुनि श्रीवसिष्ठजीके यह 
कहनेपर उसी समय आकारसे वर्षा करनेके लिए जसे मरे हुए मेघके समान 
देवताओंके नगाड़े गहगहाने लगे और आकाशसे भूमिम हिंमवृष्टिके समान 
पुष्पवृष्टि गिरी । उसने तुरन्त सब दिड्सुखोंको चारों ओर स फेद बना 
दिया ॥ १ ॥ 

उस पुष्पवृष्टिका लाळ लाळ केसरपुञ्च ही सन्ध्याकारके मेघो समान 
लाळ अङ्गराग था, फूलोंके अन्दरसे निकले हुए कोमल कोमल जलकण ही शीतल 
अङ्ग थे तथा वायुसे हिछाये डुलाये गये सफेद केसर ही स्वच्छ मोतीके हार थे, 
अतएव ऐसा मालम पड़ता था कि मानो उत्सव देखनेके लिए साक्षात्‌ पुण्य- 
लक्ष्मी ही पुष्पवृष्टिके रूपमें स्वगसे उतरी है ।। २ ॥ 
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क्पान्तकालकपिकम्पितशुष्कशाखा- 

त्खगेद्र मात्पतितमाशु विडम्बयन्ती । 
तारागण प्रथितभासमनर्पहास- 

माशामुखप्रसृतभेरवमम्बरस्था ॥ ३॥ 
सा पुष्पवृष्टिरथ दुन्दरभिनादगञे- 

त्किजल्फपृञ्जलदा शममाजगाम । 
आपूरिताखिलसमा हिमहारिपुष्प- 

पूरेण कोतुकविकासकरी क्षणेन ॥ ४ ॥ 
तानि दिव्यानि पुष्पाणि यथास्थानमधः स्थिताः । 
वसिष्ठाय नमस्कृत्वा सभ्याः संशोकितां जहुः ॥ ५ ॥ 


आकाशस्थित उक्त पुष्पवृष्टि प्रलयकाळरूपी बन्दर द्वारा झकझोरी 
गई सूखी कल्पवृक्षशाखावाले और लोकपालोंक्रे नगर और भिन्न भिन्न लोकरूप 
शाखा वाले स्वर्गरूप वृक्षसे शीघ्र भूमिमें गिरे हुए खूब चमकते हुए सितरोंका, 
जिन्हें गिरानेके लिए दिङ्मुखोंक़ी ओर संहाररुद्र शीघ्र झपटे, मन्द मन्द मुसकिरा- 
हटके साथ परिहास कर रही थी यानी वह तारोंके समान पूण चमक-दमकवाली 
थी ॥ ३ ॥ 

दरशनसे आनन्दका विस्तार करनेवाली बह पुष्पवृष्टि, जिसका कि दुःदुभि- 
की ध्वनिसे गरज रहा केसरपुज्न ही मेघ था तथा जिसने हिमके समान मनोहर 
पुष्पराशिसे सम्पूण सभा भर दी थी, थोड़ी देरमें शान्त हो गई ॥ ४ ॥ 

स्थानके अनुसार% क्रमसे नीचे चेठे हुए सभासदोंने उन दिव्य फूलोंको 
लेकर बसिष्ठजीके चरणोंमें पुप्पाज्ञलि देकर वसिष्ठजीको नमस्कार कर फूलोंकी 
सुगन्धि, शीतलता आदिके सम्पर्कसे स्वेद, दौर्गन्ध्य आदिसे जनित शोकवत्ता, 
रोग, भूख, प्यास, श्रम आदिसे हुई सशोकता ( दुःख ) और जन्म, मरण आदि 

सकल झेशोंसे छुटकारा पाया ॥ ५ ॥ 
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% सबसे ऊँचे स्थानमं श्रीवसिष्ठजी विराजमान थे । उनके समीपमें अन्यान्य मुनिगण, 
उनके निकट महाराज दशरथ, राजकुमार रामचन्द्रं आदि, उनके निकटवर्ती निम्न स्थानमें 
मन्त्री, सामन्त आदि तथा उनके बाद सर्वसाधारण श्रोताजन यों क्रमसे नीचे बैठे हुए थे । 
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दशरथ उवाच 
अहो नु सुविशात्मा नः संसारवितताकुतेः | 
विश्रान्ताः स्मश्चिरं न्ताः शुद्धा मेघा इवा$्चठे || ६ ॥ 
कमेणामवधिः पूणो इष्टः सीमान्त आपदाम्‌ । 
ज्ञातं क्षेयमशेषेण विश्रान्ताः स्मः परे पदे || ७ ॥ 
ध्यानलब्धपरव्योमचिरानुभवनभ्रमैः | 
धारणाधारविश्रान्त्या देइृसन्त्यजनक्रमेः । 
संकल्पनवनिमणिः  स्वम्नरष्टजगजज्वरें! 
शुक्तिरूप्यानुभवनेः  स्वमात्ममृतिददाने; ॥ ९ ॥ 
अनन्ये! पवनस्पन्दैरनन्येः सलिलैः 
इन्द्रजालपुराप्रेगेन्धव नगरोत्करेः ॥ १० ॥ 
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महाराज दशरथने कहा--भगवन्‌, आपके उपदेशसे हमारा आत्मा 
परम पदमें सुखसे प्रवेश पाने योग्य वन गया हे । अतएव संसाररूपी अत्यन्त 
दी दुर्गम माग तय करनेसे चिरक्ारसे श्रान्त हुए हम लोग आपके उपदेश 
श्रवणसे जडता और मलिनतासे रहित हो परम पदमे एणा खूपसे वैसे ही 
विश्राम पा चुके हैं जैसे कि जल और कृष्णता ( कालिमा ) से रहित शरत्‌कारके 
मेघ हिमालय आदि पर्वतपर विश्राम पाते हैं ॥ ६ || 

हे मुनिवर, आपके अनुग्रहसे आज हमारे पुरुपाकी सिद्धिके लिये 
अवश्य कतव्य कर्मोकी अवघि पूर्ण हो गई है, यानी हम कृतकृत्य हो चुके हैं 
आपत्तियोंकी परम अवधि ( सीमान्त ) हम देख चुके हैं, हमने ज्ञातव्य तस 
पूर्णरूपसे जान लिया है तथा आज हम परम पदमें विश्राम पा रहे हैं॥७॥ 

ध्यानसे कल्यित अन्य आकाशे चिरकाळ तक विहार आदिकी अनु- 
भूतिके अमोंसे, जिनका कि लीलोपास्यान आदियें विस्तारसे प्रदशन किया गया 
है, धारणासे सर्वाधार ब्रह्ममें विश्रामसे देहत्यागके क्रमोंसे, संकरुपमय नवीन 
निमाणोसे, स्वभमें देखे गये जगतके दु:खोंसे, शुक्ति(जतोंके अनुभावोंसे, स्वप्ममें 
अपनी मृत्युके दशनोंसे, अभिन्नरूप पवनस्पन्दोंसे, अनन्य जल-द्रवोंसे, इन्द्रजाल 
नगरोंकी राशियोंसे, गन्धर्व-नगरके समूहोंसे, मायासे प्रदर्शित जळपूर्ण महा 
प्रवाहवाले मृगतृष्णानदीके वेगोंसे, सृष्टिके उत्तर काठमें यानी प्रलयमें वर्णित 
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मायापूणपुराभोगेसृगतृष्णानदीरयः | 

आयतो. पक्‍नस्प्ैठ्िचन्द्रानुभवोदये; ॥ ११ ॥ 
मदभ्रशपुरस्पन्देसुधा त्ववनिकम्पनेः । 
बालयक्षाद्नुभवैः खकेशोण्डूकदशनेः ॥ १२ ॥ 
एवमादिभिरन्येश्च दृान्तेः स्वानुभूतिदेः । 

अहो नु मार्जिता इञ्यदृष्टिभगवता मम ॥ १३॥ 

श्रीराम उवाच 

नष्टो मोहः पदं प्राप्त त्वतप्रसादान्धुनीश्वर । 
संपन्नोऽहमहं सत्यमत्यन्तमवदातधीः ॥ १४ ॥ 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः स्वभावे ब्रह्मरूपिणि । 
निरावरणविज्ञानः करिष्ये वचनं तव ॥ १५॥ 
स्मृत्वा स्मृत्वा5मृतासेकसोख्यदं वचनं तव । 
अर्हितोऽपि च शान्तोऽपि हृष्यामीव मुहुमुहुः ॥ १६॥ 





ms ००००० ०७ ७०० “न -+ ००, os eo ८--2८:<-५--८>> 


महान्‌ वेगवाले वायुके स्पर्शांसे, द्रिचन्द्रके अनुभवोंके उदयोंसे, मदसे ( नशेसे ) 
बेहोशी होनेपर माळम पड़ रहे नगर-कम्पनोंसे, उत्पात आदिसे शुभाशुभ सूचनके 
बिना ही आगन्तिसे प्रतीयमान भू-कम्पोंसे, बाळकके यक्ष आदिके अनुभवाँसे, आकाशमें 
केशोंके वर्तुळाकार गोलोंके द्शनोंसे इत्यादि तथा इनसे अतिरिक्त अपनेको 
अनुभूति करानेवाले अन्यान्य इष्टान्तोंसे आपने मेरी दृश्यदृष्टिका परिमाजन कर 
दिया है । यह मेरे लिये परम सौमाग्यकी बात है ॥ ८-१३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ, हे गुरुवर, आपके अनुग्रहसे मेरा 
अज्ञान नष्ट हो गया है, मुझे परमपद प्राप्त हो गया है, में अत्यन्त निर्मल बुद्धि 
हो गया हूँ साक्षात्‌ परम ब्रह्म ही हो गया हूँ ॥ १४ ॥ 

मेरे सब सन्देह निवृत्त हो चुके हैं, मेरे ज्ञानका पदो हट गया हैं, में 
स्वभावभूत (स्वात्मरूप) ब्रहममें स्थित हूँ जैसे आपने मुझे यथाप्राप्त व्यवहार---राज्य- 
पालन आदि--करनेके लिये कहा है वैसा ही में आपका आदेश पालन करूँगा ॥ १५ 

अमृतसे सींचनेके तुल्य परमसुख देनेवले आपके वचन का बारबार 
स्मरण कर पूजे जाने तथा अपमानित होनेपर हर्ष, विषाद आदिका उदय न 
दोनेसे शान्त हुआ भी में बार बार हर्पितसा होता हूँ ॥ १६ ॥ 
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नेव मेऽद्य कृतेनाऽश्रो नाऽक्रनेनेह कश्चन । 

यथास्थितोऽस्मि तिष्टामि तथेव विगतज्वरः ।। १७॥ 

उपायस्तु तथा तेन दृष्टिर्वाऽस्तीह कीदृशौ । 

अहो चु वितता भूमिः कएमेताइशी दशा॥ १८॥ 

न शत्रुने च मित्रं मे न क्षेत्रं दुजनो जनः । 

दुर्बोथेपा जगत्क्षुव्धा शान्ता मर्वार्थसुन्दरी ॥ १९॥ 

कथमेतां जनो वेत्ति विना भवदरसुग्रहम । 

विनेव सेतुं पोतं वा वालोऽब्धि लङ्गयत्कथम्‌ ॥ २० ॥ 
लक्ष्मण उवाच 

जन्मान्तरोपचितसंशयनाशनेन 

जन्मान्तरोपचितपुण्यशतोदिनेन । 


आज मेरा यहाँ न तो कमसे कोई प्रयोजन है और न अङ्गृतसे 
( ज्ञानसे ) कोई प्रयोजन हे फिर भी जैसे पहले व्यवहारमें स्थित था वेसे ही 
स्थित हूँ लेकिन व्यवहारमें प्रसक्तिसे होनेवाला सन्ताप मुझमें बिलकुल नहीं 
हे॥ १७॥ 

अहा ! असीम विश्रान्तिमुखभूमि मुझ मिल गई हे । जन्म, मरण आदि 
अनन्त अनर्थोते व्याप्त संसारदशा प्रणणियोंकों अत्यन्त क्ेददायक है || १८ ॥ 

लेकिन अब मेरे दुःखके कारण कोई भी नहीं रह गमे हैं, ऐसा कहते 
हं-'न शत्रु' इत्यादिसे । 

भगवन्‌, न मेरा कोई शत्र है न मित्र है, न मेरा शरीर हे और न 
बाहरी खेत है,न दुन है ओर सुजन हे । यह आत्मचित्‌ ही जब तक दुर्बोध 
थी यानी समझमें नहीं आती थी तबतक दुःख दायिनी यह जगत्‌ रूप हुई 
किन्तु इस समय तो जगतका ज्ञानसे बाध होनेके ,कारण यह सर्वोर्थसुन्दर 
हो गई है ॥ १९ ॥ 

हे भगवन्‌, आपके अनुग्रहके बिना इस दृष्टिको मनुष्य कैसे जान 
सकता हे! मळा बतळाइये तो सही पुर अथवा जहाजके बिना ही बाळक समुद्रको 
केसे पार कर सकता हे?! ॥ २० | 

श्रीलक्ष्मणजीने कहा--अहा | अनन्त जन्म जन्मान्तरोमें बढ़ी चढ़ी 
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जातोद्यमे घ्ुनिवचःपरिबोधनेन 
जातोऽ मे मनसि चन्द्र इव प्रकाशः ॥ २१ ॥ 
इईटञ्यां दस्यमानायां दशि दोषदश्ञाशतेः । 
काष्टवदह्यते लोकः स्वदुभगतया तया ॥ २२॥ 
विश्वामित्र उवाच 
अहो बत महत्पुण्यं श्रुत ज्ञानं सुनेसुखात्‌ । 
येन गङ्गासह्रण खाता इव वरय स्थिताः ॥ २३॥ 
श्रीराम उवाच 
संपदामथ इष्टीनां शाख्राणामापदां गिराम्‌ । 
देशानामथ दष्टानां दष्टः सीमान्त उत्तमः ॥ २४ ॥ 
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दु्वीसनाओंके कारण उत्पन्न हुए सन्देहोंका नाश करनेवाले तथा 
अनेक जन्मजन्मान्तरोंमें संचित सेकड़ों पुणयोंक़ो फछोन्मुख बनानेवाले मुनि 
महाराजके उपदेशसे किये गये प्रतिबोधनसे विचारके लिए उद्यमशील मेरे 
मनमें आज 'चन्द्रमाके तुल्य परम आहद देनेवाल परमात्मप्रकाश हो गया 
हे॥२१॥ 

भगवन्‌, आपके सदृश महानुभावोंके उपदेशसे इस प्रकारकी निरतिशय- 
आनन्दप्रकाशरूप आत्मदृष्टिके प्रत्यक्षरूपसे दृश्यमान होनेपर भी मनुष्य लोग 
सर्वत्र प्रसिद्ध अपने दौभीग्यसे महापुरुषोंकी सेवा शुद्रूषासे वञ्चित रहकर राग, 
देष, अहंकार, जन्म, मरण आदि सैकड़ों दोषपूण अवस्थाओंसे रात दिन काठके 
समान जळते हैं यह महान्‌ आश्चर्य हे ॥ २२ ॥ 

श्रीबिशवामित्रजीने कहा--अहा ! हमारे लिए बड़े हर्षकी बात है कि 
हमने मुनि महाराजके श्रीमुखसे अत्यन्त पुण्यमय ज्ञान सुना है जिसके प्रभावसे 
हमलोग हजार बार गङ्गामें स्नान किये हुएसे अत्यन्त पूत होकर बैठे हैं ॥२३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--सम्पत्तियोंके उत्कर्षमें आत्मा चरमसीमा 
देखा गया है, क्योंकि बह निरतिशय आनन्दरूप है, दृष्टियोंकी चंरमसीमा 
आत्मदृष्टि देखी गई है, क्योंकि एक विज्ञानसे सवेविज्ञान हो जाता है, शाखोंकी 
चरमसीमा अध्यात्मशाल्न देखा गया है, क्योंकि वही चरम प्रमाण है, पशु, 
पुत्र, घन, आदिके विनाशरूप बिपदाओंकी चरमसीमा सर्वसंसारनाश देखा गया 
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नारद उवाच 

यन्न श्रुत ब्रह्मलोके स्वर्ग भूमितले तथा । 

कणों तज्ज्ञानमाकण्ये यातौ मेऽध्य पवित्रताम्‌ ॥ २५ ॥। 
लक्ष्मण उवाच 

हादे बाह्य च तिमिरमपमृष्वता त्वया । 

घुने परमभाचुत्व नून नः सप्रदर्शितम्‌ ॥ २६॥ 
शत्रुत्त उवाच 

निवृतोऽस्मि प्रशान्तोऽस्मि प्राप्तो5स्मि परमं पदम्‌ । 

चिराय परिपू्णाऽस्मि सुखमासे च केवलम्‌ ॥ २७ || 
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है, क्योंकि उसके बाद फिर दूसरा नाश नहीं हो सकता है, काव्य, रस, अळङ्कार 
आ|दिसे शोभित त्राणियोंक्री चरमसीमा श्रीवसिष्ठजी महाराजकी उ५देशोक्ति देखी 
गई है तथा दृष्ट सुखविश्रान्तिके कारण महल, बाग-त्रगीचा, पर्वत, नदी, बाळ: 
मय तटभूमि आदि प्रदेशोंकी चरमसीमा परमात्मरूप प्रदेश देखा गया है, क्योंकि 
वही परम विश्रान्तिहेतु हे ॥ २४ ॥ 

देवर्षि श्रीनारदजीने कहा--अहा ! जो उत्तम तस्त ब्रह्लोकमें सुनेको 
नहीं मिला, जो स्वगेमें नहीं मिला तथा अन्यत्र भृतलमें भी जो नहीं मिला 
उस उत्तम तस्वज्ञातको सुनकर मेरे कान आज परम पवित्र हो गये हैं ॥ २५ ॥ 

श्रीलक्ष्मणजीने कहा--हे मुनिवर, हमारे हृइयका तथा बाहरका 
अज्ञानान्धक्रार निइशेष निवृत्त कर चुके आपने हम लोगोके सन्मुख यह सिद्ध 
कर दिया है कि आप प्रसिद्ध तूर्यकी अपेक्षा कई गुना अधिक उत्कृष्ट सूर्य हैं, 
क्योंकि सूर्य केवळ बाहरका ही अन्धकार निवृत्त करता हे वह भी उससे आत्यन्तिक 
निवृत्त नहीं होता किन्तु आपने भीतर बाहरके अन्त्रकारकी आत्यन्तिक विवृत्ति 
कर दी है ॥ २६॥ 

. श्रीशुन्नजीने कहा---भगवन्‌, आपके अनुग्रहसे में निरतिशयानन्द- 
रूप जीवन्मुक्तिको प्राप्त हो चुका हँ, अत्यन्त प्रशान्त हैं, परम पदको प्राप्त हो 
गया हूँ, सदाके लिए परिपूर्ण ( प्राप्काम ) हँ, केवळ निरतिशय सुख स्वरूप 
हैँ ॥ २७॥ 
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दशरथ उवाच 
बहुजन्मोपलब्धेन पृण्येनाऽयं मुनीर्वरः । 
घीरः कथितवान्नस्तयेन पात्रनतां गताः ॥ २८॥ 
बाल्मीकिरुवाच 
इति तपु वदत्स्वत्र सभ्येपु सह भूभृता | 
वसिष्टः स उवाचेदं ज्ञानपावनया गिरा ॥ २९॥ 
राजत्रघुङुलेकेन्दो यदह वच्मि तत्कुरु । 
इतिहासकथान्ते हि पूजनीया द्विजातयः ॥ ३०॥ 
तदथ ब्राह्मणो वांस्त्वं सवेक्ामेः प्रपूरय । 
वेदार्थसमनुष्टानफलं प्राप्यसि झाश्चतम्‌ ॥ ३१॥ 
मह।राज दशरथने कहा--अनेक जन्मोंके संचित पुणयोंसे परमज्ञानी 
मुनिश्रेष्ठ इन कुलगुरु महाराजने हम लोगोंको परमपावन तत्त्व अथवा अध्यात्मशाख- 
का उपदेश दिया, जिससे हम लोग परम पवित्र हो गये हैं ॥२८॥ | 
श्रीवाल्मीकिजीने कहा--हे भरद्वाज, जब राजा दशरथके साथ सभा- 
स्थित वे सभ्यगण इस प्रकारके प्रशसा वाक्य कह रहे थे तब भगवान्‌ वसिष्ठजीने 
ज्ञानसे पावन वाणीसे यह कहा ॥ २९ ॥ 
अब महामुनि श्रीवसिष्ठजी मङ्गरादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि 
शा्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाण्यायुप्मत्पुरुषक्राणि च भवन्ति अध्येतारश्च मङ्गर- 
युक्ता यथा स्यु”-“-अथात्‌ जिन शाखोंके आदिमे, मध्यमे और अन्तमें मङ्गलाचरण 
किया ज.ता है वे छोकमें खूब प्रसिद्ध होते हैं उन्हें बनाने तथा पढ़ानेवाले पुरुष वीर 
और दीधजीबी होते हैं, उनका अध्ययन करनेवाले भी वैसे ही होते हैं--माष्यमें 
भगवान्‌ पतञ्जलिजी द्वारा उद्धत श्रुतिके अनुसार निर्विन्न सम्पूर्ण हुए महान्‌ 
शास्त्रके उक्त फलकी सिद्विके लिए श्रीवसिष्ठजी ब्राह्मण, देवता, पितर, मुनिदृन्दके 
पूजोत्सव आदिरूप मङ्गलकी औचित्यज्ञापन द्वारा आज्ञा देते हैं--- राजन्‌_ इत्यादिसे । 
हे महाराज, हे रघुकुरको आह्ादित करनेवाले चन्दररूप, जो में 
कहता हूँ, उसे कीजिये। इतिहासकथाके अन्तमें द्विजातियोंकी पूजा करना 
विधिप्राप्त तथा उचित है, इसलिए आज आप विप्रबन्दोंको उनकी सकल कामनाओंसे 
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मोक्षोपायकथावस्तुसमांप्रौ दविजपूजनम्‌ । 
शक्तितः कीटकेनाऽपि कायं क्रिमु महीभृता || ३९ ॥ 
इति मौन वचः श्रुत्वा सहस्राणि नृपो दश । 
दतेराक्ारयामास डिजानां वेदवादिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मथुरायां सुराष्ट्रेषु गोडेषु च त्रसन्ति य । 
तेभ्यः कुलेभ्यः सोऽभ्यच्य समानीय डिजन्मनाम्‌॥ ३४॥ 
अधिकात्यधिकज्ञानप्रक्ृतद्विजभोजन | 
तदा दशसहस्राणि भोजयामास भूपतिः ॥ २५ ॥ 
यथामिमतभोञ्यान्नदानदक्षिणया तया | 
एवं संपूज्य तान्तिग्रान्पितन्देवान्नृपांस्तथा ॥ ३६ ॥ 
पौरामात्यांस्तथा मृत्यान्दीनान्धक्रपणांश्च तान्‌ । 
तस्मिन्दशरथो राजा दिने सह सुहृज्जनः ।। ३७॥ 
लब्धसंसृतिसीमान्तश्चकारोत्सवशुत्तमम्‌ । 
तथा नृपगृहे तस्मिन्कोशेयमणिकाश्चने || ३८ ॥ 
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परिपूण कीजिये । इससे आपको अध्यात्मशाखकी श्रतृणविधिकी साङ्गोपाङ्ग- 
निष्पत्तिका अक्षय फल प्राप्त होगा ॥ ३०-३१ ॥ 

मोक्षके उपायमूत कथाकी समाप्ति होनेपर कीड़ेकी तरह नगण्य 
दरिद्रकों भी अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणपूजन अवश्य करना चाहिये आप 
ऐसे महाराजके लिए तो कहना ही क्या है ? ॥ ३२ ॥ 
| महामुनि श्रीवसिष्ठजीका यह वचन सुनकर महाराज दशरथने दस 
हजार वेदज्ञ ब्राह्मणोंको दूतो द्वारा निमन्त्रित किया । मथुरामें, सौराष्ट्र देशमें, 
गौड़देशमें जो ब्राह्मण निवास करते हें उन श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके कुलोंसे सत्कार- 
पूवक बुलळाकर अधिकाधिक ज्ञानविज्ञानवाले ब्राह्मणोंको प्रमुखता देकर राजाने 
दस हजार ब्राह्मणोंक्ो सविधि भोजन कराया || ३४-३५ ॥ 

उक्त अपनी अपनी रुचिके अनुकूल भोज्य, अन्न, दक्षिणासे तथ! श्राद्ध, 
उपहार, मणि, माणिक्य आदिसे क्रमशः उन ब्राह्मणों, पितृगणों, देवताओं, राजाओं, 
नागरिकों, मन्त्रियों, नौकरचाकरों, दीन, अधे, खले, लंगडे आदिका यों पूर्ण 
सत्कार कर संसारकी सीमाके अन्तमें पहुँचे हुए राजा दशरथने सुहृत्‌ जनोंके 
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भूषिते नगरे चेत्र गीर्वाणनगसुन्दरे । 
ननृतुमेत्तकामिन्यो विलासिन्यो गृहे गृहे ॥ ३९ ॥ 
रुसटंशरताकांस्यवीणाञ्चुरजमदे लम्‌ | 
ताण्डवेनोड्धतारावमन्योन्येतरशेखराः ॥ ४० ॥ 
क्ु्धीकृतापणकरभ्रान्तिपरलविताम्बराः । 
मुग्धाइहासविक्षिप्तदन्तेन्दक्रिणच्छटाः ॥ ४१ ॥ 
मदाकुलितहुंकारा लीलासु तररुस्वराः । 
एकपादतलाघातहेलाहतधरातलाः ॥ ४२॥ 
स्रग्दामतारविगलत्कुसुमासारपाण्इराः | 
धारापातितविच्छन्नहारमुक्तास्खलत्पदाः ॥ ४३॥ 
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साथ उस दिन उत्तम महोत्सव किया। रेशमी वख, मणि और खुबर्णसे 
विभूषित अतएव सुमेरुकें तुल्य सुन्दर राजप्रसादमें तथा खूब सजाये गये 
अतएव सुमेर सहश अयोध्या नगरीमें विळासवती यौतरनमत्त कामिनियोंने घर घर 
नाच किय || ३६-३९ || - 

उस नाचमं बासुरिया, कांम्यताळ, वीणा, पखावज, तबळे आदि बज रहे 
थे, ताथइव नृव्यसे जोरकी ध्वनि हो रही थी । उन नाच करनेवाली महिछाओंके 
शेखर परम्पर विलक्षण केशबन्धनके विभिन्न आभूषणोसे विरचित थे, इधर उधर 
नचाये गये विविध अभिनय करनेवाले हाथोंके अ्रमणोंसे उनके आसपासका आकाश 
तथा उनके वस्त्र पल्लबितसे लगते थे, हास्यरसके अभिनयके समय वे दन्त" 
रूपी चन्द्रमाकी शुभ्र रदिमयां मनोहर अट्टहासो द्वारा चारों ओर बखेरती थीं, वीर 
रसके अमिनथके समय मदपूवेक हुंकार करती थीं, करुण, अदूभुत आदि रसोंके 
अमिनयकरी लीलाऑके अवसरपर उनका स्वर चश्चल हो उठता था, श्रृङ्गार” 
रसमें मानके अमिनयके अत्रसरपर वे एक पेरके तढ्वेसे ळीळापूर्वक धरातल- 
पर आघात करती थीं, मोतीम/राओं या पुष्पमाराओके फटकारनेसे नक्षत्रोंकी 
तरह विखर रहे पृप्पोंकी वृष्टियोंसे वे सफेद थीं, जळ्धाराके समान गिराये 
गये टूटे हुए हारोंपर दैवात्‌ पेर रखनेसे उनके पैर फिंसळ जाते थे। अपने 
चञ्चल आभरणोसे कामदेवको मूर्तिमानसा दिखला रहीं उन ललनाओंने जीमर 
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. लोलाभरणसाक्रारं कामं ननृतुरङ्गनाः । 
पेठुः स्फुटपदं विप्रा वन्दिनोऽप्यङ्गनाश्च ताः ॥ ४४ ॥ 
 पपुरुत्ताणडवं पार्न पानपा मदशालिनः 
भोज्यं बुभुजिरे चित्रं भूषिता भोजनाथिनः ।। ४५ ॥| 
सुधादिपरिलेपेन रञ्जिता गृहभित्तयः । 
रेजू रामेन्दुभानेन पुष्पभूपतरिलेपमेः । ४६ ॥ 
वासांसि बसिताशित्राणयुत्तमस्रम्विभूपणाः । 
चेरुः परिचराश्रेव्यश्रारुगन्धा नृपाध्वरे || ४७ || 
देहयष्टिषु संयोज्य वनिता यक्षकदमम्‌ । 
जग्पुस्ताएडवनतेक्‍्यः भृङ्गारातमाङ्गणाम्तरम्‌ ॥ ४८॥ 
भवब्रहुरूनिशावसानहर्षा- 
दिति घनसुत्सवमेत्र सप्तरात्रम्‌ । 


कर नाच किया ब्राह्मणोंने वेदपाठ किया, वन्दियोंने म्तुतिपाठ किया और उन 
झ्ियोंने गीत गाये ॥ ४०-४४ || 

उनमेंसे जो आसव आदि मादक्रः्य का सेवन करनेवाले द्विजतर थे 
उन्होंने आसव आदिका पान किया किन्तु वस्न, आभूषण आदिसे विभूषित मोजनार्थी 
विप्रोने मोजनयोग्य विविध प्रकारके भक्ष्योके वैचि्यसे युक्त चार प्रकारका 
अन्न ग्रहण किया ॥ ४५ || 

चूना आदिकी पृताईसे स्वच्छ बनाई गई गृह भित्तियौ रामरूपी चम्द्रभा- 
की देहकान्तिरूपी चौँदनीसे तथा पुष्पोपह र, धूप, अन्योन्य रंगोंके लेपसे खूब 
चमक उठी ॥ ४६ | 

राजा दशरथके उत्सवरूपी बज्ञमें रंग विरंगके कपड़े पहने हुए तथा 
उत्तम उत्तम माछा धारण किये हुए परिचर और परिचारिकाएँ, जिनके शरीरसे 
मनोहर गन्ध गमक रही थी, इधरसे उधर जा रही थीं || ४७ || 

ताएडव नृत्य करनेवाली स्लियाँ कपूर, अगरु, कस्तूरी और ककोळ 
मिर्च मिश्रित चन्दन रुगाकर खूब सजाये गये राजसभाके दूसरे आंगनमें गई || ४८ ॥ 

` महाराज दशरथने अविनाशी, परमपदको प्राप्त होकर बोधरूपी सूर्योदय 

हों जैनेके कारण संसाररूपी क्ृष्णपक्षकी रात्रिका अस्त ( विनाश ) होनेसे 
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दशरथनृपतिः सदानभोग- 


श्रियमकरोत्पदमक्षयं समेतः ॥ ४९॥ 
त्यां श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सो० नि० उ० महोत्सव 
[६ ~ 
नाम चतुदंशाधिकद्धिशततमः सर्गः 


Sm ~ mtn, 


पञ्चदशाविकद्विशततमः सर्गः 
वाल्सीकिरूवाच 
भरद्वाज महाबुद्धे मम शिष्याधिनायक । 
इति रामादयो ज्ञातज्ञेया निःशोकतां गताः ॥ १ ॥ 
एतामेव दृश कान्तामवशभ्य यथासुखम्‌ । 
नीरागस्तिष्ठ निःशङ्को जीवन्मुक्त: प्रशान्तधीः ॥ २॥ 


१४५ "० -. जन्‍म % 





उत्पन्न हुए हपसे लगातार सात रात्रि तक पूर्वोक्त प्रकारका महान्‌ उत्सव, 
जिसमें दान, भोग और सजावटका अट्टट बोलबाला था, किया ॥ ४९ ॥ 


दो सौ चोदह सर्ग समाप्त 


दो सौ पन्द्रह सगे 


[ तुम राम दिके समान प्रबुद्ध होकर जीवन्मुक्त मुखी होओो यों श्रीबाल्मीकिजीका 
अपने शिष्य भरद्वाजको उपदेश देना ] 


श्रीवाल्मीजीने ऋहा--हे मेरे शिष्योंमें सर्वश्रेष्ठ हे महामते भरद्वाज 
श्रीसमचन्द्र आदि पूर्वाक्त रीतिके अनुसार ज्ञातव्य परम तत्को जानकर शोक- 


रहित हुए ॥ १॥ 
वत्स, तुम भी इसी निर्दोष पूर्ण बअझात्मइष्टिका इढतासे अवलम्बन 


कर सांसारिक सुखोंसे विरक्त सन्देदरहित जीवन्मुक्त शान्तबुद्धि होकर 
मुखसे रहो ॥ २ ॥ | 
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घीरनभ्यस्तसङ्गा हि रामादीनामिवाऽनघ | 
घनमोहनिमम्नाऽपि विमूढाऽपि न मुद्यति ॥ ३॥ 
. एवमेते महासच्या जीवन्सुक्तपदं गताः । 
राजपुत्रा राघवाया राजा दशरथादयः ॥ ४ ॥ 
त्वे च पुत्र भरद्वाज स्वयमेदाऽसि मुक्तधीः । 
सत्यं मुक्ततरो5स्यद्य श्रत्वेमां मोक्षसंहिताम्‌ ॥ ५ | 
मोक्षपायानिमान्पृण्याम्प्रत्य्तानुभवाथदान्‌ । 
बालोऽप्याकण्य तज्ज्ञत्वे याति का त्वादृशे कथा ।। ६ ॥ 


"८-८ -_ -> ---:-.. ---. 7 बाल 


नपा. य्य कका ०, 


यह मेरे द्वारा उपदिष्ट संसारनाशन ज्ञान दष्टजनोंकी संगतिसे जिस प्रकार 
नष्ट न हो वैसे उसकी रक्षा करो, इस आशयसे कहते हें--'धी! इत्यादिसे । 

हे पवित्रात्मा भरद्वाज, जैसे श्रीरामचन्द्रजी को वसिष्ठजी द्वारा उपदिष्ट 
ज्ञान दुःसङ्ग तथा बिषयमोगकी आसक्तिसे रहित रहा अतपव वह ज्यों का त्यो 
रहा याची विकृत नहीं हुआ वैसे ही तुम्हारी बुद्धि भी ( मदुपदिष्ट ज्ञान भी ) 
यदि दुःसङ्ग और विषयभोगासक्तिसे शून्य रही तो घने अज्ञानमें पड़नेपर भी तथा 
विमूढ होनेपर भी वह नष्ट नहीं होगी ॥३॥ ॒ 

इसी प्रकार ये महामना दशरथ आदि राजा तधा रामचन्द्र आदि 
राजकुमार जीवन्मुक्ति पदको प्राप्त हुए ॥ 9 ॥ 

हे पुत्र भरद्वाज, तुम स्वये अपने विचारसे ही रामचन्द्र आदिके 

समान पहलेसे ही जीवन्मुक्त हो । आज इस मोक्ष संहिताको सुनकर सचमुच 
मुक्ततर हो गये हो, क्योंकि जिस शाङ्कारूपी पङ्ककी संभावना थी, उसका भी 
इससे क्षालन हो गया ॥ ५ ॥ 

इस शाख्का परम पुरुपार्थरूप फल दृष्ट है, अतः यह सकळ शाखोसे 
श्रेष्ठतम है और अभ्यास करनेपर मन्द अधिकारियोंको मुक्तिरूप परमपुरुषार्थ 
देनेमें समथ है, ऐसा दिखलाते दैं--“मोचो०' इत्यादिसे | 

साक्षात्‌ पर बरह्मानुभूति प्रदान करानेवाले परम पुएय इन मोक्षोपायोंको 
यदि, बाळक भी सुने, तो वह भी तत्त्वज्ञानी हो जाय आप ऐसे मुख्य अधिकारीमें 
ये फलोपघायक हैं, इसमें कहना ही क्या है, इसके श्रवणसे आपतो अवइय 
तस्वज्ञानी हो गये हैं, यह भाव है ॥ ६ ॥ 


संग २१५ ) भाषानुवाद माहित ६२८७ 





Be आता 
यथा पदे पुण्यमनुप्रयाता 

हानुभावा रतो विशोकाः | 
वसिष्टवाक्यग्रमरेण साधो 

गन्तव्यमाचयं पदमेत्रमे ॥ ७॥ 
मतां नयेनोत्तमसवया च 

प्रश्न चोदार्कथागतेन । 
विन्दन्ति वेद्यं सुधियोऽप्रमत्ता 

वसिष्ठमज्ञादिय राघवाद्याः ॥ ८ ॥ 
तप्गावरत्रादृटवन्त्रब दा 

ये ग्रन्थयोऽजम्य हदि प्ररूटाः 
से हि ते मोक्षकथातिचारा- 

दूवाळा दयवाला इव यान्त्यभेदम्‌ ॥ ९ ॥ 


हे साधो, अमे श्रीवसिष्ठजीक उ देशवचनोक हृदयमें प्रसारसे सकल 
पनदेहोंके साथ अज्ञानका विनाश होनके कारण महानुभाव राम आदि रघुवंशी 
परम पव्रिन्नतग जीवस्मुलिपदका प्र होकर शोकबिदीन हो गये वैसे ही तुम्हे 
पी नित्यसिद्ध अभस्वळप मीरत्ससादको प्रम डोता चाहिये तथा शोकरहित 
रीना चाडिये || ७ ॥ | 

निम्यमिद्ध त्रक्षासावावरूध जीतम्मुक्तपदकी प्राप्िकि लिये और 
होगोंको भी सतयेयानि, सत्सेवा, सन्तेसि पूछना आदि उपायका आश्रय करना 
ब्राहिये, ऐसा कहते हं 'सताम' इन्यादिगे | 

सन्त महन्थ भनी सनश्निक्षसे, रॉय, आल्य, निद्रा आदिसे रहित 
प्रेम निरन्तर सेब से दथा बोषीपःय मूत कथः ओंसे भरे हुए उनके सदुपदेशसे साव- 
वान सन्मति अशिक र्यिकि जातव्य अप्मनत्त्य बसे दी ज्ञात हो जाता है जैसे कि 
श्रीवसिए_जीकी सःमंगतिमे श्रीरामचन्द्र अःदिको ज्ञात हुआ ॥ ८ ॥ 

तृष्गारूपी चमकी रम्सीसे कम कुर बेधी हुई अज्ञानीके हृदयमें जमी हुई 
देह, इन्द्रिय आदिमे नादाल्पाच्यासखय अरस्थियां, गुद, पुत्र, कत्र आदिमें ममता- 
पहरूप प्रन्थियँ उवा सब प्रियमे एकास्मताके अनुभवसे अमेद (ऐकरस्य ) 

be 
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मोक्षाभ्युपायान्सुमहानुभावान्‌ 
ज्ञास्यन्ति ये तत्वविदा वरिष्टाः । 
- पुनः समेष्यन्ति न संसृति ते 
कोऽथः सुताऽन्येन बहुदितेन ॥ १० ॥ 
बहुश्रुताग्रे प्रविचाये सभ्य- 
कप्रबोधितार्थं कथया जनाय । 
सन्तो वदिष्यन्ति पुनः शिशुर 
नते प्रयास्यन्ति किमन्यवाक्येः ॥ ११ ॥ 





a हनथ, ( जता १ की की स 000 मा नक, 


न होनेके कारण द्वेष आदिकी हेतुभूत ग्रन्थियां--ये सबकी सब ग्रन्थियां इस 
मोक्षशाखकी कथाओंके विचारविमशसे बाल ( नवोढा ) स्त्रियां पहले 
बाल्यावस्थावश खेलकूदमें चित्त रहने तथा रसानभिज्ञ होनेके कारण | 
पतिके विषश्रमें विशेष दिलचस्पी नहीं रखतीं लेकिन समय पाकर प्रौढ़ होनेपर 
पतिके साथ हिंलमिळ जाती हैं वैसे ही सब मूतोंमें अभेदको ( ऐकरस्यको ) 
प्राप्त हो जाती हैं ॥ ९॥ 

हे पुत्रतुश्य कृपाभाजन . भरद्वाज, ये मुक्तिके उपाय मन्द अधिकारी 
पुरुष भी यदि इनका श्रवणाभ्यास करें तो उनके भी अज्ञानान्धकारको हरानेकी . 
सामथ्यै रखते हैं ऐसे महामहिमशाही इन मोक्षोपायोको गुरुमुखसे जो अधिकारी 
श्रेष्ठ पुरुष सुनंगे वे तत्त्वज्ञानियोंमें श्रेष्ठतम होकर फिर भतचकमें कदापि नहीं 
पड़ेंगे । यह मेरी संक्षिप्त रहस्य उक्ति है, इसके अतिरिक्त अधिक कथनसे क्या 
प्रयोजन है ॥ १० ॥ 

चक्ता ( उपदेश देनेवाले ) भी गुरुषुखसे विचार कर ही सम्प्रदायतः 
अथैको भलीमाँति जानकर औरोंको सुनावे, उपदेश दें, तो उन्हें बोधरूप फलकी 
प्राप्ति हो सकती है औरोंको नहीं हो सकती, इस नियमको सूचित करते हुए 
कहते हैं---बहुश्र॒ताग्रे' इत्यादिसे । 

जो सन्त पुरुषं इस ग्रन्थको बहुश्रुत गुरुजनोंके सामने स्वयं 
भलीभाँतिं विचार कर उनके संवादसे जब थह ग्रन्थ भलीभॉति ज्ञात हो जाय 
तब पीछे स्वयं भी शुक्रूषु ( सुननेकी इच्छा करनेवाले ) छोगोंको सम्प्रदाया- 
नुसार कहेंगे, उपदेश देंगे, तो वे मूर्खता ( मूढता ) अथवा पुनअन्मको प्राप्त 
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संगं २९५ ] आपानुवादस हित ६२८९५ 
ये वाचयिष्यन्त्यनपेक्चितार्था 
ये लेखयिप्यन्ति च पुस्तक वा । 
ये कारयिष्यन्त्यपि बाचर्क वा 
व्याख्यातयुक्त शुभमायेदेशे ॥ १२॥ 
ते राजसूयस्य फलेन युक्ता 
मुहमुहूः स्वगंघुदारसस्वा: 
मोक्ष प्रयास्यन्ति तृतीयजजन्म- 
लाभेन लक्ष्मीमिव पुण्यवन्तः || १३॥ 
इमां पुरा मोक्षमयीं विचायं 
सुसंहिता सद्वचनाद्िरिश्चः । 


St 


Smee aire cis |+ ५ की. mm mmm 
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नहीं होंगे--अवश्य ही तत्तज्ञानरूप फल्को प्राप्त होंगे। संप्रदायके अनुसार 
ने जाने गये वचनोके श्रवण अथवा दूमरोंकों श्रवण कराने से क्या प्रयोजन 
हैः॥ ११ ॥ 
अश्र अर्थवोधक्रे विना ही अस्थके पारायणका, ग्रन्थ लेखेन तथ 
वाचकको बृत्ति देकर व्याख्यान कगानेका फळ कहते हैं--थे वाचयिष्यन्ति! 
इन दो कोकॉसे । 
जो व्युत्पत्ति न होनेके कारण अश्रांनुसन्धानके बिना तथा पारायणकी 
दक्षिणा दश्यकी अपेक्षा न कर यानी निर्लोम होकर पारायण करायिंगे अथवा 
जो पुस्तक छिखावेंगे, जो उत्तम तोथश्षेत्रमे बृत्ति बांधकर व्याख्या करनेवाले 
पुरुषके साथ वाचकको नियुक्त करेंगे ग्रा केवळ ही वाचकको नियुक्त करेगे वे यदि 
सकाम होकर ये सत्र काम करेंगे तो राजसूय यज्ञके फलसे युक्त होकर बार-बार 
स्वरी जदिंगे यदि निष्काम होकर उक्त काये करेंगे तो उत्तम कुरूमें जन्म तथा 
सदूगुरुके मुखारबिन्दसे सत्‌ शास्त्रका श्रवण प्राप्त कर वैसे ही तीसरे जन्ममें 
मोक्षकों प्राप्त होंगे असे कि पुण्यवान्‌ पुरुष तीसरे जन्ममें रक्ष्मीको प्रास 
होते हैं ॥ १२,१३ ॥ 
| इस ग्रन्थका ऐसा महाफल आपको कहाँसे ज्ञात हुआ ऐसी किसीको 
आशङ्का हो, तो इसपर कहते हैं--- इमाम! इत्यादिसे । | 
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प्रत्युक्ततानेतदचिन्त्यरूपो 
भवन्त्यसत्याश्च न तस्य वाचः ॥ १४ ॥। 
मोक्षाभ्युपायाख्यक्ऋथाप्रवन्ध 
याते समाप्ति सुप्रिया प्रयत्नात ! 
सुवेइम दत््याउभिमतान्नपान- 
दानेन बरिप्राः परिपूजनीयाः || १५ ॥ 
देयं च तेभ्यः खलु दक्षिणादि 
चित्तेप्सितं स्वस्य धनस्य शक्तया | 
मत्वाऽनुरूषं कृतमेव सङ्ग- 
| ` पुण्यं यथाशास्रम॒पेत्यसो तत्‌ ॥ १६ ॥ 
एतत्ते कथित कथाक्रमशतेर्वोधाय बुद्रेवूह- 
च्छा बृहितब्रह्मतत्तममर्ल दृष्टान्तयुक्त्या5श्वितम्‌ । 
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पुराने समयमे अचिन्त्यरूपी अह्माने मेरे द्वारा विरन्चित इस मोक्षमयी 
संहिताको मुनियोंकी समामें आद्योपान्त स्वये देखकर यह वचन सबके प्रति कह! 
कि सत्यवक्ता वाल्मीकिजी, वसिष्ठजी तथा मेरे वचन असत्य कदापि नहीं हो 
सकते तथा पूव रामायणमें मुझे उन्होंने वरदान दिया था क्रि 'न ते वागनृता 
काव्ये काचिदत्र भविष्यति? यानी इस काव्यमें तुम्हारी वाणी तनिक भी) अस्य न 
होगी । इलोकमें स्थित “व” इसको सूचित करता है ॥ १४ ॥ 

इस शाखको समासिहोने पर गृह, अन्न, धन आदिका दान त्रा्मणोंक्रो 
अवश्य देना चाहिये, ऐसा कहते हैं--'मोक्षा०” इत्यादिसे | 

बुद्धिमन्‌ पुरुषोंको मोक्षोपायरूप इस कथाप्रबन्धकी समासि होनेपर प्रयत्नतः 
वक्ताको सुन्दर भवन देकर अभिमत अन्न, पान, दान द्वारा ब्राह्मणोंका पूजन 
करना चाहिये ॥ १५॥ | 

दान आदिका कर्ता पुरुष शास्नानुसार स्वकूत पुण्यको उसके अनुरूप 
फलख्पसे. अवश्य प्राप्त होता है ऐसा समझकर अपनी शक्तिके अनुसार उन्हे 

अभीष्ट दक्षिणा आदि देनी चाहिये ॥ १६ ।। 

` हैं भरद्वाज, तुम्हारी बुद्धिको बोध देनेके लिये सेकड़ों कथाकमोंसे 
विशालकलेवर हुआ यह शा, जिसमें ब्र्तर पका विस्त'रसे वर्णन हे तथा जो 
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श्रुत्वतचिरनित्रति भज भृशं जीवद्विमुक्ताशयो 
लक्ष्मी ज्ञानतपःक्रियाक्रमयुतां भुक्त्वाऽक्षयामक्षयः || १७॥ 
इत्यार्षं श्रीवासिष्ठमहारामायणे चा० मो० निर्बा० उ० ग्रन्थप्रदीसातद्वराचना- 
दिविधिनाम पञ्चदशाधिकद्विशततमः सगः 


mes orgs “कळावमक 


घोडशाधिकद्रिशाततमः सर्गः 
वाल्मीकिरुवाच 
एतत्त कथितं रोजन्कुभम्भयोनेः सुभाषितम्‌ । 
अमुना तत्तमार्गण तत्प प्राप्स्यसि ध्रुवस्‌ ॥ १ ॥ 
राजोवाच 
भगवन्भवतो दृष्टिभववन्थविनाशनी । 
आलोकिती यया चाऽहप्रत्तीणोऽरिम भवाम्बुधेः || २ ।। 
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दृष्टान्त युक्तियोसे सुशोभित हे, मेने तुमसे कहा । इसका श्रवणकर जीतेजी 
ही विमुक्ताशय होकर ठोकानुम्रहूके लिये ज्ञान, तपस्या और कर्मफलसे युक्त. 
प्रारब्ध भोगक सत्कर्मोकी फळरूप योग, ज्ञागसिद्धि और ऐवर्यकी अक्षय 
शोमाको भोगकर पृणछपसे चिरविश्रान्तिको प्राक्त होओ ॥ १७॥ 
दो सो पन्द्रह सगे समाप्त 
दो मौ सोलह समे 
[ राजा श्ररिष्रनेमि, सुखाच अप्सर, ऋषियपुत्र कारुएप आदिकी कृतक्ृत्यताका 
तथा सिप्योंका गुरुजनो के लिए शात्मनिवेदनका वर्णन ] 

श्रीवाल्मीकिजीने कहा- -हे राजन, वसिष्ठजीका राम आदिके प्रति 
तथा अगस्त्यजीका सुती आदिक प्रति यह सदुपदेश मैंने आपसे कहा । इस 
_ प्रन्थरूप तत्वमागेसे उस परम पदको आप अवश्य प्राप्त होंगे ॥ १॥ 

राजाने कहा--भगवन्‌, आपकी जो कृपाइष्टि मुझपर पड़ी हे वह भवरूपी 
बन्धनऋ! विनाश करनेवाली है, इसलिये उस कृपामयी दृष्टिसे में भवसागरसे 
उत्तीण हो गया हूँ ॥ २ ॥ 


~ 
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देवदूत, उवाच 
इत्युक्स्वाऽसौ ततो राजा विस्मयोत्फुल्ठलोचनः । 
उवाच वचनं मां तु मधुरं क्णया गिरा ॥ ३ ॥ 
राजोत्राच 
देवदूत नमस्तुभ्यं कुशलं चाऽस्तु ते ब्रिभो । 
सतां साप्तपद मैत्र मित्युक्तं तस्त्रया कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
इदानीं गच्छ भद्रं ते देवराजनिवेशनम । 
अनेन श्रवणोनाऽहं निवृतो मुदितोपि च॥ ५॥ 
श्रुताथे चिन्तयन्नत्र॒ स्थास्थामि विगतज्वर! । 
इत्युक्तोऽहं ततो भद्रे परं विस्मयमागतः ।। ६ ॥ 
न श्रुतं पूवमेवेतज्ज्ञानसार॑ श्रुतं मया । 
तेनेव मुदितश्चाऽन्तः पीतामृत इवाऽधुना ॥ ७ ॥ 
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.. देवदूतने कहा--तदुपरान्त ऐसा कहकर राजाके नेत्र आश्चर्यसे 

विकसित हो. गये । उसने मुझसे सदु स्वरसे मधुर वचन कहा ॥ ३ ॥ 

राजाने कहा--हे देवदूत, तुम्हारे लिये नमस्कार है, हे प्रभो, तुम्हारा 
कल्याण हो, सज्जन पुरुषोंकी मेत्री सात कदम साथ चलनेसे हो जाती है ऐसा 
सजनोंका कथन है, उसको आपने सत्य कर डाला है ।। ४ ॥ 

अब आप देवराजके प्रासादको जाइये, आपका भला हो | इस मोक्ष- 
शा्त्र-कथाके श्रवणसे सब तापोंक्ी निवृत्ति हो जानेके कारण मैं आनन्दम्झ हो 
गया हूँ निरतिशय हषे नि्भेर हो गया हूँ ॥ ५ ॥ | 

सब प्रकारके तापोंसे रहित हुआ में मुनिजीके मुखसे सुने गये अर्थका 
चिन्तन करता हुआ यहीं पर रहूँगा। राजाके यों करनेपर उसके बिनय सौजन्य 
आदि गुणोंसे में अन्यन्त आश्वर्यमें पड़ गया ॥ ६ ॥ 

सत्सङ्गके कारण श्रवणलाम होनेसे में भी कृतकृत्य हो गया हूं, . 
ऐसा कहते हे-'न श्रुतम इत्यादिसे। 

पहले कमी भी मुझे यह ज्ञानशाख् सुनेको नहीं मिला था अपूव ही यह 
ज्ञानसार सत्संगबश मुझे सुननेको मिला हे । इसीसे मेरा अन्तःकरण अत्यन्त 
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ततो वाल्मीकिमाप्रच्छय आगतोऽस्मि त्वद न्तिके । 
एतत्त सवेमाग्ध्यातं त्यया पट ममाऽनचे । 
इतः परं गमिष्यामि शक्रस्य सदने प्रति॥ ८॥ 
अप्मरा उवाच 
नमोऽम्तु ते महाभाग देवदूत त्यया मम। 
श्राबितादर्थविज्ञानात्परां  नित्रैतिमागता ॥ ९ ॥ 
कृताथा बीतणाकाऽस्मि स्थास्यामि विगतज्वरा 
इदानीं गच्छ भे ते यथेच्छं शक्रसंनिधो ॥ १०॥ 
अग्निवेशय उवाच 
ततः सा सुरुचिः श्रष्टा तमेवाऽथेमचिन्तयत्‌ । 
स्थिता सा हिमवत्पूष्ठ समीप गन्धमादने | ११॥ 
प्रसन्न हो गया है | में इस समम जिसने अमृत छककर पिया हो उस पुरुषके 
समान परितृप्त हो गया हू ॥ ७॥ 
हे पापरद्रित#, तदपरान्त बाल्मीकिजीसे आज्ञा लेकर मैं तुम्हारे निकट 
तुम्हें उपदेश देनेके लिए आया हूं। तुमने जो मुझसे पूछा था वह सब मैं 
तुमसे कह चुका हृ । अब मुझे आजा दो देवराज इन्द्रके प्रासादकी ओर में 
जाऊंगा ॥ ८ ॥ 
अप्सराने कहा--हे महाम!ग्यशञाही देवदूत, तुम्हारे लिए नमस्कार है 
तुम्हारे द्वारा सुनाये गये इस अध्यात्म शाख्नसे में परम सुखविश्रान्तिको प्राप्त 
हो गई हूँ, मुझमें दुःख-केशका नाम-निशान नहीँ रह गया है, आधिमौतिक, आधि- 
दैविक और आध्यात्मिक तीनों ताप मुझसे कोयों दूर भाग गये हैं । हे देवदूत, 
' अब तुम अपने इच्छःनुसार इन्द्रके समीप जाओ । तुम्हारा भला हो ॥ ९,१० ॥ 
अझनिवेइय्ने कहा--वस्स, तदुपरान्त बह सुरुचि नामकी अप्सरा 
गन्धमादनके समीप दिमाल्यके शिखरपर बैठकर देवदूत द्वारा उपदिष्ट 
उसी ब्रझातेक्ग्ररूप अश्रेका चिन्तन करने लगी ॥ ११ ॥ 
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“नचे? इस सम्बोधनसे निष्यांप होनेके कारण तुमको अधिकारी जानकर तुमसे 
यह सब्र मैंने कहा, यह सूचित किय 
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कञ्चिदेतच्छुतं पुत्र वसिष्टस्पोपदेशनम । 

तत्सर्व मवधार्याऽथ यथेच्छसि तथा कुरु ॥ १२॥ 
कारुण्य उवाच 

स्मृतिवोग्दृष्टिसत्ता च स्वपे बन्ध्यासुतेऽजले । 

मरीचिका यथा तड्ज्ज्ञानात्सांसारिकी स्थिति; १३॥ 

मम नाऽस्ति कृतेनाऽथो नाऽक्ृतेनेह कश्चन | 

यथाप्राप्तेन तिष्ठामि ह्यकमेणि क आग्रहः ॥ १४ ॥ 
अगस्तिरुवाच 

इत्युक्त्वा नाम कारुण्य अग्निवेशयसुतः कृती । 

प्रासकमो यथान्यायं काले काले ह्यपाहरत्‌ || १५॥ 


न, ~ = ~ ~~ = 4१ 0200“ rg PA कक 


हे पुत्र, कथा तुमने श्रीवसिष्ठजीका उपदेशरूप यह शास्त्र सुना | 
मोक्षका साधन कम है अथवा ज्ञान हे ? ऐसा तुम्हारा जो सन्देह था, उसका 
मूलभूत ' अज्ञानके विनाशसे उच्छेद हो गय[ | अब जैसा तुम चाहते हो वैसा 
करो || १२ ॥ | 

कारुणयने कहा--भगवन्‌, इस समय तत्त्वज्ञान होनेसे अतीत, अनागत 
और असंनिकृष्ट (दूरवर्ती) विषयोंमें मेरी स्मृति, वाणीव्यवहार तथा वर्तमान विषयमें 
प्रत्यक्ष वैसे ही निर्विषय हो गये हैं जैसे कि स्वप्ममें प्रतीत वन्ध्यापुत्रके विषयमें 
निर्विषय होते. हैं। जैसे निजल मरुभूमिमें मरीचिकाकी स्थिति होती है वैसे ही मेरी 
सारी सांसारिकी स्थितिकी गति हो गई है। किसी भी विषयमें मेरा अब कुछ सन्देह 
शेष नहीं रह गया है। अब मेरा इस संसारमें न तो कमसे कुछ प्रयोजन है 
और न ज्ञानसे कोई प्रयोजन है, क्योंकि में कृतकृत्य हो चुका हूँ। फिर भी मैं लोक- 
शिक्षाके लिए श्रीरामचन्द्र आदिके समान ही यथाप्राप्त वण और आश्रमके 
अनुकूल व्यवहार करता रहूंगा जबरदस्ती कर्म त्यागमें कौन आग्रह है ॥१३,१४॥ 

अगस्तिने कहा--हे सुतीक्ष्ण, कृतकृत्य हुए अग्नमिवेश्यके पुत्र कारुणयने यह 
कहकर विवाह द्वारा कमीधिकारी बनकर यथोचित समयमें शाखानुसार वणीश्रमोचित 
स्नान, दान, अमिहोत्र, अतिथिपूजन आदि कर्म किया ॥ १५ || 
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सैदेहोऽत्र न कतेव्यः स॒तोदण ज्ञानमणि । 
संशयाङ्कङयते स्वाथात्मंशयात्मा विनश्यति ॥ १६ ॥ 
एतच्छु-्या मूनवाक्यमनेकर्थकयत्ो घनम्‌ । 
नंमस्क्रुत्य शुरु प्राह अन्तिके विनयान्वितः ॥ १७॥ 
सुतीक्ष्ण उवाच 
नट्मञ्ञानतन्काय प्राम ज्ञानमनुत्तमम्‌! 
साक्षिणि म्फुरितामाम श्रवे दीप इव क्रियाः ७ १८ ॥ 
सति यस्मिन्त्रवतेन्ते चित्तमः भ्पन्दमूतयः । 
कटकाङ्गदकेयृरन्‌ पुर रित काश्चनस्‌ ।। १९ ॥ 
प्यमीव तरङ्गाली यम्मात्स्फुरति द्श्यभूः । 
तदेवेद जगत्सवे पूर्ण पूणे व्यवस्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
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हे सुतीक्ष्ण, ज्ञानक पश्चात्‌ कर्मानुष्ठानके विषयमे कर्म बन्धनका हेतु 
होगा, ऐसा सन्देह नहीं करना चाहिये, क्योंकि संशग्वश जीव परमपुरुषाथेरूप 
स्वार्थसे च्युत हो जाता है, संशयात्मा विनष्ट हो जाता है, ऐसा वृद्धोंका 
अनुशासन है ॥ १६ ॥ 

सन्देहके विषय विरुद्ध अनेक कोटिरूप सांसारिक पदार्थाका पारमार्थिक 
ब्रक्षतस्वरूपसे सकल विरोधोके त्यागसे एकता बोथनरूप सुनि अगस्त्यजीका यह 
बचन सुनकर सुतीईगने समीपमें गुरुजीको अत्यन्त विनयसे नमस्कार कर गुरुजीसे 
कहा || १७ | 

सुतीक्ष्णने कहा--भगबन्‌, आपके अनुग्हसे मेरा अज्ञान और उसका 
कार्यरूप जगत्‌ नष्ट हो गया दै । मुझे सर्वश्रेष्ठ ब्रद्मलमेक्यरूप ज्ञान प्राप्त हो गया ह्वै । 
जैसे नाव्यश्ञारामें दीपक रहनेपर उसके प्रकाशके सहारे नट, नतेक आदिकी 
नांचकूद, अभिनय आदि क्रिया होती हैं, बैसे ही जिस सबके साक्षी परमात्माके 
स्वयंज्योति होनेके कारण नित्य म्फुरित और निप्कियूपसे स्थित होनेपर सब 
सन्दमूर्तियाँ ( सचेष् मूर्तियाँ ) तथा लौकिक और वैदिक क्रियाएँ होती हैं, एवं 
जैसे काञ्चन ही कड़ा, वाजुमंद, केयूर और नुपुरोके रूपमें स्फुरित होता है तथा 
जैसे जलमें लहरें स्फुरित होती हैं वैसे ही जिससे यदद दृश्य स्फुरित होता है, 


यह सारा जगत्‌ बढ़ी है उसमें पूणळपसे व्यवस्थित है, उससे रश्चभरभी पृथक 
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यथाप्राप्गोऽनुबतामि को लङ्घयति सडचः | 

_ भगवस्त्वत्मसादेन ज्ञातज्ञेयोऽस्मि संस्थितः | २१ ॥ 
कृतार्थोऽहं नमस्तेऽस्तु दण्डवत्पतितो भुवि । 
गुरोरुत्तीणता केन शिष्याणामस्ति कमणा || २२ || 
कायवाङ्मनसा तस्मान्छिष्येरात्मनिवेदनम्‌ । 
गुरोरुत्तीणता सेव चाऽन्या केनाऽपि कमणा ॥ २३ ॥ 
स्वामिस्तव प्रसादेन उत्तीर्णाऽहं भवाम्वुधेःः 
आपूरितजगञ्जालं स्थितोऽस्मि गतसंशयः || २४ ॥ 
यत्सवे खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति च स्फुटम्‌ । 
श्रवा दीर्यते साञ्नि तस्मै ब्रह्मात्मने नमः ॥ २५ ॥ 
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नहीं है। ऐसा विचारकर जिस आश्रममें जो व्यवहार जैसा प्राप्त हे उस 
व्यवहारका अनुवतेन ( अनुसरण ) करता हूँ, सन्‍्तोंके वचनका कोन उल्लड्डन 
कर सकता है । भगवन्‌, आपके असीम अनुग्रहसे में ज्ञातव्य तत्वका भलीभाति 
ज्ञान प्राप्त कर स्थित हूँ ॥ १८-२१ ॥ 
इस समय गुरु द्वारा किये गये परमपुरुषार्थ देनेवाले ज्ञानके प्रदानरूप परस 
उपकारका जगतमें प्रत्युपकार न देखकर उनके चरणोंमें साष्ट क नमस्कारकर अपनेको 
ग्रावज्जीवन उनकी दासताके लिए समर्पित करते हें--'कृतार्थो$हम्‌! इत्यादिसे । 
.. हे गुरुवर ! में कृताथ हो गया हूँ आपके सन्मुख भूमिमें दशडवत्‌ 
पड़ा हूं । शिष्य गुरुके उपकारसे ( ऋणसे ) किस प्रत्युपकार द्वारा उरिण हो 
सकते हैं अर्थात्‌ किसीसे भी नहीं हो सकते, इसलिए शिप्योक्रो चाहिये मन, 
वचन और कमसे गुरुके सन्मुख आत्मसमर्पण कर दें | वही उनका गुरुके उप- 
कारसे निस्तार है | अन्य किसी भी कर्मसे गुरुजीके उपकारसे निस्तार नहीं हो 
सकता ॥ २२,२३ ॥ 
भगवन्‌, आपके असीम अनुग्रहसे निस्सन्देह हो में भवसागरसे पार 
होकर पूर्णीनन्दरूपसे सम्पूर्ण जगज्जारको व्याप्तकर स्थित ह इसमें कुछ मी संशय 
नहीं हे॥ २४ ॥ 
` यह अन्थ सकल उपनिषदॉके सारभूत अर्थका उपबृंहणरूप है अत 
इसका मुसुक्ठे पुरुषोंकी भी समादर करना चाहिये यह सूचित करते हुए “सर्व 


सर्ग २१५ | भाषानुवादसहित ६२९७ 
i 
त्रह्मानन्द परमसुखद कवलं ज्ञानमतिं 
[तीते गगनसद्श तत्तमस्यादिलक्ष्यम्‌ । 
एक निन्य विमलमचलं सतरीसाक्षिभूतं 
माबातात त्रगुणरहित श्रोत्रामए नताः स्मः॥ २६ ॥ 
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इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेपु निर्वाणः 
प्रकरण उत्तरार्थ बाळकाणड द्वात्रिशच्छतसाहस्त्यां संहितायां 
पाडशाधिकडिशततमः मगः 


४ या ape 


खल्विद ब्रम तेजळा नांत शान्त उपासीत' --अथात्‌ यह सारा जगत्‌ ब्रह्मसे उत्पन्न 
होने, ब्रह्मर्म ळीन होने और त्रद्ममे स्थित होनेके कारण ब्रह्म ही है यों शान्त 
होकर उपासना करती चाटिये - -इस प्रकार छान्दोग्योपनिषतर्गे प्रदर्शित स्पष्ट 
उपाय सहित ज्ञानसे ज्ञात सवत्मिक सच्चिद्ानन्द अद्वितीय ब्रह्मतस्वका अनु- 
सन्थात कर अन्तर्मे भझळके लिए नमस्कार करते हें -- यत्सवंम' इत्यादिसे | 

जो क्रम सामवेदर्गे "सब खल्दिद ब्रम तजाळान्‌ इस श्रेति द्वारा अधि- 
कारी पुरुषोंक लिए हाथ स्के आवलेके सम.न प्रत्यक्षरूपसे परमतातयरयेतया 
उपदिष्ट हे उभ रूपसे अवशिष्ट प्रक चिद्रानन्द्वन परमात्माके किए नमस्कार 
हे॥ २५ || 

ज्ञानोपदण द्वारा परमसुखदायक, अद्वितीय ज्ञाममूर्ति, सुखदुःख आदि 
दन्दोंसे रटित, आकाशसहृश निमळ, 'तत्तवमर्सि' आदि वेदान्तमहावाक्योंके 
लक्ष्याधरूप, एक, निमेळ, निश्चळ, सकळधीवृत्तियों के साक्षी, भावातीत, त्रिगुण- 
रहित, अह्मानस्दरूप श्रीवसिष्ठजीको हम नमस्कार करते हैं ॥ २६ ॥ 


कोया दिशा शेलगजसबतरिध पुरयो$स्ति कृमों गिरिः 

यादा कुशिकात्मजाऽमलजला संमेवतेऽहर्निशम्‌ । 
अल्मोडंत्यमिधाऽस्ति यस्य शिखरे शोमेकसारा एरी 

तत्र याम इलामरेन्द्रजनतावासो मल्लेरामिंधः ॥ £ ॥ 
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क क स तक 

तत्राऽभूदाद्विजवर्य्तेवितपदो जीरा्तिह्त्‌ कम॑ण 
शा्राचारविचारभव्यधिंपणाः पम्तान्वचायाधणः | 

बद्रीनाथ इतींड्यनासर्विदितो वद्रांश एवाऽपरः 
तस्याऽऽसंस्तनयाखयोऽमलधियो वेकुण्टमक्ब्रताः ॥ १ ॥ 





श्रालश्रीभवदेव रु अचरिता त्तन्म ध्यमादात्मजात्‌ 

मातु: श्रीहरिपूजनामलमतेः सत्यास्तुचस्यास्तथा | 
लब्धात्मा युरुदबचन्द्रपरत: श्र श्वना थी सा - 

दाप्ाशमिवभीतिमजनकरी काशी चिरादाबित: ॥ ३ ॥ 
गोयन्‌काचवयतंभवेन.. सुषिया... शास्रप्रतारेच्छुना 

गारीराङ्करदानिनाऽत्र निभधिराद्‌ संस्थापित: सूर्जित: । 
तस्य॒ मन्थशृहे प्रकाशनविधावप्यादितो योजित: 

श्रीकृष्ण: स इहातनोर्‌ बुधमुदे मापाम्री व्याकातम ॥ ४ ॥ 
काह मन्दमतिः का रताक्णाविषणोव्याख्यानयोर्यं मह- 

च्छाखं श्रीयुनमाषितं विधिभु्ख: संछाषितं गूरिश:। 
आशाराशििरुज्ञ्लेः परयुरोनूनं समाप्तिं सते 

चम्यन्तां विवुधेरुदारह्ृद्येरजाता इह्वाशुद्धयः ॥ ५ ॥ 


काऱया नित्यं निवासो निरव्िङ्पया यस्य देवेक्षणं मं 
तिस्रोतोतारिरौन्दुचुतिविमलातमे स्नानसन्ध्यादि पुरये | 
न्यो विद्वत्सु संगोऽनवकरविङङतिमिक्चित्तमोदाऽनवधः 
त श्रॉग्खिश्वरों मे हिमगिरिसुतया श्रयतां कमंणाऽतः ॥ ६ ॥ 


एक सौ सोलह सर्ग समाप्त | 
समाप्ठोऽयं ग्रन्थः 





